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मगध तथा पटना विश्वविद्यालय । 


अनुबादक 
Slo विष्णु अनुग्रह नारायण, एम० go, पी-एच० डी०, 
प्रोफेसर, इतिहास विभाग, पटना विश्वविद्यालय । 
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बी० एन० कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय । 
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(छ बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी (हिंदी संस्करण) 
भारत-सरकार की विश्वविद्यालय-स्तरीय ग्रस्थ-निर्माण-योजना के, í 
अंतर्गत बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादसी हारा प्रकाशित यह ग्रन्थ 
डॉ० के० के० दत्त द्वारा. लिखित तथा बिहार सरकार द्वारा 
प्रकाशित History of The Freedom Movement in 
Bihar का हिंदी अनुवाद है जो भारत सरकार (शिक्षा तथा 

समाज - कल्याण - मंत्रालय) के शतत-प्रतिशत अनुदान से 


प्रकाशित है । 


प्रकाशित ग्रन्थ संख्या :--दर्द 


O 


प्रथम संस्करण : जनवरी, १६७४ 
२००० प्रतियाँ 


मूल्य : २८-०० (अट्टाईस रुपये) 


प्रकाशक : 
बिहार †हदी ग्रन्थ अकादमी, 
कदमकुआँ, पटना- ३ 


सुद्रक : 
देवेन्द्रनाथ मिश्र द्वारा : 
युगान्तर प्रस, पटना-४ में मुद्रित । 
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) | प्रस्तावना 


शिक्षा-सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति संकल्प के अनुपालन के रूप में विश्व- 
विद्यालयों में उच्चतम स्तरों तक भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा के 
लिए पाठ्य-सामग्री सुलभ करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने इन भाषाओं 
में विभिन्न विषयों के मानक ग्रन्थों के निर्माण, अनुवाद और प्रकाशन की 
ग्रोजना परिचालित की है। इस योजना के अन्तर्गत अंग्रेजी और अन्य 
भाषाओं के प्रामाणिक ग्रन्थों का अनुवाद किया जा रहा हे और मौलिक ग्रंथ 
भी लिखाए जा रहे हैं। यह कायं भारत सरकार विभिन्न राज्य सरकारों के 
माध्यम से तथा अंशतः केन्द्रीय अभिकरण द्वारा करा रही है । हिन्दी-भाषी 
राज्यों में इस योजना के परिचालन के लिए भारत सरकार के शत-प्रतिशत 
अनुदान से राज्य सरकार द्वारा स्वायत्तशासी निकायों की स्थापना हुई हे । 
बिहार में इस योजना का कार्यान्वयन बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के 
` तत्वावधान में हो रहा है। 
योजना के अन्तर्गत प्रकाश्य ग्रन्थों में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानक 
पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, ताकि भारत की सभी 
शैक्षणिक संस्थाओं में समान पारिभाषिक शब्दावली के आधार पर शिक्षा का 
आयोजन किया जा सके । 
प्रस्तुत ग्रन्थ “बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास, खण्ड-१'' 
sto कालिकिकर दत्त लिखित History of The Freedom Movement 
in Bihar, Vol. | पुस्तक का हिन्दी अनुवाद है, जो भारत सरकार के 
शिक्षा तथा समाज-कल्याण-मंत्रालय के शत-प्रतिशत अनुदान से बिहार हिन्दी 
ग्रन्थ अकादमी द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है । यह अनुवाद डाँ० विष्णु 
अनुग्रह नारायण द्वारा प्रस्तुत किया गया है । 
आशा है, अकादमी द्वारा मानक ग्रन्थों के प्रकाशन-सम्बन्धी इस प्रयास 


का सभी क्षेत्रों में स्वागत किया जाएगा । 
० 
WAN इ 
पटना l अध्यक्ष 
दिनांक २-१-७४ बिहार हिंदी ग्रन्थ अकादमी , 
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प्रकाशकीय वक्तव्य 


प्रस्तुत ग्रंथ “बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास डाँ० कालिकिकर 
दत्त लिखित History of The Freedom Movement in Bihar का 
हिंदी अनुवाद है। पुस्तक के प्रथम खण्ड का अनुवाद आपके हाथों में है । 
यह अनुवाद पटना विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के युनिवर्सिटी 
प्रोफेसर sio विष्णु अनुग्रह नारायण द्वारा प्रस्तुत किया गया है । इसका 
पुनरीक्षण मूल अंग्रेजी पुस्तक के विद्वान लेखक डॉ० दत्त ने स्वयं किया है | 
भाषा-संपादन का कार्य बिहार” नेशनल कालेज, पटना के हिंदी विभाग के 
अध्यापक डॉ अरविन्द नारायण सिन्हा ने किया है। आशा है, यह ग्रंथ 
विश्वविद्यालय-स्तर के विद्यार्थियों के लिए महत्त्वपूर्ण होगा । 


इसका मुद्रण-कार्य युगान्तर प्रेस, पटना-४ ने किया है । इसके आवरण- 
शिल्पी श्री बी० के० सेन हैं । प्रूफ-संशोधन का कार्य श्री सदानन्द झा ने किया 
है । प्रूफ पर मुद्रणादेश अनुवादक ने स्वयं देने की कृपा की है। ये सभी 
हमारे धन्यवाद के पात्र हैं । 


D NA RN 


पटना ' निदेशक 
दिनांक २-१-७४ बिहार हिदी ग्रन्थ अकादमी 
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दो शब्द 


१८५७-५६ ई० के आन्दोलन को चाहे हम जो भी नाम दें, वह अखिल 
भारतीय ख्याति प्राप्त कुछेक सुपरिचित व्यक्तियों द्वारा संगठित एवं निदेशित 
छिटपुट आन्दोलनमात्र नहीं था। भारतवासियों ने इस्टइण्डिया कम्पनी के 

शासन को कभी हृदय से स्वीकार नहीं किया था, अठारहवीं सदी के उत्तराद्ध 

एवं उन्नीसवीं के पूर्वाद्धं में देश के विभिन्न भागों में कम्पनी की प्रवर्धम।न 
शक्ति को रोकने अथवा उखाड़ फेकने के आन्दोलन बराबर होते देखते हैं। 
इनमें स्वयं भारतीय ही प्रमुखतम भाग लेते थे । प्रारम्भिक वर्षो में इस 
प्रकार के प्रतिरोध का संगठन स्वभावत: राजाओं तथा नवाबों द्वारा किया 
जाता था। परवर्ती काल में ज्यों-ज्यों कम्पनी की सत्ता एवं शक्ति अधिका- 
धिक agga होती गयी, तथा देशी रजवाड़े एक-एक कर निमू ल होते गए, 
कम्पनी-शासन के प्रति असन्तोष जनमानस में उतरता गया, एवं नेतृत्व, 
संगठन तथा साधनों के अभाव में, प्रकट न होकर वहीं धुँधूंआता TET | 
कम्पनी के कर्मचारियों एवं एजेण्टों की कारंवाइयो तथा लगातार एक के 
बाद दूसरी होनेवाली कई घटनाओं ने उसे और भी जनमानस को गहराइयों 
में उद्रोलित कर दिया तथा अधिक व्यापक रूप प्रदान किया । आज जिसे 
हम बिहार-राज्य के नाम से अभिहित करते हैं, उन क्षेत्रों का १९५७-५९ 
के विद्रोह के पूवं तथा बाद के इन आन्दोलनों में विशिष्ट हाथ रहा है । 
प्रारम्भिक आन्दोलनों को देश की स्वतन्त्रता के लिए, विशुद्ध राजनेतिक 
आन्दोलन कहना शायद पूर्णतया सही नहीं हो । अंशतः वे धार्मिक उद्देश्यों 
से भी उद्भूत तथा अनुप्रेरित थे। चाहे हम वहाबी आन्दोलन पर, जो 
१६५७ के बहुत पहले १८२२ के लगभग शुरू हुआ था, और किसी-न-किसी 
रूप में १८६८ तक चलता रहा, उसका मुख्यालय पटना था अथवा संतालों 
तथा मुण्डा कवीलाइयों के विद्रोहों पर विचार कर, दोनों के पृष्ठफलक 
धार्मिक थे। १८५७-५६ के महान्‌ आन्दोलनं के विषय में भी अंशतः ऐसा 
ही कहा जा सकता है। १८५७ के विप्लव में बिहार के लोगों ने प्रमुख भाग 
लिया था । उसकी लपटे प्रान्त भर में फेल गयी थीं, कुंवर [सिह के नेतृत्व 
में शाहाबाद उसका प्रमुखतम केन्द्र था। जो भयानक नृशंसता ओर खूँ-रेजी 
करके सरकार उसका दमन कर सकी थी, आज भी उसकी याद बनी हुई है। 

१८५७ के विद्रोह के परिणामस्वरूप कम्पनी-शासन समाप्त हुआ और भारत 
00-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan सि 
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(५८०३४) ॥ 


सीधे ब्रितानी ताज के अंतर्गत आ गया । अन्तर्भुक्ति तथा प्रसार को नीति का 
स्थान राजनैतिक सुधारों तथा विदेशी शासन के सभी प्रभावी विरोध की 
अभिव्यक्ति के साथ कठोरतापूवंक व्यवहार करने की द्वं ध नीति ने ले लिया। 
कालान्तर में राष्ट्रवाद की भस्मावृत्त क्रिनगारियाँ पुन. प्रज्वलित हो उठी 
तथा देश को आजाद करने के हेतु एक व्यापक आन्दोलन में रूपायित हुइ । 
१६४७ में भारत स्वतन्त्र हुआ, १६५० में भारतीय गणतन्त्र का उदय | 

चाहे धामिक-राजनीतिक आन्दोलन हो अथवा विशुद्ध संवैधानिक, उग्र 
क्रान्तिकारी विस्फोट हो या फिर महात्मा गाँधी के अनुप्रेरक नेतृत्व में 
सत्याग्रह, सभी में बिहार की महत्त्वपूर्ण देन रही है। पटना विश्वविद्यालय 
के डॉक्टर कालिकिकर दत्त ने रोचक तथा आकर्षक शली में यह प्र रणाप्रद 
कहानी प्रस्तुत की है। साथ ही सरकारी प्रलेखों, पत्रों, अप्रकाशित अभि- 
लेखों तथा निजी पत्राचारों सहित सभी उपलब्ध सूत्रों पर आधारित होने के 
फलस्वरूप यह सर्वथा प्रामाणिक भी है। यद्यपि बिहार की तरह कई अन्य 
क्षेत्रों में भी १८५७-५९ का आन्दोलन समग्र रूप से फल गया था, फिर भी 
इसका एक विशेष महत्त्व था और बिहार की परवर्ती देन उसकी परम्परा के 
अनुकूल थी। हो सकता है कि महात्मा गाँधी के सत्याग्रह का पहला प्रयोग 
बिहार के चम्पारण.में किया जाना मात्र एक संयोग ही हो, किन्तु उसे जो 
सफलता मिली तथा संपूण देश को उसने जो एक आदर्श (नमुना) प्रस्तुत 
किया उनका सर्वाधिक महत्व है। हमारे स्वातंत्र्य संग्राम के, जिसका गाँधी जी 
के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रमुख उपकरण बन गया था, 
विभिन्न चरणों में बिहार की जनता ने उपयुक्त हिस्सा लिया तथा उसकी 
अगली कतार में रही। उसमें उसका जो भाग रहा, उसका न केवल इस 
राज्य के लोग प्रत्युत्‌ दूसरे भी A करके लाभान्वित हो सकते हैं। 
इसमें सन्देह नहीं कि अन्य राज्यों ने भी जो हिस्सा लिया है उनके ऐसे इति- 
हास यदि प्रस्तुत किये जायें तो समान रूप से उपयोगी होंगे । 


डॉ० दत्त ने जिस परिश्रम के साथ इतनी सामग्रियां एकत्र कीं ओर 
उनका सम्पादन करके यहु, सुपाठ्य पुस्तक प्रस्तुत की है उसकी मैं प्रशंसा 
करता हूँ | मैं आशा करता हूँ कि यह पुस्तक लोकप्रिय होगी । मैं इस पुस्तक 


के प्रस्तुतीकरण के लिए लेखक को और 
सरकार को बधाई देता हँ । र उसके आयोजन के लिए बिहार- 


राष्ट्रपति भवन, राजेन्द्र प्रसाद 


नयी दिल्ली 
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आमुख 


E हमारे देश के इस सवेव्यापी पुनर्जागरण के काल में, जब देश के राज- 
नेतिक, आथिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन की शक्तियां 
अतिशय क्रियाशील हो रही हैं, राष्ट्र के स्वतंत्रता-संघर्ष के सच्चे इतिहास 
का सर्वाधिक महत्त्व है। नवीन भारत सही मार्ग पर प्रगति करे इसके लिए 
हमारा गौरवपूर्ण अतीत अदम्य प्रेरणास्रोत है। पिछले दशाधिक दशकों 
में राष्ट्र विदेशी शासन से मुक्त होने के हेतु अनवरत तथा बहादुरी के साथ 
प्रयत्न करता रहा, करोड़ों-करोड़ लोगों ने असंख्य कष्ट सहे, वलिदान किया, 
उनके सामने कठोर परीक्षाओं की घड़ियाँ आयीं, पर कभी उन्होंने हिम्मत 
नहीं हारी, धीरज नहीं खोया, अग्निपथ पर अटल, अडिग बढ़ते रहे। 
स्वतंत्रता के लक्ष्य की ओर उनकी इस यात्रा में देशभक्तों के, विशेष करके 
महात्मा गांधी के, आध्यात्मिक नेतृत्व का निदेशन उन्हें मिलता रहा । हमारे 
स्वतंत्रता-संघष का यह युग भी आज, जब मानव समाज में गत्वर परिवर्तन 
हो रहे हैं--ऐसे परिवतेन जो अन्यत्र की तरह भारत में जीवन के मूल्यमानों 
का पुनमू ल्यांकन करने की प्रेरणा दे रहे हैं, हमारे लिए बहुमूल्य सन्देशों से 
आपुरित है ।. 

बिहार भारतीय सभ्यता की क्रीडाभूमि रहा है। युगों के अन्तराल में 
मानव प्रतिभा यहाँ अभिनव रूपों में व्याप्त होती रही है । राष्ट्रीय संघष 
के विभिन्न चरणों में इसने अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान किया है । वस्तुतः 
चम्पारण में ही महात्मा गांधी ने भारत के नवीन राष्ट्रवाद का पहला सफल 
प्रयोग किया था; यह नया राष्ट्रवाद सत्य और अहिंसा, मानवीयता एवं 
विश्वप्रेम पर बल देने के कारण विशिष्ट था, उत्पीडित मानवता के हेतु इसमें 
एक नया सन्देश था । आजादी की लड़ाई का जब भी तूर्यनाद हुआ, बिहार 
ने अविलंब तथा पूरी निष्ठा के साथ उसमें भाग लिया | 

“स्वतंत्रता आन्दोलन में बिहार” के विस्तृत तथा प्रलेखात्मक इतिहास 
प्रस्तुत करते का आयोजन शुरू करना बिहार सरकार का एक KA 
महत्वपूर्ण काम रहा है । १६५२ में जब यह काम मुझ सोपा गया, तो म॑ 
उसे एक wa के साथ स्वीकार किया था, शत्तं यह थी कि मुझे यह ग्रथ 
इतिहास-सम्बन्धी शोध के वैज्ञानिक तरीकों से तैयार करने दिया जाय-- 


तिहास के विद्यार्थी के रूप में । मुझे हर्ष है कि सरकार को a से यह 
WA kari एवं इसके लिए सरकारी अभिलेखों को देखने की सुविधा 
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भी दी गयी । अन्य सूत्रों से भी सामग्रियाँ उपलब्ध हों, इसको भी यथासाध्य 
व्यवस्था की गयी । प्रस्तुत ग्रंथ में व्यक्त विचारों का संपूर्णं दायित्व मेरा है । 

मैं जानता था कि ऐसा ग्रंथ तैयार करना मेरे लिए सहज काय नहीं 
होगा । पिछले चार वर्षो से मैं इतिहास के एक निष्ठावान्‌ छात्र के रूप 
में इस महत्‌ कार्य में लगा रहा हूँ। ग्रंथ देशवासियों के समक्ष MM 
उनके प्रति मेरी श्रद्धांजली के रूप में प्रस्तुत है। मेरे लिए यह एक 
महान्‌ लक्ष्य की पूत्ति के समान रहा है तथा एक महान्‌ प्रशिक्षण के रूप में 
भी । ग्रंथ के विभिन्न अध्याय लिखत्रे समय भारत के अन्य भागों में ही नहीं 
दुनियाँ के विभिन्न देशों में भी क्या हो रहा था, परिप्रेक्ष्य के रूप में वह सब 
मेरे दृष्टिपथ पर रहा है। ऐतिहासिक अध्ययन को कभी भी एकोइ शीय 
नहीं होना चाहिए । दुनियाँ के एक भाग में जो घटनएँ होती हैं अक्सर उनकी 
प्रतिक्रिया अन्यत्र भी होती है। 

प्रस्तुत ग्रंथ के लिए अनेकों प्रकाशित-अप्रकाशित पुस्तकों, सरकारी-गेर- 
सरकारी प्रकाशनों, अभिलेखों, प्रलेखें आदि की सहायता ली गयी है। संचित 
सामग्रियों का बड़ी ही सतर्कता के साथ आकलन किया गया है । 

देश के प्रथुम राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के प्रति मैं श्रद्धावनत हूँ 
उन्होंने इस ग्रंथ के लिए दो शब्द लिखकर मुझे विशेष रूप से अनुगृहीत किया हे । 

बिहार के मान्य नेताओं, विशेष करके डॉ० श्री कृष्ण सिंह तथा स्वर्गीय 
अनुग्रह नारायण सिह, के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा । उनको प्रेरणा 
तथा सहायता इस ग्रंथ को तेयार करने में मुझे मिलती रही है । बिहार सर- 
कार के कतिपय वरीय अधिकारियों ने भी मुझे समय-समय पर विभिन्न प्रकार 
की सहायता प्रदान की है, इसलिए उनको धन्यवाद देना चाहूँंगा । इनके | 
अतिरिक्त अपने कई सहयोगियों, मेधावी शोधकर्ताओं तथा भूतपूर्व एवं वते- 


मान छात्रों का भी सामग्री-संकलन आदि में योगदान रहा है, उनका भी मैं 
आभारी हूँ । 


बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमिटी प्रभति कई संस्थाओं के अधिकारियों के 
प्रति मैं विशेष रूप से कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहता हूँ, कई तरह से उन्होंने 
मेरी सहायता की है। 


इस ग्रंथ में कई तरह की कमियाँ रह गयी होंगी, में अपने पाठकों से 
रचनात्मक सुझावों का स्वागत करू गा | 
कालिकिकर दत्त 
पटना विश्वविद्यालय, पटना 
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विषय-सुची | 
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अध्याय १ 
१८५७-५९ का भारतोय आन्दोलन एवं बिहार 


९ शाहाबाद में आन्दोलन ने राष्ट्रीय विप्लव को समस्त 

सरिमा प्राप्त कर ली थीः'--संमुयेहस । 

पृष्ठभ्मि, मूल स्रोत एवं प्रकृति : 
भारत के सफल स्वातंत्र्य संग्राम के इतिहास में बिहार का स्थान 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण एवं प्रेरणाप्रद रहा हे । इसमें संदेह नहीं हे कि पलासी 
के युद्ध का निर्णय (२३ जून, १७५७) अंगरेज ईस्ट इन्डिया कम्पनी के पक्ष 
में था किन्तु कुछ ही वर्षो में उनके बढ़ते हुए आधिपत्य को पहले अकेले 
मीरकासीम ने (१७६२-६३) और फिर सन्‌ १७६४ में तीन सहयोगियों 
मीरकासीम, अउध का नबाब सीराजुद्दोला और दिल्ली का सम्राट, शाह 
आलम द्वितीय के महासंघ ने चुनौती दी । भारतीय मामलों में एक अनुभवी 
बरतानवी सैनिक अधिकारी ने सन्‌ १८५७ में कहा था, “मीरकासीम 
अली के काल से ही पटना हमेशा एक विद्रोही नगर बना रहा । कुछ 
अनुकूल स्थितियों के संयोग के फलस्वरूप २३ अक्तुबर, १७६४ को बक्सर 
के युद्ध में अंगरेज अपने प्रतिपक्षियों पर विजयी हुए और बक्सर ने पलासी 
क्रा-- बंगाल और बिहार पर कम्पनी के शिकंजो को पुरी तरह कसने का 
काम पूरा किया। इसके परवत्ती लगभग एक शताब्दी तक भारत में 
बरतानवी आधिपत्य का प्रसार तथा भारतीय बरतानवी प्रशासन व्यवस्था 
के विकास के क्रम में भारतवर्ष संक्रान्ति की तीन स्पष्ट प्रक्रियाओं के माध्यम 
गुज़रा--राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक एवं साँस्कृतिक | कई 
कारणों से इसके फलस्वरूप असंतोष की चिनगारियाँ फूटी और समय-समय 
पर इस विशाल देश के बिहार सहित विभिन्न भागों में ब्रिटेन विरोधी 

बिद्रोहो के रूप में व्यक्त होती रही । 

बतारस' के राजा चेत सिह के विद्रोह का प्रभाव समीपवर्त्ती बिहार 


१. इस विद्रोह का तथा इसके प्रभाव का ठीक-टीक स्वरूप एक पृथक अनुच्छेद मै 
विवेचन करना आवश्यक होगा । 


क 
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२ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


प्रान्त पर भी पडा । अंगरेज कम्पनी से असंतुष्ट बिहार के कुछ जमीन्दारो ने 
उसके विरुद्ध सिर उठाया एवं चेत सिह की सहायता की । २९ अगस्त, 
१७८१ को सारन के कलक्टर, श्री ग्रूम नेश्री रॉस! को लिखा--- ससाराम 
के पूर्ववर्ती आमिल रजा कुली खाँ इन दिनों राजा चेत सिह के साथ हें । 
उस जिले के अनेक निवासी और संभवतः राजपूतो की एक उपजाति उज्जेन 
उसके प्रति सच्ची निष्ठा रखते हैं। टीकारी के राज परिवार के पीताम्बर 
सिह चेत सिह का घनिष्ठ संबंधी है तथा उसके आश्रित काफी अच्छे सैनिक 
हैं। उसके पास कुछ घोड़सवार भी हैं ।” पटना मिलिसिया के अधिकारी, 
मेजर हार्डी को ६ अक्तुवर, १७८१ को लिखे गए श्री रॉस के एक पत्र में 
कहा गया है कि “फतह शाह नाम का एक व्यक्ति इन दिनों सारन में उत्पात 
कर रहा है । पटना के रेवन्यू चीफ के इलाके में कुछेक जमीन्दार एवं दूसरे 
लोग अपने आश्रितो को कम्पनी के सेनिक वर्दी एवं अस्त्र-शस्त्रो से सुसज्जित 
कर रहे हुँ।' सरेस और कुट्म्वा (गया जिला) के जमीन्दार नारायण 
सिह ने भी ससाराम पहाड़ियों के क्षेत्र में रामनगर कें समीप कम्पनी के 
सनिकों की गतिविधि में बाधा डाली ।४ इस अभियोग में उसे गिरफ्तार कर 
लिया गया था तथा ५ माच, १७८६ को राजकीय बंदी के रूप में ढाका भेज 
दिया गया था । नरहट और सामे (गया जिला) के राजा अकबर अली खाँ 
ने भी कम्पनी के विरुद्ध इस समय विद्रोह कर दिया ।* 

अंगरेज ईस्ट इन्डिया कम्पनी और अवध के सआदत अली के मध्य 
२१ जनवरी, १७९८ को एक संधि निष्पन्न हुई । इसमें सआदत अली को 
कम्पनी ने अवध के नबाब के रूप में मान्यता प्रदान की । इसके अनन्तर 
अवध को गद्दी के एक दूसरे दाबेदार वजीर अली को पेंशन दे दिया गया तथा 
उसे बनारस में निवास करने को भेज दिया गया था । इससे असंतुष्ट होकर 
वजीर अली ने अंगरेजों के विरुद्ध अखिल भारतीय षड्यंत्र की योजना 


६. श्री विलियम की मेक्सवेल मृत्यु हो जाने पर श्रो जेम्स लिडसे रॉस ने 
२० अगस्त, १७८१ को रेवन्यू चीफ का पदभार ग्रहण किया । इस पद पर 
बह ५८ अक्तुवर तक आसीन रहा । तदुपरांत श्रो विलियम औगस्टस ब्रक नया 
रवन्धू चीफ नियुक्त हुआ | ह भी, 

२. हँड-अरली इंगलिश ऐडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिहार १० ८- १० | 

३. बही-पृ० १०-१४ |. हळ 


a 
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१८५७-५९ का भारतीय आन्दोलन एवं बिहार ३ 


बनाई । उसके कुछ सहायक बिहार में भी थे। पटना प्रमंडल के पुराने 
बिहार जिलान्तगत टीकारी के राजा मित्रजीत सिह भी इसमें था ।१ 


वस्तुतः सन्‌ १८५७ के पहले भी कई कारणों से अंगरेज ईस्ट इन्डिया 
कम्पनी के विरुद्ध बिहार में भीतर-भीतर व्यापक असंतोष फेल रहा था । सन्‌ 
१८४५-४६ में जब अंगरेज प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दरम्यान सिख सेना के 
दुर्घषे प्रतिरोध के कारण किचित गंभीर स्थिति में थे तथा कम्पनी सरकार के 
सभी साधन उत्तर-पश्चिम सीमांत* की ओर लगाए जा रहे थे, उन्हीं दिनों 
पटना में उनकी सत्ता पर आक्रमण एवं उसे उखाड़ फेंकने की एक योजना बनाई 
जा रही थी । इसके विषय में उपयु क्त अंगरेज सैनिक अधिकारी ने सन्‌ 
१८५७ में लिखा, “सन्‌ १८६६ तक पटना के मुसलमान आभिजात्य 
सतलज नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में हमारी उलझनों से लाभ उठाने का प्रयत्न 
रहा था । दानापुर में पदस्थापित कुछ देशी सैनिक अधिकारियों एवं जवानों 
को फोड़ने में वे उन दिनों सफल हो गए थे । * 


विलियम ट्रेलर सन्‌ १८५७ के अगस्त तक पटना प्रमंडल का कमिश्नर 
था । उसने इस संदर्भ में लिखा है कि-- कुछ वर्षो से यह नगर (पटना) 
असंतोष एवं दुरभिसंधियों का अड्डा समझा जा रहा है सत्‌ १८४६ 
में एक खतरनाक षडयंत्र का भंडाफोड़ हुआ । उसमें पटने के आस-पास के 
जिलों के अनेक मुसलमान संबद्ध थे तथा उसके अंतर्गत देशी सेनिक जवानों 
को फोड़ने का प्रयत्न किया गया था ॥ सन्‌ १८४६ का षडयंत्र 


१, द्रष्टव्य-इन्डियन हिस्टोरिकल Tasa कमीशन, १९३७ के कार्यविवरण में 
प्रकाशित डॉ० Ño Ño दत्त का निबंध “द कोस्पीरसी औफ वजीर अली”। 


२. ए हिस्ट्री ऑफ द सिपोआय वार, प्रथम खंड, १० RR । 
३. द म्युटिनी ऑफ द बंगाल आरमी, Yo १७४ | 
४. पटना प्रमंडल में ६ जिले थे । यथा- 


पटना राजधानी पटना । शाहाबाद राजधानी आरा। 
बिहार ह राया तिरहुत » मुजफ्फरपुर 
सारन D छपरा ARY ,, मोतिहारी। 


इन जिलों का क्षेत्रफल २४,००० वर्ग मील था तथा जनसंख्या ५,००,००० से 
ऊपर थी । पटना की जनसंख्या अनुमानतः ४, ००,००० थी। इनके एक-चौथाई 
मुसलमान थे-- टायलर, आवर क्राइसिस, १० ४-७ | 


A 
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हट बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


किसी अधिक व्यापक षड़यंत्र का भाग मात्र था। ऐसा इस देश से अच्छी 
तरह परिचित अनेक लोगों का विचार है। मुझे इसमें किचित्‌ भी संदेह 
नहीं कि उसका उद्‌ श्य अंगरेजी सत्ता तथा बरतानवी शासन को उखाड़ - 
फकना एवं मुसलमान राजवंश की पुनर्स्थापना करना था I”? 
सद्यः प्रकाश में आए साक्ष्य के आधार पर यह ध्यातव्य है कि सन्‌ 
१८५७-५६ के आन्दोलन के बिहार का नायक जगदीशपुर के कुँवर 
सिह पर भी सन्‌ १५४५-४६ के इस षड्यंत्र में सम्मिलित होने का 
संदेह किया गया था ।* 


२७ दिसम्बर, १८४५ को बंगाल सरकार के सचिव को लिखे गए पत्र में 
मेजिस्ट्रेट ने इसका विवरण लिखा; “मुझे सूचना मिली है कि इस क्षेत्र के 
एक सर्वाधिक प्रभावशाली जमीन्दार तथा शाहाबाद जिले के एक प्रभावशाली 
निवासी बाबू कुँवर सिह के भी इस षडयंत्र से संबद्ध होने का संदेह किया 
जाता है। यह पूर्ण विदित है कि बंदियो के संदर्भ में पिछली उत्तेजना के 
संबंध में यह व्यक्ति इस नगर में आया था तथा राहुत अली के साथ सम्पर्क 
स्थापित किया था ।” शाहाबाद के प्रभारी मजिस्ट्रेट एलफिस्टन जैक्सन 
ने बंगाल सरकार के सचिव को २३ जनवरी, १८४६ को लिखा, “मुझे इस 
तरह को चिट्ठियाँ मिली हैं, जिनमें इस जिला के एक सर्वाधिक प्रभावशाली 
जमीन्दार बाबू कुँवर सिंह के संबंध में सूचनाएं हैं । बाबू कूवर सिह आरा 
और शाहाबाद के अन्य नगरों में अत्यधिक लोक प्रिय हुँ । पटना के पडयंत्र- 
कारियों के साथ उनकी सांठ-गांठ होने का संदेह है । | 
पत्र मिले हे, जिनसे उसका अपराध सावित होता हे 
कुवर सिह की गिरफ्तारी की सहमति नहीं दी । 
“लोग भड़क उठंगे एवं उनका विरोध बढ़ेगा ।'” 


उसके मोहर लगे कुछ 


बंगाल सरकार ने 
उसे भय था कि इससे 


पटना के एक डिप्टी मैजिस्ट्रेट, ईशरी प्रसाद 
पटना के कमिश्नर को एक पत्र में लिखा, “सन्‌ १८ 
अनेक राजा और जमीन्दारों ने षड्यंत्र करके रेजिमें 


ने २७ अगस्त, १८७० को 
४५ में बिहार प्रान्त के 
[ट न° १ (मेजर रोक्रोफ्ट 
१. वहीं, १० ५। । 


प्रलेख पटना कमिश्नरी के अभिलेखागार में मिले È | 
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२. जे० जे० | 
(ER र अरा, ० पा क बहुमूल्य | 
| 


१८५७-५९ का भारतीय आन्दोलन एवं बिहार yi 


के अंतर्गत) को फोड़ने का प्रयत्न किया था । ` मुशी राहत अली 
सवस प्रमुख व्यक्ति था, जिसने रेजिमेंट के एक मु शी शेख पीरबक्स और 
एक पंडित (दुर्गा प्रसाद) जिसका नाम मैं नहीं जानता, को रेजीमेंट में 
विद्रोह का बीजवपन करने के हेतु मिला लिया था । रेजीमेंट को ६ महीने 
का वेतन अग्निम में देने का वादा किया गया था और उसके विद्रोह करने के 
लिए एक दिन नियत कर दिया गया था । रेजीमेंट के एक हविलदार ने 
उसके कमांडिग आफिसर को इसकी सूचना दी । तदुपरांत मुशी और 
पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से कई जमीन्दारों की 
प्रभावशाली चिटिठियाँ पकड़ी गईं । इनसे यह स्पष्ट हो गया कि इन लोगों 
का उस षड्यंत्र से संबंध था । पंडित और मु शी ने अपना अपराध स्वीकार 
कर लिया। मुशी राहुत अली और एक अव्य प्रभावशाली व्यक्ति हसन 
अली खाँ “गिरफ्तार कर लिया गया । राहुत अली को दोषी सिद्ध 
करनेवाले पत्र उत प्रलेखों में प्रस्तुत हैं। इसकी तहकीकात लम्बे अरसे तक 
चलती रही और सन्‌ १८४६ में जाकर पूरी हुई। अपने संस्वीकरण के 
बावजूद मुशी और पंडित ने राहुत अली तथा ख्वाजा हसन अली खाँ की 
शिनाख्त नहीं को । फलतः उन्हें छोड़ दिया गया । केवल रेजीमेंट क 
मुशी और पंडित को केद की सजा दी गई । इनके अतिरिक्त पटना के लॉ 
आफिसर मौलवी न्याज अली, पटना सिविल कोट के सरकारी वकील, 
वरकतुल्ला, कोलगौथ के दारोगा, मीरबकर को बरखास्त कर दिया गया । 
पटना फौजदारी के प्रलेखों में प्रस्तुत एक रुबकारी से प्रकट होता है कि 
ख्वाजा हसन अली खाँ को पुलिस सुप्रिन्टेन्डेन्ट के २७ अक्तुबर, १८४६ के 
एक पत्र द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार छोड़ दिया गया था | यह 


१. दानापर स्थित दो अन्य रेजीमेंट की निष्ठा भग करने का प्रयत्न भी किया 
गया था. लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली थी। वही, खड-१, Jo ३०८। 

२. ये पत्र ओल्ड चच में मिले हें । 

३. श्री एफ० बुल्की मेरे एक शोध सहायक ने मुक झु शी राहुत अलो और हसन 
अली खाँ के विषय में निम्नलिखित जानकारी दी हे--मु शी राहुत अली न्योरा 
का एक प्रभावशाली जमीनदार था | वह सर अली इमाम का संबंधी था। लॉ 
कॉलेज के प्रचाय (१९२१), एम० जमौउददीन का पितामह था । उसने एक 
बुज बनाया था जिसमें बंदूक छोड्ने के लिए सुराखें थीं । | 
हसन अली खाँ न्यायाधीश, ख्वाजा मोहम्मद नूर का पितामह था। 
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६ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


ध्यातव्य है कि कुछ जमीन्दार एवं प्रभावशाली व्यक्ति सन्‌ १८४६ में ही 
प्रकाश में आ गए थे । अपने प्रभाव के कारण वे किसी तरह बचते रहे तथा 
अपने को प्रकट नहीं होने दिया । किन्तु सन्‌ १८५७ में सभी का भेद 
खुल गया, उदाहरणाथ मौलवी अली करीम पर सन्‌ १८४६ में संदेह 
कया गया था, सन्‌ १८५७ में उसे बागी घोषित कर दिया गया, यद्यपि 
आम क्षमादान के अंतर्गत वह बच गया । जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिह 
पर सन्‌ १८४६ में आरोप लगाया गया, सन्‌ १८५७ में उन्होंजे क्या 
किया इसका विवरण देने की आवश्यकता नहीं । तिरहुत के एक पुलिस 
जमादार हसन अली खाँ पर सन्‌ १८४६ में संदेह किया गया था, सन्‌ 
१८५७ में उसे फांसीं दे दी गई । 


~ 


छोटानागपुर के कुछ आदिवासियों एवं संथालों में असंतोष था तथा वे 
जबतब खुला विद्रोह करते रहते थे। उदाहरणार्थं सन्‌ १८३१-३२ में 
उनके मध्य व्यापक असंतोष छोटानागपुर के कोल कबीलों के विद्रोह के रूप 
में फूट पड़ा । इससे भी अधिक बड़ा संथालों का विद्रोह सन्‌ १८५५-५७१ 
में बदंवान से लेकर भागलपुर के विस्तृत क्षेत्र में फेल गया था । इस 
विद्रोह के नेता सिद्ध, कान्हु, चाँद और भरव थे। ये चारो सहोदर भाई 
थे तथा संथाल परगना जिलान्तगत राजमहल सबडिवीजन के दामीन इलाकों 
के मध्य बरहाइत के समीप ग्राम भगनाडीही के निवासी थे। इस विद्रोह 
के कारण उस युग को परिवत्तनीय अवस्थाओं में निहित थे। इसे दबाने 
में कम्पनी सरकार को अत्यधिक श्रम करना पड़ा था | 

भारत में कम्पनी सरकार के विरुद्ध यहाँ के कुछ लोगों में जो व्यापक 
असंतोष फेल रहा था, उसे कुछ महत्त्वपूण अंगरेज अधिकारियों ने भी लक्षित 
किया था। सन्‌ १८५१ के कलकत्ता रिव्यु में लिखते हुए, सर हेनरी 
ड्यूरांड (यह्‌ व्यक्ति बाद में भारत सरकार का परराष्ट्र सचिव नियुक्त हुआ 
था) ने अपने देशवासियों को यह चेतावनी दी थी : “कुशासन के पदचिह्वों 
पर कठोर नियति भयानक रूप में प्रस्तुत होती है तथा उसका कशाघात 
अत्याचारी राष्ट्र के बच्चों एवं उनके बच्चों के बच्चों को भोगना पड़ता है । 


१. थोनॅटन के हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इम्पायर इन इन्डिया, खंड १ NI 
go २०२-२०%। 
के० के० दत्त--द संथाल इनसरक्सन ऑफ १८५५-५७ । 
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मेरे कुछ पाठकों को संभवतः यह अद्भुत जान पड़ेगा, किन्तु भारत के करोड़ों 
लोगों के मन में यह धारणा प्रस्तुत है।” पटना के प्रभारी कमिश्नर, 
विलियम टेलर ने बंगाल सरकार के सचिव को २७ जून, १८५५ के अपने 
पत्र में लिखा था, “इन जिलों के लोगों के मन में आज घोर अशान्ति एवं 
दुर्भावना भर रही है। उनके मन में एक सामान्य धारणा बन गई है कि 
सरकार का इरादा उनके धर्म, जाति एवं सामाजिक आचार-व्यवहार में 
निश्चित रूप से हस्तक्षेप शुरू करने तथा उसे चलाते रहने का है ।'' 


यह सब देखते हुए यह कहना सही नहीं होगा कि सन्‌ १८५५-५९ 
का विप्लव कोई आकस्मिक या अलग-थलग होनेवाली धटना थी, बल्कि यह 
कहना अधिक सही होगा कि विभिन्न कारणों से विभिन्न क्षेत्रों में अरसे से 
संचित होते हुए असंतोष की यह एक चरम परिणति थी । इन कारणों के 
लिए देश के नये विदेशी अधिपति को लोग उत्तरदायी मानते थे । 


e 
a 


५. अपनी पस्तिका, आवर क्राइसिस” के १० ५०५-५०६ के निम्नलिखित 
अनुच्छेद में विलियम टेलर ने भी इसका उल्लेख किया I- A वषं से भी 
अधिक पूव विद्रोह का आसार पहले-पहल प्रकट होने के पहले मैंने स्वयं हो 
सरकार को सूचित किया था कि बिहार के लोगो, विशेष करके मुसलमानों, 
के मन में व्यापक असंतोष भर रहा था । कुछ लोगों के द्वारा इस तरह की 
अफवाह फलाई गई हें कि सरकार उनके धार्मिक अनुष्ठानों एवं सामाजिक 
रीति.रिवाजो में हस्तक्षप करना चाहती है । यह असंतोष का मुख्य कारण 
है। मेंने अभी चलाए जा रहे कुछ सुधार के कार्मो के खतरनाक परिणामों की 
और स्प'ट संकेत किया था--बंदियों के पानी पीने के बत्त न, उनके भोजन 
प्रबंध सै संबंधित हाल में दिए गए आदेश, व्ययसाध्य शिक्षण व्यवस्था की 
आकस्मिक स्थापना एवं इसी तरह के अन्य काम जी एक अज्ञान में डूबे तथा 
अपने धर्म, रीति-रिवाज एवं जाति से संबंधित सभी बातों के प्रति अत्यन्त सं वेदन- 
शील लोगों की या तो समझ से परे थे या उसका वे गलत अथ लगाते थे । 


सरकार को जनव्यापी असंतोष का यह मेर विचार में संभवत: अपने 
ढंग की अकेली सूचना थी । तहकीकात करने पर यह सही पाया गया कि इसके 
फलस्वरूप लेफ्टीनेंट गवनर की ओर से एक घोषणा की गई जिसमें जिन बातों 
का गलत अर्थ लगाया है उनका स्पस्टी करण किया गया था और जिन विषयों 
पर उनमें आशंकाएँ फैंल रही थीं, उनकी ओर से आश्वस्त किया गया था | 

द्रष्टट्य--बंगाल पास्ट एंड प्रेजेंट (१९५५) में लेखक का निबंध । 
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Si 


इसमें संदेह नहीं कि सन्‌ १८५७ के qa की एक सदी में भारतवर्ष में 
बरतानवी साम्राज्यवादी ने लम्बे डग भरे थे। उसके पदचिल्वो पर विभिन्न 
क्षेत्रों में अनेक तरह के परिवत्तन हुए । इन सबके परिणामस्वरूप अंगरेजी 
राज्य के विरुद्ध असंतोष के कई आधार प्रस्तुत हो चुके थे और सभी के 
समवेत परिणाम सन्‌ १८५७-५६ के भयानक अग्निदाह में व्यक्त हुआ । 
पटना के कमिश्नर विलियम टायलर के उत्तराधिकारी ई० ए० सेमुयेल्स ने 
२५ सितम्बर, १८५७ को बंगाल सरकार को लिखे गए अपने पत्र में लिखा हे, 
“मेरे पास जितनी भी सूचनाएं पहुँची हैं, उनके आधार पर मेरा विश्वास है 
कि यह विद्रोह बहुत दिनों से चले आते हुए कारणों का परिणाम था ।' 
केप्टेन टी० रेट्टरे के कमान में बंगाल सिख पुलिस वटालियन का एक 
सुबेदार (इसे सरदार बहादुर की उपाधि मिली थी), हेदायत अली खाँ 
अगस्त, १८५७ में लिखे गए आन्दोलन के एक विवरण में कहता है, “उपर्युक्त 
सभी बातें अर्थात्‌ काबुल सेना भेजना, सहारनपुर में अस्पताल बनाना, ऊंची 
या नीची जाति के बीमार स्त्री-पुरुषों को अस्पताल इलाज के लिए जाना 
चाहिए, ऐसा आदेश प्रचारित करना, रंगरूटों से यथादिष्ट जहाँ कहीं भी 
जाने को शपथ लेना, जेल में सभी के एक साथ भोजन की व्यवस्था, बंदियों 
तथा देशी सैनिकों के एक विशेष ढग से दाढ़ी-मू'छ बनवाने की व्यवस्था, 
ईसाई धर्म प्रचारकों को उक्तियाँ, नये ढग की राइफल का प्रचलन, दिल्ली 
सम्राट के द्वारा हमेशा के लिए दी गई जागीरों की जन्ती, गृहकर लगाया 
जाना, देशी सिपाहियों द्वारा अपने पत्रों के लिए टिकट के पैसे चुकाने की 
व्यवस्था आदि के कारण सम्पूण सेना एवं देश अत्यधिक उत्तेजित हो 
गया था ।'' 


इस आन्दोलन को प्रकृति के संबंध में लोगों में तीक्ष्ण मतवै भिन्न्य रहा है 
क्या यह केवल मुल एवं स्वरूप में सेनिक विद्रोह मात्र था अथवा अंगरेजी 
साम्राज्य को उखाड़ फेंकने 'के उद्देश्य से एक संघटित षडयंत्र। इस आन्दोलन 
से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित व्यक्तियों ने भी इस संबंध में सर्वथा विरोधी 
विचार व्यक्त किये हैं। सर जॉन लारेस की राय में यह एक सैनिक विद्रोह 
मात्र था, जिसके लिए नया कारतूस का प्रचलन संभावित कारण थे ।२ 


१, के० के० दत्त, ए टेम्पोररी एकाउन्ट ऑफ इन्डियन म्युटिनो । 
२. सर चाल्स ऐटकीन्स, लाडे लारेंस, Jo ७४ | 


” 
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किन्तु सर जेम्स आउटेरेम के अनुसार यह मुसलमानों के षड़यंत्र क। परिणाम 
था, जिसमें हिन्दुओं के असंतोष का लाभ उठाया गया था। इस मत के 
अनुसार कारतूस वाली घटना ने “विद्रोह को पूरी तरह संघटित होने की 
तथा उस लाकव्यापो विप्लव बनाने की उपयुक्त तैयारी किए जाने के पूर्व ही 
भड़का दिया ।” इन दोनों विचारों के मध्य एक परवत्तीं लेखक, श्री इनेस 
का राय म आतंक राजनेतिक षड्यंत्रकारियों द्वारा फंलाया गया था, किन्तु 
विप्लव सुसंघटित नहीं था । कोई देशी रजवाडा विद्रोह करने का कृतसंकल्प 
नहीं था । इसका पूरा संकेत मिलता है कि देशी सिपाहियों ने बिना यह सोचे 
हुए कि व क्या करने जा रहे थे, अकस्मात्‌ विद्रोह शुरू कर दिया । किन्तु 
इसका अभी पुरा संकेत है कि एक तरफ नाना साहेब एवं दसरी ओर मोगल 
राजवंश को प्रशाखा पर उन्हें इसके लिए तैयार करने का बहुत कुछ दायित्व 
था एवं यह भी कि मोगल राजवंश की प्रशाखा को कम-से-कम देशी सैनिकों 
के विद्रोह कर देने पर उनका वे क्या उपयोग करगे, इसकी सामान्यतः 
निश्चित रूपरेखा उनके सामने थी ।”* होम्स का भी बहुत कुछ ऐसा ही 
विचार है । . इसके शब्दों में चर्बीदार कारतूसों की बात फॅलाए जाने के पूर्व 
बंगाल को सेना के आम विद्रोह की कोई निश्चित योजना नहीं थी और यह 
बहुत संभव नहीं जान पड़ता कि पहली विद्रोहात्मक काररवाइयों के बाद ही 
ऐसी कोई योजना बनाई गई हो" । कुछेक छिटपुट क्षेत्रों में एवं कुछेक 
अत्यधिक रुष्ट अथवा कट्टर लोगों को छोड़कर नागरिक लोगों के मध्य जो 
विद्रोहात्मक काररवाइयाँ हुईं, उन्हें आम विप्लव नहीं कहा जा सकता" । 
ये विद्रोह (झांसी और अवध में) विप्लव के परिणामस्वरूप शुरू हुए। इसका 
कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि नाना के अतिरिक्त अन्य कोई विद्रोही ने विप्लव 
के आरम्भ होने के पहले उसकी योजना बनाई हो ।'* सर चाल्सं ऐटकीसन 
ने सन्‌ १८९२ में लाड लारेंस की जीवनी लिखी थी। उसके अनुसार 
लाई लारेस के “विचार उस परिदृश्य का पूसरा-पूरा कारण नहीं प्रस्तुत 
दरी । कई स्थानों पर सैनिको के विप्लव ने आंशिक जनव्यापी 
विद्रोह का रूप ले लिया था । जनता सेनिक विद्रोह, परिवत्तंन एवं नये-तये 


१. इन्नेस, ए शाट हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इन इन्डिया, Ya ३०७। 


२. होम्स, हिस्ट्री ऑफ द इन्डियन म्युटिनौ । 
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तौर-तरीके हो रही थी ।”' . प्रोफेसर पी० राँबट ने इस विचार का 
खंडन किया है। उसके अनुसार, “सामान्यतः इस बात के बावजूद कि कुछ 
जिलों में सिपाहियों के पहले ही लोग विद्रोह करते प्रतीत होते हैं, लाड 
लॉरेस का विचार लगभग सत्य ही प्रतीत होता है। फलतः हम यह मान 
सकते हैं कि विद्रोह का मूल मुख्यतः सैनिक था । किन्तु एक एस समय म 
सकी चिनगारियाँ फूटी जबकि कई महीनों से देश म सामाजिक ए 
राजनैतिक विक्षोभ फैल रदा था और इस हेतु विद्रोहियों के साथ तत्काल 
अपने-अपने स्वार्थो के कारण कुछ दुस्साहसिक आकर मिल गए । उन्होंने 
विद्रोह को अपनी योजना के अनुकूल एक विशेष दिशा में अनुप्रेरित करने 
का प्रयत्न क्रिया । * 
इस शताब्दी में भारत में क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद के आरंभिक दिनों 

बिनायक दामोदर सावरकर की भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम, १८५७ नामक 
इस आन्दोलन पर एक सुचिन्तित पुस्तक प्रकाशित हुई । हाल में कुछ 
अन्य व्यक्तियों ने भी इस विचार से सहमति प्रकट की है । 


सन्‌ १८५७-५६ के आन्दोलन का प्रथम व्यक्तरूप स्वभावतः अंगरेजों 
की देशी सेना के अधिक विस्फोटक क्षेत्रों में हुआ। किन्तु इसे मात्र 
सैनिक विद्रोह मानना सही नहीं होगा । उपयु क्त अंगरेज से निक पदाधिकारी 
के नेरेटिव के अनुसार-- ' 


“संकट प्रस्तुत हुआ । पहले मात्र सैनिक विद्रोह, फिर तेजी से उसका 
रूप बदला और एक राष्ट्रव्यापी विप्लव सामने था । बिहार एवं बंगाल से 
आजमगढ़, गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ और आगरा प्रमंडलों के सहित 
सम्पूणं दवाब के राजपूतों ने हमारे शासन की तौक उतार फेंकी एवं हमारे 
विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी ।'४ अंगरेज ईस्ट इन्डिया कम्पनी के कुछ 


१. सर चाल्सं ऐटकींसन, लाडे लाँरंस, Jo ७५-७६ । 

२. fto $o रॉबट, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन्डिया, प,० ३६१। 

३. इसका पहलेपहल प्रकाशन १९०९ में हालैंड में हुआ था और तत्वण इसे 
वरतानवी सरकार ने जब्त कर लिया था। भारत में इसका पहला-पहला 
्राधिकारिक एवं सावजनिक संस्करण १९४७ में प्रकाशित हुआ । 

४. द म्युटिनौ ऑफ द बंगाल आरमी (दिसम्बर, १८५७), १० ५३ । 
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तत्कालीन अभिलेखों में जिनका उपयोग परवर्त्ती विवरण के हेतु किया गया 
है, बिहार में इस आन्दोलन के पीछे मात्र जनता के सक्रिय समर्थन का संकेत 
किया गया है । पटना प्रमंडल के कमिश्नर, श्री ई० ए० संमुयेल्स ने बंगाल 
सरकार के सचिव, ए० आर० यंग को इस आन्दोलन पर अपना विचार व्यक्त 
करते हुए २५ सितम्बर, १८५८ के अपने पत्र में व्यापक भारतीय विद्रोह 
कहकर इसका परिचय दिया तथा और आगे उसने लिखा था कि शाहाबाद 
में यह आन्दोलन एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह की गरिमा प्राप्त कर चुका था एवं 
अनेक छोटे जमीन्दारों ने तथा दिल्ली के लगभग सभी राजपूत अधिवासियों 
ने इसमें न्यूनाधिक रूप से खुलेआम भाग लिया । ' 

१८५७-५६ ई० का आन्दोलन सचमुच इस देश में ब्रिटिश राजसत्ता 
को दी गई एक विराट एवं देशव्यापी चुनौती थी । लाड क्रोमर के ये शब्द 
ध्यातव्य हैं, “मैं चाहू गा कि अंगरेजों को तरुण पीढ़ियाँ भारतीय विप्लव के 
इतिहास को पढ़े, समझे एवं उसे आत्भ्षसात्‌ करें तथा उससे शिक्षा ल । 
इसमें हमारे लिए अनेक संदेश एवं चेतावनी भरी हुई है । आन्दोलन ने 
इ'नलड में विभिन्न हल्को में काफी आशंका पदा कर दी थी । 


२७ सितम्बर, १८५७, रविवार को कॉडिनल वाइजमन का एक परिपत्र 
लंदन के सभी रोमी केथोलिक गिरजाघरों में पढ़कर सुनाया गया था । यह 
परिपत्र विप्लव के सन्दर्भ में था तथा इसमें अगले रविवार को राष्ट्र द्वारा 
विनम्रतापूण प्रार्थना के दिन के रूप में मनाने के हेतु नियत करने का | 
आदेश दिया गया था । इसके पूर्व ही शुक्रवार, २५ सितम्बर, १८५७ को 
लंदन गजेट के एक पूरक अंक में २४ सितम्बर की निम्नांकित राजकीय 
घोषणा प्रकाशित हो चुकी थी ।-- 


(“विक्टोरिया आर०--भारत में जो दुखद विद्रोह एवं उपद्रव हुए हैं 
उनपर गम्भीरतापूर्वक विचार करके एक सर्वशक्तिमान भगवान में अपना 
यह विश्वास रखते हुए कि वे उस देश में विधानसम्मत शासन z पुनरस्थापन 
के हमारे प्रयत्नों के प्रति ख्याल रखंगे, हमने यह निणय किया है एवं अपने 
प्रीवीकौन्सिल की मंत्रणा में आदेश देती हैं कि व्रत रखने एवं रा ae 


१. FAYI हिस्ट्री आफ इन्डिया, खंड-६, Jo १६७ | 
२, चाल्से वॉल. हिस्ट्री ऑफ इन्डियन म्युटिनी, खंड-२, ९० ४२० ॥ 
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समक्ष विनम्रतापूण प्राथना करने के हेतु अगले ७ अक्तुबर का दिन यूनाइटेड 
किगडस के उन सभी भागों में जिन्हें इंगलड और आयरलड के नाम से अभिहित 
किया जाता है, नियत किया जाय । उस दिन हम एवं हमारी प्रजा भगवान 
के सम्मुख प्रणत होंगी, अपने पापों के लिए क्षमायाचना करंगी तथा निष्ठा 
एवं प्रणतभाव से शान्ति की पुनर्स्थापना के हेतु हमें वे शक्ति प्रदान कर 
इसके लिए हम उनसे प्राथना करेंगी । हम यह आदेश देती हैं कि उक्त दिवस 
इ गलेड और आयरलड में हमारी सम्पूण प्रजाजनों द्वारा निष्ठा एवं भक्ति- 
भावनापूर्वक मनाया जाय । इसके हेतु हम आकविशॉपों, इंगलड और आयरलड 
के विशॉपों को निदेश दिये हैं कि वे इस अवसर के उपयुक्त एक प्राथना को 
रचना करें | सभी गिरजाघरों, उपासनागृहों एवं सावजनिक पूजन-स्थानों में 
उसका उपयोग किया जायगा । हमने यह भी आदेश दिया है कि उनके अपने- 
अपने क्षेत्रों में ठीक समय पर उसकी प्रतियां मिल जाय, इसकी वे व्यवस्था 
करे ।”* स्कौटलड और यूनाइटेड क्रिगडम में सवत्र इसी तरह को घोषणा 
परिचारित की गई तथा पूरी निष्ठा एवं भक्ति के साथ उपासना दिवस 
मनाया गया । 


कुछ सर्वाधिक प्रख्यात बरतानवी राजनेता अपने-अपने निर्वाचन मंडलों 
को “ भारतीय उलझन” की गम्भीरता तथा उसे समाप्त करने के हेतु और 
अधिक कुमक भेजने एवं राष्ट्र द्वारा समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता से 
परिचित कराने का प्रयत्न किया था । हट स ऐग्रिकलचरल सोसाइटी की एक 
वेठक सेंट अलवंस नामक स्थान पर ३० सितम्बर, १८५७ को हुई थी । इसमें 
हटफोटंशायर के एक प्रतिनिधि सर $o बी० लीट्टन ने इस संदर्भ में इस 
प्रकार कहा था, “यह युद्ध रूसी युद्ध के समान न्याय के किसी सिद्धान्त की 
प्रतिष्ठा के हेतु नहीं, किसी विदेशी राजा के सिहासन की रक्षा के हेतु नहीं, 
यह किसी ऐसे खतरा से जिसका शेष युरोप से अधिक हमसे संबंध न हो, 
सुरक्षाथं नहीं बल्कि यह बरतानवी साम्राज्य की रक्षा के हेतु किया जा रहा 
है । यह पृथ्वी के शासकों के मध्य अपना स्थान बनाए रखने के हेतु हमारे 
लिए जीवन-मरण का संघष है। यह वह युद्ध नहीं जिसमें हम बहादुर एवं 
वीर संश्रितो के साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ते हों बल्कि यह एक ऐसा युद्ध 


१, वही । 
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है जिसमें हम भयानक वाधाओं के विरुद्ध अकेला लड़ते रहे हैं तथा जिसमें 
हम विदेशी सहायता की न तो आशा कर सकते हैं और न उसकी कामना 
ही । उसने आगे कहा, “भारत में जिस नीति के फलस्वरूप यह विद्रोह 
हुआ हे उसकी आलोचना करने का आज न तो सयय है और न स्थान | 
फिर भी इतना मैं कहूंगा कि क्रान्ति या विप्लव कभी-कभी अकस्मात्‌ नहीं 
होते । जो ऐसा प्रतीत होते हैं उनकी भी बहुत पूर्व ही चेतावनी मिल चुकी 
होगी किन्तु संभवतः उनपर ध्यान नहीं दिया गया । विद्रोह एवं क्रान्ति 
सुरंगों के विस्फोट के समान होती हैं। इसके लिए पहले जमीन में सुराख 
की जाती है, सुराखों में विस्फोटक पदाथ भरे जाते हैं, पलीता बिछाया जाता 
है एवं दियासलाई से पलीते को प्रज्वलित किया जाता है तभी भयानक 
विस्फोट हमें चौंका सकता है । फलतः यदि कोई आदमी हमें यह कहता है 
कि जिस विद्रोह की तैयारी करने में यदि कई वर्ष नहीं तो कई महीने तो 
लगे होंगे, उसे कुछ बुद्धिमत्ता बरतने*से पहले ही अनुमानित नहीं किया जा 
/ सकता अथवा किसी भी तरह उसे रोका नहीं जा सकता था । वे हमें केवल 
यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि नीति मात्र आकस्मिक होती है एवं सरकार 
एक मखौल । किन्तु यह संसद का काम होगा कि इस सम्पूर्ण प्रश्‍न पर खोज. 
करे । केवल इसलिए नहीं कि इसके लिए जिम्मेवार व्यक्तियों को प्रकाश में 
लाया जाय एवं उन्हें दंडित किया जाय । हो सकता है कि इन व्यक्तियों ने 
केवल कुछ निर्णय करने में मात्र कुछ भूल की हों । फिर इतने दिनों तक 
हमारे प्राच्य साम्राज्य के प्रति उदासीन बने रहने के दोष से जनता भी मुक्त 
नहीं हो सकती । इसका लक्ष्य जानकारी प्राप्त करना एवं भविष्य के लिए 
दिशा निदेशन होगा। * 
बकिघमशायर से निर्वाचित संसद सदस्य, राइट ऑनरेबुल वेंजामिन 
डिसरेयली ने ३० सितम्बर, १८५७ को आइसबेरी में एक सभा में इस 
आन्दोलन के संबंध में कहा था, “इस साम्राज्य पर सबसे बड़ी विपत्ति आज 
आ पड़ी है. । मेरा विश्वास है और संभवतः आम तोर पर सारी 
दुतिया में ऐसा समझा जा रहा है कि भारत में जो दुर्भाग्यपुण एवं असामान्य 
आन्दोलन हुआ, उसके जो विवरण पहले-पहल हमें दिए गए, वे वस्तुत: 


१. वही, Jo ४१७। 
२. वही, Jo ४१८ | 
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आधिकारिक नहीं थे । जैसे-जैसे दिन बीतते गए, हमने देखा कि पहले जो 
आकस्मिक एवं नगण्य घटना के रूप में शुरू हुआ था, वह मानव के इतिहास 
में वस्तुत: युगान्तरकारी घटना थी । वह ऐसी घटना थी, जिसपर राज- 
नेताओं एवं राष्ट्रों को अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता 
हो सकती हे । यदि इंगलड इन घटनाओं को मात्र अका, कभी- 
कभी घटित होनेवाली एवं अपेक्षातर नगण्य मान लेने के पहले i जो मूलभूत 
समस्याएँ प्रस्तुत हुई हैं, उन्हें ठीक से समझ ले और यह समझ छे कि कितना 
बडा खतरा इसमें निहित है, तो मुझे इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं कि इतना 
साधन-सम्पन्न एवं जीवट से भरा हुआ राष्ट्र यह सिद्ध कर देगा कि इतने 
बडे खतरा का सामना करने में वह पूर्णतया समथ हे" । मेरा विचार 
हे कि भारतवर्ष में जो कुछ हुआ, वह एक ईश्वरीय चेतावनी थी । हम 
उससे सबक लेकर आगे के लिए सतर्क हो सकते हें । यदि एक बहादुर एव 
जिज्ञासु लोग के समान हम अपने UFA में सत्ता के प्रहरी बने रहेंगे एव 
भारतवर्ष में भविष्य के लिए एक ऐसी सरकार की स्थापना करगे, जो 
स्थायी होने के साथ-साथ इस देश के लिए सम्मानजनक हो तो हमें अवश्य 
सफलता मिलेगी IA 

इस तरह का विचार इंगलड के लिए सर्वथा स्वाभाविक था, किन्तु कुछ 
दूसरे अन्य स्थानों पर कुछ भिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया प्रतिलक्षित हुई । 
३ अक्तुबर, १८५७ के टाइम्स के अंक में कहा गया था कि न्यूयाक में १७ 
सितम्बर की संध्या में आयरलड वंशियों की एक महती सभा में भारतवर्ष के 
युद्ध के हेतु संयुक्त राज्य में बरतानवी निवासियों के प्रति विरोध प्रकट किया 
गया । इस सभा में सिपाही विद्रोह के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई! 
डेली न्यूज के ६ अक्तुबर, १८५७ में प्रकाशित २५ सितम्बर, १८५७ को 
रोम को भेजे गए एक पत्र में आक विशाप कंलेन ने इस आन्दोलन के प्रचार 
पर आयरलैंड में हर्ष प्रकट किया “तथा यह भावना व्यक्त की कि भारत में 
जो भयानक एवं व्यापक क्रान्ति हो रही है एवं इससे जो बरतानवी सरकार 
पर खतरा उत्पन्न हो गया है, उसके फलस्वरूप हमारे देशवासियों को जो 
कष्ट सहने पड़ रहे हैं, उनसे मुक्ति की कामना प्रकट की गई ।”२ 


१. वही, Jo ४१८-४२० | 
२. वहो, खंड--१, Jo ४२१, पादटिप्पणी । 


छ 
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किन्तु इस संदर्भ में चन्दा के हेतु की गई अपिलों का उल्लेख करते हुए 
उसने “रोमन केथालिको के लिए इस प्रकार संचित धन का केसे प्रबंध किया 
जायगा तथा कट्टरपंथी लोगों के हारा उसके दुरुपयोग होने की कोई 
आशंका तो नहीं थी, इसकी छानबीन करने को आवश्यकता पर बल दिया । 
सन्‌ १८५४ में देशभक्तिपुण अपिलों के फलस्वरूप संचित धनराशि का 
उसकी दृष्टि में दुरुपयोग किया गया था, इस संदर्भ में उसे शिकाथत थी । 

९ दिसम्बर, १८५७ को वारसा स्थित वरतानवी कौसल जेनरल, श्री 
डब्लु ए० ह्वाइट ने अपने देश के परराष्ट्र मंत्री को निम्नलिखित पत्र में 
बरतानवी भारतीय साम्राज्य में जो आन्दोलन हो रहा था, उसके संबंध में 

हाँ के रूसी निवासी किस प्रकार बात करते थे, इसकी सूचना देते हए 
लिखा : 

“भारत में विद्रोह एवं बर्बरता पर हमारी सद्यःप्राप्त विजय के संदभ में 
यहाँ आधिकारिक लोगों द्वारा À भाव व्यक्त किये जा रहे हैं, उसपर 
आपको कुछ विस्मय होगा । मुझे यह सूचित करते हुए खेद है कि उसमें 
हमारी द्रुत सफलता पर उन्हें जो निराशा हुई है, वह प्रकट होता है । 

दिल्ली पर हमारे अधिकार होने की खबर यहाँ जब पहुँची, उसके बाद 
से मैंने जो कुछ भी देखा-सुना है, उससे मुझे पूण विश्वास हो गया है कि 
यहाँ के सनिक अधिकारी लोग यह आशा करते थे कि संघष कुछ अरसे तक 
चलेगा और भारत में हमारी देशी सेना जिस प्रकार बिखर गई, उससे रूस 
को कुछ संतोष ही हुआ, उसके लिए संभवतः वह अरुचिकर नहीं था । 

अब जबकि हमारी विजय में कोई संदेह नहीं रह गया है, तो भारत से 
आनेवाली उन खबरों पर जिनमें विद्रोहियों के प्रति कठोरतापूण दंडात्मक 
काररवाइयाँ एवं न्याय किये जाने की सूचना रहती है तथा हमारी सुरक्षा 
को आवश्यकताओं के हेतु जो कुछ किये जा रहे-हें, उनको खबर रहती हैं, 
यहाँ के लोग चिन्ता व्यक्त करते हैं। 

मेरे कहने का यह अथ नहीं कि हमारे सनिक्रो की वीरता के यहाँ लोग 
प्रशंसक नहीं हैं, किन्तु कुछ पत्र-पत्रिकाओं में जो भावुकतावश विकृत वक्तव्य 
या समाचार छपते हैं, उनपर भी रूसी सामान्यत: विश्वास कर लेते हैँ एवं 
टीकाटिप्पणी करते हैं । 
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~ 
AN 


विद्रोह अभी दबा दिया गया है किन्तु भविष्य में कभी वह और भी व्यापक 
विप्लव के रूप में भड़क उठेगा, प्रतिकूल लक्षणों से इस तरह की स्थापना 
अथवा ऐसे निष्कर्ष अक्सर यहाँ के लोग निकालते रहते हैं और यद्यपि यह 
तकं गलत तथ्यों पर आधारित होता है, फिर भी में यह कहना अपना कत्तव्य 
मानता हूं, मैने अक्सर लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है । मुझे इसमें तनिक 
भी संदेह नहीं कि रूस में ऐसे अनेक लोग हैं जो यह विश्वास करते हैं कि 
किसी दिन एशिया में हमारे साम्राज्यों के मध्य संघर्ष होकर ही रहेगा । इस 
दृष्टि से बंगाल की देशी सेना के विघटन को वे अपने हित के अनुकूल 
मानते हैं । 

कम संख्या में होते हुए भी हमारे सैनिकों ने जिस सुदृढ़ता के साथ 
स्थिति का सामना किया उ हाँ के लोगों को हमारे प्रति कुछ 
आतंकमिश्रित विस्मय भी हुआ है-- और जब भो मे उन्हे इस बात का एहसास 
कराने का प्रयत्न किया है तो उन्हें कितना भो अरुचिकर क्यों न जान पड़, 
हमारे सैनिकों के प्रति प्रशंसा का भाव व्यक्त करने को वाध्य होना पड़ा है | 
स्वाभावतः इससे किसी भी अंगरेज का हृदय आनन्द से भर जायगा | 


ZI 


इसके साथ ही इस विषय पर कुछ करते हुए वे यह भी लक्षित करना 
नहीं भूलते कि देशी सैनिको की बहादुरी की अवश्य ही अत्यधिक अतिरंजना 
की गई होगी और यह कि यह पहला अवसर है कि हमारी देशी सेना जिसपर 
अभीतक भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा के हेतु इतना भरोसा किया जाता 
रहा है, यूरोपीय सैनिकों के सामना करने का पहली बार अनुकूल स्थिति में 
अवसर मिला । 


मैंने श्रीमान्‌ के समक्ष ये बातें प्रस्तुत करने का साहस किया है। ये 
सव मेरे अनुवीक्षण पर आधारित हैं, पिछले चार महीने में यहाँ हर (श्र णी) 
के रूसियों के साथ काफी मिलजुल कर जो कुछ मैंने अनुभव किया है उसके 
आधार पर उपयु क्त विचार मैंने प्रकट किए हैं । 


यह कहने की आवश्यकता नहीं कि वारसा का रूसी समाज मुख्यतः 
सैनिक लोगों का ही है तथा उनसे बातचीत के क्रम में मुझे अपनी भावनाओं 
को उचित सीमा के भीतर रखने में काफी संघ करना पड़ता है । इसके साथ 
ही उनसे बातचीत के क्रम में उनके सर्वथा भ्रमात्मक वक्‍तव्यों के समक्ष या 
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` 


गम्भीर अभ्युक्तियों का निराकरण करने में अपने पद के अनुकूल बड़ी ही संयत 
भाषा का व्यवहार करना पड़ता है | 


बिहार में आन्दोलन का आरम्भ और उसकी प्रगति : 


कुछ अरसे से बिहार के विभिन्न भागों में विद्रोह की चिनगारियाँ 
दृष्टिगत हो रही थीं । ध्यातव्य है कि विभिन्न कारणों से उचित ही कम्पनी 
सरकार विहार को एक महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र मानती थी ।' संताल- 
परगना जिलान्तगत देवघर सबडिविजन के रोहिणी नामक ग्राम में देशी स्थल 
सेना के बत्तीसवीं रेजीमेंट को एक कम्पनी का मुख्यालय था। यह मेजर 
मेकडोनल्ड. के कमान में पाँचवीं इरेंगुलर केवेलरी का एक भाग था । १२ 
जन, १८५७ की संध्या में पहले-पहल इसी टुकडी ने विद्रोह किया। मेजर 
मेकडोनल्ड के रेजीमेंट के तीन सैनिकों ने उसपर लेफटिनेण्ट नॉर्मन लेस्ली 
तथा सहायक सजन डॉ० ग्रांट पर आक्रमण कर दिया । लेस्ली की तत्काल 
सृत्यु हो गई तया अन्य दो घायल किन्तु मैंकडोनल्ड ने बडी कठोरता 
के साथ विद्रोह को शीघ्र ही दबा दिया तथा १६ जून को तीनों सेनिक 
विद्रोहियों को भयानक दंड दिया । उनका कोट माशेल किया गया तथा 
उन्हें फांसी दे दी गई । उन्हें फांसी देने का विवरण स्वयं मेजर मेकडोनल्ड 
ने पाँचवीं इरेंगुलर केवेलरी के सेकेन्ड इन कमान्ड, कप्टेन बाटसन को १६ 
जन, १८५७ के अपने पत्र में दिया है: मैंने उन्हें फांसी देने का दायित्व 
स्वयं अपने ऊपर लेने का निर्णय किया तथा उसकी अनुमति लेने की बाद 
में । उनमें से एक बहुत ही ऊँची जाति का एक प्रभावशाली व्यक्ति था । उसे 
सर्वाधिक अपमानित करने के उद्द श्य से मैंने सबसे नीच जाति के वधिक से उसे 
फांसी दिलवाई सम्पूर्ण रेजीमेंट को बुला लिया गया था। सांघातिक 
रूप से घायल होते हुए भी मुझे ही सारी व्यवस्था, रस्सा बांधने से लेकर 
उनके गले में फांसी डाले जाने तक, करनी थी । दो अभियुक्त डर से 
जडीभत हो रहे थे तथा सरकार से बिना आदेश प्राप्त किए हुए ही उन्हें 
फांसी देने का साहस करू गा इसपर विस्मय एवं आतंक से अभिभूत हो गए 


१. बंगाल के लेफिटनेंट गवनर, सर फेडरिक हेलिडे के ३० सितम्बर, १८५७ 
को टिप्पणी । 
२. मिलिट्री कन्सलटेशन, १० दिसम्बर, १८५७, ५० ४१२ | 
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थे। तीसरे ने कहा कि वह फांसी नहीं पड़ गा । उसने पंगम्बर महम्मद एवं 
अपने साथियों का अपनी रक्षा करने का गोहार किया । यह एक भयानक क्षण 
था । एक क्षण की हिचकिचाहट और संभवत: एक दजन गोलियाँ मुझे छेदती 
हुई निकल जातीं । मैंने एक पिस्तौल उठाई और उसके कानों से सटाकर ऐसी 
नजर से उसे देखा जिसका सीधा अथ था “तुमने एक शब्द भी यदि और 
कहा तो तुम्हारी लाश जमीन पर दीख पड़ेगी ।” वह थरथर कांपने लगा 
और चुप हो गया । तदुपरांत हाथी आया, उसे हाथी की पीठ पर वठाया 
गया, उसके गले में फांसी का रस्सा डाला गया, हाथी हटा और वह लटकता 
हुआ छोड़ दिया गया। तदुपरांत दूसरों को भी मैंने इसी तरह फांसी 
लख | 


रेजीमेंट का मुख्यालय रोहिणी से हटाकर भागलपुर ले आया गया । 
वहाँ अगले अगस्त में एक ने विद्रोह कर दिया ।* भागलपुर जिलान्तगत बोंसी 
एवं रोहिणी होते हुए वे दक्षिणी एवं पश्चिमी बिहार की ओर चले गए। 
वे नवादा आए और कृप्टेन रेत्तरे जो गया में पदस्थापित था, ८ सितम्बर, 
१८५७ को उन्हें गया पर चढ़ आने से. रोकने को आगे बढ़ा किन्तु वह 
उन्हें रोक नहीं सका । विद्रोही गया पहुँचे, जेल से ४०० केदियों को मुक्त 
कर दिया तथा टीकारी इस्टेट से १०,००० रुपया छीन लिए । किन्तु गया 
के. यूरोपीय निवासियों की रक्षा पटना के भूतपूर्व कमिश्नर के पुत्र, 
स्किपविथ टेलर ने की । इनलोगों ने अपनी रक्षा के लिए एक घर की 
किलाबंदी करके उसमें आश्रय ले लिया था । विद्रोही तदुपरांत सितम्बर- 
अक्तुबर, १८५७ में सासाराम तथा रोहतास के आसपास अमर सिह के साथ 
मिल गए । 


पटना में पहले ही विद्रोह हो चुका था । पटना के कमिश्नर, विलियम 


टेलर मई, १८५७ में मेरठ में विद्रोह की चिनगारियाँ फूटने काल से ही 
सतकतापूर्ण स्थिति का निरीक्षण कर रहा था एवं नगर की रक्षा के 


१. द म्यूटिनी श्रॉफ द बंगाल आरमी, १० ११६; चाल्स बोन, हिस्ट्री ऑफ द 
इन्डियन म्यूटिनी, खंड १, १० ४१६ । 
२, वही। | 
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हेतु एहतियाती व्यवस्था कर चुका था । वह इसलिए विशेष करके सतक 
था कि यह नगर दानापुर के सैनिक प्रमंडलीय मुख्यालय के समीप था । 

दानापुर का ख्रैनिक मुख्यालय मेजर जेनरल लोआयट के कमान में था | 
“वहाँ सातवीं, आठवीं और चालीसवीं, ये तीन नेटिव इनफेन्टरी रेजीमेंट, 
एक युरोपीय कम्पनी तथा एक नेटिव आटिलरी के हर मजेस्टी टेन्थ फूट 
पदस्थापित थे ।”२ काये लिखता है कि सन्‌ १८५७ जून के अन्त में “युरोपीय 
अत्यधिक आतंकित हो गए थे ।* 

प्रमंडलायुक्त ने लेफटिनेंट गवर्नर से स्थानीय “पुलिस दल के गठन 
का प्रस्ताव कर चुका था । आवश्यकता पड़ने पर उसमें वृद्धि को जा सकती 
थी ।” उसने १२ जून, १८५७ को अपने अधीनस्थ कार्यपालक पदाधिकारियों 
को सूचित कर दिया कि वे अतिरिक्त आरक्षी दल का संघटन करते समय 
ऐसी व्यवस्था करें कि यथासंभव विभिन्न स्थानों पर संगठित टुकडियां पटना 
स्थित केन्द्रीय आरक्षी दल को अभिन्दी भाग हों । उसने निम्नलिखित बातों 
पर उन्हें विशेष रूप से ध्यान देने का आदेश दिया था-- 

“दल में भत्ती किए जानेवाले सभी जवान नीची जातियों यथा दुसाध, 
चमार आदि-आदि के हों । | 

राजपूत, ब्राह्मण एवं मुसलमान भत्ती नहीं किए जायं । उन्हीं लोगों को 
भर्ती किया जाए जो हूष्ट-पुष्ट शरीरवाले हों । उन्हें तलवार, ढाल और 
बरछा से सज्जित किया.जाय । उनको वर्दी उजली, लाल पगडी और कपर 
वंद होगी । 

उन्हें पाँच रुपया महीना वेतन दिया जाएगा । दफादार को ८ रुपया, 
जमादार को दस रुपया | 


३० जवानों पर एक जमादार और २५ पर एक दफादार होगा । 

प्रत्येक मेजिस्ट्रेट तथा सीवान, बाढ़ तथा शेरघाटी के सभी डिप्टी 
मेजिस्ट्रोट उपयुक्त आधार पर ५० जवानों को तुरत भर्ती करेंगे । जिन 
लोगों ने पहले ही जवानों को भर्ती कर लिया हो वे जाति, परिवार या 


१, ५४ जून, १८५७ को बंगाल सरकार को टेलर का पत्र । 
२. सेलेसन, हिस्ट्री ऑफ इन्डियन म्युटिनो, खंड १, १० ४० | 
३. काये, हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वार, खंड ३, १० ७४ । 
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ऐसा कुछ जो केन्द्रीय दल के अनुपयुक्त हो, के आधार पर आवश्यक परिवर्त्तन 
करगे |` 


आगे लेफ्टिनेंट गवनेर को प्रमंडलायुक्त ने उनके पडोस में जो असाधारण 
स्थिति उत्पन्न हो रही थी उनके संदर्भे में ठीक-ठीक एवं निश्चित आदेश का 
अनुरोध करते हुए १८ जून, १८५७ के अपने पत्र में यह भी लिखा : “छपरा 
के पश्चिम के जिलों के लोगों ने खुला विद्रोह कर दिया है। मुजफ्फरपुर 
के सभी अंगरेजों ने एक राक्षा-व्यवस्था की मांग की है । उन्हें जेल और 
खजाना के अधिकारी नजीबों* पर अविश्वास है। सम्पूर्ण बक्सर एव 
शाहावाद्‌ के लोग दानापुर पर चढ़ गए हैं । कुछ सुनने में आया है कि 
आरतों के वेश में तथा मेरी घोषणा के फलस्वरूप ही पीछे हटाये जा सके 
हैं। ये छोटी बाते नहीं हैं और मेरे पास प्रतिदिन आदेश के हेतु पदाधिकारियों 
के पत्रों का तांता लगा हुआ है । इन पत्रों में भयानक घटनाओं के विवरण 
भरे हैं जिनसे संकेत मिलता है कि उन स्थानों पर और अधिक सुरक्षा 
व्यवस्था को आवश्यकता है किन्तु हमारे अधिकारी मुझे रक्षक नहीं भेजने 
का अनुरोध करते हैं क्योंकि उनपर उनका विश्वास नहीं । ये सब यदि आप 
देख पाते तो मुझे किस कठिन स्थिति में काम करना पड़ रहा है इसका कुछ 
अनुमान कर सकते थे । लछेफिटनट गवनर ने तत्काल टेलर को आदेश दिया 
कि कोई विद्रोही सिपाही या भगोड़ी को बिना वारंट के पुलिस अधिकारी 
द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाय तथा इन अभियुक्तों पर सन्‌ १८५७ के 
१७ब विधान के अन्तर्गत कुछ पदाधिकारियों की संक्षिप्त सुनवाई करके उन्हे 
दंडित किए जाने का आदेश दिया । इसके अतिरिक्त प्रत्येक भगोड़े के विषय 


१. बिहार और शाहाबाद के मैजिस्ट्रेटों एवं सीवान और शेरघाटी के डिप्टी 
मँजिस्ट्रर्टी को १२ जून, १८५७ का टेलर का पत्र। 


२. “नजीब शब्द अरबी “नाजोब'” (मला) का हिन्दी प्रतिरूप है। ये कतिपय 
रजवाडी के अन्तगेत एक प्रकार के श्रद्ध अनुशासित पदाति होते थे। अंगरेजों 
के भ्रन्तगत भी सैनिकों के रूप में इन्हें भर्ती किया जाता था। कुलीन 
स्वयसेवक होने के नाते इन्हें अवैतनिक उपाधि दी जाती थी ।/*-- होब्सन 
जोव्सन, १० ६३१ | 
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में जानकारी देनेवाले को पचास रुपया इनाम दिए जाने की घोषणा करनें 
को अधिकृत किया ।' | 

टेलर ने पटना प्रमंडल के मुख्य मुख्यालयों, छपरा, आरा, मुजफ्फरपुर 
गया और मोतिहारी के अधिकारियों को ब्रिटेन विरोधी विद्रोहों को कठोरता 
के साथ दबाने का आदेश दिया । उसने स्वयं बिहार के बहावी नेताओं के 
विरूद्ध अत्यधिक कठोर कारंबाइयां कीं ag इन बहावी नेताओं पर भारत 
पर अंगरेजी राज्य के विरूद्ध षडयंत्र संघटित करने का संदेह करता था । 
उसने पटना के मोहम्मद हुसेन, अहमदुल्ला और वजीबुल हक नामक तीन 
प्रभावशाली मौलवियों को बरखास्त कर दिया । अवश्य ही यह एक अनुचित 
काररवाई कही जायगी । १६ जून को प्रमंडलायुक्त ने उन्हें अपने कोठी पर 
पटना के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ “तत्कालीन स्थिति पर विचार- 
विमर्श करने के हेतु बुलाया ।”२ तथाकथित “विचार-विमर्श ”* खत्म हुआ 
ओर दूसरे आमंत्रित लोग चले गए ती इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया 
गया । कुछ दिन बाद टेलर ने लिखा, “मैं अभीतक इन व्यक्तियों की गिरफ्तारी 
को अपने प्रशासन का सर्वाधिक सफल काम मानता हूं।”४ टेलर ने इसके लिए 
लेफ्टिनेंट गवर्नर से आदेश भी नहीं लिया था । लेफिटनेंट गवर्नर की राय में 
उसको ये कारवाइयां बबर एवं खतरनाक” थीं । इन व्यक्तियों की नजरबंदी 
निश्चय ही एक धोखाधड़ीपुर्ण कार्य थी । टेलर के उत्तराधिकारी, $o ए० 
सेमुयेल्स एवं कुछ अन्य अंगरेज लेखकों ने इसके लिए उसकी ठीक ही भत्संना 
को है । के लिखता है कि “एक मेत्रिपूर्ण बातचीत के लिए किसी को आमंत्रित 
करना तथा एक अंगरेज अधिकारी के अतिथि के ही रूप में जब वे उसके 
साथ हों, उस समय उन्हें गिरफ्तार कर लेता न केवल धोखेबाजी करने के . 
समान है बल्कि स्वयं ही बड़ी धोखेबाजी है ।”६ फोरेस्ट इसे एक खेदजनक 
१. बंगाल सरकार के सचिव, ए० आर० यंग काँ २० जून, १८५७ का सभी 

आयुक्तो को पत्र । | 

२. टेलर, आवर क्राइसिस, १० ३०। 

३. वही । 

४. वही, Jo ३३। 

५, टेलर को बंगाल सरकार के सचिव का २५ जून, १८५७ का पत्र । 

६. के, वही, खंड ३, पृ० ८३-८४॥ ` $ 
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काररवाई कहते हुए लिखता है कि “उन्हें गिरफ्तार करने का तरीका 
नै श्व थ १११ 
सम्मानजनक नहीं कहा जा सकता तथा सरासर विश्वासघात था । 


पटने के इन मुसलमान नागरिकों को गिरफ्तारी के दूसरे दिन टेलर 
ने एक घोषणा परिचारित करके सभी नगरवासियों को शस्त्रास्त्र २४ घंटों के 
भीतर सरकारी मालखाने में जमा कर देने का आदेश दिया । उसने यह भी 
आदेश दिया कि कोई भी नागरिक सिवा उनके जिन्हें विशेष अनुमति दी | 
गई हो, रात के € बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं जाएगा । अली 
करीम नामक गया में कुछ वर्षों से निवास करनेवाले एक प्रभावशाली 
मुसलमान को गिरफ्तार करने के टेलर का प्रयत्न विफल रहा । उसके 
आदेश से पटना के मेजिस्ट्रेट श्री लोविस ने अली करीम का पीछा किया 
किन्तु उसे गिरफ्तार नहीं कर सका : “ग्रामवासियों ने न केवल लोविस 
की कोई सहायता नहीं की बल्कि उसने जो एक टटट्ट ठीक किया था उसे 
गायब कर दिया और दूसरे तरीकों से भी उसको बाधा पहुँचाई ।”२ टेलर 
ने प्रमंडल के छः मेजिस्ट्रेटो को आन्दोलन में सम्मिलित होनेवाल लोगों 
की गतिविधि पर पूरी नजर रखने एवं उन्हें गिरफ्तार करने तथा उनपर 
मुकदमा चलाने का आदेश अविलम्ब दिया। जहां भी आवश्यक हो, 
अतिरिक्त पुलिस की नियुक्ति करने की अनुमति भी उसने दे दी ।? २२ जून 
को उसने बिहार और शाहाबाद के मेजिस्ट्रेटो को आदेश दिया कि वे क्रमशः 
शेरघाटी तथा सासाराम के डिप्टी मेजिस्ट्रेटो को “ग्रड ट्रक रोड की पुलिस 
के कार्यों को ठीक-ठीक निष्पन्न किए जाने एवं उनका व्यक्तिगत अधीक्षण 
करने तथा हमेशा पूर्ण सतर्क रहने की आवश्यकता पर वे बल दें” । 
“विद्रोहियों और भगोड़ों” का पता बतानेवालों को इनाम की घोषणा की 
गई । ३० जून, १८५७ को टेलर ने अपने अधीनस्थ सभी मेजिस्ट्रेटों को 
लिखा, “मैं आपका ध्यान विशेष रूप से विद्रोहियों तथा भगोड़ों को 
गिरफ्तार करने एवं उनकी गतिविधि में बाधा डालने के म त्त्व की ओर 
आकृष्ट करना चाहता हूं सुना है कि ऐसे अनेक लोग इस समय देश में घूम 


१. फौरेस्ट, हिस्ट्री आंफ द इन्डियन म्यूटिनी, खंड १, Jo ४०५-४० २। 
२. टेलर, आवर क्राइसिस, पु ० ४४। | > 
३. बिहार के मैजिस्ट्रेट को टेलर का १९ जून, १८५७ का पत्र । | 
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ज़ > धि ~ 7 
चह है। व अधिक चालू सड़कों या मार्गों को छोडकर कम चाल मार्गों से 
यात्रा करते ह । मे आपसे अनुरोध करूँगा कि उनका पता देनेवाले लोगों की 


SA प्राप्त करने के हेतु एवं उनके लिए पुरस्कार देने को किस तरह की 
घापरणाए का ह इसकी सूचना मुझे देते रहेंगे । 


किन्तु भय प्रदर्शन से विदेशी शासन एवं सरकार को अपने देश से 
उखाड़ फकने के हेतु असंतुष्ट लोगों की प्रेरणा समाप्त नहीं की जा सकी । 
पट्या म ३ जुलाई को एक व्यापक विद्रोह हो गया । बिहार के ओपियम 
NSE का मुख्य सहायक, डॉ० आर० लाँयल पचास नजीब रक्षकों की एक 
कम्पनी तथा सूबेदार एवं आठ सिखों को लेकर उसे दबाने गया किन्त वह्‌ 
तत्क्षण मारा गया । पटना के कम्पनी के अधिकारियों के लिए यह “घोर 
सकट का क्षण था। उन्होंने उसका सामना करने के हेतु अपने समस्त साधनों 
का उपयोग किया । कप्टेन रेत्तरे, लेफिटीनेट केम्पवेल, असिस्टेट मैजिस्टोट 
श्रा मंगल्स और सिख पुलिस बटालियन के १०० जवानों (कप्टेन रत्तरे के 
कमान में) को लेकर पटना के मेजिस्ट्रोट, जे एम० लोविस घटना स्थल पर 
गया और काफी परेशानी उठाकर दबाया । मौलवी अली करीम जो पटना 
लौट आया था* फिर भाग निकला ।* पटना के फौजदारी नाजीर को 
टेलर के आदेश से मोलवी अली करीम को आश्रय देने के अभियोग में 
नजरवंद रखा गया । यद्यपि उसके वृद्ध तथा एक राजभक्त कर्मचारी होने के 
'कारण उसे क्षमा करने के पक्ष में था ।४ इसके अतिरिक्त कमिशनर ने अपने 
सभी मेजिस्‍्ट्रेटों को ८ जुलाई के अपने आदेश में “अली करीम की समस्त 
सम्पत्ति चाहे वह उसके या दूसरे किसी के नाम में हों, अविलम्ब जब्त कर 
छेने को कहा” । “उसे जीथित या मृत पकड़ लाने के लिए पुरस्कार २,००० 
रु० से बढ़ाकर ५,००० रुपया कर दिया गया ।”* मौलवी अली करीम 
पटना से गोरखपुर चला गया और वहां अंगरेजों के विरुद्ध लड़नेवाले विद्रोही 
दल में सम्मिलित हो गया । ४ जुलाई को सम्पूर्ण पटना नगर की तलाशी 


१. द म्यूटिनी ऑफ बंगाल श्रारमो, Yo १७६ | 

२, टेलर, आवर क्रासिस, To ४१। 

3. होल. द ट्र मन्थ्स ऐट आरा, To २१। 

४. पटना के मेजिस्ट्रेट को. टेलर का ३ जुलाई, १८५७ का पत्र । 
५. टेलर, ्रावर क्राइसिस, Jo ४१। 
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हुई तथा सरकार के स्थानीय अधिकारियों ने अन्य दमनात्मक काररवाइयाँ 
भी कीं । इसके संदर्भ में विलियम टेलर ने अपने प्रतिवेदन में लिखा, “इस 
बीच पीर अली खाँ नामक पुस्तक बिक्रेता के घर की तलाशी ली गई एवं कुछ 
शास्त्रास्र तथा कुछ महत्त्वपूर्ण पत्र पकड़े गये । पीर अली खाँ बचकर निकल 
गया था किन्तु उसका पता मिल गया और उसे अगले दिन संध्या में गिरफ्तार 
कर लिया गया । गिरफ्तारी के समय उसने कुछ विरोध भी क्रिया था । वाद 
में ३६ और दूसरे लोग गिरफ्तार किए गए, उनकी मैंने एवं कुछ मजिस्ट्रटों 
ने ७ तारीख को सुनवाई की । १६ को मृत्युदंड दिया गया जिनमें १४ को दंड 
सुनाने के ३ घंटे के भीतर फाँसी दे दी गई, और २ को इस आशा में कि उनसे 
कुछ और अधिक जानकारी मिल सकंगी, कुछ घंटों के बाद फांसी 
दी गई। दूसरे २ बंदियो को आजीवन कालापानी की सजा तथा १७ को. 
विभिन्न अवधियो के लिए केद की सजा दी गई। कालापानी की सजा 
प्राप्त करनेवाले एक अभियुक्त की सजा कुछ समय के लिए मुलतबी रखी 
गई । फांसी पड़नेवालों में से कुछ को देखने से ऐसा लगता था कि मानो वे 
अपने को शहीद समझ रहे हों किन्तु उनमें अधिकतर बिल्कुल चुप थे तथा 
उनके चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं था । ६ जुलाई को वारिस अली 
नामक एक पुलिस जमादार पर भी विशेषाधिकार के अन्तगत मुकदमा 
चलाया गया और मृत्युदंड दिया गया। (इस व्यक्ति के पास से कुछ 
राजद्रोहात्मक पत्र पकड गए थे तथा इसको गिरफ्तारी २३ जूनको तिरहुत 
में हुई थी) । उसे उसी दिन फांसी दे दी गई । उसके अन्तिम शब्द ये थे, 
क्या कोई मुसललान उसकी सहायता नहीं करेगा........ । पीर अली खाँ - 
विद्रोह का मुखिया सिद्ध हुआ ! वह अन्तिम क्षण तक प्रतिरोधात्मक भाव 
प्रकट करता रहा........ । उसका घर भूमिसात्‌ कर दिया गया और वहां पर 
एक साइनबोड लगा दिणा गया जिसमें उसका अपराध तथा साथियों सहित 
उसकी क्या गति हुई उसका विवरण था ।”* पीर अली पटना के एक महाजन 
लुत्फ अली खाँ. और उसका गुमास्ता, शेख घसीटा तथा महाबत अली (यह 
३७ वीं रेजीमेंट एन० आई० का एक विद्रोही सिपाही था) पर मुकदमा 


१. चाल्स बौल, वही, खंड-२, To १००-१०३ में उद्धृत | 
२. लुत्फ श्रली पर महाबत श्रली को अपने. यहाँ. ठहराने का अभियोग लगाया f 
गया था । H 
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चलाया गया । टेलर के २१ जुलाई, १८५७ के एक भिन्त प्रतिवेदन से हमें 
सुचना मिलती है कि पटना के ५० व्यक्तियों को भी उसके आदेश से विद्रोह 
मे भाग लेने के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया गया था ।* एक अन्य उसके 
समकालीन अंगरेज के विवरण में यह सूचना मिलती है, “बराबर की 
जानेवाली गिरफ्तारियों तथा हेम्प (?) के अधिकाधिक व्यवहार से नगर 


को शांत रखने एवं उसके निवासियों को आतंकित किए रहने में सफलता 
मिली“ 


घाट खाजेकलाँ (ख्वाजा कलाँ), पटना के एक महल्ला के दारोगा को 
३ जुलाई के उपद्रव के समय पर अधिकारियों को सूचना देने में विफलता 
के अभियोग में बरखास्त कर दिया गया । टेलर नगर में कुछ ईसाई दारोगा 
नियुक्त करना चाहता था किन्तु उन्हें पूर्वीय भागों में भेजना उसने उपयुक्त 
नहीं समझा । फलतः पीरबहौर के दारोगा को घाट खाजेकलाँ स्थानान्तरित 
कर दिया गया और पीरबहोर में डी० सेलीवा को दारोगा नियुक्त किया 
गया । सेलिवा आरा के न्यायाधीश के कार्यालय में किरानी था । उसे 
इसी काम के लिए पटना लाया गया था ।४ 


उत्तर बिहार के अंगरेज अधिकारियों ने अपने हल्को में कठोर दमन- 
नोति चलाना शुरू कर दिया था । उस क्षेत्र मे रहनेवाले निलहे साहब तथा 
दूसरे युरोपीय जून, १८५७ में विद्रोह भड़क उठने को आशंका से घबड़ाए 
हुए थे ।* मुजफ्फरपुर के मॅजिस्ट्रेट के आदेश से उन्हें (उनकी संख्या 
महिलाओं के अतिरिक्त ८५० से कम नहीं थी) १४ जून, १८५७ को उन्हें 


१. घसीटा नाम का एक अन्य व्यक्ति का संकेत किया गया है। यह लुत्फ अली खाँ 
का जमादार था। टेलर ने उसे पिछली घटना जिसमें लायल की जान गई, 
से संबंधित एक सर्वाधिक क्रियाशील विद्रोही कही है। इसे प्राणदण्ड दिया 
गया था--(पटना के मैजिस्ट्रेट को टेलर का ९ जुलाई, १८५७ का पत्र) । 

२. वही । 

३. द म्युटिनो ऑफ द बंगाल आरमी, पू ५७७। za 

४. पटना के मैंजिस्ट्रेट को टेलर का २० जुलाई, १८५७ का पत्र । - 

५. बंगाल सरकार के सचिव, ए० आर० यंग को मुजफ्फरपर के मैजिस्टर ८ gao 
रिचाडसन का १७ जून, १८५७ का पत्र । 
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“पारस्परिक सुरक्षा” के लिए नगर में बुला लिया गया था। १२वीं 
ईरंगुलर कवेलरी के मेजर fo ugo (चम्पारण जिला के अमुमंडलीय 
मुख्यालय सुगौली में पदस्थापित)* ने उस क्षेत्र में आन्दोलन को दबाने के 
लिए अत्यधिक कठोर काररवाइयाँ कीं । २६ जून, १८५७ के तिरहत के 
एक पत्र से हमें सूचना मिलती है कि “सम्पूण जिला भर में सनिक कानून 
(माशल लॉ) लगा दिया गया है और सुगौली में होम्स जिस किसी को 
पकडता हे उसे फांसी दे देता है। इनमें अधिकतर मुख्यतः लूट के माल के 
साथ लौटे हुए देशी सिपाही होते हैं। मुजफ्फरपुर के कुछ मुसलमानों को 
गिरफ्तार किया गया है। उनमें एक मोटा-ताजा थानेदार भी है। उसके 
पास काफो विद्रोहात्मक कागज-पत्र पकड़े गये हैं। उसे गिरफ्तार करके 
giat भेज दिया गया हे जहाँ अबतक संभवतः: उसे फांसी दे दी गई होगी । 
देहातों में भी मुख्यतः लालगंज तथा सिघिया में लौटे हुए देशी सैनिको की 
गिरफ्तारियाँ की गई हैं। विद्रोही रेजीमेंटों के गिरफ्तार सेनिकों को यदि 
वे अवकाश लेकर नहों आए हुए हों तो फांसी दे दी जायगी । इसका बहुत 
ही अच्छा प्रभाव हुआ है और देशी लोगों में इस प्रकार बहुत अधिक 
घबड़ाहट है।'२ मेजर होम्स ने अपने प्राधिकार से माशेल लॉ लागू कर 
दिया था। १६ जून, १८५७ को सारन के मैजिस्ट्रेट को उसने अत्यधिक 
दम्भपूर्ण लहजों में लिखा था, “प्रिय मैकडोनेल,--इन कठिन दिनों में एक 
'दजन उलझे दिमागवालों को अपेक्षा एक सुलझा व्यक्ति कहीं अधिक अच्छ 
होता है और अशान्त देश में नागरिक शासन की अपेक्षा सैनिक शासन 
श्रेयस्कर होता है। फलतः मैंने गोरखपुर से पटना तक पूर्ण सैनिक घ्राधिकार 
कर लिया है तथा सारन, चम्पारण और तिरहुत के इस सारे क्षेत्र को पूर्ण 
सैनिक शासन में रख लिया है । गवर्नर जेनरल ने मुझे अपने साथ प्रत्यक्ष 
सम्पक बनाये रखने का अनुरोध किया है । इस हेतु मैं उन्हें दैनन्दिन सूचनाओं 
से अवगत करता हु । अब मैं इन जिलों के सभी मैजिस्ट्रेटों से प्रभावकारी 
ढग से बनाए रखने में मेरी सहायता वे करेगे इसकी अपेक्षा मैं रखता हू 


१. चाल्स बौल, वही, खण्ड-१, go ४४९ । 
२. मोतिहारी श्रौर बेतिया के लगभग मध्य में स्थित । 
३. चाल्मं बोल, वहो, खण्ड-१, Jo ४४९-४७० | 


e 
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में आशा करता हू कि वे निम्नांकित आदेशों को कडाई के साथ लागू 

करायेंगे :— | 
(१) नदियों पर के सभी मुख्य घाटों पर कठोरता के साथ पहरा रखा 

जाय । वत्तमान के लिए छोटे-छोटे जमीन्दारी घाटों को हटा 
दिया जाय । जहाँ कहीं भी कोई संदिग्ध व्यक्ति हो, उसे गिरफ्तार 
करके तत्काल के लिए नजरबंद कर लिया जाय। | 

प्रत्येक विद्रोही देशी सैनिकों को पकड़वाने के हेतु ५० रुपये का 

इनाम घोषित कर दे afa किसी को पकड़ ल तो उन्हें बेड़ियों 

में कसकर सुगौली या दानापुर के सैनिक अधिकारियों के पास 
तुरत भेज दे (गाजीपुर नहीं) । साथ में गवाहों को भी भेज । 

ऐसी सूचना देनेवाले के लिए जो सरकार के farg राजद्रोह 

प्रचार करनेवाले या राजद्रोहात्मक बाते करनेवाले व्यक्तियों को 

दंडित कराने में सहायक हों, ऐसा ही पुरस्कार घोषित किया 
जाय । ऐसे लोगों को पकड़ कर मेरे पास भेज द । 

(४) अपने जिला के सभी छोटे-छोटे राजाओं को आदेश दिया जाय कि 
वे पुलिस की सहायता करने के लिए अपने लोगों को तैयएर रख । 
किसी तरह राजद्रोहियों या विद्रोहियों को छिपाने के लिए कठोर 
दंड दिया जायगा तथा उन्हें पकड़वाते के हेतु सम्मानित किया 
जायगा इसकी चेतावती दी जाय । 

(५) अपने इलाके के थानेदार और जमादार को आदेश दिया जाय कि 
इन मामलों में रचमुच अच्छा काम करने पर उन्हें पुरस्कार देने 
के हेतु सीधे गवर्नर जेनरल के पास अनुशंसा की जायगी । 

(६) सभी छोटे राजाओं को आदेश दिया जाय कि वे अपने आधे 
घोडसवारों को जिला भर में गश्त लगाते की आज्ञा द तथा 
राजद्रोही व्यक्तियों की खोज में लगे रहें । मैं इन आदेशों को 
एक प्रति गवनर जेनरल के पास भेज गा और यदि आप इनका 
टीक-ठीक अनुपालन करेंगे तो उससे देश का कल्याण होगा । यह 
आदेश तिरहुत, अलीगंज और गोरखपुर भी भेज रहा हु ।' 


संबद्ध असैनिक अधिकारियों ने मेजर होम्स द्वारा इस तरह से निरंकुश 
सत्ता ग्रहण करते पर एतराज किया । बंगाल सरकार भी इसमें सहमत 
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थी किन्तु उन्हें यह सलाह दी गई कि वे ऐसा कुछ नहीं कर जिससे मेजर 
होम्स का किसी तरह अपमान हो ।”'' 

३ जुलाई को मुजफ्फरपुर के मेजिस्ट्रट, श्री एच० रिचाडसन ने पटना 
के आयुक्त को सूचना दी कि विद्रोहियों एवं भगोड़ों को पकड़ने के लिए 
निम्नलिखित काररवाइयाँ की गई हैं: “(१) ठीकेदारों (घटवारों) को 
आदेश दिया गया है कि उनके घाटों से गुजरनेवाले सभी देशी सैनिकों एवं 

. संदिग्ध व्यक्तियों को वे रोक रखें, (२) गंडक और गंगा नदी के सभी घाटों 
को बंद करने का आदेश दिया गया है, (३) एक दफादार और तीन 
वरकदाज हर महत्त्वपूर्ण घाट पर पदस्थापित किए गए हैं, (४) निलहे साहब 
को इन कामों में सहायता देने का आदेश दिया गया है, (५) भगोडों, 
विद्रोहियों और राजद्रोहियों को गिरफ्तार कराने के हेतु पुरस्कार घोषित 
किये गये हैं। हर महत्त्वपूर्ण स्थान पर अतिरिक्त पुलिस की व्यवस्था की | 
गई है । गंडक नदी पर के आठ घाळें के लिए एक दफादार और तीन 
बरकदाज नियुक्त किए गए हैं। लालगंज थाना मुख्यालय में ५ बरकंदाज, 
हाजीपुर में ३ तथा मुजफ्फरपुर में एक, अतिरिक्त, चार अतिरिक्त सवार 
और २४ बरकंदाज पदस्थापित किए गए हैं ।'” 


वस्तुतः मेजर होम्स का अत्याचार बेरोकटोक का चलता रहा । अंततः 
इसके फलस्वरूप चार सैनिकों ने २५ जुलाई, १८५७ की संध्या में उसे पत्नी 
सहित मार डाला। १२वीं इरंगुलर कवेलरी के जवानों ने डिप्टी पोस्ट- 
मास्टर, बेनेट तथा श्री और श्रीमती गारनर की उनके लड़कों के साथ हत्या 
कर दी । तदुपरांत वे सीवान होते हुए उत्तर-पश्चिम की ओर चले गए । 
सीवान में उन्होंने एक डिप्टी मेजिस्ट्र ट और एक सहायक हफीम अधिकारी 
को हत्या करने की कोशिश की लेकिन वे बाल-बाल बच गए ।२ 

कम्पनी सरकार ने केवल सारन, तिरहुत और चम्पारण में ही नहीं 
बल्कि पटना, बिहार और शाहाबाद जिलों में भी ३० जुलाई, १८५७ को 
मार्शल लॉ लागू कर दिया । इन जिलों में भी आन्दोलन जोर पकड़ रहा था । 


१. बंगाल सरकार के सचिव को श्री मैकडोनेल का २७ जून, १८५७ का पत्र । 


२. ३० ए० सैमुथेल का बंगाल सरकार के सचिव को २५ सितम्बर, १८५७ 
वा पत्र । 
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दानापुर की सैनिक टुकड़ियों में तीन अत्यधिक उत्तेजित' हो रही थीं और 
२५ जुलाई (१८५७) को उन्होंने कम्पनी के विरुद्ध बगावत कर दी। २६ 
तारीख को वे शाहाबाद जिला में प्रवेश कर गए । वहाँ जगदीशपुर के वीर 
राजपुत जमींदार, बाबू कु वर सिह के सुयोग्य नेतृत्व में ब्रिटिश राज को 
एक सुसंगठित चुनौती का सामना करना पड़ रहा था । कु वर सिंह के 
पराक्रम की एक अद्भुत कहानी है। कुवर सिह के लिए उनकी आयु 
में अंगरेजी राज्य के विरुद्ध विद्रोह करना एक बड़ा ही दुस्साहसिक कार्य 
था। अनुमान किया जा सकता है कि वे यदि १८४४५ से ही नहीं तो 
इस आन्दोलन के आरम्भ होने के कुछ काल पहले से अवश्य ही ब्रिटिश 
सत्ता पर प्रहार करने की योजना पर सोच-विचार कर रहे होंगे। 
जान पड़ता है कि टेलर अपनी सरकार पर आसन्न खतरा में उनके सौहार्द 
का उपयोग करने की बात सोच रहा था । उसने बाबू कु वर सिह को मिलने 
के लिए पटना बुलाया किन्तु इसके पूके १९ जून को टेलर ने ३ मुसलमान 
नागरिकों के साथ जो धोखेवाजी की थी संभवतः उसको ध्यान में रखकर ही 
कोशल के साथ उन्होंने पटना आना टाल दिया । टेलर के उत्तराधिकारी 
सेमुयेल ने २५ सितम्बर (१८५७) को बंगाल सरकार को सूचित किया, 
“इसमें संदेह नहीं कि विद्रोह शुरू होने के कुछ काल पहले से ही वह 
(कुवर सिंह) बगावत करने का संकल्प कर चुका था। शाहाबाद के 
मैजिस्ट्रेट को उसपर पूरा शक था । उसने अपनी शंका व्यक्त भी की थी । 
गया के मजिस्ट्रेट, ए० मनी ने पटना के आयुक्त को ११ माच (१८५७) के 
अपने पत्र में लिखा : “इसके पहले (जुलाई १८५७ के अन्त) से ही आरा के 
कुवर सिंह की दुरभिसंधियों की ओर मेरा ध्यान गया था । उसने अपनी 
रेयतों को बुलाए जाने पर तैयार रहने के लिए आदेश दे दिया था, इसकी 
सूचना मैं दे चुका था । इसके अतिरिक्त इस (गयः) जिला के दो बड़ 


ee 


१. पिछले शनिवार को “मुझे मैजिस्ट्रेट (शाहाबाद के) की एक चिट्टी मिली । 
उससे यह सूचना प्राप्त हुई कि सैनिक शास्त्रस्त्रों और लूटे हुए माल-असबाव 
के साथ आरा के निकट एक गाँव में जाकर अपना डेरा जमा लिया था। 
मेंजिस्ट्रेट ने यह भी सूचना दो कि उसके पास इतने जवान नहीं थे कि वह 
उन्हें गिरफ्तार कर सकता”--बंगाल सरकार के सचिव को २९ जून का टेलर 

- का पत्र । 
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३० बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


जमीदारों (देव का राजा तथा टीकारी का राजा मोद नारायण) को उसने 
पत्र लिखा था, यह भी मैंने आयुक्त को सूचित कर दिया था । आन्दालन 
शुरू होने के कुछ काल पूर्व से आरा के मेजिस्ट्रट, एच० सी० बेक ने पटना 
के आयुक्त को (२९ जनवरी, १८५८ के अपने पत्र में) लिखा था,........ “जो 
खबर मुझे मिली हैं उनसे इसमें संदेह नहीं रह जाता है कि कु वर सिह कुछ 
काल से विद्रोह की योजना बना रहा था तथा उसे केवल दानापुर का 
सैनिक टुकड़ियों के लिए प्रतीक्षा थी । मुझे लगता है कि जो शांति थी वह 
राजपूतों को उपयुक्त समय आनेतक शांति रखने के हेतु ही थी। निचली 
जाति के लोगों द्वारा कोई उपद्रव नहीं खड़ा करने का कारण भी संभवत: 
यही था कि उसने उन्हें कहा होगा कि विद्रोह शुरू हो जाने पर वे खुल कर 
खेल सकेंगे। यद्यपि इसमें मेरे लिए कोई प्रशंसा की बात नहीं है लेकिन 
मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह बिल्कुल सही है । कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि 
कुवर सिह का राजद्रोह पूर्व सुनिर्याजित नहीं था इससे मैं अवगत हूं किन्तु 
इसमें मुझे किचित भी संदेह नहीं कि कम-से-कम तीन महीने से वह उपयुक्त 
अवसर की प्रतीक्षा में था । आयुक्त के कार्यालय में वेनामी रिपोट हैं या 
होनी चाहिए । मैंने इसे भूतपूर्व आयुक्त, श्री टेलर के पास अग्रसारित 
किया था । इसमें कु वर सिह की सारी योजना एवं तयारियो का दानापुर 
रेजीमेंट के विद्रोह करने की निश्चित तिथि (२५ जुलाई) तक का उल्लेख था । 
मेरा ख्याल है कि मैंने इसे विद्रोह के एक सप्ताह पहले भेज दिया था और 
उसमें का एक-एक शब्द सही सिद्ध हुआ है ।” मैलेसन मार्च, १८६७ में 
प्रस्तुत एक विवरण में उल्लेख करता है“ “उस समय ऐसा शक किया 
जाता था और अब यह पूरी तरह प्रमाणित हो चुका है कि कु वर सिंह 
महीनों से निचले प्रान्तों में बिखरे हुए असंतुष्ट सेनिक ठुकड़ियों के साथ 
पत्राचार कर रहा था..:.....। 

इस प्रकार असंख्य एवं दुलंध्य वाधाओं से विचलित नहीं होकर कुवर 
सिह ने ७५ वर्ष की आयु में निष्ठावान विद्रोहियों का एक दल (प्रारंभ में ३ 


५. इसका श्रमो तक पता नहीं चला है । 


२. जी० dto मेलसन, रिफ्लेक्शन ऑफ ऐन इन्डियन ऑफिसियल्स, १८६७ के 
माच में इसका लेखन-काय पूरा हुआ श्रौर १८७२ में लंदन से प्रकाशित 
Yo ३०२-३२९ | 
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या ४ हजार से अधिक लोग इसमें नहीं थे किन्तु शीघ्र ही कुछ काल में १० 
हजार तक इनकी संख्या पहुँच गई) एकत्र किया एवं उन्हें उत्साह तथा अटल 
संकल्प की भावना से भर दिया । जगदीशपुर में अपने दुर्ग में उसने बंदूक 
एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया तथा इतना खाद्य 
एकत्र कर लिया जो २० हजार सेनिकों के लिए ६ महीने तक. का खुराक 
हो सकता था । 


A 


कुवर सिह के प्रमुख अनुयाई उसके भाई, अमर सिह, भतीजा रथभंजन 
सिह, निशान सिह, हरकिशन सिह,और जय कृष्ण सिह, शाहाबाद के चार 
जमींदार-नरहन सिह, जोहन सिह, ठाकुर दयाल सिंह, विशेशवर सिह, 
एक मुसलमान वकील तथा एक अन्य नौजवान मुसलमान थे। बंगाल सरकार 
को २ अगस्त, १८५७ के टेलर के एक पत्र के अनुसार डुमरांव का राजा 
भी कुवर सिह के “प्रबल नेतिक दबाव” में था । सोमवार, २७ जुलाई को 
दानापुर से आए हुए सेनिकों को लेकर कु वर सिह के दल ने आरा की अंगरेज 
सैनिक टुकड़ी को घेर लिया । यहीं मेजिस्ट्रंट एच० सी० बेक ने नगर के 
अन्य सभी युरोपीय निवासियों को लेकर एक दोतल्ले मकान में आश्रय ले 
लिया था । इस मकान को कम्पनी के रेलवे इंजिनियर, विकार वायल ने 
सुरक्षात्मक व्यवस्था करके एक दुग के समान बना दिया था। उसने एक 
महीने के लिए खाने-पीने के सभी सामान, शराब, विस्कुट, मिठाई, पानी आदि 
सहित सभी साज-सामान वहाँ जमा कर लिया था ।* जब दानापुर के विद्रोही 
सिपाही आरा पहुँचे तथा वहाँ के अंगरेज गेरिसन को घेर लिया तो नजीब 
'रक्षकों ने उनका स्वागत किया । जान पड़ता है कि इन दोनों के मध्य पहले 
से कुछ सांठ-गांठ हो चुकी थी ।२ एच० सी० बेक जो उस समय शाहाबाद 
का मैजिस्ट्रोट था, ने इस संबंध में शाहाबाद के प्रभारी सेसन जज, आर्थर 
लिट्लडेल के सम्मुख ८ जनवरी, १८५८ को निम्नलिखित ऐफिडेविट किया : 


१. सेक्रेट कन्शलटेशन, ३० AMA, १८५८, न० ३५९ : इन दो मुसलमानों को 
कुंबर सिंह ने क्रमशः आरा के मेंजिस्ट्रेट तथा जमादार नियुक्त किया था जिन 
दिनों युरोपियन घिरे हुए थे कुछ ही दिन बाद भ्रॅगरेजों ने उन्हें पकड कर 
फांसी दे दी । 

२. फॉरेस्ट, हिस्ट्री ऑफ द इन्डियन म्युटिनी, खंड-१, Yo ८०। 


३. टेलर, आवर क्राइसिस, अ्रध्याय-३ । 
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दछ | बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


“रविवार, २६ जुलाई, १८५७ को आरा में ड्यूटी पर नियुक्त नजीबों की 
टुकड़ी का कमांडिग औफिसर मेरे पास आदेश प्राप्त करने आया । इस समय 
तक दानपुर में विद्रोह होने तथा कुछ विद्रोहियों के आने की संभावना की 
सूचना मिल चुकी थी। मैंने उसे जेल के फाटक पर अपनी ड्यूटी पर लौट 
जाने का आदेश दिया और कहा कि यदि केवल थोड़े से विद्रोही उसपर 
तथा खजाने पर आक्रमण कर तो वह उसकी रक्षा करने का यथासंभव 
प्रयत्न करेगा । उस स्थिति में सिखों को टूकड़ी लेकर उसकी सहायता करने 
आ जाऊंगा । किन्तु यदि आ।क्रमणकर्त्ताओं को संख्या उतनी अधिक हो कि 
उनका प्रतिरोध करना एवं उनको सहायता करने का कोई लाभ नहीं होने- 
वाला हो तो मैंने उसे पीछे हट जाने की अनुमति दे दी । उसने मुझे निश्चय 
दिलाया कि चाहे जो भी हो, वह पीछे नहीं हटेगा और लड़ता हुआ ही प्राण 
दे देगा। मैंने अपना आदेश उसे फिर से दुहरा दिया और जेल लौट गया | 
रविवार की रात में वह सुरक्षित बंगली में सोया । दूसरे दिन लगभग & वजे 
हमने देवा कि ३ विद्रोही सेनिक टुकड़ियाँ सरकारी अहाते में (कलक्टरी ठीक 
इसके वीचोबीच है) प्रवेश किया । उनके आने पर मैंने खजाने पर पदस्थापित 
नजीवों के गाड को दौड़कर उनका स्वागत करते हुए देखा । विद्रोहियों ने 
पहले खजाना लूटा तथा उसके बाद बंगला पर आक्रमण किया । पहले आक्रमण 
के वाद वे स।मनेवाले बंगला के अहाते के कमरों एवं पेड़ों तथा हर तरह 
की चीजों की आड़ से गोली चलाने के हेतु जगह ले ली । फलतः अलग-अलग 
पहचानना तो कठिन था फिर भौ मैने पेड़ों की आड़ से कई नजीबों को हमारे 
अपर गोली. चलाते देखा । पहले ही हल्ला में हमपर शायद उनका अधिकार 
हो जायगा, यह खतरा महसुस करते हुए हमने इस बात को बंगला की 
दीवारों पर संकेत कर दिया । जब विद्रोहियों के हाथ से हमलोग मुक्त हुए 
तो विभिन्न स्थानों पर नजीबों के कपड़े मिले | विद्रोहियों ने आरा में अपने 
निवास-काल में उनका उपयोग किया था । इसके अतिरिक्त विद्रोही सिपाहियों 
के कुछ अन्य साज-सामान एवं लूट के माल भी बरामद हुए । जगदीशपर में 
विद्रोह के उपरांत उनकी वर्दी की अनेक टोपियाँ कुवर सिंह के अहाते में 
पाई गई । सम्पूण विद्रोहकाल में अनेक विद्रोही बिना वर्दी के ही सादे कपड 
में युद्ध करते रहे। फलत वह कौन था या किस सैनिक टुकड़ी का था, 
इसकी पहचान करना असंभव थां किन्तु यह आभ तौर पर विश्वास किया 


| 
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जा सकता है कि यदि सभी नजीव नहीं तो उनमें से अधिकांश विद्रोहियो के 
साथं मिल गए थे एवं कुँवर सिह के साथ यहाँ उसकी पराजय के बाद 
जिला से बाहर चले गए थे ।” यहाँ यह ध्यातव्य है कि कुँवर सिह के लोग 
के हाथों आरा में एक भी युरोपीय नहीं मारा गया । बंगाल सरकार को २५ 
सितम्बर, १८५८ के अपने पत्र में सैमुयेल ने लिखा कि कुछ युरोपीय जो 
कूवर सिह या उसके रिस्तेदार रीतभंजन सिह के हाथों में पड़ गए थे, उनके 
साथ किसी तरह का दुव्यवहार नहीं किया था । “शाहाबाद के मैजिस्ट्रेट ने 
पटना के आयुक्त को २९ जनवरी, १८५८ को यह सूचना दे दी थी : “इस 
जिला में जो उपद्रव हुए हैं उनके संदर्भ में एक अच्छी बात यह है कि आरा 
से भागते हुए सेनिकों को छोड़कर अन्य किसी के हाथों किसी युरोपीय की 

हत्या नहीं हुई है । 
केप्टेन डनवर के नेतृत्व में दानापुर से लगभग ५०० युरोपीय एवं सिख 
सेनिक आरा में घिरे हुए अंगरेज सेनिकों की सहायता के लिए भेजे गए थे 
किन्तु २६-३० जुलाई को वे पराजित हो गए । कंप्टेन डनबर अन्य कई 
अंगरेज अधिकारियों के साथ गोली का शिकार हुआ । उनमें अन्य जो जीवित 
बचे वे निराश होकर दानापुर लौट गए । उसी दिन जेनरल लोआयर ने प्रधान 
सेनापति को तार द्वारा सुचित।किया : “मुझे दुःख के साथ लिखना पड़ता हे 
कि आरा अभियान के परिणाम बड़े ही दुखद हुए । इसका सम्पूर्ण दायित्व 
१०वीं रेजीमेंट के स्वर्गीय केप्टेन डनबर का हे ।'” १०वीं रेजीमेंट के 
कमान्डर केप्टेन आर० पी० हेरीसन ने ३१ जुलाई, १८५७ को ऐडजूटेट 
जेनरल को अपनी रिपोट में सूचित किया : “विद्रोहियों को हमने जो क्षति 
पहुँचाई है वह मेरी दृष्टि में अंधियाला तथा जवानों के अत्यन्त थके हुए 
होने के कारण बहुत कम थी । आस-पास के देहातों के लोग भी हमारे 
विरुद्ध उठ खड़े हुए थे ।''* मेजर लोयाएर ने २ अगस्त को प्रधान सेनापति 
को फिर सूचित किया : “कु वर सिंह और विद्रोहियों का सफलतापूर्वक 
सामना करने के लिए हमारे पास सेनिकों की संख्या पर्याप्त नहीं है........ । जान 
पड़ता है कि कुवर सिंह ने स्वयं ही काफी सैनिक एकत्र कर लिए हैं और 
_ 3. बोल, वही, खंड-र , ४० १०५। द म्युटिनौ श्रॉफ बंगाल आरमी के लेखक के 

अलुसार ४१० । 
२. ag, Jo ११० | 
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कभी-कभी यह भी .सुनने में आता है कि वह पटन। पर आक्रमण करने की 
बात सोच रहा है किन्तु उसका ठीक-ठोक इरादा क्या हे यह मालूम नहा । 


१ 
३४ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इति e `, 
सोन नदी पर की सभी नावे उसके अधिकार में हैं।' 


वास्तव में तत्काल के लिए आरा कु वर सिह के अधिकार में चला गया 
था । शीघ्र ही उसने अंगरेजी प्रशासन के ढाँचे पर अपने पदाधिकारियों को 
नियुक्त करके अपनी प्रशासन-व्यवस्था स्थापित कर दी। २५ सितम्बर, १८५७ 
का बंगाल सरकार को लिखे गए पत्र में सैमुयेल ने सूचित किया कि कुवर सिंह | 
ने अपने को “इस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया है । वह आगे लिखता हे : 
कि “आरा में अपने अल्प निवास-काल में कुँवर सिह ने जो काम किया हैं 
उनसे ऐसा झलकता है मानो वह यह सोच रहा था कि उसका राज्य 
सुदृढ़तापूर्वंक स्थापित हो चुका था एबं यह कि उसने जिस सरकार को 
विघटित करके उसका स्थान लिया था उसी के ढाँचे पर अपना प्रशासन 
स्थापित करने का आकांक्षी था ।''* तढुपरांत कुँवर सिह ने आरा में पूर्वी 
एवं पश्चिमी दो थाने स्थापित किए। इनपर शेख गुलाम याहिया को 
मजिस्ट्रेट नियुक्त किया । आरा के मिल्की टोला के एक निवासी शेख 
मोहम्मद अजीमुद्दीन को पूर्वी थाना का जमादार, दीवान शेख अफजल के 
पुत्र, तुराव अली और खालिम अली को इन थानों में कोतवाल नियुक्त किया 
गया ।* 


अप्रत्याशित दिशा से यदि सहायता नहीं मिलती तो अंगरेजों की अन्तिम 
रूप से पराजय हो जाती । बंगाल ऑटिलरी का एक मेजर विनसेंट आयर 
नदी माग से इलाहाबाद की ओर जाते हुए आरा के निकट पहुँचा । उसने. 
बीबीगज में २-३ अगस्त को कु वर सिंह की सेना के साथ भीषण युद्ध 


१. वही, पु० ५११। 


२. उपयुक्त पत्र में सैमुयेल्स इसका उल्लेख करता है कि कुँवर सिंह ने “विद्रोह कें 
कुछ ह समय बाद | महाराज की उपाधि धारण को । मंलेसन ने भीः 
“रीक्रियेशन्स ऑफ ऐन इन्डियन ऑफिसियल,. १० ३०२-३२९ में उसके 
राजा की उपाधि धारण करने का उल्लेख किया हे । 


३. हरकिशन सिंह की अदालत में अजीमुद्दोन की दरखास्त, द्रष्टव्य 
परिशिष्ट-१। 


४. यहां के पेड़ों पर गोलियों के निशान देखे गए थे । 
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किया । तदुपरांत आरा पहुँच... कर उसने घिरे हुए अंगरेज सैनिकों को मुक्त 
किया । कु वर सिंह के सैनिकों ने जगदीशपुर में मोरचा जमाया । आयर ने 
४८ घंटे के भीतर आरा के लोगों को निरस्त्र कर दिया । कुवर सिह की 
सत्ता स्वीकार करनेवाले कुछ हिन्दुस्तानी अधिकारियों को कोट माशल किया 
गया एवं उन्हें उदाहरण के रूप में फांसी दे दी गई। 

१०वीं YAA के २०० जवान तथा कष्टेन रत्तरे के १०० सिखों को लेकर 
आयर ने १२ अगस्त को जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया । वहाँ उसने 
लड़ाई के सभी साज-समाज को विनष्ट कर दिया तथा सभी महत्त्वपूर्ण 
मकानों को भी ध्वस्त कर दिया । “कुँवर सिह के अहाते में स्थित सभी 
मुख्य भवन ध्वंसावशेष मात्र रह गए । राजा के अहाते में एक हिन्दू मन्दिर 
एवं अन्य भवनों की भी वही हालत हुई । ९ आयर ने जगदीशपुर से अपनी 
इस जीत की खुशी में १४ अगस्त, १८ ५७ को लिखा, “मैं नगर को ध्वस्त कर 
रहा हू एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तयारी कर रहा हू । 
आज मैंने कुँवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाये 
गए एक नए मन्दिर को अंशतः तोड़वा दिया है। मैंने यह काम इसलिए 
किया कि पता चला है कि ब्राह्मणों ने उसे विद्रोह करने को उकसाया था। 
केप्टेन लः एस्ट्रेज ने जतवारा में कु वर सिह के नये महल को विनष्ट करते 
की सूचना भेजी है । लेफ्टिनेंट जकसन ने स्वयं सेनिकों के साथ अपने कम्प में 
लौटते समय कुवर सिह के दोनों भाइयों, अमर सिंह और दयाल सिह के 
मकानों में आग लगा दी ।'* 


कुवर सिह और अमर सिह की और आगे को गतिविधियों का उल्लेख 
करने के पूर्वं जुलाई और अशस्त के महीनों में (१८५७) मुजफ्फरपुर तथा 
गया की घटनाओं का उल्लेख करना उचित होगा ॥ ३१ जुलाई को अत्यन्त 
घबड़ाहट की मनस्थिति में टेलर ने मुजफ्फरपुर तथा गया के मेजिस्ट्रोटों को 
जल्दीबाजी में अपने पुरे साज-समाज तथा खजाना के साथ पटना मुख्यालय 


१. मेलेसन, रीक्रियेशन्स ऑफ ऐन इन्डियन ऑफिसियल, To ३१३ । 

२. वे, वही, खंड-३, Jo १४५ । 

३. चार्ल्स बौल, खंड-२, To १२७ । आयर द्वारा जगदीशपुर में मन्दिर तोड़े 
जाने पर सर कौलिन ने खेद प्रकट किया । 
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३६ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


में चले आने का आदेश दिया इस श्तं के साथ कि रास्ते में उनपर यदि 
कोई खतरा नहीं हो तब । तिरहुत के लोगों को तब ऐसा आभासित हुआ 
“मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका था । टेलर ने लिखा था 
कि देश पर अपना कब्जा बनाए रखने तथा किसी केन्द्रीय स्थान पर 
अधिकार किए रहने के हित में अन्य सभी चीजों की बलि देनी होगी ।'' 
मुजफ्फरपुर में उसके आदेशों का तुरत पालन हुआ तथा मॅजिस्ट्रेट युरोपीय 
निवासियों को लेकर पटना के लिए ३१ जुलाई को रवाना हो गया । किन्तु 
अपने साथ वह खजाना नहीं ले जा सका । तदुपरांत तत्काल १२वीं इरेंगुलर 
केवेलरी की एक टुकडी ने विद्रोह कर दिया । यह विद्रोह एक-दो दिनों में 
ही दबा दिया गया । मुजफ्फरपुर और आरा के अधिकारी १२ अगस्त को 
फिर अपने-अपने पद पर लौट गए । मुजफ्फरपुर के मैजिस्ट्रेट fo एफ 
लान्ट्रर ने पटना के प्रभारी आयुक्त को १४ अगस्त, १८५७ को सूचित किया, 
“तिरहुत जिला पूर्णतया शान्त है । कोठीवाल अपने परिवारों को दानापुर में 
रखकर अपनी कोठियों पर लौटने लगे हैं ।'' अगले दिन उसने १२वीं इरंगुलर 
केवेलरी के सवारों को, जब वे सरकार के विरुद्ध खुलेआम विद्रोह कर चुके 
थे, सहायता देने के अभियोग में सेसन सुपुदे कर दिया ।* अनेक दूसरे लोगों 
को मुख्यतः कम्पनी के स्थानीय अधिकारियों की दृष्टि में “राजद्रोहात्मक 
भाषा का व्यवहार करने के आरोप में कई दिनों तक इसी तरह सेसन 
सुपुद किया जाता रहा । एच० एल० डेम्पीय ने मुजफ्फरपुर के मेजिस्ट्रेट का 
कार्यभार $o Upo लागन्टूर के हाथों से ५ सितम्बर, १८५७ को ग्रहण 
किया । वह भी अपने पूर्ववर्ती की तरह ही बिना किसी संकोच के कठोरता 
के साथ दंडात्मक काररवाइयाँ करता रहा । | 


गया के मेजिस्ट्र ट, अलोनजो मनी ने टेलर का आदेश प्राप्त करते ही अन्य 
युरोपीय नागरिक अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। उन्हें साथ 


१. बंगाल सरकार के सचिव, ए० आर० यंग को मुजफ्फरपुर के मेजिस्ट्रेट का १७ 
अगस्त १८५७ का पत्र । राजद्रोह इत्यादि के श्रभियोग पर मुजफ्फरपर Ñ 
दिसम्बर, १८५७ में एक मुकदमे के क्रम में कुछ अभियुक्तों ने यह कहा कि 

कम्पनी कहाँ है ? वह तो भाग गई । अब कु वर सिंह का राज है।'” 

२. मुजफ्फरपुर के जज, आर० फौरबीस को मु 

पृ जफ्फरपर के मैंजिस्टोट क 
१५ श्रगस्त का पत्र । i ea 0 
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१८५७-५९ का भारतीय आन्दोलन एवं बिहार ३७ 


लेकर वह्‌ पटना के लिए चल पड़ा । किन्तु सरकारी खजाना गया में ही रह 
गया। रास्ते में कम्पनी के सबडिप्टी ओपियम एजेंट हौलिगूस ने उसे समझाया 
कि वह गलत काम कर रहा था । फलतः सैनिक एवं दूसरे लोगों की अपनी 
मर्जी पर छोड़कर हौलिगूस के साथ वह गया लौट आया । किन्तु कुछेक दिनों 
में ही उसे भारी घबड़ाहट हुई और एक सैनिक टुकड़ी के साथ गया के 
सरकारी खजाने को भेजकर वह कलकत्ता की तरफ चला गया । गया के 
नजीबों ने वहाँ के जेलखाने के फाटक खोल दिए । “अधिकतर लोगों को यह 
पूण विश्वास हो गया कि कम्पनी का शासन खत्म हो गया था 
इसके बाद १६ अगस्त को दो सैनिक टुकड़ियों के साथ असिस्टेंट मजिस्ट्रेट, 
स्किपविथ टेलर के अन्तर्गत कम्पनी के अधिकारियों ने गया पर फिर से 
अधिकार कर लिया । मनी वहाँ २५ अगस्त, १८५७ को लौट आया | 


किसी कारणवश टेलर पर से कुछब्मधिकारियो का विश्वास जाता रहा 
था । पटना के आयुक्त के पद से उसके हटाए जाने के तात्कालिक कारण 
उसके मुजफ्फरपुर और गया से अधिकारियों को पटना चले आने के आदेश 
थे । ५ अगस्त को बंगाल सरकार ने उसके स्थान पर ई० ए० सेमुयेल्स की 
नियुक्ति कर दी। अमर अली नामक एक मुसलमान वकील को उसके 
सहायक के रूप में नियुक्त किया गया और दोनों को तत्काल पटना के लिए 
प्रस्थान करने का आदेश दिया गया । उसी दिन जेनरल आउटरेम को जो 
पहली अगस्त को ही कलकत्ता आ चुका था, दानापुर और कानपुर का संयुक्त 
कमान संभालने के हेतु नियुक्त किया गया । लॉयड और हैवलोक को इन 
स्टेशनों से हटा लिया गया ।* सेमुयेल्स के पटना पहुँचने तक पटना के 
न्यायाधीश, आर० एन० फरकुहास न आयुक्त का काम संभालता रहा (१७ 
अगस्त तक) । सरकारी आदेश के अनुसार इसने तत्काल कु वर सिह का पता 
देने के हेतु या उसे पकड़वाने के लिए १० हजार रुपयों के पुरस्कार की घोषणा 
की । इसने अपने मातहत के अधिकारियों को अपनी घोषणा को अच्छी तरह 


१. बंगाल सरकार के सचिव को सैमुयेल्स का २० सितम्बर, १८५७ का पत्र । उनके 
नारे थे “कम्पनी का राज खत्म हो गया”, “(हिन्दुस्तान का राज” । 


२. द म्युटिनी ऑफ बंगाल आरमी, १० १९१। 
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35 बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


प्रचारित करने का आदेश दिया । १२ अगस्त, १८५७ को उसने गया के 
असिस्टेट मजिस्ट्रेट स्किपविथ टेलर को एक सैनिक टुकड़ी लेकर गया जाने 

का तथा वहाँ मनी की अनुपस्थिति में आगे आदेश मिलने तक मेजिस्ट्रोट और 
कलक्टर का कार्यभार संभालने का आदेश दिया । इसके अतिरिक्त १४ अगस्त 
को छपरा के मॅजिस्ट्रेट, मेकडोनल्ड को उसने सूचित किया कि एच० ई० To 
हेन्ने नामक एक नौ सेना अधिकारी को आदेश दिया गया था कि वह अपने 
गनवोट तथा कुछ नौ-सैनिकों के साथ रीविलगंज चला जाए । हैन्ते वहाँ 
जाकर “गंगा के घाटों पर पदस्थापित रहेगा एवं फेजाबाद और आरा के 
बीच किसी तरह के यातायात को रोकने का यत्न करेगा । इस चिट्ठी के 
अन्त में उसने लिखा, “मुझे पूरा विश्वास है कि इस गनबोट और उसपर 
तोप एवं युरोपीय सैनिकों की उपस्थिति का छपरा जिला में आम तौर पर 
अच्छा प्रभाव होगा । गनबोट के अभाव में गंगा के पश्चिमी किनारे के 
उपद्रवी लोगों पर नियंत्रण रखने” में एक जहाज से भी काम लिया जा 
सकता था । 

जान पड़ता है कि फरकुहासेन टेलर की अपेक्षा किचित नम प्रकृति का 
था । पटना के नागरिकों ने & बजे रात के बाद घर से बाहर निकलने पर 
रोक लगाए जाने के टेलर के आदेश के विरुद्ध उसके पास जव अपील की तो 
उसने & बजे के स्थान पर १२ बजे का समय कर दिया । इसके अतिरिक्त 
उसने सेनिकों या ऐसे कुछ अन्य लोगों के द्वारा एक्कावालों को जबरदस्ती पकड़ 
कर उनसे काम कराने के आदेश को भी अंशत: रह कर दिया। इससे 
एक्कावालों को सामान्य रूप से आजीविका अर्जन करने का अवसर मिला | 
उसने पटना स्थित बिहार स्टेशन गाड के कमांडिग ऑफिसर को १६ अगस्त को 
आदेश दिया कि वे अब अपने मातहत के नजीबों को उनके शस्त्रास्त्र लौटी 
द एवं छपरा और मुजर्पफरपुर में उन्होंने जो सरकार की सेवा की थी उसके 
लिए उनमें सरकार का विश्वास था, यह आश्वासन उन्हें दे दिया जाए । 
१८ अगस्त (१८५७) को आयुक्त का पदभार संभालने के तुरत बाद 

ई० go सेमुयेल्स ने आरा के मैजिस्ट्रेट के नाम एक आदेश जारी किया 
जबतक आरा के सरकारी भवनों (जो उस समय ध्वस्त अवस्था में थे) की 


"oe Ds St SM AA २ 


। 
| 
| 
| 
| 


१. आरा के जज को पटना के श्रायुक्त का १२ अगस्त, १८५७ का पत्र । 


A 
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१८५७-५६ का भारतीय आन्दोलन एवं बिहार ३९ 
'मरम्मती नहीं हो जाय तबतक के लिए वे बक्सर में अपना मुख्यालय रखे । 
इसके अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को यह भी आदेश दिया गया कि “हर जगह 
जमींदारो को अपने-अपने इलाके में शांति और व्यवस्था बनाये रखने तथा 

हाँ से होकर गुजरनेवाले भगोडे सिपाहियों को पकड़वाने के लिए जिम्मेवार 
माना जाय । हर थाना में जहाँ भी वसी जरूरत महसूस की जाय, अतिरिक्त 
पुलिस या सैनिकों को भेजने का आश्वासन देने के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को 
सेमुयेल ने एक “समर्थ गुप्तचर व्यवस्था संगठित करने” का आदेश भी दिया 
जिसमें “उसके जिला के विभिन्न भागों में जो कुछ भी हो रहा हो उसकी 
जल्दी एवं समय पर सूचना मिलती रहे ।'' मैजिस्ट्रेट को यह भो आदेश 
दिया गया कि आरा में अंगरेजों की सहायता देने के उपलक्ष में सिख 
सेनिकों को उपयुक्त पुरस्कार देने के हेतु उच्च अधिकारियों के पास 

ह अनुशंसा करेगा यदि अभीतक अनुशंसा नहीं की गई हो तो । यह 
सूचना मिलने पर कि कुँवर सिंह और अमर सिंह दक्षिण की ओर बढ़ गये थे, 
सेमुयेल ने आरा के मजिस्ट्रेट और भ्षेसन जज को क्रमशः २२ अगस्त तथा 
२६ अगस्त को सूचित किया कि अब पहले की तरह बक्सर में उनके अपना 
मुख्यालय बनाने की उतनी आवश्यकता नहीं रह गई थी । इसलिए खजाना, 
मुख्य सदर अमीन और नागरिक अधिकारी बक्सर में ही रहें तथा वहाँ के 
किला के रक्षाथ एक छोटी सी सिख सैनिक-टुकडी नियुक्त कर दी जाय किन्तु 
मजिस्ट्रेट तथा सेसन जज अपना-अपना कार्यालय आरा ले आवे एवं वहीं 
कचहरी करें। आरा में सकिट हाउस एवं कुँवर सिंह के भवन कचहरी के 
लिए उपयुक्त थे। उन्हें यह आदेश दिया गया कि “यदि अधिक संख्या में 
विद्रोहियों के आक्रमण का खतरा कभी दीख पड़े तो वे बिना किसी अन्य 
आदेश के “बक्सर अपना मुख्यालय वापस ले जा सकते À 


२१ अगस्त (१८५७) को सैमुयेल ने आरा के मेजिस्ट्रोट को सन्‌ १५५७ 
के २५वें विधान के अन्तर्गत कुँवर सिंह तथा आन्दोलन में भाग लेनेवाले 
कुछ अन्य लोगों की सम्पत्ति को जब्त करने का आदेश दिया विधान के 
अन्तर्गत आवश्यक काररवाइयाँ करके । एक दिन पूर्व वह गया के प्रभारी 
मैजिस्ट्रोट को अपने इलाके में आन्दोलन के दमन करने के हेतु वह जो कुछ 
काररवाइयाँ कर . रहा था उनकी सूचना देते हुए यह लिखा था, ' “तुम्हारे 
जिले में जिन जमींदारों पर मैं भरोसा कर सकता हू तथा जिनको 
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जमींदारियों पर लूट का खतरा बना हुआ है वे अपनी जमींदारी एवं सम्पत्ति 

के रक्षाथ तलवार तथा भालों से सुसज्जित सीमित संख्या में कुछ लोगों को 

अपने पास रख सकते हैं। ऐसे जमीन्दारो को यह स्पष्ट रूप में कह देना 

होगा कि उनके अपने इलाके एवं पड़ोस में शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने 

का सारा दायित्व उनपर होगा । अगर इसके लिए तुम्हारे पास दरखास्त 

झाल तो तुम्हे प्राधिकार दिया जाता है कि जिन लोगों की निष्ठा पर संदेह 

करने का कोई कारण नही हो और जहाँ आवेदनकर््ता की जमीनदारी के 

सजी पस्थ क्ष्रों में ऐसी काररवाई की आवश्यकता प्रतीत हो, वसे व्यक्तियों 

z SEREI स्वीकार कर लिए जायँ। ऐसी सभी काररवाइयों की सूचना 

मेरे स सजा री जाय॥ नामदार खाँ! के वारिसों को गिरफ्तार करने की 

हर SE कोशिश करो । नामदार खाँ के विषय में खबर मिली है कि इधर 

a T अनरथु और राजगीर परगनों में वह उपद्रव खडा कर रहा È । 

थाना ँ सह को विसेंट ने वे 

विद्रोही कहा भी Ek त र. क eo 
ळय. लगाये का प्रयत्न करो। इसके साथ ही 

` ® भाजस्ट्र ट को भी स्थानीय जमीन्दारों की सेवाओं का उपर्यक्त ढंग 

से उपयोग करने का आदेश दिया गया । शाहाबाद के मजिस्ट्रेट को यह्‌ 
शा गह कि पिछले उपद्रवो के दिन में जिन लोगों ने लुटपाट मचाई हो 
वेसे लोगों को गिरफ्तार करके सेसन सुपुर्द करने में देर नहीं की ze र | | 
इनलोगों पर सन्‌ १८५७ के २५वें विधान के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जाय | 
मार्शल लॉ के अन्तर्गत मुकदमा चलाने के हेतु मेजिस्ट्रेट को कौन सी 
EE करनी थी उसके विषय में निम्नांकित आदेश प्रमंडल के छः 
ss को २४ अगस्त को दिया ग्या, pee t मार्शल लॉ लागू किये. 
जाने के साथ ही सामान्य विधान स्थगित हो जाता है। इसलिए मैजिस्ट्र टों 
के लिए सामान्य विधान के अन्तर्गत किसी अभियुक्त पर औपचारिक रूप से 
साक्ष्य शना अनावश्यक होगा । उसके अपनी हस्तलिपि में अभियोग एवं 
८0 का संक्षिप्त विवरण तथा बंदियों के बयान एवं साक्ष्य संबंधी 
संक्षिप्त टिप्पणी भी पर्याप्त होंगी । दौरा सुपुद करने का आदेश तथा उसके 


| 
; 


१. यह १८वीं सदी के नरहत सामे का एक जमीन 
ः न्दार था, द्रष्टव्य 
अलीवर्दी ऐ ड हिज टाइम्स, Jo १२३। AA 


A 
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कारणों का संक्षिप्त उल्लेख तदुपरांत होना चाहिए तथा इस प्रलेख को तुरत 
जज के पास इस अनुरोध के साथ भेज देना चाहिए कि वह किस दिन 
मुकदमा की सुनवाई करना चाहेगा । किसी भी स्थिति में ज्यादा गवाही 
लेने से बचना चाहिए जिसमें यथासंभव कार्यवाही संक्षिप्त एवं सरल हो । 
एक पन्ना कागज ही इस काररवाई के लिए पुरा होगा ।” 


२७ अगस्त (१८५७) को सेमुयेल ने शाहाबाद के मैजिस्ट्रोट को अनुरोध 
किया कि “वह कष्टेन डनवार जब ब्रुकगंज की ओर लौट रहा था उस 
समय उस पर जिन गाँववालों ने गोली चलाई थी उनका पता लगावे तथा 
उन्हें उपयुक्त दंड दे तथा यह भी''"""“कि वापस लौटते हुए सैनिक नावों 
क) व्यवहार नहीं कर सके इसके लिए जिन लोगों ने नावें बांध दी थीं वैसे 
लोगों को भी पकड़ कर दंडित किया जाय ।'' इस संबंध में उसने यह भी 
लिखा कि बक्सर के डिप्टी मेजिस्ट्रोट, गास्टिन जो तत्काल बक्सर जा रहा 
था, उसे उक्त अवसर पर “जिन गांवों,में लौटते हुए सैनिकों के साथ सबसे 
बुरा बर्ताव किया गया था” उनका पता बताने में वह कुछ सहायता कर 
सकेगा । किन्तु आयुक्त ने शाहावाद के मेजिस्ट्रोट के इस प्रस्ताव की स्वीकृति 
नहीं दी कि जिन गाँव के लोगों ने अंगरेजी सरकार के विरुद्ध शत्रुता दिखाई 
थी उन्हें जला दिया जाय। इसके बदले जिन ग्रामवासियों ने “पिछले 
उपद्रवों में विद्रोहियों की सह।यता को थी उनके विरुद्ध कठोर एवं उदाहरणीय 
काररवाइयाँ की जायं । 


अमर सिह का छापामार युद्ध : 


१८५७ अगस्त के मध्य में आयर की सफलता एवं बबरता कंवर सिह, 
अमर सिह एवं उनके अन्य सहयोगियों को आतंकित एवं विरत नहीं कर 
सकी । सम्पूर्ण पश्चिमी बिहार अशांत एवं उत्तेजित बना ही रहा । कमुर 
को पहाड़ियों में अपने को अच्छी तरह स्थापित करके अमर सिह कम्पनी की 
सेनाओं के विरुद्ध दीघेकालीन छापामार युद्ध करता रहा तथा उसने गया ओर 
सासाराम के बीच के संचार व्यवस्था समाप्त कर दी । पहाड़ियों से उतर 
कर वह अपने सैनिकों के साथ सासाराम तथा रोहतास तक चला आता । 
इस प्रकार बक्सर की स्थिति में सुधार होने की पटना के आयुक्त की आशा 


१. शाहाबाद के मेजिस्ट्रेट को सैमुयेल का २९ अगस्त, १८५७ का पत्र। 
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शीघ्र ही समाप्त हो गई। अगस्त के अन्त में अमर सिंह सासाराम से १२ 
मील के लगभग कुचुहर में था तथा उसके सासाराम का आर लोटने के एक 
अफवाह से पटना के आयुक्त को भारी घबडाहट हुई । पटना के आयुक्त ने 
तुरत (३ सितम्बर) शेरघाटी के इन्जीनियर, लेफ्टिनट स्टान्टन को यह सूचना 
भेजी : ''शेरघाटी के डिप्टी मैजिस्ट्रेट ने अमर सिंह के सासाराम लौटने के 
इरादे के जो अफवाह की सूचना मुझे दी हे उसके संदभ में में कहना चाहू गा : 
कि तुम कलकत्ता से तार द्वारा ट्रक रोड से गुजरनेवाले युरोपीय सेनिको Fa 
डेहरी घाट पर ही रुक जाने का आदेश प्राप्त कर लो तथा जब चार या पाच 
सौ संनिक वहाँ एकत्र हो जाये तो वे अमर सिह के विरुद्ध काररवाई कर 
जिसमें वह पहाड़ियों में शरण लेने को बाध्य हो जाय एव सासाराम आर 
बनारस के मध्यवर्ती जो गाँव सिर उठा रहे हैं उनको पूरी तरह बश में 
आया जाय। आरा जिला का वह सम्पूर्ण भाग बहुत ही अशांत ह । श्रा 
कोस्टली को सासाराम जाने के माग में ग्रामवासियों ने खुलेआम धमकी दी | 

एवं उस क्षेत्र में पुलिस कुछ भी करने में अशक्त हे । हरदीशपुर के लगभग | 
१ मील उत्तर-पश्चिम डेहरी विशेष रूप से उपद्रवियों का केन्द्र बना हुआ 
है। मेरे विचार में वहाँ के आस-पास के इलाके को बिना सेनिकों की 
उपस्थिति के बश में नहीं लाया जा सकता ।” 


4) gy 


मेरे द्वारा अभिस्तावित काररवाइयों में सेनिको को एक सप्ताह या १० 
दिन से अधिक नहीं लगेंगे । ये कारंवाई सासाराम के आसपास के इलाके 
को शांत करने में सर्वाधिक लाभकर होंगी। अमर सिंह के लौटने की | 
संभावना के डर से वहाँ के निवासी आतंकित रहते हैं उन्हें आश्वस्त करने 
में भी इनसे सहायता मिलेगी ga सबों के अतिरिक्त आरा के सरकारी ' 
अधिकारियों को स्थिति आज की अपेक्षा कहीं अधिक सुरक्षित अथवा सुदृढ़ 
हो जायगी । आरा के समीपस्थ ग्रामवासियो में अभी भी बहुत ही उग्र 
रवया दीख पड़ता है। जवतक लोग यह देखते रहेंगे कि अमर सिंह जिला 
में बिना कोई क्षति उठाये हुए ही अपनी स्थिति कायम रखे हुए है एवं जबतक 
उसके जगदीशपुर लौटने की किंचित भी आशा उन्हें रहेगी तबतक उन्हे 
पूर्णतः दबा देने की कोई संभावना नहीं प्रतीत होती । यदि ट्रक रोड के 
उत्तर कं इलाके पर अमर सिंह अधिकार कर लेता है और वहाँ के ग्रामवासी 

_ उससे मिलते-जुलते हैं, जिसकी पूरी संभावना है, तो उसका परिणाम न 
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केवल आरा बल्कि पटना और गया के लोगों के लिए भी अत्यन्त गंभीर 
होगा । अतः इसमें संदेह नहीं कि सेनिकों को उत्तर-पश्चिम की ओर 
शीघ्रातिशीघ्र अग्रसर करना अत्यन्त आवश्यक है। यह भी सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण है कि सेना का व्यवहार करने में कमी नहीं की जाय और दुश्मन 
को सेना एवं राजधानी के बीच मुख्य संचार व्यवस्था पर किसी भी तरह 
अधिकार नहीं करने दिया जाय । आयुक्त ने दानापुर के कमांडिंग औफिसर 
कनल गाई को भी परिवत्तित स्थिति में शीघ्र ही बक्सर और अधिक कुमक 
भेजने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके शब्दों में “आरा के आसपास 
के लोग हाल ही में खुलेआम विद्रोह कर चुके थे तथा अभी भी पुलिस की 
सत्ता को चुनौती दे रहे थे ।' 

स्थिति अभी भी गंभीर थी ऐसा समझ कर ५ सितम्बर को पटना के 
आयुक्त ने एक आदेश जारी किया : पटना प्रमंडल के जिलों में रहनेवाले 
ऐसे (युरोपीय) लोगों को जिनके परिवार उनके साथ थे, “अब अपने परिवारों 
को कलकत्ता या राजमहल से आगे अन्य स्थानों पर शीघ्रातिशीघ्र भेजने को 
व्यवस्था कर लेनी चाहिए ।” इसकी जरूरत इसलिए महसूस को गई कि 
जिसमें युरोपीय लोगों के परिवारों की रक्षा करने में सैनिकों को लगाने को 
आवश्यकता नहीं पडे, खासकर उस समय जबकि आन्दोलन के नेताओं के 
विरुद्ध उन्हें अवनी पूरी शक्ति एवं साधन लगाने थे। | 


कम्पनी सरकार ने अमर [सह को गिरफ्तार कराने के हेतु २,००० रु० 
(इसे बढ़ाकर शीघ्र ही ५,००० २० कर दिया गया), निशान सिह के लिए 
१,००० रु०, हरकिशन सिंह के लिए ५०० एवं अन्य विद्रोही नेताओं के 
लिए २-२ सौ २०२ का पुरस्कार घोषित किया गया । इनके अतिरिक्त आरा 
के मजिस्ट्रेट ने जिन पुलिस अधिकारियों के विषय में सूचना दी थी कि वे 
आन्दोलन में सम्मिलित हो गए थे उनको गिरफ्तार कराने के लिए १०० रु० 
का पुरस्कार घोषित किया गया था ।* फिर भौ अमर सिह को गिरफ्तार नहीं 


>>> 


१. पटना के आयुक्त का पटना प्रमंडल के युरोपोय निवासियो को ८ सितम्बर 
(१८५७) का पत्र । 


२. श्रारा के मैंजिस्ट्रेट को पटना के आयुक्त का ५ सितम्बर (१८५७) का पत्र । 
३. वही, २१ सितम्बर, १८५७ | | 
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किया जा सका और १६ सितम्बर को ग्रडट्र क रोड पर कुरियाडीह नामक 
स्थान पर पहुँच कर “उसने तार की लाइनों को काट दिया एवं सभी डाक 
ले जानेवाले घोड़ों को साथ लिए हुए पहाड़ियों में जाकर छिप गया ।”' 
कसूर पहाड़ियों के नीचे कई वस्तियों के लोग अमर सिंह, सरनाम सिंह 
और उनके दल के दूसरे लोगों का पता ठिकाना जानते थे लेकिन उन्होंने 
“निष्ठापूर्वक उनकी रक्षा की ।''२ 

कनेल फिशर के अन्तर्गत एक सैनिक टुकड़ी ग्रेडट्रक रोड से होकर जा रही 
थी । कम्पनी सरकार ने इसके एक भाग को डेहरी-आन-सोन रुक जाने का 
आदेश दिया । वहाँ यह टुकड़ी २३ सितम्बर को पहुँची । इसके अतिरिक्त 
केप्टेन रत्तरे को भी गया की सुरक्षा को खतरा में नहीं डालते हुए जितना 
अधिक सिखों को वह भेज सकता था, वहाँ भेजने का आदेश दिया गया। 
२८ सितम्बर को रेत्तरे के सिख सैनिको के नायब कमान्डर लेफ्टिनेंट बेकर 
ने सिरोही गाँव पर छापा मारा । उस.समय अमर सिंह वहाँ नहीं था किन्तु 
एक जमादार, एक हबलदार तथा दो सैनिक वहाँ पकड़े गए और उन्हें दो 
दिन बाद फांसी दे दी गई ।२ शाहाबाद जिला के दक्षिणवर्ती भाग में अमर 
सिह की उपस्थिति अंगरेज अधिकारियों के लिए कुछ और महीनों तक भारी 
चिन्ता का कारण बना रहा । 


गया तथा कुछ अन्य आसपास के इलाकों में अंगरेजों के 
लिए खतरनाक स्थिति : 

अंगरेजो के लिए कुछ अन्य इलाकों में भी स्थिति खतरनाक बनी रही । 
इनमें नवादा, जहानाबाद, राजगीर, अमरथू प्रभृति मुख्य हैं। इन हलाको में 
हैदर अली खाँ, अहमद अली खाँ, मेहदी अली खाँ, हुसेन बक्श ख, गुलाम 
अली खाँ, gag सिह, नन्हकू सिंह तथा फतह सिह विद्रोह का नेतृत्व केर रहे 
थे । ये लोग और अधिक रंगरूट भत्ती करके नवादा के समीप अंटीपुर में 
एकत्र हुए और वहाँ घोषणा कर दी कि "राजगीर परगना में कम्पनी का 
राज खत्म हो गया था”। उमोनो के नाना सिंह (उसकी सम्पत्ति या 


जमीन्दारी मुख्यतः नवादा इलाके में थी तथा कम्पनी के विरुद्ध उसने भी 


१. मिलिटरी कन्सल्टेशन, २५ सितम्बर, १८५७ १ To ४१०। 
२. बंगाल सरकार के सचिव को सँमुयेल का २५ सितम्बर्‌ ९८५७ का पत्र । 
३. सर एफ० हैलीडे का कायं विवरण | 
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बगावत कर दी थी) । १८५७ के मध्य में गोली लगने से वह घायल गो गया 
था } किन्तु बाढ़ के डिप्टी मजिस्ट्रेट श्री विन्सेण्ट अपने सर्वाधिक प्रयत्नों के 
बावजूद उस समय तक उसे गिरफ्तार नहीं कर सका था ।१ टेहटा ओपियम 
एजंसी के सबडिप्टी को २०० विद्रोहियों ने घेर लिया था। गया स्थित 
सिख सैनिक टुकड़ी के कमान्डर कष्टेन रेत्तरे को पटना के आयुक्त ने इन 
विद्रोहियों का दमन करने के लिए तुरत नवादा जाने का आदेश दिया । गया 
के मेजिस्ट्रोट को उसकी हर संभव सहायता करने को कहा गया था।२ 
इसके अतिरिक्त आयुक्त ने दानापुर के औफिसर कमांडिंग कर्नेल गाई को ३१ 
अगस्त (१८५७) को केप्टेन रेत्तरे की काररवाइयों में सहायताथं १५ या 
जितना अधिक संभव हो, हाथी भेजने को अनुरोध किया । यदि कर्नेल गाई 
हाथी नहीं भेज सके तो गया के मजिस्ट्रेट को आदेश था कि उस इलाके के 
जमीन्दारों से जितना भी हाथी की जरूरत हो, मंगा ले । केप्टेन रेत्तरे को 
आदेश था कि ''नवादा पहुँचने परू वह विद्रोही सरदारों को पकड़वाने के 
लिए ५०० रुपया एवं उनके वेसे अनुगामियों को गिरफ्तार कराने के लिए 
जो प्रमुख भाग लेते रहे हों, अन्य छोटी रकमों के पुरस्कार की घोषणा कर 
दे ।१ आयुक्त ने केप्टेन रेत्तरे को सूचित किया कि वह सरकार को इस 
वात की अनुशंसा करे कि १८५७ के १५वें विधान के अन्तर्गत उसे आयुक्त 
के अधिकार दिए जायं । इससे यह लाभ होगा कि विद्रोहियों पर मुकदमा 
चलाने के लिए जज के पास भेजने को जरूरत नहीं होगी । ४ हैदर अली खाँ 
तथा उसके एकाधिक साथी एक-दो दिनों में ही पकड़ लिए गए और उन्हें 
फांसी दे दी गई । वजीर गंज में लगभग १४ गाँव के लोग खुशहाल सिह के 
नेतृत्व में विद्रोह करने के लिए एकत्र हुए थे । इनमें से अनेक पकड़ लिए गए 
और उन्हें कालापानी की सजा दी गई । किन्तु खुशहाल सिह माच, १८५५ 
के मध्य तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका । पटना प्रमंडल के सभी जिलों 
को १८५७ के १६वें विधान के अन्तर्गत अनेक लोगों को सजा दी गई । 


१. बंगाल सरकार के सचिव को पटना के आयुक्त का १९ अगस्त, १८५७ का पत्र । 

२. गया के मेजिस्ट्रेट को पटना के आयुक्त का २७ अगस्त और ३१ अगस्त (१८५७) 
का पत्र | 

३. बिहार के मैजिस्ट्रेट को पटना के आयुक्त का १४ सितम्बर, १८५७ का पत्र 


४. वही। 
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युरोपीय घोड़सवार पुलिस का एक दल गठन करने का आदेश दिया तथा 
इसके लिए २६ जवानों के साथ एक कमान्डेट की नियुक्ति की गई । दिसम्बर 
के तीसरे सप्ताह में नवादा अनुमंडल के लिए २५० जवानों के एक अतिरिक्त 
पुलिस दल की स्वीकृति दी गई । इन सबके फलस्वरूप कम्पनी के अधिकारी 
उपर्यक्त इलाकों पर काफी कठिनाई के बाद ही अपना नियंत्रण स्थापित 
कर सके । 


i 
| 
नवम्बर के प्रारंभ के लगभग कम्पनी सरकार ने बिहार जिला के लिए 
| 
| 


इस बीच ३२वीं एन० आई० की दो कम्पनी ने भागलपुर में € अक्तुवर 
१८५७ में विद्रोह कर दिया था । इनकी गतिविधि से कम्पनी सरकार को | 
यह सोच कर चिन्ता हो रही थी कि वह ४५वीं इरेंगुलर कौ तरह ही 
काररवाई करेंगे। कुछ सरकारी अधिकारियों ने गया एवं पड़ोस क अन्य 
स्थानों पर एहतियाती काररवाइयाँ कीं किन्तु ये दो कम्पनी बिहार ओर 
पटना जिलों से प्रस्थान करते हुए गया की ओर नहीं गए । इसके वदले 
अरवल घाट से २४ अक्तुवर, १८५७ को सोन पार किया । इस बीच इसी | 
रेजीमेंट की एक अन्य टुकड़ी संथालपरगना जिला में राजमहल अनुमंडल के 
बरहाइत से आगे बढ़ते हुए रेजीमेंट के मुख्यालय वीरभूम जिला के अन्तर्गत 
सूरी पहुँच गई तथा रास्ते में ही इस टुकड़ी ने रामपुर हाट पहुँचने पर 
विद्रोह कर दिया (७ अक्तुबर) । पहला जत्था ने जिस माग से प्रस्थान किया 
था, लगभग उसी का अनुसरण करते हुए यह दूसरी ट्कड़ी बिहार पहुँची 
और २ नवम्बर को नवादा में कप्टेन इंगलिश एवं ६ नवम्बर को धनचूआ 
में केप्टेन रेत्तरे के साथ उनकी झड़पें हुई । विद्रोही सेनिक वीरतापूवेक लडे 
किन्तु और आगे नहीं बढ़कर अंगरेजी सेना के मुठभेड़ से बचने के हेतु अन्य 
दिशाओं में चले गए, तबतक पहली टुकडी डेहरी से ३६ मील आगे ग्रडट्रक 
रोड पार कर चुकी थो । 


उत्तर बिहार की स्थिति : 


छपरा सीमांत भी कम्पनी सरकार के अधिकारियों की दृष्टि में खतरा 
का क्षेत्र वना हुआ था । इस क्षेत्र में मोहम्मद हुसैन खाँ के नेतृत्व में अनेक 
लोगों ने विद्रोह कर दिया था। इनके पास कुछ तोपें भी थीं एवं ५०० 
लोगों को बंदूक दी गई थीं। सितम्बर के प्रारंभ में स्थानीय सरकार ने 
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बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर से परामश करके १७वीं मद्रास एन० आई० को 
टुकड़ी के कमांडिक औफिसर, सर जेम्स आउटरेम को तुरत उस क्षेत्र में जाने 
को कहा जिसमें छपरा से विद्रोहियों का गोरखपुर जाना रोका जा सके। 
पटना के आयुक्त ने भी ६ सितम्बर, १८५७ को आवश्यक आदेश आउटरेम 
के पास भेज दिया एवं उसे सीमांत के समीप अलीगंज को (गोरखपुर को 
सीमा से १०-१२ मील पर) अपना मुख्यालय बनाने के औचित्य का संकेत 
किया । अलीगंज में एक डिप्टी मैजिस्ट्रेट, एक सबडिप्टी मजिस्ट्रेट, अफीम 
एजेंसी का मुख्यालय थे। आयुक्त ने अपने आदेश में यह भी कहा कि वहाँ 
दो अन्य अंगरेज अधिकारी, मैकडोनेल्ड' तथा लींच (सीवान के डिप्टी 
मैजिस्ट्रेट) से भी परामर्श करने की' सुविधा उसे रहेगी तथा केप्टेन रेत्तरे की 
७५वीं सिख पुलिस बटालियन की सहायता उसे मिलेगी । उसे यह भी 
परामर्श दिया गया था कि वह नेपाल राज्य के दो गोरखा रेजीमेंटों के साथ 
मिलकर काम कर सकता था। ये उन दिनों चम्पारण जिला में ऊपरी 
गंडक तथा घाटों पर सुरक्षा कार्य सम्पादित कर रहे थे । यदि उसे उनकी 
सहायता की आवश्यकता पड़े तो वह मोतिहारी स्थित चम्परण के उ 
मजिस्ट्रेट से बात कर सकता था । उन दिनों इसी को नेपाल के रेजिडट 
ने इन गोरखा सैनिक टुकड़ियों की गतिविधि का संचालन भार सुपुदं कर 
दिया था । कैप्टेन सोदवी की नौ सैनिक टुकड़ी के साथ एक रेजीमेंट सीवान 
में पदस्थापित था और दूसरा मोतिहारी में और बाद में बेतिया में । 
मुजफ्फरपुर में भी आतंक था । वहाँ कम्पनी के अधिकारी विद्रोहियों को 
पकड़ने के हेतु “प्रबलतम काररवाइयाँ'' कर रहे थे । उन्होंने अखबारों पर 
कठोर नियंत्रण लागू कर दिया था । किसी विदेशी राज्य (स्पष्टतः नेपाल ?) 
की प्रजा के भीतरी क्षेत्रों में प्रवेश करने पर रोक लगा दी थी तथा मुजफ्फर- 
पुर के पश्चिमी छोर पर एक मकान को छ अन्तिम मकान मे सुरक्षा 
व्यवस्था (किलाबंदी) कर दी थी। उसमे युरोपीय एवं सिखों के लिए 
5. सारन में इस समय मैंकडोनेल्ड नाम के दो व्यक्ति थे, एक जिला मजिस्ट्रेट, 
डब्लू एफ० मैंकडोनेल्ड तथा दूसरा सीवान स्थित सबडिप्टी अफोम एज ट, 

$० मैकडोनेल्ड । यहाँ संभवतः सबडिप्टी अफीम एजेंट को ग्ओोर ही संकेत 

किया गया था । मोतिहारी में एक भैजिस्ट्रेट १८३७ से पदस्थापित था। 

बेतिया अनुमंडल का गठन १८५२ में किया गया था आर १८६६ में चम्पारणः 


. एक अलग जिला बनाया गया था । 
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४८ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


~ 


पर्याप्त साज-सामान एकत्र कर रखे गये थे जिसमें एकाएक आक्रमण होने 
पर युरोपीय वहाँ शरण ले सके । अक्तुबर के अन्त तक आतंक समाप्त हो 
गया प्रतीत होता है ।' 


किन्तु नवम्बर और दिसम्बर के महीनों में उत्तर बिहार के अंगरेज 
ढाका में विद्रोह करनेवाले सैनिकों के पूणियाँ के रास्ते आने की आशंका कर 
रहे थे। इस हेतु मुजफ्फरपुर के मेजिस्ट्रोट ने पुणियाँ से मुजफ्फरपुर के 
मध्य कुछ स्थानों पर एक्सप्रेस डाक की नई लाइनें खोलने की अनुमति 
मांगी ।* यह अनुमान करके कि विद्रोही उत्तर-पूर्व की ओर से मुजफ्फरपुर | 
जिला में प्रवेश करेंगे एवं नेपाल के सीमांत की ओर से प्रस्थान करेगे, १३ 
दिसम्बर को मुजफ्फरपुर के मैजिस्ट्रे ट ने जिला के उत्तरी एवं पूर्वी भागों में 
रहनेवाले सभी युरोपीयों को “अपनी रक्षा के हेतु तथा अविलम्ब अपनी 
कीमती सम्पत्ति अन्यत्र भेज देने के हेतु जो भी संभव हो, व्यवस्था करने को” 
कहा । किन्तु कुछ ही काल बाद जब उसे यह भरोसा हो गथा कि मुजफ्फर- 
पुर पर कोई खतरा नहीं था तो मैजिस्ट्रेट ने बंगाल योमैनरी घोड़सवार 
सैनिक टुकड़ी (उस समय गया में पदस्थापित) के मेजर रिचार्डसन से तुरत 
दरभंगा” के लिए प्रस्थान करने के लिए कहा । इस टुकड़ी में उस समय 
३०० सैनिक अपने घोडों के साथ एवं ८०० अन्य लोगों का एक बडा दल | 
था। दरभंगा पर उस समय भी खतरे की आशंका समझी जाती थी । इन | 
चिन्ता के दिनों में नेपाल सरकार ने भी अंगरेजों की पर्याप्त सहायता की। 
महाराजा जंगबहादुर ने सेनिक भेजने के अतिरिक्त तराई के अपने सभी 
अधिकारियों के नाम एक परवाना जारी किया कि अंगरेज कम्पनी के 
सेनिकों को जो “विद्रोहियों का पीछा करते हुए नेपाल राज्य के क्षेत्र में 
प्रवेश करें उन्हें सभी तरह की सहायता एवं सुविधाएँ प्रदान की जाय॑े।”' 
दिसम्बर के तीसरे सप्ताह में अपनी मुख्य सेना के साथ जंगबहादुर स्वयं 
बेतिया पहुँचा । 


१. मुजफ्फरपुर के मैजिस्ट्रेट का पटना के आयुक्त को २८ सितम्बर का पत्र । 


२. पटना के आयुक्त को मुजफ्फरपुर के भैजिस्ट्रेट का ७ दिसम्बर (१८५७) 
का पत्र। 


२. पटना के आयुक्त को मुजफ्फरपर के मैजिस्ट्रोट का १५ दिसम्बर का पत्र । 
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१८५७-५९ का भारतीय आन्दोलन एवं बिहार Ye 


फिर भी कुछ महीनों तक इस क्षेत्र के आन्दोलनकर्ता बंगाल योमेनरी 
घोड़सवार सेना एवं नेपाली सैनिकों की संयुक्त काररवाइयों को विफल 
करते रहे। जनवरी, १८५८ के मध्य में यह खबर दी गई कि उन्होने 
SAT महन्थ के दोतल्ले पक्का मकान को अपने कब्जा में कर लिया था। 
इस मकान में १,००० लोगों के रहने तथा बड़े परिमाण में अनाज रखने के 
लिए पर्याप्त जगह थी । विद्रोहियों का इरादा वहाँ जमे रहने का था।” 
वास्तव में कुछेक दिनों में उन्होंने मेजर रिचाडंसन एवं भागलपुर के आयुक्त 
श्रो यूल तथा नेपाली सेनापति रतन मान सिह के उन्हें पकड़ने के संयुक्त 
प्रयत्नों को विफल कर दिया । (भागलपुर का आयुक्त पूर्णियाँ में विद्रोहियों 
के विरुद्ध सनिक काररवाई करने के उपरांत यहाँ आया था) । २७ जनवरी 
तक विद्रोही जनकपुर होकर प्रस्थान कर चुके थे । तदुपरांत मेजर रिचाडंसन' 
ने यदि वे गंडक पार करके फिर कम्पनी के इलाके में प्रवेश करने का प्रयत्ट 
करते तो उन्हें बीच ही में रोकने के उह श्य से पश्चिम के रास्ते से जाने की 
योजना बनाई। ८ फरवरी (१८५८) को बेतिया स्थित डब्लू आर० डेविस 
ने मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट को सूचित किया : “अभी तक विद्रोहियों ने 
गंडक नहीं पार किया है किन्तु वे अब तराई होकर त्रिवेणी घाट की ओर 
बढ़ रहे हें । ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें किसी प्रतिरोध का सामना नहीं 
'करना पड़ा हे । रास्ते में हर नेपाल कचहरी से वे गुजरे हैं तथा उनके पास 
"पर्याप्त रसद है ।'' 


बिहार के बाहर कवर सिंह की गतिविधि एवं कार्य 


जिन दिनों बिहार में यह सब हो रहा था, कुँवर सिंह अपने क्षेत्र में 
'वापस लौटने के पूर्व मध्य भारत एवं संयुक्त प्रान्त में सक्रिय थे । जगदीशपुर. 
छोड़ने के बाद कुँवर सिह ने सासाराम के लगभग १९ मील उत्तर नोखा 
जाकर कुछ काल तक विश्राम किया । वहाँ एक तत्कालीन पत्र के अनुसार 
“उन्हें पड़ोस के गाँवों के जमीन्दारों ने साज-सामान की आपूर्ति की जिनमें 
सर्वप्रमुख गुरांव के मल्लिक थे" । वहाँ से वे सासाराम तक आए एवं 
खुलेआम कम्पनी राज के समाप्त होने को घोषणा की ।” तदुपरांत कुँवर 
सिह रोहतास को ओर बढ़े एवं अगस्त में अधिकांश इसी क्षेत्र में रहे । उन्हे 

१. सासाराम के डिप्टी मजिस्ट्रेट डब्लू० सी० कौस्टले का बंगाल सरकार के सचिव 

की ३० श्रगस्त १८५७ का पत्र । 


as 
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yo बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


यह खबर मिली थी कि भागलपुर के ५व इ रंगुलर सैनिक टुकडी के विद्रोह | 
सैनिक तथा “रामगढ़ विद्रोही” उनसे मिलने आ रहे थे । स्पष्टतः कवर 
का nA ~ 2. रार. A fz श्र Sr ठः ya; a 
सिह उनकी प्रतीक्षा में ही रोहतास ठहरे रहे। शेरघाटी स्थित i पि ग 
स्टान्टन को एक संवादवाहक ने सूचित किया कि २० अगस्त को कूवर सह 
“एक हजार सैनिक, ४ हाथी, चौदह ऊट तथा पर्याप्त घोड़ों के साथ रोहतास 
में थे किन्तु उनके पास गोलाबारूद नहीं था |. 


सासाराम के औनरेरी डिप्टी मैजिस्ट्रट शाह कबीरूहीन न अंगरेजों के 
पक्ष में कुवर सिह का प्रतिरोध करने का प्रयत्न कर रहा था | उसने 
पटना के आयुक्त को सासाराम में एक रेजीमेंट गठित करने का संकेत किया । 
किन्तु कम्पनी के स्थानीय अधिकारी इससे सहमत नहीं हुए । उसने आयुक्त 
से यह अनुरोध भी किया कि “एक छोटी सी सेनिक टुकड़ी सासाराम के 
चारो ओर एवं ट्रक रोड पर स्थित गाँवों में व्यवस्था स्थापित करने के 
लिए सासाराम भेजी जाय । २४ अगस्त को आयुक्त ने केप्टेन रेत्तरे को 
डेढ़ सौ सैनिक सासाराम भेजकर उसके आसपास व्यवस्था पुनर्स्थापित करने 
का अनुरोध किया । 


रामगढ़ बटालियन एवं ४०वीं रेजीमेंट के सैनिकों (इनलोगों ने 


उनका साथ नहीं छोड़ा था) के साथ कुँवर सिह २६ अगस्त को मिर्जापुर के 
समीप विजयगढँ नामक स्थान पर थे । ये लोग इस क्षेत्र में कुछ दिन ठहर 
कर सींगरौली गए एवं रीवा की ओर बढे । रीवा का राजा रघुराज सिह 
कुँवर सिंह के दूर का संबंधी था। अब से कुँवर सिह एक जगह से दूसरी 
जगह प्रस्थान करते रहे, आश्रय की खोज में नहीं बल्कि अंगरेज सेनिकों के 
साथ वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए । कई स्थानों पर स्थानीय राजपूत सरदारों 
एवं अन्यत्र आम जनता के समर्थन से भी अंगरेजों को परेशान करते रहे ।' 
किसी अंगरेज के द्वारा प्रस्तुत एक समकालीन विवरण में उल्लेख किया गया 
a तत्कालीन भारत के भाग्यविधाता ऐसी घटनाओं के अस्तित्व से 


१. शाहाबाद के भैजिस्ट्रेट को सैमुयेल का २० अगस्त (१८५७) का पत्र तथा 


गया स्थित सिख सैनिक टुकड़ी के नायक के प्टेन रेत्तरे का सँम्बेल का २४: 


- अगस्त का पत्र । 
सैम्वेल का शाहाबाद के मेजिस्ट्रेट को २ सितम्बर (१८५७) का पत्र। 


२, 
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१८५७-५९ का भारतीय आन्दोलन एवं बिहार ५१ 


इन्कार करते रहे जो अन्य दुसरे लोगों को एकदम स्पष्ट थीं । वे इस प्रकार 
अपना अशासन काय चलाते रहे मानो नागरिक जिलों में किसी तरह का 
उपद्रव हो ही नहीं । वे यह मानने का बहाना करते रहे कि किसान--जिस 


वग से हिन्दुस्तानी सैनिक भर्ती किये जाते थे, एक-एक कर उनके पक्ष 
में थे।! 


जब सितम्बर, १८५७ के प्रारंभ में कुँवर सिंह रीवां से लगभग ८ मील 
पर थे तो वहाँ के राजा ने जो अंगरेजो के प्रति “निष्ठावान”? था. उन्हें 
अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने को लिखा । किन्तु रीवां के दसरे लोगों 
का रवेया कुवर सिह के प्रति सौहादंपूर्ण था । इनमें अस्मद अली तथा 
हरचन्द राय जसे प्रमुख सरदार भी थे। इनलोगों के प्रयत्न से कंवर सिंह 
वहा पहुंच गए । वहाँ का राजा संभवत: भयभीत होकर अपने परिवार को 
लेकर राजधानी छोड़कर चला गया । इलाहाबाद स्थित एक अंगरेज कमांडर 
ने इसे उनके लिए “दुर्भाग्यपूर्ण” समझा“तथा इससे गम्भीर उलझनें होने की 
आशंका अनुभव की । लेफ्टिनेंट विल्लोवी औसबर्नी उन दिनों “राजा की राज- 
नीतिक सेवा Ñ एक एजेंट था एवं रीवां रेजीमेंट के कमांडर कर्नल 
हिन्डे ने कुवर सिह तथा उनके दल का प्रतिरोध किया एवं कठोर संघर्ष के 
वाद अपना स्थान बनाए रखा । किन्तु लेफ्टिनेंट औसबर्नी के विरुद्ध जनता 
ने भारी प्रदशन किया एवं रीवां स्थित उसके निवास पर बड़ी संख्या में 
“एशस्त्रसज्जित लोगों * ने घेरा डाल दिया । 


रीवां से कुंवर सिह अपने दल-बल के साथ-बांदा पहुँचे । यहाँ अक्तुबर 
१८५७ के प्रथम सप्ताह में उन्होंने तांतियाटोपे४ से मिलने का प्रयत्न किया । 
कुछ स्थानीय जमीन्दारों ने उनका प्रतिरोध किया । तदुपरांत वे बांदा से 
कालपी के लिए रवाना हो गए (२० अक्तुबर, १८५७) । इस समय निशान 
सिह” बीमार था, अतः उसे पालकी पर ले जाया जा रहा था । अंगरेजों के 


१. द्‌ म्युटिनी ओफ बंगाल आरमी, १० ५३। 

२. मिलिटरी marna, २५ सितम्बर, १८५७ Fo ४१०। 
37 वही, १६ अक्तुबर, To ४५७। 

४. वहो, ६ नवम्बर, To ५११ | 

५. वही, न० ५०७। 
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५२ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन एवं बिहार 


अधिक सुसज्जित एवं सुगठित सेना के विरुद्ध उन्हें कहीं सफलता नहीं मिल 
रही थी। २५ नवम्बर, १८५७ को कु वर सिंह का दल अकबरपुर से * 
मील आगे था एवं यहाँ से उत्तर-पश्चिम की ओर एक घुमावदार रास्ते से 
यह दल आगे बढ़ा । कुछेक दिनों में ही वे लखनऊ पहुँचे । वहाँ अवध के 
शाह ने उन्हें सम्मातसूचक पोशाक प्रदान की । इसके अतिरिक्त हजारा 
रुपये एवं आजमगढ़' जिला के लिए एक फरमान भी दिया । यहाँ से दा 
हजार अनुयाइयों के साथ कुँवर सिह अयोध्या“ पहुचे । कुछ काल बाद 
ग्वालियर की सैनिक टुकड़ी कुँवर सिह के साथ मिल गई । कुँवर सिह ने 
नाना साहेब के साथ दिसम्बर (१८५७) में कानपुर के युद्ध में भाग लिया । 
अंगरेजों की श्रेष्ठतर सेना के विरुद्ध उन्हें सफलता नहीं मिली । लगभग 
१८०० सैनिकों का एक दल कुँवर सिंह के भतीजा के नेतृत्व में घाधरा 
नदी पर बुरनी घाट पर दिसम्बर के प्रारंभ में एकत्र हुआ था ।४ कम्पनी 
के अधिकारियों ने कु वर सिह की गतिविधि को रोकने की हर संभव 
काररवाई की थी। फिर भी उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली । फरबरी, 
१८५८ के प्रारंभ में पर्याप्त संख्या में “देशी सनिको का एक दल ४-४ तोपों 
के साथ फेजाबाद पहुँचा एवं उस समय कुमक के साथ कुँवर सिंह लखनऊ 
तथा दरियाबाद के मध्य कहीं पर थे।'६ १७ मार्च को कुँवर सिह से 
उनके कुछ सहयोगी अतरौलिया (आजमगढ़ से लगभग २५ मील दूर) में 
आकर मिले । आजमगढ़ जिला स्थित कर्नल मिलमेन के नेतृत्व में अंगरेज 
सेनिकों ने उनपर २२ माच को आक्रमण किया। आरंभ में उन्हें कुछ 
सफलता मिली किन्तु अन्त में अंगरेज पराजित हुए तथा आजमगढ़ स्थित 
अपनी सुदृढ रक्षा-पंक्तियों के पीछे चरे गए ।° इस समय तक कु वर सिह 


१. वही, २७ नवम्बर, न० ४८८। 
२. मुकदमे की सुनवाई के सिलसिले में निशान सिंह का वक्तव्य । 


३. विलियम फोरवेस मिचेल, रेमिनिसंसेज औफ द ग्रोट म्युटिनी, १८५७-५९ 
(१८९५ में प्रकाशित), १० १३८-१३९ | 


४. सेक्रेट कन्शल्टेशन, १८ दिसम्बर, १८५९, न० २९। 

५. वही । 

६. फॉरेन कन्शल्टेशन, ३० दिसम्बर, ५८५, Ao १३८६ | 

५9. HAHA, हिस्ट्री ऑफ द इन्डियन म्युटिनी, खंड-२, १० ४५६-४५७] 
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१८५७-५९ का भारतीय आन्दोलन एवं विहार हट 


के दल में लगभग चार हजार लोग हो चुके थे । ये अंगरेजों का पीछा करते 
गए तथा २६ माच को आजमगढ़ पर अधिकार कर लिया । कर्नल मिलमैन 
सासाराम, इलाहाबाद और लखनऊ सहायता के लिए संदेश भेज चुका 
था। एक अन्य अंगरेज सेनिक टुकड़ी ने ३७वीं रेजीमेंट के कनल डस के 
नेतृत्व में २७ मार्च को विजेताओं को आजमगढ़ से निष्कासित करने का 
प्रयत्न किया किन्तु इसमें उसे सफलता नहीं मिली । इस प्रकार आजमगढ़ 
वस्तुतः कुँवर सिह के अधिकार में बना रहा | 

आजमगढ़ की स्थिति पर बिहार के अंगरेज अत्यधिक चिन्तित थे । 
३० मार्च, १८५८ को बंगाल सरकार के सचिव, Uo आर० यंग ने गवनेर 
जेनरल के सूचनार्थ पटना के आयुक्त को निम्नांकित संदेश अग्रसारित किया : 
“छपरा, आरा में अत्यधिक घबड़ाहट है। जवतक दिल्ली से faai को 
उनके सहायताथ नहीं भेजा जाता तबतक ब्रिगेडियर दो कम्पनियाँ आरा नहीं 
भेजेगा । कर्नल मिचेल faai को अन्यश्र भेजने से सहमत नहीं । विद्रोहियों 
ने घाघरा पर €० बड़ी नाव एकत्र कर ली हैं एवं हथुवा और छपरा पर 
आक्रमण करने की आशंका की जा रही है। मेरे विचार में सिखों को तुरत 
आरा पहुँचना चाहिए । वहाँ से वे तथा युरोपीय अविलम्ब यदि आवश्यकता 
हुई तो छपरा के लिए प्रस्थान कर सकते थे । इससे घबड़ाहट दूर होगी 
यांदा । कह सकू गा कि सरकार आजमगढ़ से विद्रोहियो को हटाने 
के लिए कौन काररवाइयाँ कर रही है ।* 

तत्कालीन गवर्नर जेनरल, लाँड केनिग उन दिनों इलाहाबाद में तथा 
अंगरेजी सेना के प्रधान सेनापति सर कौलिन कंम्पवेल लखनऊ में थे । कनेल 
मिलमैन के द्वारा भेजा हुआ उनकी हार तथा कुंवर सिह की सफलताओं 
का संदेश २७ माचे को इलाहाबाद में गवर्नर जेनरल को मिला और उनसे 
उसे बड़ी चिता हुई। उसने तुरत १३वीं लाइट कंवेलरी (तत्काल 
इलाहाबाद में पदस्थापित) के कमांडर लॉड मार्क कर को अविलम्ब बनारस 
कूच करने एवं वहाँ जितने भी सैनिक उपलब्ध हों उन्हें लेकर कुँवर सिह से 
लड़ने के लिए आजमगढ़ जाने का आदेश दिया । लॉड माक ने तुरत बनारस 
के लिए प्रस्थात किया । उसके साथ २२ पदाधिकारी एवं ४५० (अथवा 


१, सी० बॉल, वही, खंड-२, Jo २८५-२८७। 
२. Ama कन्शाल्टेशन, ३० AMA, १८५८, To २७३ । 
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५४ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


४०) सैनिक थे । इन्हें लेकर वह २ अप्रिल को बनारस पहुँचा एवं तेजी के 
साथ सतर्कतापुर्वक आगे बढ़ते हुए ६ अप्रिल को आजमगढ़ आ पहुंचा । कुछ 
छोटी-मोटी सफलताओं के बाद उसने वहाँ खेमा गाड़ दिया । तदुपरांत 
आजमगढ़ की अंगरेज सेनिक टुकड़ी के कमांडर कर्नल डस एवं उसने तत्काल 
और आगे कोई काररवाई करने के बदले प्रधान सेनापति के आदेशानुलार 
सर ई० gme के अन्तर्गत एक और बड़ी सेना के आने को प्रतीक्षा करते 
रहे । लुगाँड को भी कुँवर सिंह के विरुद्ध प्रधान सेनापति ने अभियान 
करने का आदेश दिया था । एक समरनेतिक काररवाई के रूप में कुंवर 
सिंह अपने कुछ सेनिको के साथ १३ अप्रिल को आजमगढ़ छोड़कर गाजीपुर 
को ओर चले गए अपनी शेष सेना वहीं छोड़कर । उसका उद्देश्य था गंगा 
पार करने जगदीशपुर के जंगलों में प्रवेश कर जाना तथा वहाँ से संघर्ष 
जारी रखना | 

२९ मार्च को सर ई० लुगाडं ने! ७०० सिख सँनिकों एवं १८ तोपों के 
साथ लखनऊ से प्रस्थान किया तथा १५ अप्रिल को आजमगढ़ के सामने पहुँच 
गया । यहाँ जब वह टोंस नदी नावों के पुल द्वारा पार करने का प्रयत्न कर रहा 
था तो कुँवर सिह के सैनिकों से उसकी मुठभेड़ हुई (१६ अप्रिल) । कु वर 
सिह और विद्रोही सैनिक “वीरतापूर्वक तथा पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अटल 
संकल्प के साथ लड़े । पर भीषण युद्ध के बाद उनको पराजय हुई एवं नगर 
छोड़कर उन्हें भागने को विवश होना पड़ा । फिर भी अनुशासन भंग नहीं 
हुआ एवं लगभग १२ मील तक सरकारी सँनिकों ने उनका पीछा किया ।”' 
इस आशंका से कि वे गोरखपुर की दिशा में उपद्रव मचा सकते थे (वे उसी 
ओर बढ़ रहे थे), सर एडवड लुगाड ने ब्रिग्रेडियर डॉगलॉस को उसका पीछा 
करने को भेजा । स्वयं वह अपने अधिकांश संनिकों के साथ आजमगढ़ में 
रह गया। सरकार के आदेशानुसार उसने कुँवर सिह को पकड़वाने के लिए 
२५ हजार रुपयों के पुरस्कार एवं माफी की घोषणा की ।* 


इन दिनों कुँवर सिह आजमगढ़ के निकट नघाई नामक स्थान पर थे। 
सर डॉगलॉस ने १७ अप्रिल को यहीं उनपर आक्रमण किया । किन्तु अपने 


१, सी० बील, वही खंड २, Jo २८५-२८७। 
२. ati | | 
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१८५७-५६ का भारतीय आन्दोलन एवं बिहार "४ 


“हमेशा के कौशल तथा gaga के साथ डौगलॉस के सभी प्रयत्नों को विफल 
करत हुए व नागरा पहुंचे तथा वहाँ से सिकन्दरपुर; एवं उनके अनुयायी २० 
अप्रिल की रात में गाजीपुर जिलान्तगत मन्नाहर पहुँच गए । अंगरेजो के एक 
तत्कालीन अभिलेख के अनुसार “वहाँ लोगों ने उनके प्रति मित्रता प्रदर्शित 
की एवं सैनिकों की कमी गाँववालों ने स्वेच्छा से पूरी कर दी। लगभग 
आम तौर पर ग्रामवासी उनके सम्पक में थे ।''! आजमगढ़ के एक प्रभारी 
मजिस्ट्रेट, राबर्ट डेविस ने बनारस स्थित ५वीं डिवीजन के कमांडर एफ० बी० 
गुविन्स को अपने २८ अप्रिल (अथवा २३ अप्रिल ?) के पत्र में शिवपुर स्थित 
अपने अस्थाई निवास से जैसा कि लिखा, आजमगढ़ जिला के जनसाधारण में 
कूवर सिह के लिए भारी उत्साह था । गाजीपुर जिला के शिवपुर के बाबुओं 
ने कूवर सिह को एक भोज दिया एवं उन्हें २० नावे दीं ।२ कंवर सिह की 
गगा के उत्तरी qazadi बोसडीह नामक स्थान पर ब्रिग्रेडियर डौगलास के 
सैनिको से २१ अप्रिल, १८५८ को एक तीक्ष्ण झड़प हुई । (यह स्थान पश्चिम 
में गाजीपुर एवं पूरब में छपरा के वुक बीचो-बीच था ।) स्वयं घायल होने 
के बावजूद कुँवर सिह ने बड़ी संख्या में अपने सेनिकों को लिए हुए शिवपुर 
घाट में उसी रात में गंगा पार किया (२१ अप्रिल । यह स्थान बलिया से 
१० मील पूरब की ओर है । इस प्रकार डौगलास का उसे पकड़ने का प्रयत्न 
विफल रहा एवं कर्नेल कम्बरलेज, जिसे मद्रास घोड़सवार सेना के दो 
रेजीमेंटों के साथ उसकी गतिविधि को रोकने के हेतु भेजा गया था, को भी 
कोई सफलता नहीं मिली । इस घटना के संदर्भ में एक तत्कालीन लेखक 
हौल लिखता है : “सर ई० gare की बहुसंख्यक सेना के द्वारा तेजी से पीछा 
किए जाने के बावजूद उसके शत्रु गंगा पार करने के उनके अपूव कोशल की 
प्रशंसा करते हें ॥/२* एक अन्य समकालीन अंगरेजी अभिलेख में इसका 
-उल्लेख इस प्रकार किया गया है: “गंगा के दक्षिणी किनारे के ग्रामवासियों ने 
विद्रोहियों को सहायता पहुँचाई । अनेक नावें डूबा कर रखी गई थीं वहाँ से 
ऊपर की गई ।”४ २२ अप्रिल तक कुँवर सिंह जगदीशपुर पहुँच चुके थे 


सेक्रेट कन्सलटेशन, २८ मई, १८५२, To ५९। 

होम्स, पब्लिक कन्सलटेशन, ३० अप्रिल, १८५८, To ५०। 
होल, टू मंथ्स ऐट आरा १० ५८ । 

सेक्रेट कन्शल्टेशन, २८ मई १८५८, Ao ५२१ | 
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यद्यपि उनकी एक बांह जाती रही थी एवं जांघ में भी गोली लगी थी, फिर 
भी अंगरेजो के विरुद्ध संघर्ष जारी रखने का उनका संकल्प ज्यों का त्यो 
था । ¦ कैप्टेन लःग्रेड के अन्तर्गत एक अंगरेज सैनिक टुकड़ी को कूवर सिंह 
के विरुद्ध जगदीशपुर की ओर जाते हुए २३ अप्रिल, १८५5८ को भारी हानि 
उठानी पड़ी । उनकी कुछ तोपे विद्रोहियों के हाथ लगीं एवं गुप्तचरो द्वारा 
अंगरेजों को मिली हुई सूचना के अनुसार २५० से ३०० अधिकारियों एवं 
सैनिकों में से केवल'' २५-३० सिख जवान एवं ७ अधिकारी आरा लोटते 
हुए देखे गए थे।”* किन्तु कुंवर सिह का जीवनदीप बुझने ही वाला था । 
थकान एवं अनवरत युद्ध करते रहने से जर्जर लःग्रेड को पराजित करने के 
तीन दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई । जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है 
जगदीशपुर में इस मह।न नेता ने तोप बनाने की भी व्यवस्था को थी । 
ब्रिगेडियर जेनरल लुगाडं ने जब वहाँ आक्रमण किया (९ मई, १८५८) तो 
उसने अपनी आँखों यह देखा था ।* किन्तु कुँवर सिह के अनुयायी अपने 
दुधेषे नेता की सृत्यु से विचलित नहा हुए एवं उनके भाई, अमर सिंह तथा 
हरकिशन सिंह के नेतृत्व में मैदान में डटे रहे । 


अमर [सिह के नेतृत्व में आन्दोलन : 


लःग्रेड को घोर पराजय का समाचार मिलते ही ब्रिग्रेडियर जेनरल 
लुगाडं आजमगढ़ के पास से अपने ब्रिगेड के एक भाग के साथ चल पड़ा 
तथा गंगा पार करके मई, १८५८ के प्रथम सप्ताह में आरा के समीप पहुँच 
गया । मई के अगले दो सप्ताहों में अमर सिह के सेनिकों के साथ उसकी 
कई झडपे हुई । उनमें २७ भई को द।लिमपुर में हुई झड़प किचित अधिकः 
गम्भीर थी । 


१. वही, निशान सिंह के अनुसार कुवर सिंह को एक तोप का गोला लगा था 
एवं उनका दाहिना पहुँचा काटकर अलग कर दिया गया था। कुछ अन्य 
विवरण में भी इस मुठभेड़ में उनकी एक बांह के जाते रहने तथा जांघ मै 
गोली लगने का उल्लेख मिलता है। 

२. सेक्रेट कन्शल्टेशन, २८ मई, १८५८, To ५० ९, ५१०, ५२३, अन्य लोगों के, 
साथ लः ग्रेड भो इस लड़ाई में मारा गया था T 

३. मिलीटरी कन्शल्टेशन, १४ मई १८५८, To ६००। 
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किन्तु इतने से ही शाहाबाद के लड़ाकू विप्लवियों का उत्साह मंद नहीं 
पड़नेवाला था। वे छोटे-छोटे दलों में विभक्त हो गए और शत्रु को क्षति 
पहुँचाते रहे । ब्रिगेडियर जेनरल लुगार्ड ने सड़कों से जंगलों में छिपे हुए 
विद्रोहियों को पकड़ने का प्रयत्न किया । इसके लिए उसने जंगलों के किनारे 
अपने सैनिकों को दो दलों में विभक्त करके दो जगहों पर पदस्थापित किया। 
उसमें एक केशवा तथा दूसरा दालिलपुर था । इसके अनन्तर ४ जून को 
उसने विद्रोहियों पर आक्रमण किया । फिर भी विद्रोही वीरतापूवंक लड़ते 
रहे एवं कुछ क्षति उठाने के बावजूद पराजित नहीं हुए । उसी दिन वे 
सुरजपुरा पहुँचे और “इमराँव राजा के दीवान का घर लूट लिया । डुसराँव 
के समीप के गाँवों में विभिन्न दलों में वे घूमते रहे। निशान सिह जो 
कुछेक दिन पूर्व मुख्य विद्रोही दलों से बिछुड़ गया था, सासाराम लेवी के 
डिप्टी सुप्रिन्टेंडेन्ट, केप्टेन नोलन द्वारा गुड्डी नामक गाँव के निकट पकड़ा 
गया । “क्योंकि कोई आयुक्त वहाँ उपस्थित नहीं था इसलिए उसे सासाराम 
के औफिसर कमांडिंग कर्नेल स्टाटेन को सुपुर्द कर दिया गया । निशान सिंह 
पर कोट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाए जाने का आदेश दिया गया । ७ जून 
(१८५८) के सवेरे सासाराम में उसे “तोप के मुँह पर रखकर गोले से उड़ा 
दिया गया ।”२ अमर सिह अपने दल के साथ ७ जून को सुपा के निकट 
करमनाशा पार करके गाजीपुर जिला के जमानिया परगना के गहमार की 
ओर अग्रसर हुआ । “इन बस्तियों एवं वाड़ा के अधिकतर लोग एवं राजपूत 
गाँवों के अधिवासी उसके साथ मिल गए ।'? अमर सिह के विद्रोही दल 
करमनाशा नदी से लेकर बनारस जिला के सीमांत तक घूमते रहे । कुछ 
अन्य दल करमनाशा नदी के दोनों तटवर्त्ती क्षेत्रों में एवं गाजीपुर दोआब में 
वभिन्न स्थानों पर बिखरे हुए थे । लगभग ३०० (६०० लेकर : ) विद्रोहियों 
के साथ अली करीम उस समय टंडा से = मील और आगे करतारगंज में 
घेरा डाले हुए था । उसका अमर सिह के साथ बराबर पत्राचार होता था । 


१. बंगाल सरकार के सचिव को पटना के आयुक्त का ७ जून, १८४८ का पन, 
मिलिटरी कन्शल्टेशन, २५ जून, १८६८, To ४३१। 

२. शाहाबाद के मैजिस्ट्रोट को सासाराम के डिप्टी मैजिस्ट्रेट, go एन० कोल का 
८ जून, १८५८ का पत्र; सर फ्रेडरिक हैलिडे की विवरणका । 


३. पटना के आयुक्त को बंगाल सरकार के सचिव का १० जून, १८५८ का TAN 


~ 
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वह बिहार लौटना चाहतां था । कुछेक दिनों के भीतर (११-१२ जून) 
अमर सिह अपने साथियों को लिए हुए जगदीशपुर के समीपवर्त्ती जंगलों में 
लौट आया । रास्ते में १२ जून को रूपसागर में ठहरे हुए रेत्तरे के सेनिकों 
के साथ उसकी एक झड़प हुई । तीन या चार सौ विद्रोहियों का एक दूसरा 
दल लगभग उसी काल में गाजीपुर जिला में अंगरेज सेनिकों को परेशान 
करने में लगा हुआ था । 
इन आन्दोलनों के संदर्भ में ई० ए० सैमुयेल (पटना के आयुक्त) ने १४ 
जून (१८५८) को बंगाल सरकार के सचिव को यह संदेश भेजा, इन जिलों 
से शत्रु को निष्कासित करने के लिए हमें बहुत सशक्त प्रयत्न करना होगा । 
मेरा संकेत विशेष करके शाहाबाद और गाजीपुर को ओर हे । बरसात 
शुरू होने के पहले ही यह काम निष्पन्न होना चाहिए अन्यथा वर्षा शुरू हो 
जाने पर विद्रोही इन जिलों के प्रशासन को पूरी तरह विसंगठित करने में 
लग जायेंगे। इसके साथ ही गया, पटना एवं सारन के इलाकों में भी 
उनके उपद्रव होते रहेंगे aega: बरसात शुरू होने के पहले ही विद्रोही 
बिहारी नेता अपने सैनिकों के साथ कई बार सोन नदी पार करके एक जगह 
से दूसरी जगह अपनी गतिविधि जारी कर चुके थे। इससे यहाँ के कम्पनी 
के अधिकारियों को भारी चिन्ता हो रही थी । ब्रिगेडियर जेनरल ई० 
लुगाड (१७ जून, १८५८ को स्वास्थ्य खराब होने के कारण त्यागपत्र देने के 
पूर्व), ब्रिगेडियर डोगलास, केप्टेन रेत्तरे, लेफ्टिनेंट कर्नल लौंगडेन, कनल 
रिड्डेल और कर्नेल वाल्टसं विद्रोहियों को समाप्त करने एवं व्यवस्था 
स्थापित करने के हेतु सर्वाधिक संभव प्रयत्न में लगे हुए थे। इसी बीच 
पटना के आयुक्त ने कलकत्ता के अपने ऊपर के अधिकारियों को और अधिक 
कुमक भेजने, विशेष करके कर्नेल रीक्राफ्ट' के अन्तर्गत बंगाल पुलिस 
बटालियन की कुछ टुकड़ियों को भेजने के लिए लिखा जिसमें बिहार प्रान्त 
को सुरक्षा के लिए प्रभावी काररवाइयाँ की जा सकतीं। इस समय तक 


१. बंगाल सरकार के सचिव, ए० आर० यंग का भारत सरकार के सचिव को १५ 
जून, १८५८ का पत्र; भारत सरकार के सचिव, सेसिल बी० डन का गवनर 
जेनरल को १८ जून, १८४८ का पत्र। लगाड के त्यागपत्र देने के उपरांत 
डौगलास ने उसका कमान संभाला । उसका AA-AAA दानापर तक विद्रोह 
से अस्तव्यस्त संपूर्ण इलाका में फैला हुआ था। 
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पटना प्रमंडल का भीतरी इलाका वस्तुतः शाहाबाद के विद्रोही नेताओं एवं 
उनके अनुयाइयों के अधिकार में जाचुकाथा। उदाहरणार्थ पटना के 
आयुक्त ने कलकत्ता सरकार को १८ जून (१८५५) को लिखा : अमर सिह के 
नेतृत्व में विद्रोहियों का मुख्य जत्था सोन पार कर चुका था, यह सुन कर 
कि जेनरल लुगार्ड ने, जो अवकाश प्राप्त कर लिया हैं लौट आया और कल 
उसके जगदीशपुर के कुछेक मील पूर्व MSA नामक स्थान पर देखे जाने की खबर 
मिली है। अनुमानतः इस जत्थे में लगभग एक हजार विद्रोही होंगे | इनमें 
कुछ देशी सैनिक एवं कुछ ग्रामीण लोग हँ। अरवल परगना क अन्तरत 
खमन निवासी ज्योधर सिह छः या सातसो विद्रोहियों के साथ सोन क 
दक्षिणी किनारे बढ़ता हुआ दाउदनगर पहुँच चुका हूं । जहाँ भी वह जाता 
है, लूट, आगजनी एवं हत्या करता जाता हत पटना के बि थाना एवं 
बिहार जिला के अरवल थाना में उसके भाई हेतम सिंह के नेतृत्व म एक 
अन्य जत्था भी उसी प्रकार उत्पात मचा रहा हे । इसके पास लगभग २०० 
या २५० विद्रोही हैं। इसने कई बरकंदाजो की हत्या कर दी हैं। र विक्रम 
स्थित श्री सोलानो की कोठी सहित पालीगंज के हफीम गोदाम को भी जला 
दिया है। २०-२५ विद्रोहियों के छोटे-छोटे दल साह जिला के इलाके 
में बिखरे हुए हैं । हमारे सेनिक इस समय केवल स्टेशनों पर ही TAE 
2) शाहाबाद, पटना और बिहार जिलों के भीतरी इलाकों को faat 2 
के हाथों में छोड़ दिया गया R । से निकों को हटा लिए जाने काने त K 
प्रभाव हमारी घोर पराजय होने के समान हुआ है। इन प्रदेशों क लो 
ने पिछले छः सप्ताहों में देखा है कि किस प्रकार हमारे २०० REN की 
टुकड़ी, जिनमें काफी संख्या में घोड़सवार तथा गोलंदाज थे, एक विद्रोही के 
हाथों पराजित हो गई जिसके पास कभी भी ८ या & सौ से अधिक देशी 
सैनिक नहीं थे । उस विद्रोही नेता के जत्ये जिला के ET इलाके में 
बिना कोई खतरा उठाए हुए घूमते रहते हैं । वे हमारे पुलिस अधिकारियों 
की हत्या करते रहे हैं एवं अंगरेज सरकार के प्रति निष्ठा रखने का जिस- 
पर भी उन्हें संदेह हुआ है उसको सम्पत्ति लूटते रहे हें ॥ इसके अतिरिक्त 
रैयतों से वे कर उगाहते रहे हैं। हमारे सैनिक कभी भी विद्रोहियों के 
शिविरों के पड़ोस में भी नहीं देखे गए । विद्रोही शाहाबाद जिला से बढ़ते 
-हुए करमनाशा पार कर चुके हैं। फिर वहाँ से वे वापस लौटे तथा सोन 
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६० बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


पार किया। कहीं भी उन्हें किसी चुनौती या प्रतिरोध का सामना नहीं 
करना पड़ा । जबतक यह स्थिति बनी हुई है, हमने अपनी सत्ता स्थापित 
करने का काम लगभग रोक दिया है एवं विद्रोहियों को इलाके पर अपना 
दबदबा बनाए रखने को छोड़ दिया है। इस समय वे सरकारी अधिकारियों 
को जीवित या मृत लाने के हेतु पुरस्कार की घोषणा कर रहे हैं एवं उनकी 
हर बात से ऐसा लगता है मानो वे ही यहाँ के सच्चे प्रशासक हों और हम- 
लोग चोर ।'' पटना के आयुक्त ने २७ जून (१८५८) को फिर प्रतिवेदन 
भेजा, लगभग agar शाहाबाद विद्रोहियों के हाथों में चला जा रहा है । 
वे अब पुल तोड़ रहे हैं जिससे बरसात में सैनिक नहीं आ सक। आरा, 
वरांव, रामगढ़ और चौसा के दारोगों को छोड़कर (उन्हें सँनिकों की सुरक्षा 
प्राप्त है) ट्रक रोड के उत्तरवर्ती क्षेत्रों के सभी पुलिस अधिकारी एवं 
जवानों को अपने-अपने थानों को छोड़ कर चले जाने को वाध्य (ना पड़ा 
el विद्रोहियों के जत्थे गया और छपरा जिलों में भी क्रियाशील हैं ।' 
पटना के आयुक्त ने बंगाल सरकार के सचिव को ७ जुलाई (१८५८) को 
सूचित किया : “छपरा के विद्रोही गुठनी (छपरा से ५४ मील उत्तर-पश्चिम 
छोटी गंडक के पुरवी किनारे पर एक गाँव एवं दरौली थाना का एक नाका) 
होते हुए गोरखपुर जिला में प्रवेश कर गए तथा दरौली के दारोगा को पकड़ 
कर ले गए और जान पड़ता है कि निश्चय ही उसकी हत्या कर दी गई 
होगी । पाँच-छ: सौ विद्रोहियों ने आरा के निकट परसों उदवंतनगर पर 
अधिकार कर लिया हैं। इससे शहर में भारी आतंक फैल गया है। जिला 
क जिस भाग पर उनका अधिकार है वहाँ वे व्यवस्थित सरकार की स्थापना 
कर रहे हैं एवं जज, मैजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों को जिन्दा या मत 
लाने के हेतु पुरस्कार की विज्ञप्तियाँ चिपका र ; 
2 जुलाई के आरम्भ में कप्टेन रेत्तरे ने सरनाम सिह को पकड़ लिया तथा 
उसके परिवार के सभी पुरुषों को मरवा दिया” । उसके पकड़े या मारे 
जाने का विवरण सर एफ० हैलीडे की विवरणिका में इस प्रकार प्रस्तुत है : 
उसे एक चालाकोपुणे ढंग से पकड़ा गया । कैप्टेन रैत्तरे की बटालियन में 
कुछेक हिन्दुस्तानी (इनकी संख्य़ा ७ से अधिक नहीं होगी) तथा ५६वें नेटिव 


१. सक्र ट कन्शल्टेशन, ३० जुलाई, १८५८, न० १९५ और १९८ | 
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इनफेन्टरी का एक सैनिक विद्रोहियों के वेष में दस्यु सरदार के पास पहुँच 
उसके रक्षकों को मार डाला और उसे केद कर लाए । तदुपरांत उसपर 
मुकदमा चलाया गया, तोप से उड़ा देने को सजा सुनाई गई और तुरत उसे 
प्राणदंड दे दिया गया ।' 


जगदीशपुर में समानान्तर भारतीय सरकार : 


अमर सिंह एवं उनके अनुगामी सम्पूण जुलाई शाहाबाद पर अपना 
-अधिकार बनाए रहे । ७ जुलाई को इनमें से ५०० विद्रोहियों को समथा 
नामक गाँव में लेफ्टिनेंट कर्नेल वाल्टस के साथ एक झड़प हुई। इसमें 
करिसी पक्ष की हार-जीत का फैसला नहीं हो सका । यह गाँव अमर सिह के 
क्षेत्र में था । अंगरेज सैनिकों ने इसे ध्वस्त कर दिया लेकिन इससे स्थिति 
X कुछ सुधार नहीं हुआ । लेफ्टिनेंट गवर्नर सोच रहा था कि उनको 
प्रतिष्ठा में, जिसपर इतना धक्का लगा है, उन लोगों का विश्वास लौटने में 
अभी कुछ समय लगेगा ।” पटना के आयुक्त ने ३० जुलाई (१८५८) को 
बंगाल सरकार के सचिव को सूचित किया, “मुख्य विद्रोही जत्था अभी भी 
जगदीशपुर के पड़ोस में बना हुआ है और आयुक्त, जज एवं मेजिस्ट्रे ट की 
'नियुक्तियाँ हमारे अनुकरण पर कर रहा है। विद्रोही हमारी राजस्व व्यवस्था 
(कुछ लोगों के अनुसार यह विद्रोह उसी के कारण हुआ है) का भी अनुकरण 
कर रहा है। सरकार के प्रति सद्भावना रखनेवाले जमीन्दारों की 
'जमीन्दारियाँ बाकी मालगुजारी के हेतु हमारे कलक्टर के ही समान नियम- 
पूर्वक बेच रहे हैं। अमर सिंह ने अभी-अभी एक बनिया की हत्या करते के 
अभियोग में एक सैनिक को फांसी दे दी । इससे जान पड़ता है कि विद्रोहियों 
को स्थानीय लोगों को संतुष्ट रखने के लिए एकाधिक अपने लोगों को भी 
'दंडित करके न्याय प्रदान करने को विवश होना पड़ा है । 

वस्तुतः जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का « 
प्रधान हरकिशन सिंह था। आशा की जाती थी कि इससे आम जनता का 
हित संवद्ध न होगा । उसकी सैनिक व्यवस्था पूर्णतया दक्ष थी । नागरिक 
एवं सैनिक अधिकारी विभिन्न पदों पर नियुक्त किए गए थे जसे शखरा 
बनाने के कारखानों के अधीक्षक, जेनरल तथा अन्य । विभिन्न स्थानीय विशेष 
क्षेत्रों के अनुसार (जैसे चौगाई या करीसथ प्रभृति) सैनिक ठुकड़ियों को 
-संगठित किया गया AT | 
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अन्य काररवाइयों के संबंध में यह कहा जा सकता है कि अमर सिंह के 
लगभग एक हजार अनुगामी जिन दिनों माहौल नामक स्थान पर कनेल 
areg के सेनिकों का सामना कर रहे थे, लगभग ३०० विद्रोहियों के साथ 
ज्योधर सिह नसरीगंज तथा बारून के मध्यवर्ती क्षेत्रों में घूम रहा था। 
रामगढ़ थाना में ज्योधर सिह के पश्चिम में मेघर सिह (राय ?) था ।' 
छपरा में जिन लोगों ने विद्रोह का झंडा उठाया था, वे जुलाई के अन्त तक 
गोरंखपुर जिला में प्रवेश कर गए थे एवं कुछेक दिनों के बाद आजमगढ़ 
जिला के कोइलरा तहसीलदारी के २०० अन्य विद्रोही उनके साथ हो गए | 
इनका उद्देश्य संभवतः सितम्बर के मध्य में गंगा पार करके तिरहुत पर 
आक्रमण करना था । वहाँ उन दिनों उनका प्रतिरोध कर सकने के हेतु 
अंगरेज के पास “पर्याप्त सैनिक नहीं थे ।* अगस्त के अन्तिम सप्ताह के लगभग 
प्रायः १०० सैनिक गहमर नामक स्थान पर गंगा पार करके मेघर सिंह के 
साथ हो लिए । मेघर सिंह उन दिनों गाजीपुर एवं बक्सर के मध्यवर्ती क्षेत्र 
में घूम रहा था।* १३ अक्तुबर को डौगलॉस ने वहाँ के विद्रोहियों का 
पूर्णतया दमन करने के उदेश्य से ही सैनिक टुकड़ी विभिन्न दिशाओं से 
जगदीशपुर भेजी । फिर भी विद्रोही वहाँ से बचकर निकल गए । १९,२० 
और २१ अक्तुबर को उनके विरुद्ध और भी सशक्त अभियान किया TAT | 
ये अभियान मेजर सर हेनरी हैवलौक द्वारा आयोजित थे एवं इनमें दूर 
मारक एनफिल्ड बंदूकों का व्यवहार किया गया था । 


नवम्बर के अन्त के लगभग विद्रोह के कुछ विहारी नेताओं की बातचीत 
ggl नामक स्थान में अंगरेजी सरकार के कुछेक नागरिक एवं सैनिक afa- 
कारियों (श्री मनी, कर्नेल वाल्टसं, श्री मेकेजी, लेफ्टिनेंट बी० डन और कुछ 
अन्य) के साथ हुई । किन्तु किसी तरह का सुलह-समझौता नहीं हो सका ।४ २४ 
नवम्बर को डौगलॉस ने विद्रोहियो को एक जत्था को कंमूर पहाड़ियों में 
सलिया दहार नामक स्थान पर पराजित किया । इसके बाद भी लडाई 
चलती रही । अपनी विभिन्न सैनिक टुकड़ियों के सम्मिलित एवं पर्याप्त 


होम पब्लिक कन्शल्टेशन, १३ अगस्त, १८५८, न० ३५। 
वही, २० श्रगस्त, १८५८, Fo ३। 

वही, ३ सितम्बर, न० २८। 

वही, ३ दिसम्बर, न० ३२। 
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प्रयत्न के फलस्वरूप अंगरेज हरकिशन सिंह तथा मेघर सिह के जत्थो को 
दिसम्बर (१८५८) के प्रारम्भ तक शाहाबाद क्षेत्र में विघटित कर देने में 
सफल हुए । तदुपरांत ये नेता फरार हो गए । पटना के आयुक्त को संदेह था 
कि ये गाजीपुर के सीधा सिह एवं रामबहादुर सिंह के साथ, जो उन दिनों 
विद्रोही देशी सैनिकों के एक जत्था के साथ पलामू में थे, मिल जायगे Ù 
शाहाबाद के विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया । वे अभी भी आशा कर 
रहे थे कि “अवध और गोरखपुर से पर्याप्त कुमक उनकी सहायता देने 
पहुँँचेगी ।'२ डौगलॉस की यह रिपोर्ट बिल्कुल गलत थी कि उसने अपने 
कमान के जिले में विद्रोह की अन्तिम दीपशिखा निर्वापित कर दी थी । २ 
नवम्बर, १८५८ के इंगलड की महारानी की घोषणा के उपरांत पटना के 
आयुक्त ने ११ दिसम्बर क्रो १४ नेताओं को छोड़कर शेष विद्रोहियो z fag 
आम क्षमादान की अनुमति शाहाबाद के मैजिस्ट्रट को दें दी । ये चोदह 
नेता थे--अमर सिह, हरकिशन सिंह, शिवप्रसन्न राय (बिहिया परगना के 
ग्राम कौरे), ज्योधर सिंह, सीधा सिह (गाजीपुर जिलान्तगत बलिया 
परगना), नीधा सिंह (गाजीपुर जिलान्तगत बैरिया), रामबहादुर सिह 
(राय ?) गाजीपुर जिला, जमानिया परगना, ग्राम गहमर), इब्राहिम खाँ 
(गाजीपुर जिला, जमानिया परगना), देवी ओझा (बिहिया परगना, ग्राम 
सुझौली) एवं हरकिशन सिह के चार भाई, लक्ष्मी सिह, काशी सिह, आनन्द सिह 
एवं राधे सिह (परगना भोजपुर, ग्राम वारूभि) । भारत सरकार का ख्यात 
था कि “इन चौदह विद्रोही नेताओं में से पाँच या छः हा व्यक्तियों को 
छोड़कर शेष अन्य को भी क्षमादान करना उ होगा । किन्तु सितम्बर, 
१८५६ में पटना प्रमंडल के आयुक्त PAT इनको Un के बाद | 
ही इनपर किसी तरह की रियायत करना चाहता था। | सरकार की नीति से 
पथक उसने अपना निश्चित मत व्यक्त किया कि अमर सिह ; TN सिह, | 
ज्योधर सिह, मेघर सिह, सीधा सिह, शिवप्रसन्न सिह और देवी ओझा को. 
क्षमादान नहीं किया जाय ।* 
१. वही, १७ दिसम्बर, To RÈ । 
२. वही, २६ जून, १८९७, न० १९ l j 
३. फौरेस्ट, हिस्ट्री ऑफ द म्युटिनी, खेंड-३, ९० ४८० | | 
४. पटना प्रमंडल के आयुक्त का बंगाल सरकार के सचिव को २३ सितम्बर, १८५९. 
„ का पत्र। | 
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सीधा सिह पलामू, शाहाबाद, गाजीपुर और नेपाल की पहाड़ियों में 
इतस्तत: घूमता रहा । अनेक दूसरे विद्रोही नेताओं के जत्थे (ये या तो विद्रोह 
के विभिन्‍न स्थानों पर संगठित हुए थे या बाद में सम्मिलित हुए थे) मई, 
१८५८ तक सक्रिय थे। इनका कार्यक्षेत्र मुख्यतः शाहाबाद के अतिरिक्त 
विहार के अन्य स्थान जेसे हाजीपुर, छपरा, सीवान चम्पारण और 
भागलपुर तक फेला हुआ था । पटना के आयुक्त ने १६ अप्रिल को बंगाल 
सरकार के सचिव को लिखा : “इन जिलों के लोगों फ्र इतनी संख्या में 
विद्रोहियों के उतने दिनों तक नेपाल सीमांतवर्त्ती क्षेत्रों में रहने देने के 
नैतिक प्रभाव का उल्लेख करना कठिन है । हमेशा सशस्त्र आक्रमण की 
आशंका जसी बनी रहती हे । स्थानीय लोग इस विषय में बराबर बात 
करते हैं और स्पष्ट है कि उनकी दृष्टि में हमारे ऊपर आक्रमण होनेवाला है 
यह प्रतीत होता है । इसके अतिरिक्त यह आम तौर पर सुना जाता है कि 
विद्रोहियों को नेपालियों द्वारा खानाःखर्चा दिया जा रहा है। नेपाली 
:हमलोगों के विरुद्ध उनकी सहायता करने का इरादा रखते हैं ।'” 


सरकारी अधिकारी एवं उनके एजेंट विद्रोही नेताओं को गिरफ्तार 
'करने के हेतु प्रदेश भर में उनकी तलाशी करा रहे थे। हरकिशन सिह २६ 
अगस्त, १८५९ को दुसह समदह के नायक कोतवाल द्वारा बानारस जिला, 
'परगना बधौल, ग्राम दुनिया में पकड़ा गया । उसे केद करके आरा जेल में 
रखा गया । यहाँ कई तरह के आरोपों पर २९-३० नवम्बर, १ ,२,३ और 
१६ दिसम्बर (१८५६) को आर० Yo रिचाडंसन (शाहाबाद के तत्कालीन 
प्रभारी जज) एवं विशेष आयुक्त के समक्ष मुकदमा चलाया गया । “उसे 
आरा जेल से जगदीशपुर चौक पर ले जाकर वहीं फांसी दे दी जाय- z 
आशय की सजा सुनाई गई | | 
अप्रतिहत उत्साह कें साथ अमर सिंह संघर्ष को जारी रखने के हेतु एक 
जगह से दूसरी जगह जा रहा था । नाना साहेब के नेपाल में शरण लेने के 
उपरांत वह उसके सैनिको का नेतृत्व संभालने के उहोश्य से तराई इलाके में 
गया । किन्तु अन्ततः दिसम्बर (१८५६) के मध्य के लगभग महाराजा 
जंगबहादुर के सैनिकों ने उसे गिरफ्तार कर लिया । कुछ काल के लिए उसे 
गोरखपुर जेल में रखा गया । उत्तर-पश्चिमी प्रांत के सरकार ने बंगाल 
_ सरकार से पूछा कि उसपर गोरखपुर में मुकदमा चलाया जायगा अथवा 
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शाहाबाद में । बंगाल सरकार का विचार था कि “अमर सिह पर उसके 
अपने शा में मुकदमा चलाना कुछ अंशों में दूसरों के लिए उदाहरणकारी 
होगा । * किन्तु इसी बीच अमर सिंह की मृत्यु हो गई और मुकदमा के 
अपमान से वह बच गया । ३ जनवरी / १५६० को उसे पेचिश हो गई और 
गोरखपुर जेल अस्पताल में भर्ती किया गया । वहीं ५ फरबरी, १८६० को 
उसकी सृत्यु हो गई ।३ 
| छोटानागपुर प्रमंडल में इस समय मानभूम तथा सिहभूम के इलाके में 
अंगरेजी सत्ता को गम्भीर चुनौती दी जा रही थी । हजारीबाग ने ७वीं 
और =वीं नेटिव इनफेन्टरी की टुकड़ियाँ जुलाई (१८५७) में पटना से भेजी 
गई थीं। रांची में स्थानीय रामगढ़ बटालियन की गोलंदाज टकड़ी qa- 
स्थापित थी । चाइबासा और पुरुलिया में भी इस बटालियन की ह टुकड़ियाँ 
थीं। हजारीबाग में इनफेन्टरी की टुकड़ियों ने जुलाई (१८५७) के लग 
विद्रोह कर दिया। इसके कुछ ही काल पूर्व हजारीबाग के यूरोपीय अधिकारी 
वहाँ से तत्काल भागकर अपनी जान बचा चुके थे। मेजर सिमसन उपायुक्त 
और डॉक्टर डेलब्राट को साथ लेकर स्टेशन से लगभग ३ मील ट्र सीतागढ़ 
के एक युरोपीय निवासी, श्री लीवाडं के पास चला गया था दीत वहाँ से 
सभी मिलकर जल्दी-जल्दी Asaa रोड पर स्थित बगोदर चले गए । बगोदर 
से वे कलकत्ता के अधिकारियो को सुचित करने एवं उनसे सहायता प्राप्त 
करने की आशा करते थे। इसी बीच छोटानागपुर का जूडिसियल आयुक्त 
केप्टेन ओकस शली आगस्त को रांची पहुंचा एवं आसन्न विद्रोह की सूचना 
आयुक्त को दी ।४ 
लोगों का दबा हुआ विद्रोह शीघ्र ही अन्य स्थाज़ो में भी खले आम 
विद्रोह के रूप में प्रकट होने लगा । लेफ्टिनेंट ग्राहम को रामगढ़ इनफैन्टरी 
की दो कम्पनियों के साथ हजारीबाग जाने का आदेश दिया गया था । 


१. उत्तर-पश्चिम प्रान्त की सरकार के सचिव, sito कूपर का बंगाल सरकार के 
सचिव को २१ दिसम्बर का पत्र । ; 

२. उत्तर-पश्चिम प्रान्त कौ सरकार के सचिव को ३१ दिसम्बर का पत्र । 

३. पटना के प्रभारी आयुक्त फरण्यूसन का बंगाल सरकार के सचिव को - 
१५ फरबरी, १८६० का पत्र। 


४. ब्रेडलेवांट-, छोटानागपर, Jo २०४... 
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उद्देश्य था वहाँ की सैनिक टुकडियो पर राजद्रोह का संदेह होने पर निरस्त्र 
कर देना। इसी बीच हजारीबाग में सैनिकों के विद्रोह की खबर पाकर 
जमादार माधव सिह के नेतृत्व में ग्राहम के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया 
तथा वहाँ से रांची की विद्रोही टुकड़ियों से मिल जाने के हेतु चला गया t 
डोरंडा में पदस्थापित सैनिक जैमंगल पांडे के निदेशन के अन्तर्गत विद्रोह 
कर दिया। रांची और डोरंडा शीघ्र ही विद्रोहियों के कब्जे में आ गए । 
उन्होंने स्थानीय खजाना पर अधिकार कर लिया और वहाँ जो कुछ मिला 
उसे लेकर जेल का फाटक खोल दिया । यद्यपि इस इलाके के कुछ जमीन्दारों 
ने विद्रोहियों का माग रोकने का कई तरीकों से प्रयत्न किया । इनमें 
बरकरगढ़ के ठाकुर विश्वनाथ शाही तथा भौंरों के पांडे गणपत राय प्रमुख 
थे । पुरुलिया और चाइबासा स्थित रामगढ़ बटालियन के सैनिकों ने भी 
५ अगस्त को विद्रोह कर दिया । डक्त्रंडा के उनके साथी वहाँ से ११ सितम्बर 
को चल पड़े और चौरिया नामक स्थान पर भोला सिंह नाम का एक 
जमीन्दार उनके साथ हो लिया । ये सभी लोग कारा और चंदवा होते हुए 
चतरा पहुँचे । ये लोग संभवतः पलामू होते हुए रोहतासगढ़ स्थित कुवर 
सिंह के सैनिकों का साथ देना चाहते थे । इसमें किचित भी संदेह नहीं कि 
वे सभी, जिन्होंने. बिहार के छोटानागपुर, मानभूम, सिंहभूम और पलामू में 
विद्रोह किया था, कुंवर सिह के नेतृत्व में एकजुट होकर काम करना चाहते. 
थे । सलजी के एक जमीन्दार, ठाकुर कपिलनाथ शाही का पुत्र, जगन्नाथ 
शाही भी इस जन-आन्दोलन में सम्मिलित हो गया । उसे लोग रांची. 
इलाके में कवर सिह का प्रतिनिधि मानते थे, क्योंकि कुँवर सिह के भाई 
दयाल सिह को कन्या के साथ उसका विवाह हुआ था ।* 

इस तरह अपने को कठिन स्थिति में देखकर आयुक्त, कर्नल डाल्टन,. 
न्यायिक आयुक्त, डोरंडा स्थित सैनिक कमांडर एवं एक लेफ्टिनेंट अपना 
अपना स्थान छोड़कर पीथौरिया होते हुए सीधे मागे से हजारीबाग की ओर. 
चले गए । उन्हें पीथौरिया के परगनायत, जगतपाल सिंह ने माग में सहायता 
की । रामगढ़ के राजा ने भी कुछ हथियारबंद लोगों के साथ कनेर डाल्टन 
की सहायता की । इस तरह आयुक्त हजारीबाग पर पुन: अधिकार करने में. 


१. वही, Jo २१५ | | 


Ya छोटानागपर के आयुक्त को जे० एस० डेविस का पत्र, जनवरी, १८५८ । 
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सफल हुआ। डाल्टन ने उच्चाधिकारियों से एक यूरोपीय रेजीमेंट भेजने का 
अनुरोध किया था । उसके नहीं आने पर वह हजारीबाग के अधिकारियों 
ह समान ग्रेण्डट्र'क रोड से होते ईए १२ अगस्त को बगोदर पहुँचा agi 
स १८ अगस्त को वह बढ़ही गया । यहीं २६ अगस्त को बंगाल पुलिस 
. डिटेचमेंट के नायक लेफ्टिनेंट अर्ल के अन्तगंत केप्टेन रैत्तरे के १५० सिख 
जवान वहाँ आ गए ।' इनकी सहायता से उसने अगस्त के अन्त तक हजा री- 
वाग लौटकर उस पर पुनः कुछ काल के लिए अपना अधिकार कर लिया । 
किन्तु १८ अगस्त को लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश से छोटानागपुर प्रमंडल के 
सभो जिलों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था | 


कुछ ही काल बाद छोटानागपुर के अंगरेज अधिकारियों के सहायतार्थ 
नई कुमक पहुँची । आयुक्त सैनिकों की एक टुकड़ी लेकर २२ या २३ 
सितम्बर को राँची लौटा । ४३वें रेजीमेंट॑' के डेढ़ सो जवानों के साथ मेजर 
इंगलिश ने डोरंडा पर छापा मारकर उसे अपने अधिकार में कर लिया । 
डेहरी में लगभग २०० सिखों के साथ रैत्तरे एक मद्रास सैनिकों की एक 
टुकड़ी लेकर कर्नेल फीसर जपला की तरफ बढ़ रहा था। किन्तु उन्हें 
विद्रोहियों की गतिविधि का टीक-ठीक पता नहीं था। इसलिए वे निश्चय 
नहीं कर पा रहे थे कि वे किस ओर बढ़े । २४ सितम्बर, १८५७ को कर्नेल 
फिशर ने एक पत्र में लिखा “विश्वास नहीं होता है यद्यपि वास्तविकता यही 
हे कि रामगढ़ के विद्रोही अपने हथियारों के साथ एक छोटे-से प्रान्त में गश्त 
लगा रहे हैं और एक भी नागरिक या सैनिक अधिकारी यह नहीं बता सकता 
कि वह कौन है।”२ वस्तुस्थिति यह थी कि उस समय तक विद्रोही चतरा 
पहुँच चुके थे । यहाँ २ अक्तुबर को मेजर इंगलिश के सैनिकों तथा लेफ्टिनेंट 
अल के सिखों से उनकी एक गम्भीर झड़प हुई जिसमें वै पराजित हुए । 
चतरा के समीप कालापहाड़ी स्थित अपने शिविर से कनेल डाल्टन को 
४ अक्तुबर के अपने पत्र में हजारीबाग के मुख्य सहायक आयुक्त, मेजर 
सिमसन ने लिखा था, “विद्रोहियों के ४-६ पौंड के गोले उगलनेवाले तोप 
एवं ४५ गाड़ियों में भरी गोले-गोलियाँ हमारे हाथ आई । हमारे पक्ष के 


१. बंगाल : पास्ट एंड प्रजेंट, जुलाई-दिसम्बर, १९४१, Yo ४१-४३ । 
२. मेलेसन, हिस्ट्री औफ द इन्डियन म्युटिनी, खंड-२, १० १४०। उनकी 
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५६ (४६) यूरोपीय तथा १० सिख काम आए । कुछ यूरोपीय जवान भार 
रूप से घायल हुए। उनमें ४ के घायल अंग काट कर हटा दिये गए । 
विद्रोहियों के पक्ष में ३ अक्तुबर को केवल एक स्थान पर ७७ लाशों मिलीं । 
उनके घायलों की संख्या बहुत अधिक होगी । 


जमादार माधव सिह अभी पकड़ा नहीं गया था यद्यपि कम्पनी सरकार 
ने उसे जीवित या मृत लाने के हेतु १,००० रु० का पुरस्कार घोषित z 
दिया था किन्तु रामगढ़ बटालियन के सूबेदार, जयमंगल पांडे* और नादार 
अली खाँर अन्य दो स्थानीय विद्रोही नेताओं के साथ पकड़ गए । उन्ह 
मेजर सिमसन के समक्ष ३ सितम्बर को प्रस्तुत किया गया । १८५७ के 
१७वे विधान के अन्तर्गत उनपर मुकदमा चलाकर मृत्युदंड दिया गया । 
विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय कुछ समय तक बचते रहे । अन्ततः 
वे बंगाल पुलिस बटालियन के नायक मेजर नेशन ने उन्हें लोहरदगा के 
ककराज नामक स्थान में मार्च (१८५८) में गिरफ्तार किया । उन्हें राँची 
मे क्रमश: १६ तथा २१ अप्रील को आयुक्त के अहाते के उत्तर एक पेड़ से 
लटका कर फाँसी दे दी गई। २०० अन्य सैनिकों को भी प्राणदंड दिया 
गया ।४ अनेक दूसरे विद्रोहियों को रांची में कोटे मार्शल किया गया और 
उन्हें आजीवन कालापानी से लेकर लम्बी या अल्प अवधियों के लिए जेल 
की सजा दी गई ।” ठाकुर विश्वनाथ शाही तथा गणपत राय की सम्पत्ति 
जब्त कर ली गई ।६ चतरा में अंगरेज सैनिकों की विजय से कनल डाल्टन 
को अत्यधिक राहत मिली । १० अक्तुबर, १८५७ को उसने बंगाल सरकार 
के सचिव को एक पत्र में लिखा : “हताहतों की संख्या के बावजूद उनको 
सफलता जबर्दस्त है तथा उसके महत्त्वपूर्ण परिणाम होंगे । सरकार को 
सत्ता का पूर्ण पुनर्स्थोपन एवं शान्ति एवं व्यवस्था शीघ्रता से पुनर्स्थापित 


बंगाल : पास्ट एंड प्रजेंट, जुलाई-दिसम्बर, १९४१, १० ४२। 

जयमंगल पांडे हजारीबाग के समीप रहता था । 

बिहार जिलान्तर्गत ग्राम चारकोसा का निवासी । 

इससे संबंधित भ्रभिलेख रांची के उपायुक्त के कार्यालय में उपलब्ध हे । 

५. ब्रैंडले वाट, छोटानागप्र, १० २१८। 

६. Zo Ao यंग को ढब्लू० एच० श्रीक्स का ४ अगस्त, १८५८ का पत्र तथा 


३ 
उसी को To टी० डाल्टन का २८ माच, १८५९ का पत्र | 
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करने के हेतु इससे अधिक अनुकूल अन्य कुछ नहीं हो सकता था। जिन 
स्थितियों में विद्रोही बुरी तरह पराजित हुए“ उससे हमारा उह शय सिद्ध 
हुआ है और मुझे विश्वास है कि सम्पूर्ण बिहार प्रान्त में जल्द ही पूर्ण शांति 
हो जाएगी । इससे सोन से कलकत्ता तक की सुरक्षा को अत्यधिक बल 
मिलेगा ।” 

किन्तु डाल्टन का यह विश्वास शीघ्र ही भ्रमात्मक सिद्ध होनेवाला था । 


यद्यपि हजारीबाग, राँची और पुरुलिया कम्पनी के अधिकारियों द्वारा पुनः 
अंगरेजी राज्य के कब्जे में ले आए गए थे। सिंहभूम और पलामू में विद्रोह 
प्रा जोर पर था। पोरहाट के राजा अर्जुन सिंह ने अपने भाई के साथ 
सिंहभूम के कोल लोगों का एक जबर्दस्त संगठन कर लिया था । उनका विद्रोह 
उस इलाके में कम्पनी की सत्ता के लिए बहुत बड़ा खतरा सिद्ध हुआ । दिसम्बर, 
१८५७ के अन्त तक बरदवान के भूतपूर्व प्रभारी आयुक्त श्री लुसिंगटन ने, जिसे 
मानभूम और सिंहभूम जिलों का विशेष "आयुक्त अस्थाई तौर पर नियुक्त 
किया गया था, अपने उच्च अधिकारियों को सूचित किया कि “सिहभूम के 
विभिन्न कबीलों के मध्य व्यापक विद्रोह फैला हुआ हे ।” सिहभूम क्षेत्र में 
विद्रोह का दमन करना अँगरेजों के लिए सहज नहीं सिद्ध हुआ । जनवरी, 
१८५५ के मध्य के लगभग कोलों ने कम्पनी के सैनिकों को करारी पराजय 
दी । लेफ्टिनेंट गवनेर ने अपनी टिप्पणी में लिखा, “एक भी अधिकारी 
बिना घायल हुए नहीं रहा । सिखों के कमांडर केप्टेन हेल को ४ जगह चोट 
आई । केप्टेन बच की एक बाँह में तीर लगा । श्री लुसिगटन और डाक्टर 
हेज भी घायल हुआ। ५० सिखों में एक मारा गया, एक साँघातिक रूप 
से घायल हुआ और अन्य २५ न्यूनाधिक रूप से घायल हुए। अनुमानतः 
शत्र के १५० जवान युद्धक्षेत्र में ही मारे गए ।* पोरहाट के राजा के 
चक्रधरपुर स्थित निवास पर कम्पनी के सैनिकों ने आक्रमण किया किन्तु 
उन्हें हारकर वापस लोटना TST | 
इस समय बंगाल के रानीगंज में सेखावती बटालियन कनल फोस्टर के 
कमान में था। उसे उच्च अधिकारियों ने सिहभूम जाने का आदेश दिया 
१. माइन्युट ऑफ सर फ्रेडरिक हेलिडे ऑन द म्युटिनोज एटसेटरा, बकलैंड, 
बंगाल अन्डर द लेफ्टिनेंट गवनरस, खंड-१, Jo १०६ । 
२.. वही । 
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और वह तेजी से बढ़ता हुआ १७ जनवरी, १८५८ को चाइबासा पहुँच गया । 
वहाँ आयुक्त के साथ मिलकर योजनावद्ध काररवाई में चक्रधरपुर में एकत्र 
लगभग एक हजार लोगों को उसने तितर-वितर कर दिया । गाँव पूरी तरह 
विध्वस्त कर दिया गया । यहाँ से विजयी अंगरेज सेना पोरहाट की ओर 
अग्रसर हुई, “रास्ते में अनेक गाँवों को जलाती तथा बड़े परिमाण में अनाज 
और मवेशी जब्त करती हुई ।”” जिला के दक्षिणी भाग में काफी संख्या में 
कोल फिर भी डटे रहे । सू गसेला घाटी में बड़ी संख्या में वे एकत्र थे। 
मिदनापुर से लेफ्टिनेट गवर्नर द्वारा भेजे गए ५० यूरोपीय नौ-सैनिक को 
साथ लेकर कर्नल फोस्टर ने कोल कबीलाइयों को जंगलों एवं पहाड़ियों के 
अपने सुरक्षित स्थानों को छोड़ने को विवश किया। सेखावती बटालियन 
फरवरी के अन्त तक जिला में रहा। तदुपरांत उसकी आवश्यकता नहीं रही । 

किन्तु पोरहाट के राजा तथा कोल कविलाई १८४८ के अन्त तक कम्पनी 
के सॅनिको को विभिन्न स्थानों से अतिरिक्त कुमक मिलने के बावजूद परीशान 
करते रहे। पहाड़ियों एवं जंगलों के कठिन मार्गों से गुजरते हुए पोरहाट राजा 
डुथषतापुवेक युद्ध करता रहा । अन्त में १८५६ में चाईबासा के सिरिश्तेदार 
मेवालाल की सहायता से सरकारी अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर 
लिया | उसकी जमींदारी जब्त कर ली गई और दिसम्बर , १८५९ में उसे 
R वो A बनारस भेज दिया गया। उसे ४०० N महीना 

पलामु जिला में भी विद्रोह गम्भीर रूप धारण कर चुका था । इस 
इलाके मे मुख्यतः चेरो और खेरबार कबीला के लोग रहते थे। कुछ ऊँची 
जाति के हिन्दू तादा ब्राह्मण एवं राजपुत तथा कुछेक कोल और दूसरे कबीलों 
के लोग भी YA 4। खेरवार कई वर्गों में बेटे हुए थे। इनमें सबसे 
प्रमुख TUI 4 । ये अपने दो मुखियों--पीताम्वर शाही और नीलाम्बर 
शाही एवं खरवार कबीला के अन्य लोग तथा कुछ चेरो कबीला के लोगों के 
साथ एक बड़ा जत्था के रूप में संगठित हो गए ।* इस जत्थे ने चैनपुर पर 

१. बैंडले-बट, वही, १० २२७। 

२४ a 5 | 

२. Bo आर० यंग को $o dio डाल्टन का २१ जून, १८५७ का पत्र । पलामू 


में जून, १८५८ तक के विद्रोह का विवरण मुख्यतः इसी पत्र पर आधारित 
हे । इसकी प्रति राँची के आयुक्त के अभिलेखगार में मिली । 
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(डालटेनगंज से ३ मील पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम स्थित) २१ अक्तुवर, १८५७ 
को छापा मारा । वहाँ के जमींदार ठकुराय रघुबर दयाल सिंह इसके लिए 
पहले से ही तैयार थे, उनका बड़ा प्रतिरोध किया । कनेल डाल्टन के शब्दों 
में वह “अंगरेज सरकार का पूण भक्त था । वहाँ से यह मिलाजुला जत्था 
शाहपुर (डालटेनगंज के सामने कोयल नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित) 
पहुँचा तथा वहाँ की रानी (राजा चुरामन राय की पत्नी) की चार तोप छीन 
'लीं एवं स्थानीय थाना के पुलिस को मार भगाया। अगले दिन लगभग ५०० 
विद्रोही डालटेनगंज से पूर्व लेस्लीगंज पहुँचा । यहाँ उनके पहुँचते ही पुलिस 
एवं गोलंदाजों ने भागकर वोवागढ़ के एक जागीरदार शिवचरण राय के 
यहाँ शरण ली । इस समय तक शाहाबाद की ओर से ३०० विद्रोही पलामू 
जिला में प्रवेश कर रहे थे । 


कर्नल डाल्टन के आदेशानुसार कनीय सहायक आयुक्त, लेफ्टिनेंट ग्राहम 
राँची से रामगढ़ इनफेन्टरी के ५० जवानों को लेकर बढ़ा एवं ७ नवम्बर 
को चैनपुर पहुँचा । लेफ्टिनेंट ग्राहम के अनुरोध पर अवर सहायक आयुक्त 
डेविस रामगढ़ केवेलरी तथा सशक्त स्वयंसेवकों को लिए हुए 8 नवम्बर को 
लेस्लीगंज पहुँचा ।' केप्टेन नेशन के अन्तर्गत सैनिकों को लिये हुए डेविस 
पलामू जिला के सुदूर दक्षिण छेछरी नामक स्थान पर २० नवम्बर, १८५८ 
को पहुँचकर भैया कुमार साहब की जमीन्दारी जब्त करके उसको गतिविधि 
पर रोक लगा दी । उसके पितृव्य भैया सिरसाहेब को भी विद्रोहियों को 
कुछ साज-समान पहुँचाने के अभियोग पर अस्थाई तौर पर बंदी बना लिया 
गया।* फिर भी विद्रोही इससे हताश नहीं हुए। २६ नवम्बर को ज्योधर सिंह 
अपने ९०० अनुगामियों के साथ उंटारी पहुँचा ।२ वस्तुतः “नवम्बर के 
अन्त तक सम्पूर्ण पलामू इलाका में विद्रोह फेल गया था, ऐसा प्रतीत होता 
है और अपने थोड़े से सैनिक एवं लोगों के साथ लेफ्टिनट ग्राहम चेनपुर में 
रघुबर दयाल सिंह के घर में घिरा हुआ है। २९ नवम्बर को बड़ी 
CN O Ae र आल 


१. छोटानागपुर के आयुक्त को जे० एस० डेविस का ११ दिसम्बर, १८५७ का 
पत्र । 
२. वही, ३ सितम्बर, १८५७ | 
३. वही । ड 
४, माइन्युट ऑफ सर फ्रेडरिक हैलिडे ऑन द म्युटिनौ । 
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संख्या में भोक्ता कबिलाइयो ने डालटेनगंज से १० मील उत्तर रझाड़ा स्थित 
कोयला कम्पनी के कार्यालय पर आक्रमण किया । कम्पनी के दो अधिकारी 
ग्रन्डी और मालजर किसी प्रकार जान बचाकर भाग निकले । २ दिसम्बर 
को विद्रोहियों ने मनका और छटापुर के थानों पर छापा मारा | 

मेजर कोटर के कमान में यूरोपीय सैनिकों का एक दल सासाराम में 
था। उसे पलामू जाकर लेफ्टिनेंट ग्राहम को सहायता पहुँचाने का आदेश 
दिया गया । सैनिकों की यह टुकड़ी ८ दिसम्बर को शाहपुर पहुँची । इस 
इलाके में एक प्रमुख विद्रोही नेता, देवी aan राय गिरफ्तार किया जा 
चुका था। मेजर कोटर शेरघाटी होते हुए उस ओर के घाटों को विद्रोहियों 
से मुक्त कराने के उद्देश्य से सासाराम लौट आया। फिर भी पलामू में 
विद्रोह की आग ठंढी नहीं हुई थी । २१ दिसम्बर, १८५८ को छोटानागपुर 
के आयुक्त को डेविस ने सूचित किया, “आपको शायद यह मालूम होगा कि 
विद्रोही लगभग ४० वगंमील क्षेत्र पर कब्जा किए हुए हैं। यह सारा क्षेत्र 
टुगम पहाड़ियों तथा घने जंगलों से भरी है । ग्रीष्म ऋतु के आने तक जब 
घास जलाना समाप्त होगा तभी उसमें प्रवेश करना संभव होगा। कारण 
यह है कि लम्बी घासों में कुछेक गज पर ही शत्रु छिपे रह सकते हैं। उस 
दुगम इलाके में हमारी कठिनाइयाँ इससे भी बढ़ती हैं कि यहाँ के सम्पूर्ण 
आदिवासी बिना किसी अपवाद के खुले या छिपे तौर पर विद्रो हियों के साथ 
ह। अतः विद्रोहियों को हमारी गतिविधि की हर सूचना मिलती रहती है 


जबकि हमारे लिए उनका पता अत्यधिक कठिन रुल ह ।' डेविसने 
सीरगुजा के जमौन्दारो को सहायता पहँचाने के हेत औ ध॒ 

। हुँचाने के हेतु और अधिक 
माँग की । : ; YA 


देव के राजा तथा सिरगुजा के सरबराका से भी हथियारबंद लोगों 
की सहायता से लेफ्टिनेंट ग्राहम ने कुडा के इलाकेदार तथा ' QUT 
कवीला का सबसे प्रभावशाली नेता” , प्रेमानन्द (परमानन्द ?) को पराजित 
किया और २६ दिसम्बर को लेस्लीगंज पहुंचा । इसमें संदेह नहीं कि कुछ 
प्रमुख स्थानीय विद्रोही नेता पकड़े जा चुके थे और उन्हें या तो फाँसी दे दी 
गई थी या केंद की सजा सुनाई गई थी तथा आयुक्त को “कम्पनी के पक्ष 
में स्थिति अब अनुकूल होने लगी है” ऐसा जान पडा | किन्तु पीताम्बर 
शाही और नीलाम्बर शाही अभी भी सक्रिय थे एवं और अधिक लोगों को 
भर्ती करके अपना शक्तिपरिवद्ध न कर रहे थे। उनके साथ मिर्जापुर की | 
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पहाड़ियों से एक अन्य जत्था भी आकर मिल गया । जनवरी, १८५८ से 
कुछ महीनों तक ये लोग एक प्रकार से छापामार युद्ध चलाते रहे । 

१६ जनवरी, १८५८ को केप्टेन डाल्टन स्वयं ही मद्रास पदातिकों के 
१४०, रामगढ़ केवेलरी की एक छोटी-सी टुकड़ी तथा परगनायत जगतपाल 
सिह के अन्तगत कुछ तापसियों को लेकर पलामू के लिए प्रस्थान किया । 
२१ जनवरी को वह मनका पहुँचा, रात में लेफ्टिनेंट ग्राहम उसके साथ आ 
मिला । दूसरे दिन सवेरे पलामू दुग, जिस पर विद्रोहियों का कब्जा था, 
पर आक्रमण किया। विद्रोहियों ने वीरता के साथ युद्ध किया किन्तु दुग छोड़ 
कर उन्हें हटना पड़ा और वे दूसरी दिशाओं में चले गए । उन्होंने जो साज- 
सामान छोड़े उनमें अंगरेज अधिकारियों का लीलाम्बर, पीताम्बर और 
नकलोत मांझी को लिखे गए पत्र एवं अमर सिह से किये गए पत्राचार की 
प्रतियाँ मिलीं । इनमें कुँवर सिह से अविलम्व सहायता भेजने का वादा 
किया गया था । इससे संकेत मिलता है कि बिहार के विभिन्न इलाकों के. 
नेताओं के एकजुट होने एवं युद्ध करने की योजना थी । 

कुछ विद्रोही नेता लगभग इन्हीं दिनों पकड़ लिए गए । अपने दीवान 
शेख भीखारी सहित टीकायत उमरांव सिह को फाँसी दे दी गई। आयुक्त 
२३ सितम्बर, १८५७ तक भोक्ता कबिलाई इलाके में ही रहा) फिर भी 
विद्रोह को पूरी तरह दबा नहीं सका । उसके अथक प्रयत्नों के बावजूद 
लीलाम्बर शाही और पीताम्बर शाही को गिरफ्तार नहीं किया जा सका । 
बदला लेने की कारंवाई के रूप में “उनकी बस्तियाँ विध्वस्त कर दी गई , 
उनके साज-सामान एवं KAM जब्त कर लिये गए तथा उनकी जमींदारियाँ 
राज्य ने छीन लीं । 

शाहाबाद में इन दिनों जो लोग विद्रोह चला रहे थे वे १५८ के शेषः 
महीनों एवं अगले वष के प्रारम्भ तक पलामू के अपने विद्रोही साथियों के 
साथ “बराबर सम्पक ' बनाये रखे हुए थे । पलामू के विद्रोही ११ सितम्बर, 
१८५८ के लगभग पुराने पलामू दुग में एकत्र हुए एवं इसके काफी बाद तक 
सक्रिय रहे। इनके कारण लेफ्टिनेंट ग्राहम तथा कप्टेन डेविस (यह लेस्लीगंज 
में उसके साथ आ मिला था) को ही नहीं बल्कि आयुक्त को भी भारी 
चिन्ता हो रही थी। आयुक्त ने केप्टेन डेविस को “शेरघाटी के माग से 
सरकार को सभी सूचनाएं भेजने एवं विद्रोहियों की गतिविधि से संबंधित 
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सभी मामलों पर पटना के आयुक्त तथा ब्रिगेडियर डौगलाँस के साथ सम्पक 


बनाये रखने ' का आदेश दिया | 

नवम्बर, १८५७ में भोज एवं भरथ नामक दो नेताओं के नेतृत्व में 
भोक्ता कबिलाइयों का एक जत्था वनगढ़ थाना पर छापा मार कर वहाँ के 
पुलिस को सिरगुजा में आश्रय लेने को विवश किया । एक अन्य टुकड़ी ने 
उनका प्रतिरोध किया किन्तु उन्हें पराजित नहीं कर सका । “ये नेता घोडे 
पर सवार थे और भाग निकले ।” ३० नवम्बर, १८५८ तक लगभग ११०० 
विद्रोहियों ने सीधा सिंह और संभवतः एक अन्य नेता सनिया के रामबहादुर 
सिंह के नेतृत्व में पलामू में प्रवेश किया और ये लोग छेछड़ी के समीप पहुँचे 
जहाँ केप्टेन डेविस ने अपना मोर्चा बनाया था । लगभग ६०० विद्रोहियों का 
एक दूसरा जत्था (संभवतः ज्योधर सिह के नेतृत्व में) भी उनके पीले-पीछे 
सनिया की ओर बढ़ रहा था --ऐसी सूचना मिली ।' 

छोटानागपुर के आयुक्त ने थपने ऊपर के अधिकारियों को बार-बार 
यथाशीघ्र और अतिरिक्त कुमक भेजने के लिए लिखा । उदाहरणाथ उसने 
३ दिसम्बर को बंगाल सरकार के सचिव को एक पत्र में राँची स्थित 
सेनिकों के और अधिक कुमक, कम-से-कम दो यूरोपीय सैनिकों की कम्पनी 
भेजकर सशक्त करने को आवश्यकता पर बल देते हुए लिखा कि “इससे यदि 
छोटानागपुर की ओर विद्रोही बढ़गे तो उनकी आवश्यकता पड़ने पर कंप्टेन 
डेविस अच्छी तरह सामना कर सकेगा ।' उसने ८ दिसम्बर के बंगाल 
सरकार के सचिव को अपने पत्र में लिखा कि “में न केवल पलामू जहाँ अब- 
तक अवश्य ही सनिक भेज दिए गए होंगे बल्कि छोटानागपुर कम-से-कम २९वीं 
पेदल सेना की दो कम्पनियाँ भेजने का अनुरोध करता I एक या दो अन्य 
कम्पनी उनके स्थान पर हजारीबाग भेज दी जाएँ ।” 

भोक्ता कबीलाइयो को पूरी तरह दबाने में १८५९ के अन्त तक सफलता 
नहीं मिल सकी थी।* नीलाम्बर शाही और पीताम्बर शाही अन्तत: पकड़े गए 


१, ३० dto डाल्टन का बंगाल सरकार के सचिव go आर० यंग को ८, १५ 
नवम्बर (१८५८), R, ३, ८ दिसम्बर, १८५९ का पत्र एवं के० जे० एस० 
डेविन का ११ नवम्बर, ३ और ७ दिसम्बर, १८५८ का ई० टो० डाल्टन को 
पत्र । | 


२. छोटानागपर के श्रायुक्त को जे० एस० डेविस का १८ जनवरी, १८५९ का | 
पत्र । 
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एवं उन्हें फाँसी दे दी गई। १८५७ के विधान १५ के अन्तर्गत निम्नलिखित 
विद्रोही नेताओं की जमीन्दारियाँ जब्त कर ली गई थीं :-- 

सिहभुम जिलान्तगत पोरहाट के अर्जुन सिह, रांची एवं पलामु जिला- 
न्तगत बरकागढ़ के ठाकुर विश्वनाथ शाही, भोरों के पांडे गणपत राय, खुटंगा 
के टीकायत उमराँव सिह, खुदरा लोटोवा के शेख भिखारी, पाकुरडीह के 
बहोरन सिंह, तिसिया के arg शाही एवं हसेर के नीलाम्बर शाही, पीताम्बर 
शाही और रेगा सिंह । 

बिहार के अनेक जमीन्दारों के हित अंगरेज कम्पनी के साथ जुड़े हुए थे। 
इन लोगों ने विद्रोह का दमन करने में कम्पनी की सहायता की। उत्तर 
बिहार में सहायता करनेवाले जमीन्दारों में प्रमुख थे वेतिया और हथुआ के 
राजा, सुरसंड और पंडौल के जमीनदार एवं मुजफ्फरपुर के महथा परिवार | 
कुछ अन्य छोटे जमीन्दारों ने भी, जब तिरहुत की ओर गंडक नदी की तरफ से 
विद्रोहियों का जत्था बढ़ रहा था, उरस समय अंगरेजों को सहायता की ।) 


फिर भी कम्पनी सरकार बिहार के कुछ प्रमुख जमीन्दारो के प्रति 
अत्यधिक सशंक्त थी । उसे संदेह था कि ये लोग किसी-न-किसी रूप में 
विद्रोह से सम्बद्ध थे। तिरहुत के मॅजिस्ट्रेट का पटना के आयुक्त को भेजे गए 
कुछ पत्रो से संकेत मिलता है कि दरभंगा के महाराजा पर कम्पनी सरकार 
के विरुद्ध विद्रोह को तैयारियाँ करने का संदेह किया गया था । इसका कारण 
यह था कि दरभंगा के महाराजा ने पछाँह के अनेक लोगों को अपने यहाँ 
सिपाही नियुक्त कर रखा था तथा अपने महल के अहाते के चारो ओर एक 
खाई gaar रहे थे। जान पड़ता है कि महाराजा को खाई खुदवाने से रोक 
दिया गया । 

शाहाबाद के मजिस्ट्रेट, डब्लू० सी० बेग को शाहाबाद के जमीन्दारों से 
उसके आशानुकूल सहायता नहीं मिलने की शिकायत थी । १४ अक्तूबर, 
१८५७ के पटना के आयुक्त को अपनी रिपोट में उसने लिखा : “सम्पूण 
शाहाबाद जिला में एक भी छोटे या बड़े जमीनदार ने विद्रोह के दिनों में या 


१. एच० एल० डैम्पियर (तिस्हुत के मैजिस्ट्रेंट का पटना के आयुक्त को 
२७ जुलाई, १८५८ का पत्र । 
2. तिरहुत के सेंजिस्ट्रेट का २ दिसम्बर, १८५७ एवं १५ मई, १८५८ का पत्र। 
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उसके पहले सरकार की थोड़ी भी सहायता नहीं की । इमराँव के राजा को 
छोड़कर किसी ने अभी तक सहायता करने का वचन भी नहीं दिया हे । 
इसके अतिरिक्त उनके द्वारा एक भी भगोड़ा अभी तक नहीं पकड़ा गया हे | 
कुछेक छोटे जमीन्दारों ने यातायात के लिए अपना हाथी हमें दिया है किन्तु 
जब भी उनके लिए हमने आदमी भेजा है तो उसका उत्तर सन्तोषजनक नहीं 
मिला g” चौगांई के धनी एवं प्रभावशाली राजपूत जमीन्दारों ने 
विद्रोहियों का साथ दिया है । 

बिहार के कम्पनी पदाधिकारियों को गया जिलान्तगत टीकारी की 
रानी साहिबा पर सन्देह था । पटना का आयुक्त टीकारी का किला विध्वस्त 
कर देना एवं रानी को पटना स्थानान्तरित करना चाहता था । किन्तु लेफ्टिनेंट 
गवर्नर ने इन कारंवाइयों की स्वीकृति नहीं दी। फिर भी टीकारी में 
उपलब्ध बन्दूक तथा गोले-गोलियाँ जब्त कर ली गई ।' / 


नेपाल का राणा अंगरेजों का मित्र था एवं भारतीय विद्रोह को दबाने 
में उसकी कुछ सैनिक टुकडियाँ अंगरेजों के साथ सहयोग कर रही थीं। 
फिर भी उसके कुछ नेता एवं अनुगामियों के प्रति सीमांतवर्त्ती क्षेत्रों में 
सहानुभूति रखनेवाले या समर्थन करने वाले कुछ लोग थे। ११ जनवरी, 
१८५८ को तिरहुत के मॅजिस्ट्रेट ने पटना के आयुक्त को लिखा कि, 
“विक्षुब्ध लोगों को तीर्थयात्रियों के वेष में नेपाल जाने' से रोकने के लिए 
तराई जानेवाली विभिन्न सड़कों पर पुलिस अधिकारियों को पदस्थापित करना 
चाहिए । इन्हें किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को उत्तर से नहीं गुजरने देने का 
स्पष्ट आदेश दिया जाना चाहिए ।” २७ जनवरी (१८५८) को तिरहुत के 
सहायक मॅजिस्ट्रेट ने ऐसे लोगों को “आसन्न शिवरात्रि के त्योहार के 
समय नेपाल जाने से रोकने को कहा था। ५ फरवरी को नेपालः 
स्थित अंगरेज रेजिडेंट ने चम्पारण के saje मेजिस्ट्रोट, तिरहुत के 
मॅजिस्ट्रेट तथा सिवान के डिप्टी मैजिस्ट्रेट को सूचित किया कि आगामी 
१२ फरवरी को शुरू होनेवाले शिवरात्रि के त्योहार के समय पहाड़ी दरों 
को बन्द करने का निर्णय नेपाल दरवार द्वारा किया गया था । २२ मई, 
१८५८ को तिरहुत के कलक्टर ने पटना के आयुक्त को लिखा कि जालेश्‍वर 


कचहरी के सैनिक अधिकारी ने १०० विद्रोहियों को कहे जाने पर भी 
१. सिपाही विद्रोह पर एफ० हैलिडे की टिप्पणी | 
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गिरफ्तार करने से इन्कार कर दिया था। उसने यह जवाब दिया कि 
“नेपाल सरकार से विना स्पष्ट आदेश पाये हुए उसे सैनिकों को गिरफ्तार 
करने में सहायता पहुँचाने का प्राधिकार नहीं था । 

विद्रोही नेताओं एवं उसमें सम्मिलित होनेवाले अन्य लोगों के विरुद्ध 
अंगरेज सरकार की प्रतिशोधात्मक काररवाइयाँ बड़ी ही निमम एवं कठोर 
होती थीं। महारानी की घोषणा के बाद इनकी कठोरता में कुछ कमी 
हई । विद्रोह में भाग लेनेवाले से चाहे जितनी भी क्षति पहुँची हो उससे 
कहीं अधिक मूल्य की सम्पत्ति जब्त कर ली जाती । विद्रोही नेताओं को 
फाँसी दे दी जाती तथा अनेक दूसरों को आजीवन कालापानी अथवा लम्बी 
अवधि तक कैद की सजा सुनाई जाती । सरकार द्वारा स्वीकृत एक नये 
विधान के अन्तर्गत विद्रोहियों के गाँवों पर भारी परिमाण में सामूहिक 
जुर्माना लगाए जाते । इसके अतिरिक्त ग्रामीण इलाके में आम लोगों को 
डाँट-फटकार की जाती, उनके घर या तो जला दिये जाते या विध्वंस कर 
दिये जाते । विद्रोह करने की सजा के रूप में सैनिक एवं नागरिक अधि- 
कारियों की ये आम काररवाइयाँ थीं ।« शाहाबाद के मेजिस्ट्रोट, डब्लू० 
सी० बेग ने २९ जनवरी, १८५८ को पटना के आयुक्त को लिखा, “५० 
सिख जवानों को लेकर (इस जिला में ५वीं इरंगुलर इनफेन्टरी के आने के 
तुरत बाद) जिन गाँवों में पुलिस की सत्ता का या मेरा प्रतिरोध किया 
था, वहाँ-वहाँ गया और यद्यपि मैंने अधिक लोगों को कद नहीं किया 
अपराधियों के घरों के दरवाजे खोल लिये एवं घरों में आग लगा दी। 
इन अधिकारियों ने कुछ मामलों में “अल्प अवधि की कद को सजा के बदले 
कोडे मारने की सजा दी ।' डा० डेम्पियर ने ५ सितम्बर, १८५७ को 
तिरहत के जिला मैजिस्ट्रेट का कार्यभार संभाला ) उसे शाहपुर कोठी के 
श्री फिच से “कम्पनी का राज खत्म होने की अफवाहें फैलने को' खबर 
मिली । इस हेतु वह स्वयं ही वहाँ गया एवं कुछक ग्रामवासियों को अत्यन्त 


पटना के आयुक्त को गया के मैजिस्ट्रट ए० मणि का ११ माचे, १८५८ का 
पत्र । 
२, १९४२-४३ में भी अंगरेज सरकार ने गौर अधिक कठोरता के साथ इस तरह 


` की दंडात्मक काररवाइयाँ की थीं। 
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कठोरः सजा देकर मानों एक उदाहरण प्रस्तुत किया ।' शाहाबाद जिला 
के लोगों को १८५८-५९ में सरकार के आदेशानुसार कुछ यूरोपीय लोगों ने 
निरस्त्र कर दिया था ।२ 

कुछ सरकारी अधिकारियों ने १८५७-५८ की अपेक्षा कठोरतर प्रति- 
शोधात्मक काररवाइयां करने पर बल दिया । किन्तु पटना के आयुक्त 
सम्वेल्ल और अधिक दमन किये जाने का कुपरिणाम अच्छी तरह समझता 
था । उसने २५ सितम्बर (१८५७) को बंगाल सरकार को अपने पत्र में 
लिखा \ 'विजेता-विजितों, श्वेतवर्ण के लोगों एवं यहाँ के अधिवासियों के 
मध्य सबधसूत्र टूटने के अब स्पष्ट साक्ष्य मिल रहे हैं और अधिक दमन-चत्र 
चलाते रहने से तीनों के बीच की खाई और चौड़ी होगी । अन्याय एवं 
अविश्वास से स्वभावतः लोगों में हमारे प्रति घृणा की भावना फेलेगी और 
ऐसा समय भी आ सकता है कि भारत के लोग श्वेत जाति का जुआ अपने 
कंधों से उतार फंकने के हेतु सचमुच वद्धपरिकर हो जायेंगे“ | 
तत्कालीन गवनर जेनरल लाडं कैनिग के विचार में “सम्पूर्ण आवादी पर अन्य 
प्रतिहिसात्मक काररवाइयाँ होने दी जाएँगी ।”” किन्तु इसके पहले ही सरकार 
द्वारा जो भीषण अत्याचार किये जा चुके थे उसे प्रा-पूरा भुला देना संभव 
नहीं था। वास्तव में विद्रोह के दमनाथं अंगरेज अधिकारियों ने जो कुछ 
किया उसकी बड़ी ही कटु स्मृति भारतीय के मन में बनी रही । परवर्ती 
काल में समय-समय पर भारतीय राजनीतिक चितन में चरम अंत वा उदय 
के रूप में इसकी अभिव्यक्ति हुई । 


१. पटना के श्रायुक्त को उसका पत्र, १८ फरवरी, १८५८ । 
> SS > 
२. शाहाबाद के प्रभारी मेजिट्रेट, डब्लू० जे० हशेल का पटना के आयुक्त को 
१६, जून का पत्र । 
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अध्याय २ 
वहाबी आन्दोलन ओर बिहार 
वहाबी सम्प्रदाय 


“तथाकथित” वहाबी आन्दोलन' का १६वीं सदी के बिहार के स्वातंत्र्य 
संघर्ष में महत्त्वपूर्ण स्थान था । ४६ वर्षों तक (१८२२ से १८६८) पटना 
इसका एक प्रमुख केन्द्र था। यहाँ इसका निदेशन नगर के लि सम्पन्त 
मुसलमान परिवार द्वारा होता था । इस परिवार के लोग अपनी विद्वत्ता एवः 
धर्मनिष्ठा के लिए भी प्रख्यात थे । 

वहाबी आन्दोलन मूलतः भारतीय मुसलमानों में कुछ सामाजिक तथा 
धार्मिक सुधार लाने के उद्देश्य से खयबरेली के qaa अहमद द्वारा अ 
किया गया था । किन्तु उस युग के राजनैतिक परिवेश में इसने भारत में 
अंगरेजी राज को समाप्त करने के उद्द श्य से एक धामिक-राजनेतिक रूप 
ले लिया तथा उसी रूप में उसका विकास हुआ । कलकत्ता # १८ YA में | 
एक अंगरेज लेखक ने इस आन्दोलन' की धार्मिक विशेषताओं को इन z 
उल्लेख किया है : “सैयद अहमद बड़े ही मनोयोगपूर्वक छोटे-छोटे भेदभाव 
नहीं पड़ता था। उसके धार्मिक सन्देश का निष्कष था भगवान E र्र 
भरोसा करना तथा यह विश्वास कि मुस्लिम सम्बत्‌ की १ उवीं शता 
वही नेता इमाम माहदी था । इस अ का राजनेतिक लक्ष्य देश को. 
बिदेशी आधिपत्य से मुक्त करना था । सयद लाल व खुद ही एक मराठा | 
राजा हिन्दू राय को अपने पत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख किया था । यह 


महत्त्वपूर्ण पत्र इस प्रकार ह न | 
“यह आपको भी विदित होगा कि एक सुदूर देश से आए हुए अजनवी 
विदेशी इस देश के अधिपति बन गए हैं, व्यापारियों ने 'सलतनत' को 
गरिमा धारण कर ली है । उन्होंने बडे-बड़े शासकों तथा सरदारों को अपने 
द 0070 SR RE 


5, वहाबी शब्द का अर्थ नज्द (अरेबिया के अब्दुल वहाब का शिष्य) होता है । 
इसका व्यवहार अंगरेजों द्वारा राजनैतिक प्रचार के हेतु किया गया था। नद, 
के वहाबियो ने अरेबिया में तुक अधिकारियों को देवतास्वरूप माना था उक 

` उत्तर अफ्रिका में अंगरेजों के बढ़ते हुए प्रभाव का प्रतिरोध किया था । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


zo बिहार Ñ स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


पदों से हटा दिया है एवं सारी प्रतिष्ठा एवं सम्मान से उन्हें वंचित 
कर दिया है। 

क्योंकि शासक एवं राजनेता आज गरीबी में दिन बिता रहे हैं, कुछ 
विपन्न तथा निस्सहाय लोग कमर कसकर उठ खड़े हुए हैं। उन्हें शक्ति या 
सम्पदा को कोई कामना नहीं है। उनका एकमात्र अनुप्रेरक भगवान की 
सेवा-भावना ही है । 

ज्योही भारतवष विदेशियों के शिकंजों से मुक्त हो जाएगा तथा हमारे 
जयत्य अपने लक्ष्य तक पहुंच चुकगे, इस देश के अधिपतियों के आसन एवं 
अधिकारियों के पद इन लोगों के लिए बरकरार रहेंगे च्‌ कि उनकी आकांक्षा 
होगी । उनको मर्यादा एवं शक्ति में और भी अभिवृद्धि होगी । सेवकों का 
यह जत्या बड़-बड़ शासका एवं उच्च अधिकारियों से केवल इतनी ही अपेक्षा 
रखेगा कि जब वे सत्ता के आसन पर होंगे तो इस्लाम की सेवा पुरी निष्ठा के 
साथ को जाएगी । 

यद्यपि इस जत्था के पास पर्याप्त साधन नहीं है, फिर भी भगवान की 
अनुकम्पा से यह सन्तुष्ट एव प्रसन्न हे एवं अपने हेतु शक्ति या वैभव की 
कामना की बात भी इसे नागवार है। इसे सम्पत्ति या वैभव की कोई 
आकांक्षा अभी या भविष्य के लिए नहीं है, उनसे अपने को यह सवथा पृथक | 
रखने का वचन देता है । - | 
í टश! राज्यो के जो अधिपति इस पुनीत कार्य में सहायता देने को उद्यत 
होंगे वे अपने ही राज्य की आधारशिला को मजबूत करगे । इस पत्र की बाते 
आप मेरे पुराने सहकर्मी हाजी बहादुरशाह को विस्तार से समझा देंगे ।' 
५ सयद अहमद ने अपने एक मित्र को लिखे गए एक पत्र में स्पष्ट कहा 
हैं कि इस आन्दोलन का उद्देश्य ख्याति या सम्पदा या जागीर या अपने लिए 
राज्य हासिल करना अथवा अपनी धौंस दुसरों पर जमाना नहीं था । इसका 
SA SQR था भगवान की अभ्यर्थना एवं मसलमान समाज में जो 
बुराइयां घुस गई हैं उन्हें दुर करना ।'?२ 


AAA कि क AA AA आ ea 


DD 2 50 TS Fr UP 


१. AAA के एफ० बल्खी के पास सुरक्षित तथा सर्वाधिक अलभ्य पाण्डलिपि 
(जिसमे सैयद श्रहमद के पत्र वी प्रतिलिपियां हैं) से अनूदित । शि 


२. उदू जीवन चरित्र “सीरत” १० १२२ से अनूदित । 
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वहाबी आन्दोलन और बिहार ८१ 


सेयद अहमद संयुक्त प्रान्त में कुछ वर्षो तक अपने सिद्धान्तो का प्रचार 
करता रहा । उसमें अनेक प्राकृतिक विभूतियाँ थीं; यथा, वक्तृत्व कला एवं 
दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता । कुछ ही दिनों में उसके अनेक लोग 
अनुगामी हो गए । पटना का मौलवी विलायत अली जिसने लखनऊ में अपना 
छात्र जीवन हाल ही में समाप्त किया था, उसका एक अत्यन्त उत्साही शिष्य 
जन गया । 


१८२० ई० में सयद अहमद ने हज करनेवालों का एक जत्था गठित 
किया । कलकत्ता जाते समय वह अपने सैकडों शिष्यों को कई नावों पर लिये 
हुए पटना पहुँचा । इसके पहले विलायत अली पटना में पार्टी के कार्यक्रम की 
सुचना अपने पिता को एक पत्र द्वारा दे चुका था। पत्र में उसने उन्हें भी 
इस अवसर पर सँयद अहमद का शिष्य बनने पर बल दिया था | 


विलायत अली के परिवार के लोगों ने सादिकपुर में सेयद अहमद का 
बड़े ही आदरमान के साथ स्वागत किया । किन्तु समयाभाव के कारण वह 
न तो अपने सम्प्रदाय के सन्देशो का कुछ प्रचार कर सका और न नये शिष्य 
बना सका। तदुपरांत वह मक्का-यात्रा के हेतु कलकत्ता के लिए रवाना हो 
गया । सेयद अहमद १८२२ के अन्त में हज करके वापस लोटा । उसके 
कलकत्ता आने को खबर) पाकर विलायत अली और शाह मोहम्मद हुसेन 
उससे मिलने मुँगेर गया। वहाँ से उसके दल के लोगों के साथ उसे सादिकपुर 
(पटना) ले आया । यहाँ वह उनके अतिथि के रूप में कुछ काल तक ठहरा 
रहा । इस बीच विलायत अली के परिवार के सभी लोग (महिलाओं सहित) 
सेयद अहमद के शिष्य हो गए । शाह मोहम्मद की एक सात वर्षीय कन्या ने 
भी शिष्य बनने की इच्छा प्रकट को और सँयद अहमद का आशीर्वाद उसे भी 
प्राप्त हुआ । अपने पटना निवास-काल में सेयद अहमद के शिष्यों की संख्या 
इतनी हो गई कि यहाँ विधिवत्‌ एक संगठन स्थापित कंरंनें की आवश्यकता 
प्रतीत हुई । फलतः उसने चार खलीफे (आध्यात्मिक उपमुखिया) इस 
संगठन की व्यवस्था करने के हेतु नियुक्त किये । ये खलीफे क्रमश: विलायत 
अली, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसेन तथा फरहात हुसेन थे । वहाबी 


१. सैयद अहमद के बम्बई में उतरने की हंटर की सूचना गलत है । तजकीरा-इ- 
, सादिका में उसके कलकत्ता में उतरने का स्पष्ट उल्लेख है । 
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८२ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


आन्दोलन का एक स्थायी केन्द्र पटना बन गया । हण्टर ने पटना के इन खलीफों 

के विषय में निम्नांकित उल्लेख किया हे :-- 
“पटना के खलीफा धर्मे-प्रचारकों (मशीनरी) की तरह अथक, अपने 

विषय में अपने प्रति बेलौस, व्यक्तिगत जीवन में सर्वथा आदश, अंगरेज काफिरों 

की सत्ता समाप्त कर देने में पूण निष्ठावान, साज-सामान, धन जुटाने एवं 

नया अनुयायी भर्ती करने के हेतु स्थायी व्यवस्था के संगठन करने में अद्भुत 

रूप से दक्ष हैं। इस सम्प्रदाय के हेतु वे उदाहरणीय एवं उसके प्रतिनिधि- 

स्वरूप हुँ । उनके अधिकांश शिक्षण को आलोचना नहीं की जा सकती। उन्हें 

अपने हजारों देशवासियों को एक अधिक पवित्र जीवन तथा सवंशक्तिमान 

परमेश्वर को अधिक अच्छी तरह समझने में समथ बनाने का श्रय है। 


पटना के मौलवियों का सेयद अहमद का साथ देना : 


सेयद अहमद ने जब पटना से प्रस्थान किया तो विलायत अली एवं 
उसके भाई, इनायत अली और तालीम अली तथा उसके चचेरे भाई 
बकर अली उसके साथ रायबरेली तक गए । वहाँ उनके अन्य रिश्तेदार भी 
आकर उनके साथ मिल गए । इनमें पटना के कमरूहीन और हजारीबाग के 
मीर उस्मान अली प्रमुख थे । सेयद अहमद ने अपने प्रदेश में अपना प्रचार- 
कायं फिर से शुरू किया । कभी-कभी दूसरे जिलों की भी वह यात्रा करता 
एवं उसके शिष्यों को संख्या काफी बड़ी हो गई। उसने अपने अनुगामियों | 
पर रोजाना व्यायाम करने एवं शस्त्रास्त्रों के व्यवहार करने के अभ्यास पर | 
बल दिया । वह स्वयं सेनिक वर्दी में उपस्थित होता तथा अपने अनुगामियों 
को कवायत कराता । 


हिजरत का सिद्धान्त : 


इसी समय “ सीरत-इ-मुस्तकुम” नामक प्रख्यात पुस्तिका का. सम्पादन 
सैयद अहमद के आदेशानुसार उसके मुख्य शिष्यों, मौलवी मोहम्मद इस्माइल 
तथा मौलवी हैय ने किया । इन्होंने प्रतिपादित किया कि प्रत्येक सच्चे 
मुसलमान .का सर्वप्रथम धार्मिक कत्तव्य मशरीको (ईसाइयों) द्वारा प्रशासित 
देश का त्याग (हजरत) करना था । कलकत्ता रिव्यू में एक अंगरेज लेखक 
लिखता है कि वि ऐसा मानते थे कि अंगरेजों के शासन में मुसलमानों कीः | 


१. हण्टर, द इंडियन मुसलमान्स, Jo ६८। 
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-वहाबी आन्दोलन और बिहार. . ऽर्‌ 


स्थिति मिस्र में इजराइलियों की स्थिति के ठीक अनुरूप थी । वे किसी अन्य 
हजरत मूसा के आविर्भाव को आकांक्षा करते. थे जो उन्हें इससे मुक्ति 
दिलाता । अंगरेज इस युग के फराउन हैं तथा उनके राज्य का त्याग उतना 
ही आवश्यक है जितना कि मिस्र से महानिष्क्रमण । ' धं 

अपनी इस स्थापना के समर्थन में इन मौलवियों ने 'रोशाला-इ-जेहाद 
तथा “रशीशाला-इ-हिजरत'' जैसी पुस्तिकाएँ लिखकर परिचारित की । इनमें 
मुसलमानों को एक होकर हिन्दुस्तान को जीतने के लिए जेहाद करते रहने 
की प्रेरणा दी गई थी । इन. लोगों का विश्वास था कि उनके नेताओं द्वारा 
अंगरेज सरकार का विनाश निश्चित था । अपनी इस आस्था के समर्थन में 
उन्होंने एक कसीदा (कविता) प्रकाशित की । संभवतः इसकी रचना १२वीं 
शताब्दी ईस्वी सन्‌ के एक संत कवि शाह नियामतुल्ला ने को थी! इस 
कविता में यह भविष्यवाणी की गई थी कि हिजरी सम्वत्‌ की १३वीं शताब्दी 
में प्रत्याशित माहदी या नेता प्रकट होगी तथा उसी के हाथों ईसाइयों का 
विनाश होगा । क कट, 

१८२५ में किसी समय हिजरत के सिद्धान्त के अनुसार सेयद अहमद 
अपने कुछ उत्साही अनुगामियों के साथ रायबरेली से चल पड़ा । इनमें पटना 
के मौलवी भी थे । कुछ समय तक टोंक तथा दिल्ली में ठहरने के बाद वह 
अफगानिस्तान की यात्रा पर बढ़ता रहा । इसके साथ पटना के विलायत | 
अली और इनायत अली भी थे । काबुल के दरवार में ये दोनों उसके मुख्य 
दूत की तरह काम कर 'रहे थे। इन सबौं का वहाँ अतिथियों की तरह 
स्वागत हुआ । विलायत अली ने वहाबी मतवाद का अफगानिस्तान में प्रचार 
किया । | 
बिहार और बंगाल में वहाबी आन्दोलन की प्रगति : 

जिन दिनों विलायत अली और इनायत अली काबुल और सीमांत प्रदेश 
में बहाबी सिद्धान्त का प्रचार कर रहे थे उन्हीं दिनों बिहार और बंगाल 
में शाह मोहम्मद हुसेन अथक उत्साह एवं परिश्रम के साथ संगठन को 


Ei १. नियामतुल्ला टीक-टीक कौन था--यह कहना मुश्किल है। इस कातता क 
६७वें छन्द में कहा गया है कि “कविता की रचना ५७० हिजरी में हुई? । 
ब्राउन के लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ पिया में उल्लेखित नियामतुल्ला कोई दूसरा 

, ही व्यक्ति प्रतीत होता है । । 
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शक्तिशाली बना रहा था । इसकी शाखाएँ राजमहल, राजशाही, नदिया, 
मालदह, वारासत, ढाका तथा कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण स्थानों पर एवं उनके 
समीप खोली गई थीं । लोगों से चन्दा एकत्र करने तथा सीमांत पर युद्ध के 
उद्देश्य से लोगों को भर्त्ती करने के हेतु एजेंट नियुक्त किए गए । 

१८२९ में संयद अहमद ने विलायत अली को हैदराबाद (दक्षिण भारत), 
मध्य प्रदेश और बंम्बई प्रचार-कार्य तथा शिष्य बनाने के लिए भेजा। इसी 
तरह बंगाल में और भी अधिक सशक्त रूप से काम करने के हेतु इनायत 
अली भेजा गया । सैयद अहमद के सिद्धान्त के प्रचार करनेवाले खलीफो में 
पटना का विलायत अली सर्वप्रमुख था । वह न केवल इस प्रकार की बाते 
करता एवं अभिभाषण देता, बल्कि इनके अतिरिक्त उसने इसके समर्थन में 
पुस्तक भी लिखीं। दाक्षिणात्य में उसने अनेक अनुगामी बनाये । इनमें 
हैदराबाद के शासक का छोटा भाई भी था । इसी तरह इनायत अली ने भी 
बंगाल में काफी बड़ी संख्या में अनुगामी बनाये । दोनों अपने-अपने क्षेत्रों में 
प्रचार-कार्य में लगे हुए थे । इसी बीच उन्हें बालाकोट में अपने नेता सैयद 
अहमद को मृत्यु की खबर मिली । इसके अनन्तर आन्दोलन के इतिहास में 
कुछ काल तक शिथिलता आ गई | 

विलायत अली इनायत अली शीघ्र ही पटना लोटे एवं यहाँ जी-जान से 
आन्दोलन को पुनर्जीवित करने में लग पड़े । वस्तुतः विलायत अली ने 
पटना केन्द्र को दूने उत्साह के साथ सशक्त किया एवं इनायत अली बंगाल 
में विभिन्न शाखा-केन्द्रो को सशक्त बनाने में लग गया । हैदराबाद का मौलवी 
जेनुल अबदीन, जो, विलायत अली का उसके दक्षिण भारत के यात्रा-काल 
में शिष्य बन गया था, उत्तरी त्रिपुरा तथा सिलहट में इस सिद्धान्त 
का प्रचार-काय बड़े ही उत्साह से चलाता रहा । इन प्रदेशों में उसने अनेक 
किसानों को वहाबी मत में दीक्षित किया । पटना के मोलवियो के नये 
उत्साह का उल्लेख करते हुए हण्टर लिखता है : 

“एक बार फिर कट्टरपंथी मत विनष्ट होता हुआ प्रतीत हुआ किन्तु 
पटना के खलीफो के अदम्य उत्साह एवं उनके प्रचुर वित्तीय साधन ने इस 
आन्दोलन के धूलिधृसरित पताका को पुन: उत्तोलित कर दिया । इनलोगो ने 
सम्पूर्ण देश में अपने दुत भेजे तथा एक महानतम धामिक पुनरुत्थान कर 
दिखलाया । 
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नेता के रूप में विलायत अली और इनायत अली : 

बंगाल, बिहार और कुछ अन्य प्रान्तों में आन्दोलन का संगठनं कुछ वर्षो 
तक बड़े ही परिश्रम के साथ करने के वाद विलायत अली ने अपने भाई को 
वहावी मत की व्यवस्था की देखरेख करने के हेतु सित्तना भेजा । इनायत 
अली वहां १८३६ में पहुँचा । उसने वहाबी शक्ति का पुरा-पूरा नेतृत्व अपने 
हाथों में कर लिया । कुछ वर्षों तक पंजाब से अफगानिस्तान तक के इलाके 
में वह ama विरोधी काररवाइयों' में लगा रहा । इस काल में सित्तना 
स्थित वहाबियों के सैनिक मुख्यालय के हेतु असंख्य नये रंगरूट तथा प्रचुर 
धनराशि पटना केन्द्र द्वारा प्रस्तुत की जाती रही । 

१८४४ में विलायत अली ने अपने ८० अनुगामियों के साथ पटना से 
अफगानिस्तान के लिए प्रस्थान किया । इनमें मौलवी फँज अली, याहिया 
अली, अकबर अली और उसके परिवार के कुछ अन्य लोग भी थे । रास्ते में 
उसे पंजाब में इनायत अली को जो सफलताएं मिली थीं उनकी पूरी सूचना 
मिली । किन्तु अंगरेजों ने वहाबियों के आन्दोलन पर रोक लगा दी और कुछ 
ही काल बाद उन्हें हरिपुर में आत्मसमर्पण कर देना पड़ा । वहाँ से अंगरेज 
सेनिकों की देखरेख में उन्हें लाहौर लौटने को बाध्य होना पड़ा। लाहौर पहुँचने 
पर लाँरस ने उन्हें अपना शस्त्रास्त्र तथा तोप सरकार के हाथ बेच देने को बाध्य 
किया । तदूपरांत विलायत अली और इनायत अली को उनके घर पटना 
सैनिक देखरेख में भेज दिया गया । पटना पहुँचने पर उन्हें १० हजार रुपये 
की जमानत पर छोड़ा गया तथा आदेश दिया गया कि ४ वर्षो तक वे पटना 
सिटी सें कहीं अन्यत्र नहीं जा सकते, किन्तु इन मौलवियों को दृष्टि में ये 
आदेशपत्र मात्र कागज के टुकड़े थे। उन्होंने कुछ ही काल बाद मीर औलाद अली 
के साथ पत्राचार शुरू किया । यह व्यक्ति हरिपुर से किसी तरह बच निकला 
था तथा इस समय थोड़े से अनुयायियों के साथ सित्तना में था । विलायत 
अली पटना में वहाबी मत का प्रचार करता रहा । अपने कुछ संबंधियों को 
बिहार के अन्य जिलों में भी प्रचार कायं चलाने को भेज दिया । इनायत 
अली बंगाल की ओर अपने शिष्यों का उत्साह बढ़ाने तथा नया शिष्य भर्ती 
करने गया । राजशाही में उसकी उपस्थिति पर स्थानीय मेजिस्ट्रोट को शंका 
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इई । उसने इनायत अली के विरुद्ध तहकीकात का आदेश दिया । इनायत । 
अली को इसका पता चल गया और वह शीघ्र ही पटना वापस लोट गया । 
मैजिस्टेट ने उसकी गिरफ्तारी का वारंट पटना के मेजिस्ट्रेट के पास भेजा । 
यहाँ उसे पटना नहीं छोड़ने का नया आदेश दिया गया । उसका गतिविधि 
पर सरकार को संदेह था, यह देखकर इनायत अली कुछ फ काल बाद 
उत्तर-पश्चिम की ओर भाग गया और वहाँ इस. बीच सित्तता मे एकत्र | 
वहाबी मत के अनुगामियों का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया । 


१८५० में काररवाइयों का पुनः आरम्भ : 
दिसम्बर, १८५० के अन्त में याहिया अली और फयाज अली सहित 
अपने परिवार और २५० अन्य अनुगामियों को लेकर विलायत अली ने 
सित्तना के लिए प्रस्थान किया । रास्ते में जो भी बड़ा नगर मिलता, वहाँ 
कुछ काल ठहर कर वहाबी मत का सन्देश सुनाता । इस प्रकार यह दल 
दिल्ली पहुँचा एवं फतहपुरी मस्जिद के समीपस्थ एक बड़े मकान म लगभग 
दो महीनों तक निवास किया । यहाँ जुम्मा के नमाज के बाद वह्‌ अपन मत | 
का संदेश दिया करता । उसके भाषणों से दिल्ली में काफी लोग प्रभावित | 
हुए । अन्तिम मुगल सम्राट बहादुर शाह ने अपने सामने किला में उसे अपना 
अभिभाषण करने को आमंत्रित किया । कहा जाता हे कि शाह उसके अभि- 
भाषण से बहुत ही प्रभावित हुआ एवं अपनी सहमति व्यक्त की । जब वह 
दिल्‍ली छोड़कर जाने लगा तो लोगों की एक भारी भीड़ उसे विदा देने यमुना | 
के दूसरे किनारे तक आई । विभिन्न चरणों में यात्रा करते हुए वह खन्ने की | 
सराय पहुँचा । यहाँ वह कुछ काल के लिए ठहरा तथा इनायत अली उससे 
मिलने. के लिए यहीं आया हुआ था । दोनों में भेंट हुई । यहाँ से दोनों भाई 
अपने कुछेक साथियों को लेकर स्वात पहुँचा । स्वात के शासक सेयद अकबर 
शाह ने उसका हादिक स्वागत किया । दल के शेष लोग भी बाद में छोटे- 
छोटे .जत्थों में वहाँ आते रहे । विलायत अली के आने. के. पूव तक सीमांत 
शिविर के वहाबी आन्दोलन.का एकछत्र नेता इनायत अली ही था। वह वीर 
एवं उत्साही सैनिक था तथा एक समर्थ प्रचारक एवं संगठनकर्त्ता भी । किन्तु. 
विलायत अली में अधिक राजनीतिक सूझबूझ थी तथा वह अधिक अनुभवी 4 
था । वह सैयद agta के सर्वप्रथम शिष्यों में था एवं कुळ समय तक उसके | 
साथ रह चुका था । उसने मध्य भारत, दाक्षिणात्य बम्बई और सिंध की 
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यात्राएँ की थीं । अँगरेज सरकार की शक्ति की उसे अधिक सही जानकारी 
थी। वह अपने शत्रु द्वारा शासित देश से हिजरत करके अपनी आत्मा को 
परितुष्ट कर चुका था और अब जबतक साधन एवं अनुयायियों की संख्या 
इतनी नहीं हो जाती जिससे कि आन्दोलन की सफलता संभावित हो, तबतक 
धीरज एवं अध्यवसाय के साथ उसकी प्रगति के हेतु काम करना चाहता 
था। उसने थोड़े से वहाबियों के द्वारा भारत पर विजय प्राप्त करने एवं 
अंगरेजों को यहाँ से भगा देने की असंभवता पर बल दिया । उसने बताया 
कि समय के पूर्व कोई कदम उठाने से अंगरेज सरकार सतक हो जायगी 
और यदि स्थिति की वास्तविकता के प्रति वह एक बार जागरूक हो जाती 
है तो प्रान्तों से जो कुछ साज-सामान एवं धन की आपूर्ति हो रही थी उसे 
वह समाप्त कर देगी। किन्तु उसके अनुयायियों में और अधिक काल तक 
सैनिक काररवाई को टालते रहने की उपयुक्तता पर मतभेद था । कुछ लोगों 
को यह मार्ग खुदा एवं दीन में आस्था की कमी का सुचक तथा अपमानजनक 
प्रतीत होता था । फिर भी अन्त में विलायत अली की बाते लोगों ने मान 
लीं । औपचारिक रूप से उसे संयद अहमद का उत्तराधिकारी मान लिया 
गया । सबो ने उससे पुनः शिष्यत्व ग्रहण किया ।,विलायत अली तदुपरांत 
अपने अनुगामियों के मध्य धर्म संदेश देता रहा । इसके साथ हो उन्हें प्रति 
दिन नियमित रूप से सैनिक कवायद भी करनी पड़ती थी। उसे लम्बी 
आयु नहीं मिली । केवल ६४ वष की अवस्था में १८५४ में कुछ दिन तक 
बीमार रहने के उपरांत उसको मृत्यु हो गई । 

विलायत अली के मरने के बाद इनायत अली प्रमुख नेता हुआ । उसने 
बिहार और बंगाल के अपने शागिर्दो को दल का काम आगे बढ़ाने में पूरी 
तरह लग जाने को लिखा । इनायत अली के समथन में वहाबियों की 
गतिविधि तथा काररवाइयों का एक संक्षिप्त विवरण बंगाल सरकार. को 
प्रस्तुत रावेनशाँ की रिपोर्ट में मिलेगा । यह इस प्रकार है :-- 


` 


“१८५२ में पंजाब के अधिकारियों ने एक राजद्रोहात्मक पत्राचार 
पकड़ा । उससे पहाड़ियों के हिन्दुस्तानी कट्टरपंथियों द्वारा रावर्लापडी 
स्थित नेटिव इनफैन्टरी के चौथे रेजीमेंट को फोड़ने के प्रयत्न का रहस्यो- 

पटना के भैजिस्ट्रेट, टी० ई० रॉवेनशॉ का पटना प्रमंडल के आयुक्त को ९ मई 
१८६५ का पत्र। 
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द्घाटन हुआ । इस षड्यंत्र की मूल योजना पटना में बनाई गई थी--यह 
विदित हुआ । पकड़े गए पत्रों में सादिकपुर के मौलवी परिवार के अनेक 
सदस्यों तथा हथियारबंद लोगों के काफिलों के सीमांत की ओर प्रस्थान 
करने का उल्लेख है। पेशावर से भेजे गए एक पत्र से (इसमें न तो किसी का 
हस्ताक्षर है और न किसी तारीख का उल्लेख) यह मालूम हुआ कि मौलवी 
विलायत अली, इनायत अली, फेज अली, याहिया अली (अजीमाबाद के 
मौलवी इलाही बक्स का पुत्र) और दानापुर के मौलवी करम अली सेयद 
अकबर बादशाह के साथ मिलकर सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के उद्देश्य से 
सित्तना में ठहरे हुए थे यह मैं पहले उल्लेख कर चुका हूँ कि gaa अहमद 
स्वात तलहटी का निर्वाचित राजा है।” पत्र में आगे लिखा गया है--- 
“अजीमाबाद के मौलवी विलायत अली के भाई मौलवी फरहत अली तथा 
फेज अली और याहिया अली अपने निवास स्थान पर एवं अपने इलाके के 
गाँवों में दूसरों के लिए धन एकत्र कर रहे थे तथा हथियार एवं अन्य साज- 
सामान भेज रहे थे। दूसरे पत्रों से यह मालूम होता है कि रंगरूट एवं साज- 
सामान पटना से मेरठ और रावलपिडी होते हुए भेजे जा रहे थे। जेहाद 
चलाने के हेतु इन्हें सीमांत पहुंचाने के लिए इन स्थानों पर एजेंट नियुक्त 


किये गए थे।'” 
“पंजाब सरकार के सूचित करने पर पटना के मेजिस्ट्रेट ने मौलवी 


अहमदुल्ला के खानसामा हुसेन अली खाँ कै घर की तलाशी करवाई । जान 
पड़ता है कि ये पत्र मौलवी अहमदुल्ला के नाम भेजे गए थे। वस्तुतः एक 
हकीम, जो मेजिस्ट्र ट द्वारा तलाशी करवाने के दो दिन पहले लाहौर से आया 
था, ने उन्हें इसकी सूचना दे दी थी । फलतः पटना के षड़यंत्रकारी सतक 
हो गए थे और उन्होंने अपने घर के आपत्तिजनक कागजात विनष्ट कर 
दिए थे।” फिर भी मॅजिस्ट्रेट ने सरकार को अपने १० अगस्त, १८५२ के 
पत्र में सुचित किया कि वहाबी सम्प्रदाय के लोगों की संख्या बढ़ रही थी 
और विलायत अली, अहमदुल्ला एवं इलाही बख्स के घर में जेहाद का प्रचार 
किया जाता था । इसके अतिरिक्त मेजिस्ट्रोट ने यह भी सूचित किया कि 
“ये वहाबी पुलिस के साथ भी मिले हुए हैं। इसलिए उनकी गतिविधि की 
विश्वसनीय सूचना उसे नहीं मिल पाती है । किन्तु यह मालूम हुआ है कि 
मौलवी अहमदुल्ला ने छः से सात सौ तक हथियारबंद लोगों को अपने 
अहाते में जमा कर रखा था एवं मैजिस्ट्रोट द्वारा और अधिक छानबीन के 
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प्रतिरोध करने की तैयारी तथा बगावत का झंडा उठाने की तैयारी कर 
रहा था।” 


यह विषय सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत हुआ। तत्कालीन गवनेर 
-जेनरल, लाड डलहौजी ने २० अगस्त, १८५२ को एक टिप्पणी लिखवाई,, 
उसमें उल्लेख किया कि “पटना और सीमांत के बीच राजद्रोहात्मक पत्राचार 
की जानकारी सरकार को थी । उसमें यह निदेश दिया गया था कि पटना 
के षड्यंत्रकारियों पर कडी नजर रखी जाए ।” 


७ सितम्बर, १८५२ की कौंसिल की एक टिप्पणी मिलती है जिसमें 
“इस पत्राचार में सीमांतवर््ती कबीलाइयों, जिन्हें बंगाल तथा हिन्दुस्तानी 
कट्टरपंथियों द्वारा उसकाया जा रहा था, के विरुद्ध निरोधात्मक 
काररवाइयों की आवश्यकता के विषय में पंजाब सरकार के एक पत्र के 
संदर्भ में” उल्लेख किया गया हे । इसी टिप्पणी में यह भी उल्लिखित है कि 
“एक मुकदमा चलाया गया जिसमें चौथे नेटिव इनफेन्टरी के एक रेजीमेंटल' 
मु शी मोहम्मद वली पर रावलपिडी में एक मुकदमा चलाया गया था और 
१२ मई, १८५३ को सजा सुनाई गई थी । इस मुकदमे के दरम्यान मौलवी 
हमदुल्ला तथा पटना के कुछ अन्य अध्िवासियों द्वारा सीमांत साज-' 
सामान भेजने के साक्ष्य भी मिले ।'” 


हण्टर' लिखता है : “रावलपिडी स्थित चौथे नेटिव इन्फेन्टरी को. 
फोड़ने का कोशलपुण प्रयत्न किया गया ही । यह afar टुकड़ी षडयंत्रकारियों 
की बस्ती के समीप पदस्थापित है और हमारे प्रान्त पर उनके आक्रमण होने 
की स्थिति में इसे ही उनके विरुद्ध काररवाई करने को भेजा जाता । इसके 
अतिरिक्त यह सैनिक टुकडी हमारी सेना की सर्वाधिक दक्ष टुकड़ियों में 
परिगणित होती है । (अंगरेज सेना के सैनिकों को लिखे गये) पत्रों से यह 
स्पष्ट प्रमाणित होता है कि बंगाल से विद्रोहियों के पास हथियार तथा 
रंगरूट भेजने के हेतु एक निश्चित संगठन की स्थापना की गई थी। इसी 
समय पटना के मैजिस्ट्रेट ने १९ अगस्त (१८५२) को एक पत्र में सूचित. 
किया था कि पटना में इस विद्रोही सम्प्रदाय के अनुयायियो को संख्या बढ़: 
रही S 


१. द इंडियन मुसलमान्‌स, पु० २२ | 
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इनायत अली पाठानों का समर्थन प्राप्त करने के हेतु कठिन. परिश्रम 
कर रहा था । स्वात के आखून्द और सित्तना के सँयदों की सहानुभूति एवं 
इनमें से उनके अनेक सदस्यों को अपने कार्य में दीक्षित करने में उसे सफलता 
भी मिली थी । युसुफजाई इलाके के पूर्वी भाग में चिघाई के कुछ ही दूर पर 
नावाकेल के निवासी कुछ कारणों से अपने शासकों में परिवत्तेन करने को 
व्यग्र थे । वे इनायत अली के प्रति मित्रता का भाव रखते थे और इसकी 
जानकारी उसे थी । उसने मिर्जा महम्मद के अधीन १२० घोड़सवार और 
२०० पदातिकों को इस गाँव पर अधिकार कर लेने के उद्देश्य से भेजा । 
इन लोगों ने नावाकेल और उसके समीपस्थ शेख जान मोहम्मद गाँव पर 
कब्जा कर लिया लेकिन उनकी सफलता अल्पस्थायी रही । अंगरेजों ने शीघ्र 
ही होतीमर्दान से एक जबर्दस्त सैनिक टुकड़ी भेजकर उन्हें तितर-बितर कर 
दिया और उनके नेता को पकड़ कर फांसी दे दी । लगभग एक महीना 
बाद अपने सम्पूर्ण दलबल के साथ इनायत अली ने अंगरेजी क्षेत्र के सीमांत- 
वर्ती बस्ती नारींगी पर छापा मारकर कब्जा कर लिया । यह खबर पेशावर 
पहुँची । वहाँ के उपायुक्त कुछ सैनिकों के साथ सीमांत की ओर इनायत अली 
के विरुद्ध काररवाई करने को बढ़ा। इनायत अली के सैनिकों के साथ 
उसकी जमकर लड़ाई हुई । अंगरेज सैनिक पुरी तरह पराजित हुए ।,अंगरेजों 
की ओर से दूसरा आक्रमण भी किया गया । इसमें उन्हें आंशिक सफलता 
मिली और इनायत अली के सैनिकों को विघाई और बाग में शरण लेनी 
पड़ी। कुछ काल वाद उसने कुछ सैनिक नावाकेल के सहायक आयुक्त, ` 
लिक्टनेंट हॉने पर रात में आक्रमण करने के उद्देश्य से भेजा । अंगरेज इस 
आक्रमण के लिए तैयार नहीं थे । फलतः आक्रमणकर्त्ता उन्हें पराजित करके 
और लूटपाट का काफी साज-सामान लेकर लौट गया । इनायत अली ने लूट 
के माल को पहाड़ी कबीलाइयों के मुखियों के बीच वितरित कर दिया । वह 
इन कबीलाइयों को अपने पक्ष में लाना चाहता था । दुसरे अभियान को उसकी 
तेयारियाँ चल रही थीं, इसी बीच १८५७-५९ का भारतीय विद्रोह शुरू हो 
गया । फलतः पटना केन्द्र से उसका सम्पक टूट गया तथा यहाँ से साज- 
सामान एवं धन की आपूर्ति भी बन्द हो गई । इनायत अली चिघाई से 


स्वात चला गया । वही वह बीमार पड़ा और १८५८ में उसकी मृत्यु 
Zi गई। 
Q 
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वहाबी नेताओं को गिरफ्तारी, १८५७ : | 

१८५७-५९ के विद्रोह के दिनों में सीमांत प्रदेश में वहाबी अपने को 
एकजुट रखने के अथक प्रय॑त्त कर रहे थे । अंगरेजों के विरुद्ध सीमांतवत्त 
क्रबीलोइयों को एक सूत्र में आवद्ध करने का कठोर प्रयत्न भी वह कर. रहा : 
था किन्तु विद्रोह में उन्होंने कोई सक्रिय .भाग नहीं लिया । विद्रोह के 
आरंभिक चरण में ही पटना के आयुक्त, विलियम टाइलर ने स्थानीय वहाबी 
नेताओं के विरुद्ध कुछ अत्यन्त कठोर दमनात्मक काररवाइयाँ कीं | JA 
संदेह था कि इनलोगों ने भारत में अंगरेजी राज्य के विरुद्ध षड्यत्र का 
संगठन किया था । उससे पटना के कुछ प्रभावशाली मौलवियों को गिरफ्तार 
करने के हेतु कतिपय अनुचित तरीके भी अपनाए थे 

इनायत अली की मृत्यु के बाद बिहारी मौलवी मकसूद अली ने सित्तना 
के वहाबी समुदाय का नेतृत्व अपने हष्थों में ले लिया था। विलायत अली का 
सबसे बड़ा लड़का, मौलवी अब्दुल्ला अपने पिता के साथ पहल स्वात स था | 
उसके मरणोपरांत पटना लौट आया था ag अब सीमांत प्रदेश जाने कौ 
वात सोच रहा था जहां .:उसके पिता के अनेक शिष्य उसे अच्छी तरह 
जानते थे । उसने जल्दी-जल्दी अपनी जायदाद बेच दी और अपने परिवार 
को लेकर. हज करने के लिए मक्का रवाना हो गया । वहां से वह सीधे 
स्वात लौटा । स्थानीय कबीला का मुखिया सैयद अकबर शाह उसके स्वर्गीय 
पिता एवं पितृव्य का मित्र था। | 
सीमांत प्रदेश में अंगरेजों का सैनिक अभियान : 
१८५० से १८५८ तक वहाबियों ने सीमांत क्षेत्रों के कबीलाइयों को 
अंगरेजों का शत्रु बनाए रखा था । इस अवधि में अंग्रेज सरकार zi सीमांत 
क्षेत्रों में १६ विभिन्न अभियान भेजने पड़े थे। इनमें ३३,००० सेनिक ने भाग 
लिया था एवं अनेक लोग हताहत हुए थे तथा कोई निश्चित परिणाम भी 
हासिल नहीं हुआ। अब सरकार ने जेनरल सर सिडनी कॉटन के नेतृत्व में एक 
शक्तिशाली सेना भेजने का निर्णय किया I° इसमें २१९ तोपखाने, ५५१ 
घोडसवार तथा ४०१७ पदातिक थे । कई आक्रामक झड़पों के बाद जेनरल 


१. इसका उल्लेख पहले किया जा चुका हे । 
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कॉटन ने वहाबियों से मिले हुए कुछ कबीलाई बस्तियों को जला दिया, दो 
दुर्गा को भूमिसात कर दिया एवं सित्तना की वहाबी बस्ती को विध्वस्त कर 
दिया । तंदुपरांत वहाबी मुहाबान पर्वतमाला क्री ओर चले गए किन्तु इससे 
उनको ताकत में कोई कमी नहीं हुई थी । एक स्थानीय कबीला ने उन्हें 
मुल्का में अपनी नई बस्ती वसाने की सुविधा प्रदान कर दी । इस स्थान पर 
वहाबी दो वर्षों तक शान्ति के साथ रहे । इसका कारण अंशतः अंगरेजों के 
साथ हुई झड़पों में उन्हें क्षति उठानी पड़ी थी तथा मुख्यतः अत्तमनजाई 
कबीला का उनसे पृथक हो जाना था । इस कवीला के लोगों ने वहाबी 
PARA के लिए चन्दे की रकम देने से इन्कार कर दिया एवं उसे एकत्र 
करने के हेतु सैयद उमर शाह गया था उसे मार डाला जिन दिनों वहाबी 
मुल्का में अपना संगठन स्थापित कर रहे थे, अंगरेजो ने सित्तना की जमीन 
का उन कबीलाइयों के हाथ बन्दोबस्त कर दिया जिन्होंने वहाबियो को 
खिलाफत की थी । 
अब्दुल्ला ने नेतृत्व संभाला : 

किन्तु दो वर्ष के भीतर ही वहाबियों ने पुनः अपना प्रभाव स्थापित कर 
लिया । १०६१ में वे मुल्का से आकर सित्तना में अपनी पुरानी बस्ती से कुछ 
ही दुर अपनी किलाबंदी कर ली ।' बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश से फिर 
उछ जाइ संख्या में आने लगे । जुलाई, १८६३ में उन्होंने सित्तना पर 
फिर से अधिकार कर लिया । अपनी शक्ति इस प्रकार बढ़ती हुई देखकर 
वहाबियों ने ७ सितम्बर, १८६३ को भारती त क्षेत्रों i 

; य सीमांत क्षेत्रों पर आक्रमण 

या । एक सप्ताह बाद भारत की अंगरेजी सरकार के विरुद्ध औपचारिक 
छप से युद्ध की घोषणा कर दी एवं सभी घर्मनिष्ठ मुसलमानों को इस धर्म- 
युद्ध में सम्मिलित होने: का ऐलान किया । सरकार ने जेनरल सर नेविली 
ARNI के नेतृत्व में ७,००० सैनिकों की एक टुकडी उन्हें दबाने के हेतु . 
ai (१ 5 अक्तुवर, १०६३) । इस सेना ने कबीलाइयों एवं वहाबियों के | 
मिले-जुले जत्थे पर कई आक्रमण किए तथा उन्हें कुछ क्षति भी पहुँचाई किन्तु 


N 


नाई कुमक आने के बावजूद सुप्रसिद्ध अम्बेला दर्रा से होकर आगे बढ़ने में. 


१. वही, पृ० २५। 
२, वही, Jo ३०-३२। 
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सफल नहीं हुआ । हंटर लिखता हे, “वस्तुस्थिति यह हैँ कि यह अभियान पूरी 
तरह विफल रहा ।' अंगरेजों ने अब दूसरा तरीका अख्तियार किया । १६ 
दिसम्बर को उनलोगों ने बोनैर कबीला को मिला faai । इनके फूट जाने 
से वहाबी शक्ति को भारी क्षति पहुँची । कुछ अन्य कबीलों नें भी इनका 
साथ छोड़ दिया और एक सप्ताह के भीतर बोनेर कबीलाइयों के द्वारा 
निदेशित अंगरेज सँनिकों ने मुलका पर कव्जा कर लिया एवं उसे जला कर 
राख कर दिया । इससे बहाबियों ने अपने नेता अब्दुल्ला के साथ भागकर 
अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्रों की ओर शरण ली ओर वहाँ दूसरे युद्ध को 
तैयारी में लग गए । इस अभियान के अन्त में पंजाब सरकार ने इसपर खेद 
व्यक्त किया कि “यह अभियान हिन्दुस्तानी कट्टरपन्थियों को बिना पुरी 
तरह निष्कासित किये अथवा उन्हें आत्मसमर्पण करने को तैयार या फिर 
हिन्दुस्तान में उन्हें अपने घर लौटने को बाध्य किये ही समाप्त हो गया ।' 


अम्बाला के मुकदमे, १८६४. : 


इस' पराजय तथा उसके फलस्वरूप हुई सम्मान में हानि से क्षुब्ध होकर 
अंगरेज सरकार ने भारत के विभिन्न प्रदेशों में वहाबी आन्दोलन को कठोरता 
से दबाने के हेतु एक विशेष व्यवस्था स्थापित की । पारसन नामक एक पुलिस 
अधिकारी ने थानेश्वर के मोहम्मद जफर, पंजाब स्थित अंगरेजी सेना को मांस 
की आपूत्ति करनेवाले महम्मद शफी तथा हुसँनी को गिरफ्तार कर लिया । 
उनसे वहाबियों की गुप्त काररवाइयों की जानकारी प्राप्त करने के लिए 
'उन्हें अनेक तरह से सताया । | ः 

जफर, शफी और हुसैनी की गिरफ्तारी के बाद पटना के एक व्यापारी 
एलाही बक्स, उसके नौकर हुसैनी, महम्मद शफी के नौकर अब्दुल करीम, 
बंगाल के काजी मियाँ जान तथा जफर के एक सहायक अब्दुल गफ्फार को 
गिरफ्तार किया गया । इसके कुछ काल बाद पारसन पटना आया । उसने 
मैजिस्ट्रेट, श्री अलेक्जेडर तथा अनेक हथिथारबन्द सिपाहियों कों साथ लेकर 
सादिकपुर स्थित अहमदुल्ला के घर पर छापा मारा । इस बीच अब्दुल्ला 
बाइसराय के दरबार में भाग लेने को कलकत्ता चला गया था । इन लोगों ने 
उसकी अनुपस्थिति में याहिया अली, अब्दुल रहीम, उसके नोकर, अब्दुल 
गॅफ्फःर तथ, घर के अनेक दूसरे लोगों से उनके. कार्यों तथा वहाबी आन्दोलन 
के सम्बन्ध में अनेक सवाल पूछे । इन लोगों ने जनाना कित्ता की भी छानबीन 
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की और पूरी तलाशी लेने के बाद वापस हुए। किसी की भी गिरफ्तारी 
नहीं हुई । . ट 
तीसरे दिन ये लोग एकाएक फिर पहुँचे और जितनी भी पांडुलिपियाँ 
प्रेख, चिटिठयाँ, किताबें. और कागजात उन्हें मिल सके, जब्त कर लिये । 
उन्होंने याहिया अली को १०,००० रु० की जमानत देने का आदेश दिया 
जिसे उसके भतीजे, हकीम: अब्दुल हमीद ने तुरत पूरा कर दिया । तदुपरान्त 
अब्दूल रहीम एवं उसके नौकर को पकड़कर मुकदमा चलाने के हेतु हाजत में 
डाल दिया । दो दिन उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया गया । १४ दिनों के 
भीतर याहिया अली की जमानत खत्म कर दी गई और उसे भी जेल भेज 
दिया गया । डेढ़ महीने तक जेल में रहने के बाद उन्हें रेल द्वारा अम्बाला 
भेज दिया गया। वहाँ उन पर महारानी के विरुद्ध युद्ध में सहायता देने 
(.एबेटमेंट) के अभियोग पर मुकदमा चलाया गया | 


अब्दुल रहीम अपने संस्मरणों में लिखता है, “वहाँ हमें मु शी मुहम्मद 
जफर, मोहम्मद शफी और उसका भतीजा अब्दुल करीम, पटना के हुसँनी 
धानेश्वर के हुसैनी, बंगाल के मुअज्जम सरकार.और हजारीबाग जिला के 
अब्दूल गफ्फार खाँ से भेट हुई। दो-तीन दिनों के बाद बंगाल के काजी 
मियाँजान भी आ गए |! 


~ 


हमें अलग-अलग सेलो (Cell) में रखा गया । ये कमरे ५ फीट लम्बे 
और ४ फीट चौड़े थे। कमरों में हमेशा अन्धकार छाया रहता था । ये बड़े 
ही संकीणं थे। इनकी छत में केवल एक छोटी-सी .सुराख थी जिससे होकर 
हवा और रोशनी आती थी ।-इन्हीं कमरों में ये ११ व्यक्ति लगभग ३ महीनों 
तक रखे गए । कमरों के दरवाजे दिन-रात में केवल एक बार खोले जाते 
जब एक जमादार, ३ सिपाहियों के साथ एक रसोइया, एक मेहतर.और एक 
भिएती को लेकर आता था । खाने के लिए दो रोटियाँ और थोड़ी-सी दाल 
मिलती थी । भिशती ada में पानी डाल जाता, मेहतर पाखाना साफ कर 
जाता । ३ महीनों के बाद मॅजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा की सुनवाई 
शुरू हुई और हमें उन साक्षात्कार कब्र के समान कमरों से निकाला गया । 
उन कमरों में वस्तुतः हमें जैसे जिन्दा ही गाड़ दिया गया था । वहाँ से हमें 
उसी जेल के भीतर दूसरे कमरों में -स्थानान्तरित किया गया। यहाँ हमें 
'आकाश की एक झलक मिली तथा ३ महीनों के बाद एक दूसरे से भेंट, हुई ।'' 
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मजिस्ट्रेट की अदालत में लगभग दो महीनों तक मुकदमा की सुनवाई 
चलती रही । मोहम्मद शफी ने जॉनसन नामक एक अंगरेज वकील को अपनी 
सफाई के लिए नियुक्त किया तथा पटना के वहाबियों को भी वकोल नियुक्त 
करने का परामशे दिया । किन्तु याहिया अली ने सफाई देने से इन्कार कर 
दिया और मुकदमा की कार्यवाही में कोई हिस्सा नहीं लिया । प्रारंभिक 
सुनवाई के उपरांत सभी अभियुक्तों को दौरा सुपुर्द कर दिया गया। इनपर 
अम्बाला के सेसन जज की अदालत में मुकदमा चलाया गया | 


सफी ने श्री गुडॉल नामक एक अंगरेज वकील नियुक्त किया। उसने 
अब्दुरहीम को कहा कि सों के सुरक्षाथ एक मजबूत सफाई हु व्यवस्था 
करना जरूरी था क्योंकि सभी एक ही नाव पर सवार थे (सबों पर एक ही 
तरह का अभियोग था)। गुडाँल को अनुशंसा पर एक सुप्रसिद्ध वकील, 
श्री प्लाइडेन पटना के वहाबियों की ओर से नियुक्त किया गया | इसने दौरा 
जज के पास जेल में जाकर अभियुक्तों से भेट करने को दरखास्त की, किन्तु 
इसकी अनुमति नहीं मिली । तदुपरांत न्यायिक आयुक्त के हि अपील 
की । यहाँ भी वही परिणाम हुआ । अन्त में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवनर के 
पास अपील करने पर अनुमति मिली । 


अन्त में मुकदमा खुला । पुलिस ने मुहई की ओर से ५० गवाह उपस्थित 
किए ।.अपनी तवारीखे अजीब में जफर लिखता है कि सभी गवाहों को फाँसी 
दिए जाने की धमकी देकर तैयार किया गया था । उन्हें गवाही समाप्त होने 
तक हिरासत में रखा जाता था। जफर और अब्दुर रहीम ने अपने-अपने 
संस्मरणों में लिखा है कि एक चौदह वर्षीय लड़के (यह जफर के यहाँ रहता 
था) को अभियुक्त के विरुद्ध कुछ वक्तव्य देने को सिखा-पढ़ाकर तैयार किया 
गया था। किन्तु गवाही के समय वह वक्तव्यों को भूल गया । फलतः अदालत 
से लौटने पर उसे इतना मारा गया कि उसकी मृत्यु हो गई । 

पटना के वहाबियों के वकील ने बड़ी ही योग्यता के साथ _ बहस की 
लेकिन उसका कोई फल नहीं निकला । न्यायाधीश सर एडवड ने २ मई, 
१८६४ को अपना फॅसला सुनाया । सभी अभियुक्तों को दोषी wy प 
था। उनमें ३ मुख्य अभियुक्त, याहिया, जफर और शफी को T हर 
शेष आठ को आजन्म कालापानी की सजा सुनाई गई ।. इसके अतिरिक्त Ti 
की सम्पत्ति जब्त कर ली गई । | ै 
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न्यायाधीश ने मुकदमा के अभिलेखों को मुख्य न्यायालय में मृत्युदण्ड की 
सम्पुष्टि के हेतु भेज दिया । जिस समय फाँसी देने की तैयारियाँ की जा रही 
थीं, अम्बाला का उपायुक्त अभियुक्तों के पास आया और उन्हें कहा कि 
"क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि उनके शहीद होने का इरादा प्रा हो, 
इसलिए अदालत ने उनके मृत्युदण्ड को आजीवन कालापानी में बदल दिया 
था । इस सन्दभ में हंटर लिखता है, “अंगरेज अधिकारियों ने उनमें सबसे 
बड़े राजद्रोहियों को भी शहादत का गौरव नहीं प्रदान करके मानो बदला ही 
लिया था ।” सचमुच उस जमाने की बरतानवी न्याय व्यवस्था पर यह ए 
'कलंक के टीका के समान है कि उनके सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी 
राजनीतिक रंजना से मुक्त नहीं था | 


पटना का मुकदमा, १८६४ : 


यह पहले कहा जा चुका है कि सादिकपुर में याहिया अली के कुछ अन्य 
'लोगों को एक साथ गिरफ्तार किये जाने के समय अहमदुल्ला कलकत्ता गया 
हुआ था। यद्यपि उसे एकबार सन्देह पर गिरफ्तार किया गया था तथा 
१८५७ में टेलर ने नजरबन्द कर दिया था, इसके बावजूद अंगरेज 
अधिकारियों के साथ उसके सम्बन्ध सामान्यतः अच्छे थे । बाद में उसने पटना 
केन्द्र का संचालन भार अपने हाथों में ले लिया और आन्दोलन के पुनगंठन में 
अपने को पूर्णतया समर्पित कर दिया (जिसे उसके बड़े भाई याहिया अली 
की गिरफ्तारी से धक्का पहुँचा था) । इन्हीं दिनों उसकी गतिविधि पर 
गुप्तचर विभाग को तीखी नजर थी । ५ नवम्बर, १८६४ को ब्रिटिश सरकार 
के विरुद्ध युद्ध करने के षड्यन्त्र करने के अभियोग में उसे गिरफ्तार कर 
लिया गया । वह पटना के सर्वाधिक प्रमुख एवं प्रभावशाली लोगों में था | 
फलतः सरकार को ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो उसके विरुद्ध गवाह 
देता । मुकदमा की प्रकृति ही ऐसी थी कि उसके विरुद्ध गंवाही देनेवाले 
व्यक्तियों के लिए यह जरूरी होता कि आन्दोलन के साथ उनका सम्बन्ध हो 
एव षड्यन्त्र का उन्हें प्रत्यक्ष जानकारी हो । पटना के सरकारी अधिकारियों 
ने इसलिए पंजाब सरकार को अम्बाला मुकदमा के कुछ अभियुक्तों को रोक 
रखने तथा उन्हें डरा-धमकाकर या पुरस्कार का लाभ देकर अहमद्ल्ला के 
विरुद्ध गवाही देने को तैयार करने का अनुरोध किया । अब्दुर रहीम ने अपने 
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संस्मरणो' में लिखा है, “एक ओर हम भूख और प्यास से मर रहे थे और 
यहाँ तक कि जेल की घास भी खा चुके थे, दूसरी ओर मौलवी अब्दुल्ला को 
मुकदमा में किसी भाँति फंसाने की कोशिश की जा रही थी। मुजीबउद्दीन 
नामक एक तहसीलदार को, जो उन दिनों हमलोगों के साथ जेल में था, हमें 
छोड़ देने तथा हमारी जब्त सम्पत्ति लौटा देने का लोभ देकर मौलाना के 
विरुद्ध गवाही देने को तैयार करने को नियुक्त किया गया था । इसका असर 
सबसे पहले मोहम्मद शफी तथा उसके भतीजे अब्दुल करीम पर पड़ा । 
ये दोनों अविलम्ब गवाही देने को तैयार हो गए । उन्हें बड़े आराम से रखा 
जाता था, खाने को पोलाव, सीरमान और मलाई आदि मिलने लगे। कुछ 
ही दिनों में बे खूब मोटे-ताजे हो गए । अब ये दोनों दूसरों को भी उनके मित्र 
होने की कस्में खाकर गवाह बनने को बहकाने लगे। पटना का ए व्यापारी 
एलाही aca इनके बहकावे मे आ गया । अब उपायुक्त ने मेरे माध्यम 
से मेरे चचेरे भाई, मौलवी अब्दुल्ला के "साथ (इसने अम्बाला दर्रा में अंगरेजी 
सेना से युद्ध किया था और इस समय अफगानिस्तान* में था) शत्रुता समाप्त 
करने के हेतु वार्ता शुरू करने का इरादा व्यक्त किया” । मोहम्मद शफो 
अब्दुल करीम, एलाही बख्स तथा मुझे बन्दी रखा गया । मोहम्मद जफर 
और दूसरे कैदियों को लाहौर भेज दिया गया । * 


१. १० ६९ | 

२. मोहम्मद अब्दुल्ला और पटना के कुछ दूसरे बहाबी अफगानिस्तान में ही 
रह गए । इनके वंशज अभौ भी वहां हें । 

३. उपर्यक्त वक्तव्य का समर्थन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवनर की कायवाहियों (न० 
१४५१, १८ अक्तुबर, १८६५) में होता है : “हासिये में उल्लिखित प्रलेखो पर 
विचार करके लेफ्टिनेंट गवर्नर निम्नलिखित टिप्पणी एवं आदेश दे रहा है :- 

१. सरकार बहादुर बनाम मोहम्मद शफी भर दो अरन्य अभियुक्त के मुकदमे मैं 
न्याथिक आयक्त का २४ अगस्त, १८६४ को दिया गया फेसला । इसमें सरकार 
के विरुद्ध यद्ध करने के अभियोग में १२१ इन्डियन पेनल कोड के अन्तगत 
अम्वाला के दौरा जज द्वारा सुनाई गई सजा की सम्पष्टि की गई । 

२, न्यायिक श्रायक्त का २७ मार्च का ६५४ संख्यक प्रलेख : इसमें अम्बाला के 
उच्च आयक्त की रिपोर्ट पर श्रौपचारिक रूप से विचार करने का अनुरोध 
अग्रसारित किया गया था । इस रिपोट में मोहम्मद शफी और मोहम्मद 
अब्दुल करीम द्वारा पटना के मौलवी अहमदुल्ला के विरुद्ध गवाही देने के हेतु 

* उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देने को अभिस्तावना थी । 
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इस तरह पटना के अन्तिम वहाबी नेता, अहमढुल्ला को अम्बाला. 
मुकदमों के सजायाफ्ता व्यक्तियों की गवाही पर ही मुख्यतः सजा दी गई । 
पटना के न्यायाधीश ने उसे मृत्युदण्ड एवं उसकी सभी सम्पत्ति की जब्ती को 
सजा दी । किन्तु अम्बाला मुकदमों के अन्तिम फेसला को तरह अहमदुल्ला के 
प्राणदण्ड की सजा हाईकोर्ट द्वारा आजीवन कालापानी में परिणत कर दी 
गई । अहमदुल्ला को आजीवन कालापानी की सजा भोगने के लिए फोटब्लेयर 
भेज दिया. गया (१३ अप्रील, १८६५) । बाद में उसके भाई याहिया अली, 
भतीजा अब्दुर रहीम एवं निष्ठावान सहयोगी जफर (अम्बाला मुकदमा के 
सजायाफ्ता) भी ११ जनवरी, १८६६ को वहीं आ गए । पटना के आयुक्त, 
sto एफ० कौकबन के (To १५०, १२ मई, १८६५) बंगाल सरकार के 
सचिव को सम्बोधित एक पत्र के निम्नांकित अनुच्छेद से यह विदित होता हे 


३. बंगाल सरकार के afaa का २६-७-६४ का ५१० संख्यक पत्र। इसमें 
मौलवी अहमदुल्ला के मुकदमे के संदभ में इलाहो बख्श ने जो काम किए थे 
उसके लिए उसे क्षमादान की अनुशंसा की गई थी । 

न्यायिक आयुक्त ने २४ अगस्त, १८६४ के अपने फेसले में निम्नलिखित 
सजायाफता व्यक्तियों को इन्डियन पेनल कोड की धारा १२१ के अन्तगंत 
आजीवन कालापानी की सजा में कुछ कमी करने की अनुशंसा की थी: 
अब्दुल रहीम, इलाही बख्श, मोहम्मद शफो, श्रब्दुल गफफार (सभी पटना के), 
श्रम्बाला के अब्दुल गफ्फार, अब्दुल करीम, पटना के मशु का बेटा हुसेनी, 
थानेश्वर के मोहम्मद बख्श का बेटा हुसैंनी । इन अनुशांसाओं पर तत्काल 
कोई काररवाई नहीं की गई । उन दिनों तहकीकात के फलस्वरूप एक अन्य 
प्रमुख नेता को सजा दिलाने में सफलता मिली । इसके सुकदमे के क्रम में 
अहमदुल्ला के विरुद्ध और श्रधिक महन्त्वपूणं गवाही प्रकाश में आई । इससे 
इलाही बख्श एवं उनके साथी सजायाफता कंदी का पूरा-पूरा संस्वौकरण 
करने की प्रेरणा मिली । तदनुसार इलाही बख्श, अहमदुल्ला के मुकदमे की 
सुनवाई के क्रम में अदालत में उपस्थित हुआ एवं गवाही दी दौरा जज की 
अदालत एवं बंगाल के उच्च न्यायालय ने इस गवाहो को विश्वसनीय मान 
लिया । इससे अभियुक्तों को सजा देने में उन्हें सहायता मिलो । मोहम्मद शफी 
और अब्दुल करीम को पुरस्कृत करने के हेतु न्यायिक आयुक्त ने श्रनुशंसा 
की । इलाही बस्श की सेवाओं से भी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सरकार 
को अवगत कराया । उसने इलाही बख्श को चमादान करने की अनुशंसा 
की। इसके अतिरिक्त पटना स्थित उसका घर प्रान्तीय फौजदारी अदालत के 
आदेश से जब्त कर लिया गया था । उसे लोटा देने की भी अनुशंसा की गई 
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कि अहमदुल्ला को आजीवन कालापानी की सजा दिये जाने पर उसके ए 
भक्त अनुयायी ने न्यायाधीश, श्री एस्लीक की हत्या करने का प्रयत्ने किया : 
“यह आमतौर पर विश्वास किया जाता है कि बिहारी उफ करीम बख्श 
नामक कैदी, जिसे २४ अप्रील, १८६५ को श्री एस्लीक की हत्या करने के 
प्रयत्न में १० वर्ष की कड़ी केद की सजा दी गई है, वस्तुतः अहमदुल्ला 
को सजा दिए जाने का बदला लेने की कामना से अनुप्रेरित था । ध्यातव्य हे 
कि उक्त अहमदुल्ला को एक राजनीतिक अभियोग में सजा दी गई थी ।' 
सम्पत्तियों को जन्तो एवं कब्रों को विध्वस्त करना : 

पटना के वहाबियों को अंडमंन भेजने के कुछ ही काल बाद सरकार ने 
उनकी सम्पत्तियों की जब्ती के लिए काररवाई शुरू की । मौलवी अहमदुल्ला 
की जमींदारी की वाषिक आय लगभग २०,००० रु० को थी । अहमदुल्ला 
दारा अपनी पत्नी को उसके दहेज के बदले में स्थाई बन्दोवस्ती में दिए गए 
गाँवों को भी नहीं छोड़ा गया था ।? 


थी। उसकी सम्पत्ति बेच कर ५०० रुपया सरकार ने वसूली थी । यह रकम भी 
लौटाने की अनुशंसा इसी में थी । बंगाल सरकार की अनुशंमा के अनुमार 
उसकी सेवाओं के परस्कार स्वरूप (बंगाल के) लेफिटनंट गवनर कं दी इलाही 
बख्श को आजीवन कालापानी की सजा से सुक्त करता हे तथा आदेश देता हे 
कि निम्नलिखित शत्त यदि वह स्वीकार कर ले तो उसे जेल से छोड़ दिया 


जाए 2 कि | WA 
“मोहम्मद शकी और अब्दुल करीम ने सरकार की जो सेवाए की हैं उसके 


उपलक्ष में लेफिटनेंट गवनर उनको आजीवन कालापानी की सजा से मुक्त 
करता है तथा उन्हें भी इलाही बख्श की तरह शर्त्तों को मान लेने पर छोड़ देने का 
आदेश देता है । अब्दुल करौम को सम्पत्ति की जन्ती को सजा कायम रहेगी | 
“न्यायिक आयक्त की अनुशंसा पर लेफ्टिनेंट गवनर अम्बाला के अब्दुल 
गफफार और मंगु के पत्र हुरुनी की आजीवन कालाएनी को सजा घटाकर 
१० वर्ष की कड़ी कैद की सजा देता है...... लेफिटनेंट गवनर की दृष्टि में 
न्द्र रहीम और पटना के श्रब्दुल गफफार की सजा खत्म करने या कम करने 
के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं है! 
Bo dto एच० यॉनटन, सचिव, पंजाब सरकार । 
१. वहाबियों की जमौन्दारी जब्त कर लौ गई हे । मोसम्मात बशीरन, पत्तो 
मौलवी अहमदुल्ला, मोकाम सादिकप्र ने एक अ्रजींदाबी पेश की हे कि 
उसके पति ने अपनी गिरफ्तारी के पहले उसके दहेज के बदले मे उसे उसके 
"नाम पर कुछ जायदाद को स्थायी बंदोबस्ती कर दी थी । इसका दस्तावेज 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१०० बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


मौलवियों को कालापानी भेज दिए जाने एवं उनकी जायदादों की जब्ती 
ने वहाबियों के सादिकपुर परिवार को पूर्णतया विनष्ट कर दिया। किन्तु 
इससे आन्दोलन समाप्त नहीं हो सका । 
२ सितम्बर, ५८६४ को पंजीकृत हुआ था । मौलवी ्रहमदुर्ला 3. नवम्बर, 
१८६४ को पकड़ा गया और १३ अप्रौल, १८६५ को सरकार के विरुद्ध युद्ध 
करने के अभियोग में उसे आजीवन कालापानी को सजा दो गई `` । 
८५. इमबँदोबस्ती के अन्तर्गत ग्राम भूई का ८ आना, आम रसुलपुर, 


विजय गोपालप र आदि-आदि का ४ आना, है, ग्राम भूई की कुल मालगुजारी 
७५१० २०६ आन [ ९ पाई हे और उसमें से सरकारी माल के लिए २०२६-१ 
८ पाई तथा मालगुजारी वसूली के लिये ७५१ रुपया घटाकर ४७३-३-० पाई 
वच जाता है। इस तरह अजींदाबी में उल्लिखित जायदाद का बाजार मूल्य 
७५५६८ रुपया होता है” । (पटना प्रमंडल के आयुक्त, Ao पी० जेन्किन्स 
का बंगाल सरकार के सचिव को ३१८ संख्यक २७ नवम्बर, १८६७ का 
gaji लीगल रीमेम्बरेंसर, रिवस टॉम्सन ने अपने १७ फरवरी, १८६८ के पत्र 
संख्या २२९ में मोसम्मात वशीरन का दावा स्वीकार करते हुए सरकार को 
जायदाद अपने हाथ में ही रखने की राय दी एवं तदनुसार दावेदार को यह 
सूचित कर दिया जाए कि सरकार तबतक जायदाद को नहीं छोडेगी जबतक 
कि किसी अदालत द्वारा दस्तावेज का सही होना नहीं साबित कर दिया 
जाता । जब्ती-कुर्की की काररवाई के क्रम में वहाबियों के qast की कब्र भी 
खोद डाली गई । अब्दुर रहीम अपने संस्मरण (१० १४४) में अंडमन से 
लौटने पर सादिकपुर भवन के श्रहाते में उसन क्या देखा उसके विषय में 


लिखता है-- 


“सुबह में मैं सादिकपुर गया । वहां मैंने देखा कि हमारे घर विनध्ट एवं 
जमींदोज कर दिये गए हैं । वहाँ अब बाजार और नगरपालिका के मकान खड़े 
हैं । में उस कब्रगाह को देखना चाहता था जहाँ हमारे पूवज चौदह पीढ़ियों 
से दफनाए जाते रहे हैं : खास करके में अपन माता-पिता की कत्रो पर जाकर 
फातिहा पढ़ना और उनकी आत्माओं की मुक्ति के लिए नमाज पढ़ना चाहता 
था किन्तु उनकी तलाश के सारे प्रयत्न विफल हुए । अपनी स्मरण शक्ति पर 
aga ओर देने पर मुझे जान पड़ा कि उनको कन्ने जहाँ थीं वहीं नगरपालिका 
का भवन बनाया गया था । मेरे पाठको, हमारे स्वर्गीय gasit के साथ इस 
ब्यवहार पर मुभे जो दु:ख हुआ उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता । 
उसकी बात भी सोचकर रोयें खड़े हो जाते हैं । मुझे समझ में नहीं आता कि 
हमारे अपराधों की सजा देन के लिए हमारे पूर्वजों की कब्रें क्यों खोद डालो 
गई और कब्रगाहों को क्यों जब्त किया गया है ?”” 
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“हंटर' के शब्दों में १८६४ से १८६८ तक पहले को ही तरह धन-जन 
का संचय चलता रहा । षड्यंत्र दबाने के लिए आवश्यक काररवाई करने के 
लिए एक विशेष पुलिस विभाग का गठन किया गया । इस समय (१८७०- 
७१) वहाबियों पर नजर रखने एवं उन्हें उचित सीमा के भीतर रखने पर 
केवल एक प्रान्त में इतनी बडी धनराशि व्यय करनी होती थी जो स्कॉटलैंड 
के एक-तिहाई भाग के बराबर तथा एक वरतानवी जिला का न्यायिक एव 
फौजदारी प्रशासन चलाने के हेतु पर्याप्त होती । 

अहमदुल्ला और याहिया अली को कालापानी भेज दिए जाने के उपरांत 
पटना में उनके शिष्यों ने गुप्त रूप से आन्दोलन का काम जारी रखा। पटना 
का प्रमुख नेता मौलवी मुबारक अली हो गया । इब्राहिम मंडल और 
अमरूद्दीन उसकी ओर से संथालपरगना और मालदा जिला में क्रमशः काम 
कर रहा था। समय-समय पर उत्तर-पश्चिम प्रान्त के सित्तना स्थित 
वहाबियो तथा वहाबी बस्तियों से इसके पास संदेशवाहक आते रहते । सित्तना 
में अहमदुल्ला के भाई मौलवी फेयाज अली, विलायत अली का सबसे बड़ा 
लडका मौला बख्श तथा हफीज हसमुद्दीन अंगरेज सरकार के विरुद्ध 
कबीलाइयों को भड़काने के प्रयत्न में लगे रहे । 

सरकार के विशेष पुलिस विभाग द्वारा संथालपरगना में कई गिरफ्ता- 
रियाँ की गई । इस्लामपुर के इब्राहिम मंडल और कुछ अन्य वहाबियों पर 
मुकदमा चलाया गया । उन्हें आजीवन कैद की सजा दी गई । १८६८ के 
दिसम्बर में गुप्तचर विभाग ने १८१८ के रेगुलेशन ३ के अन्तगत पटना के 
चुन्नी और मोहम्मद इस्माइल को गिरफ्तार किया । ये गिरफ्तारियाँ अमीर 
अली और बूदनलाल के बयानों के आधार पर की गई थीं। ये दोनों खुर्शीद अली 
और इलाही बख्श के बरखास्त किए गए कारिन्दे थे (इसका उल्लेख पहले 
किया जा चुका है । इसे अम्बाला कट में सजा दी गई थी लेकिन बाद में ये 
मुखबिर हो गए तथा अहमदुल्ला के विरुद्ध गवाही दी थी) । बाद में सरकार 
ने चुन्ती को रिहा कर दिया । शेष दो को कद की लम्बी सजाए दी गई । 


अमीर खाँ और हस्मत दाद खाँ की गिरफ्तारी एवं मुकदमा : 


चमडा का व्यापारी अमीर खां और हस्मत दाद खाँ के अधीक्षण में कोलु- 
टोला (कलकत्ता) में वहाबी आन्दोलन के लिए एकत्र किए गए रुपये देकर 
oF, SS CH कक पट 


१. द्‌ इन्डियन सुसलमान्स, To १००। 
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उनके मुल्य की स्वणंमुद्राएँ पटना केन्द्र से सित्तना भेजे जाने के लिए उपलब्ध 
की गईं। ये दोनों महल्ला आलमगंज, पटना सिटी के रहनेवाले थे | 

वहाबियों के साथ निबटने के लिए गठित नए पुलिस विभाग ने अमीर 
खाँ और हस्मत दाद खाँ को गिरफ्तार कर लिया । कलकत्ता हाई कोट के 
न्यायाधीश, नौर्मन के समक्ष उनपर मुकदमा चलाया गया। उसके प्रलेखों 
में इनकी गिरफ्तारी के निम्नांकित विवरण मिलते हैं :-- 

“१९ जुलाई, १८६६, शनिवार के १ बजे दिन में कलकत्ता पुलिस के 
उपायुक्त, केप्टेन बच ने डिप्टी इन्सपेक्टर जेनरल, श्री रीली की सहायता से 
बिना किसी वारंट के अमीर खाँ को उसके कोलुटोला स्थित निवास पर 
गिरफ्तार किया । उसे किस अभियोग में और किस प्राधिकार के अंतगत 
गिरफ्तार किया गया था यह मालूम नहीं था एवं अपने गिरफ्तार किये जाने 
का कारण जानने की इच्छा प्रकट करने पर भी उसे कोई वारंट नहीं दिखाया 
गया । उसे उसके निवास-स्थान से ईस्ट इन्डिया रेलवे के हावड़ा स्टेशन पर ले 
जाया गया और उसी दिन शाम को गया पहुँचा दिया गया । वह २६ अगस्त, 
१८६९ तक गया में ही रहा । तदूपरांत उसे अलीपुर जेल भेज दिया गया ।' 

हस्मत दाद खाँ की भी वही हालत हुई जो अमीर खाँ के संदर्भ में हुई 
थी । पर हस्मत दाद खाँ को और भी मुसीबत उठानी पड़ीं। उसको 
आयु ६६ वष की थी । उसे कलकत्ता में १२ जुलाई, १८६६ को गिरफ्तार 
किया गया । उसने भी वारंट देखना चाहा किन्तु उसे वह नहीं दिखाया 
गया । गिरफ्तारी के बाद तत्काल उसे कलकत्ता से पटना भेज दिया गया । 
यहाँ ३ सप्ताह तक उसे केद रखा गया । इस अवधि में अपने परिवार के 
लोगों या अन्य मित्रों से भेट करने या किसी तरह का सम्पक स्थापित करने 
की अनुमति उसे नहीं मिली । ३ फरवरी को उसे दीघा जेल में भेज दिया 
गया । यह स्थान पटना से ३ मील पर है। यहाँ ३ सप्ताह तक केद रखे 
जाने के वाद उसे फिर पटना जेल भेज दिया गया और यहाँ से ३ सप्ताह 
बाद मु गेर | 

अमीर खाँ और हस्मत दाद खाँ की ओर से कलकत्ता के एक सर्वाधिक 
प्रख्यात अंगरेज वकील, श्री एस्टे ने १ अगस्त, १८६९ को हाइकोट में बंदी 
प्रत्यक्षीकरण की याचिका जारी करने के हेतु अर्जी पेश की । (श्री इंग्राम 
और श्री इवांस, अटर्नी उसकी सहायता कर रहे थे ।) बंगाल के ऐडवोकेट 
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जेनरल, श्री ग्राहम ने सरकार की ओर से इसका विरोध किया । उसने कहा 
कि अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं नजरबंदी गवर्नर जेनरल द्वारा पारित रेगु- 
लेशन के अन्तर्गत हुई थी । अतः उसपर इस अदालत को हस्तक्षेप करने 
का अधिकार नहीं था । जज ने अपने फंसले में कहा कि अमीर खाँ को 
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने को बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका, उसकी 
राय में, जारी की जा सकती थी ।” हस्मत दाद खाँ की अर्जी पर भी यही 


फैसला सुनाया गया। हाईकोट के फुल बेच के समक्ष की गई अपील भी 
खारीज कर दी गई। 


पटना के सरकारी अधिकारियों ने इस बीच पटना में सरकार के विरुद्ध 
युद्ध छेड्ने के षडयंत्र के अभियोग में अमीर खाँ के साथ अन्य व्यक्तियों पर 
मुकदमा चलाया । अदालत ने अमीर खाँ तथा अन्य ४ को सजा दी एवं 
उनकी सम्पत्ति जब्त करने का आदेश दिया । हाई कोर्ट में इसके विरुद्ध 
अपील पर आजीवन कालापानी की सजू सुनाई गई तथा अमीर खाँ और 
हस्मत दाद खाँ के ही निस्वत जायदाद की जब्ती की सजा की सम्पुष्टि की । 
इस समय तक इन दोनों की आयु क्रमशः ७६ और ६७ वर्ष की थी । अमीर 
खाँ को अंडमन भेज दिया गयां और वहीं उसकी मृत्यु हो गई । हस्मत दाद 
खाँ सजा भोग कर रिहा हुआ और पटना लौट आया। यहीं १८७६ में 
उसकी मृत्यु हो गई। पटना के वहाबियों की शक्ति १८७०-१८७१ तक 
पूर्णतया समाप्त हो चुकी थी । 
शेष बचे लोगों की रिहाई : 

१८८४ में लगभग २० वषं बीत जाने के वाद सादिकपुर के मौलवी 
अब्दुर रहीम की पत्नी ने तत्कालीन गवर्नर जेनरल, लाड रीपन के पास 
अपने पति एवं वहाबी केस के अन्य सजायाफ्ता बंदियों को रिहा किये जाने 
एवं स्वदेश लौटा देने के हेतु आवेदन किया । आवेदन, इस आधार पर किया 
गया था कि उन्हें अपर्याप्त गवाही के आधार पर ही सजा दे दी गई थी। 
इस आवेदन पर मुकदमा सम्बन्धी कागजात की पूरी जाँच-पड़ताल की गई। 
तदुपरांत गवनेर जेनरल ने कुछ शत्तो के साथ उनकी रिहाई का आदेश 
दिया । इस समय तक केवल ५ सजायाफ्ता ही जिन्दे बच गए थे। उनके 
मुख्य नेता याहिया अली और अहमदुल्ला की मृत्यु क्रमशः १८६३ और १८८२३ 
में अंडमन में हो चुकी थी । वहीं उन्हें साउथ प्वायंट और दंडास प्वायंट में 
दफना दिया गया था । 
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अध्याय ३ 


छोटानागपुर में बिरसा आन्दोलन 


बिरसा आन्दोलन का उद्भव : 

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से भारतवर्ष में ब्रह्म समाज, प्राथना समाज, 
आर्य समाज और बाद में रामकृष्ण मिशन जैसे कतिपय सामाजिक-धामिक 
आन्दोलनों के प्रभावस्वरूप सुधारवाद की कुछ लहर-सी आ गई। इन 
आन्दोलनो के लक्ष्य एवं उद्द श्य मुख्यतः धर्म सुधार, सामाजिक शुद्धिकरण 
तथा सांस्कृतिक विकास थे। स्वभावतः इनके क्रम में राजनीतिक चेतना का 
उन्मेष हुआ एवं राष्ट्रवाद के विकास में सहायता मिली । सचमुच इस काल 
में भारतीय समाज के विभिन्न स्तरों में जागृति की एक लहर फेल रही थी । 
छोटानागपुर के पहाड़ी इलाके में ऐसी ही एक लहर श्री विरसा के नेतृत्व में 
चलनेवाले आन्दोलन में प्रकट हुई । | 

१८५७ पूर्व के कोल एवं संथाल कबीलाइयों का विद्रोह अंगरेज सरकार 
द्वारा दबा दिया गया था किन्तु विभिन्‍न आदिवासियों तथा संथाल समुदायों 
में असंतोष एवं बेचैनी बनी रही एवं उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में यदा- 
कदा फूट पड़ती रही । राँची और सिंहभूम जिलों में १८८१-१८९५ के मध्य 
कई तरह के उपद्रव हुए । सरकार द्वारा इनका दमन कठोरता के साथ कर 
दिया गया । फिर भी असंतोष का उबाल समाप्त नहीं हुआ । तत्काल के लिए 
श्री बिरसा के नेतृत्व में एक जबर्दस्त आन्दोलन शुरू हो गया । श्री बिरसा 
तमार थाना, ग्राम चलकद का निवासी एक मु डा कबीलाई था । 


आन्दोलन को विशेषताए : 

विरसा आन्दोलन का अन्तनिहित लक्ष्य आन्तरिक शुद्धि था। किन्तु 
उसके साथ ही विदेशी राज को समाप्त करने की आकांक्षा तथा उसके सम- 
थक जमीन्दारों से मुक्ति पाने की कामता भी उसमें जुड़ी हुई थी । कबीलाई 
लोगों में आम तौर पर यह विश्वास था कि इस इलाके के निवासियों की 
दुर्दशा एवं अनेक तरह के सामाजिक, आर्थिक परिवत्तनों का दायित्व बहुत 
कुछ इन्हीं पर था । विरसा की शिक्षा-दीक्षा चाइबासा में हुई थी। वह. 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


SEITEN 
Bs. चु Pr 
न rat 

ME sen 


zN । 


| 
h 
MR 
A K 
à 
WA ‘ 
कद 
क h 


छोटानागपुर में बिरसा आन्दोलन go% 


कुछ-कुछ अंगरेजी जानता था। कम आयु में ही जमंन मिशन द्वारा ईसाई 
धर्म में दीक्षित किया गया था । किन्तु इससे उसकी आत्मा को तुष्टि नहीं 
मिली । फलतः वह पुनः अपने पूर्वजों के धर्म में लौट आया । उसपर पवित्र 
जीवन बिताने के हिन्दू आदर्शो का प्रभाव भी पड़ा था। १८९५ की बरसात 
तक इस उनतीस वर्षीय तरुण को एक नये धर्म का प्रतिपादन करने की. 

` अन्तःप्रेरणा हुई । उसके अनुसार इसके मुल सिद्धान्तो की प्रेरणा उसे स्वयं 
सींग बोंगा से मिली थी । इन सिद्धान्तो के माध्यम से उसने सम्प्रदाय में 
दीक्षित होनेवाले लोगों की आत्मशुद्धि के हेतु उच्चतर नेतिक गुण विकसित 
करने के लिए एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया । उसने अपने अनुयायियों से अनेक 

` ब्रोंगा अथवा देवताओं के समक्ष वलि प्रदान करने की प्रथा का परित्याग 
करके एक ही ईश्वर सींग बोंगा की आराधना करने का संदेश दिया । उसके 
मत में दीक्षित होनेवालों को पवित्र एवं नैष्ठिक जीवन बिताना पड़ता था। 
उन्हें हंडिया सहित सभी तरह के नशीले, द्रव्यों तथा मांस भक्षण का परित्याग 
करना होता था । यज्ञोपवीत पहनना होता एवं स रह पड़ता था 
कुछ ही दिनों में उसके अनुयायियों की सख्या रर हो गई । कुछ qa ईसाई 
भो उसके सम्प्रदाय में दीक्षित हुए । उसके अनुयायी उसे एक नया सा 
मानते--भगवान, धरती आबा' या विश्वपिता का अवतार! । उसे नेसगिक 
शक्तियों से सम्पन्न मानते एवं कुछ ही काल में उसका ग्राम चलकद हजारों- 
हजार मु डाओं के लिए तीर्थस्थान बन गया | 


बिरसा एवं उसके कुछ अनुयायियों की गिरफ्तारी : 


इसमें संदेह नहीं कि बिरसा का सम्प्रदाय दिन-दिन दाहल होता जा 
रहा था एवं उसके अनुयायियों में उत्तेजना की लहर फल रही थी । यह 
स्वाभाविक था कि उस युग में जीवन के विभिन्न क्षेत्रे 7 जो अनेक तरह 
की असंगतियाँ फैली हुई थीं उनके साथ इसका मेल नहीं खाता । सरकार 
अपने दृष्टिकोण से उसके संदेशो एवं सिद्धान्तो को खतरनाक समझने लगी 
एवं उसे बिरसा आन्दोलन में अंगरेजी राज्य को खत्म करने एवं मुडा 
स्वशासन की स्थापना करने के उद्देश्यों की गंध लगी । फलतः उन्होंने इस 
आन्दोलन को दबा देते का संकल्प किया । राँची का जिला आरक्षी अधीक्षक, 


१५ एस० सौ० राय, द सुण्डाज एंड देयर कन्ट्री, Jo ३२९ । 
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१०६ बिहार में स्वातंत्रय आन्दोलन का इतिहास 


श्री मीयसं २४ अगस्त, १८९५ को स्वयं ही चलकद गया और जहाँ बिरसा 
रात में सोया हुआ था वहीं चुपचाप पहुँचकर उसके अगल-बगल जो लोग 
थे, उनकी बिना जानकारी के “उसके मूँह में अपना रूमाल ठूंस दिया और 
हाथी पर चढ़ाकर उसे ले गया ।' वहाँ से इसके पहले कि उसके अनुयायियों 
को खबर होती और किसी तरह का प्रतिरोध होता, उसे गुप्त रूप से रांची 
ले आया। यहाँ रांची जेल की एक दीवार (सरकारी वक्तव्य के अनुसार 
मिट्टी की दीवार) गिर पड़ी । बिरसा के अनुयायियों को यह धारणा हुई 
कि जिस समय उनके नेता जेल के फाटक से भीतर ले जाये जा रहे थे उसी 
क्षण में दीवार गिरी थी। बिरसा की गिरफ्तारी निस्तब्ध रात्रि मे क्यों 
की गई थी इसका कारण रांची का उपायुक्त, कनेल ए० इवांस गोडंन इन 
शब्दों में लिखता है, “उपस्थित भीड़ को देखने से मालूम पड़ता था कि 
उनकी जानकारी में यदि बिरसा की गिरफ्तारी की गई तो वे उसका जबर्दस्त 
प्रतिरोध करेंगे । इसलिए मैंने रातोरात उसे गिरफ्तार करके वहाँ ले जाए 
जाने का आदेश दिया। यह लगभग सुनिश्चित था कि यदि हथियारबंद 
पुलिस की टुकड़ी डी० एस० पी० के नेतृत्व में भी बिरसा को दिन में 
गिरफ्तार करने का प्रयत्न करती तो हथियारबंद लोगों के प्रबल प्रतिरोध 
का सामना उसे करना पड़ता और उसका परिणाम बहुत ही अधिक गम्भीर 
हो सकता था ।'* बिरसा के १५ अन्य अनुयायी भी गिरफ्तार कर लिए 
गए थे | 


मुकदमा ओर सजा : 


ह्‌ सोचकर कि मु डा क्षेत्र के मध्यवर्त्ती खूंटी में मुकदमे की सुनवाई i 
होने तथा सजा दिये जाने का बिरसा के अनुयायियों पर “जबर्दस्त असर 
होगा * उन्हें वहीं ले जाया गया किन्तु जब २४ अक्तुबर को मुकदमे 
की सुनवाई शुरू हुई तो एक जबदेस्त प्रदर्शन हुआ । कुछ लोग तत्काल 
गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें बाद में छोड़ दिया गया। बिरसा को 


५. वह, To 330 | 

२. सरकार बनाम विरसा सु डा और १५ अन्य अभियुक्तों के मुकदमे में राँची के 
उपायुक्त का फंसला (नवम्बर, १८९५) । 

३. एस० सी० राय, वही, Yo ३३२ | - 
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उसके पन्द्रह सहयोगियों के साथ फिर रांची ले जाया गया और यहीं 
नवम्बर, १८६५ में उपायुक्त की अदालत में उनके मुकदमा को सुनवाई शुरू 
हुई । इन लोगों पर भारतीय पेनल कोड की धारा ५०५ एवं कुछ अन्य 
धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जा रहा था । इनमें से प्रत्येक को 
दो वर्ष की कड़ी केद की सजा सुनाई गई । इसके अतिरिक्त बिरसा को 
५०) २० जुर्माना भी किया गया । जुर्माना नहीं देने पर उसे छः महीने को 
कड़ी केद और भोगनी पड़ती । शेष अभियुक्तों को २०-२० २० का जुर्माना 
और जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने की कड़ी केद की सजा सुनाई गई । 

इस मुकदमा में राजनीतिक उहृश्य कामकर रहा था । रांची के 
उपायुक्त ने अपने फैसले में इस प्रकार लिखा : 

“इस धारा ५०५ भारतीय जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत अपराध मुडा 
कवीलाइयों में बहुत काल पहले से जिस तरह की अशांति फली हुई है 
एवं विभिन्न स्वार्थो से अतुप्र रित आग्दौलनकारियों द्वारा यह अशांति फॅलाई 
गई है उन सबों को देखते हुए और भी गम्भीर हो जाते हैं। इस संदर्भ में 
यह बात भी महत्वपूर्ण है कि आन्दोलनकारी मुण्डा कबीलाइयों को 
भ्रमात्मक आशाएँ दिलाकर एक रहस्यात्मक प्रचार के द्वारा उसकाते रहे 
हैं । यह बिरसा भगवान आन्दोलन वास्तव में उसी षड्यंत्र का एक जबर्दस्त . 
कदम रहा है । परवर्ती स्थानीय तहकीकातों तथा घटनाओं से इसकी पुष्टि 
होती है । सरदारी आन्दोलनकर्त्ता यदि इसके मूल प्र रक नहीं तो उनका 
हाथ इसमें रहा है । यह इन बातों का संकेत करता है । जो हो, चन्दा 
आतंकवाद, जिसका कुछ दिन पूर्व अत्यधिक कठोर काररवाइयों से हो दमन 
किया जा सक्रा, के इतना शीघ्र बाद यह आन्दोलन शुरू हुआ इससे भी 
सिद्ध होता है कि यह सर्वथा स्वतंत्र एवं आकस्मिक घटना नहीं था । फलतः 
पहले की अपेक्षा और भी अधिक आवश्यक है “कि इस मुकदमा के 
अभियुक्तों को कठोर दंड दिए जायें जो मुंडा कबीलाइयों के समक्ष 
उदाहरण बन जाएँ जिसमें वे भविष्य में अपने-अपने घर में कानून का पालन 
करनेवाले एवं संतोष का जीवन व्यतीत करने के बदले झूठे पेगम्वरो एवं 


~= >>> 


१. मागो मनकी, सुगा, वीर सिंह-१, पांड, शाही, हुंगरा, सुन्दर, दक्षिणी 
पौद. रसाई उर्फ मोसू , मंची, कन्ता उफ सोमा, geg, मार्टिन, सहदेव, 
, माता उफ वीर faz- | 


—— 
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दुष्ट बहकानेवालों के फेर में नहीं पड़े । बिरसा के प्रचार के उद्गम एवं 
उद्देश्यों के सम्बन्ध में सभी तरह के अनावश्यक विचार करने सें पृथक्‌ यह 
ध्यान में रखना आवश्यक है कि उसका प्रचार देश में व्यापक राजद्रोहात्मक 
भावना फैलाने में कुछ हद तक सफल हो गया था तथा इसी उहेश्य से ऐसा 
प्रचार शुरू किया गया था। यह सब देखते हुए में सोचता हूँ कि उन्हे 
प्राणदंड देना भी हल्की ही सजा होगी । इसके अतिरिक्त इसके भी प्रमाण 
मिले हैं और मुझे उसपर विश्वास नहीं करने का कोई कारण नहीं 
दीखता कि एक षड्यंत्र चल रहा था जिसमें सभी अभियुक्त या 
उनमें से कुछ संबद्ध थे। यदि वह षड्यंत्र कार्यान्वित होता तो उसके 
परिणामस्वरूप निश्चय ही रक्तपात होता । वह कार्यान्वित नहीं हुआ 
इसका श्रेय सम्पूर्णत: बिरसा और उसके अनुयायियों को समय पर गिरफ्तार 
कर लिए जाने को दिया जा सकता है। इससे यह प्रकट हो जाता है कि 
आन्दोलन कितना गम्भीर रूप धारण कर चुका था ya 


द्वितीय बिरसा विद्रोह, १८४४-१३००; स्वातंत्र्य संघर्ष 
के हेतु मुंडा कबोलाइयों का संगठन : 
महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के उपरांत जनवरी, १८९८ के 
प्रारंभ में ही बिरसा को हजारीबाग जेल से रिहा कर दिया गया। १८६५ 
में विरसा एवं उसके अनुयायियों को सजा सुनाते समय रांची के उपायुक्त 
ने कहा था कि “आन्दोलन सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया गया यह 
असामान्य संतोष का विषय था।” किन्तु यह आशावादिता गलत सिद्ध 
हुई । बंदी जीवन से बिरसा का क्रान्तिकारी उत्साह मंद नहीं पड़ा रिहा 
होने के कुछ ही काल बाद उसने और भी अधिक उत्साह के साथ अपनी 
काररवाइयाँ शुरू कर दीं। वह गाँव-गाँव की यात्रा करता एवं अपने 
अनुयायियों के साथ विरोध की शक्तियों को पुनरुज्जीवित करता । उन क्षेत्रों 
में अकाल, भूखमरी तथा बीमारियों से ग्रसित लोगों की सेवा एवं सहायता 
करता । स्वभावतः उसके प्रति गहरी सहानुभूति लोगों में होती एवं उसका 
समर्थन करने को लोग उद्यत रहते । सरकार की दृष्टि में बिरसा एक 
खतरनाक क्रान्तिकारी था किन्तु जनता की दृष्टि में वह उनका सच्चा 
हितैषी, अन्याय को उन्मुलन करने का संकल्पी । ऐसे जनसंघर्ष के हेतु सेना 
संगठन करने की आवश्यकता थी यह उसने महसूस किया। इसके - लिए 
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अधिक-से-अधिक लोगों की भर्ती करना तथा उन्हें तीर-धनुष एवं तलवार 
चलाने में दक्ष करना आवश्यक था । उसने अपने घनिष्ट सहयोगी एवं 
प्रमुख सलाहकार गया मुण्डा को इस प्रशिक्षण का काम सौंप दिया । इसे 
मंत्री एवं सेनापति का पद प्रदान किया गया । आदिवासियों को स्वातंत्र्य 
संघर्ष के हेतु तैयार करने एवं उनका नेतृत्व करने को जिन अन्य व्यक्तियों 
को यह महत्त्वपूर्ण काम 'सौंपे गए थे, उनमें ये लोग प्रमुख थे :--देमका 
मुडा (बड़ी मौजा), पनाऊ मु डा (केटिग केल), सुन्दर मु डा (मणिवेड़ा), 
त्रिप्र मुडा (रूई टोला), जोहन मु डा (बुरजा), gaa स्वांसी (गोवा), 
हाथीराम मुडा (गुट्हाटू) और रिसा मुडा । इस क्रान्तिवादी दल का 
मुख्यालय खूँटी था एवं रांची, चक्रधरपुर, Jg, तमार, कारा, तोरपा, 
बसिया, सीसई और कुछ अन्य स्थानों पर प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए । 

बिरसा और उसके प्रचारकों ने फरबरी, १८९९ के अन्त तक योजनाबद्ध 
काम करने एवं प्रचार के हेतु अनेक सीभाएं कीं । ये सभाएं रात में तथा 
अपेक्षातर एकान्त स्थानों पर की जाती । १६०० के एक सरकारी प्रलेख में 
बताया गया है, “बिरसावादियों की मुख्य सभाएँ--दुम्बारी पहाड़ी पर 
पिछले aayat में हुई थीं, क्रिस्मस के एक पखवारा पूव बांटोडीह में, अक्तुबर 
या नवम्बर में मारीहाटू में, दिसम्बर के मध्य में सताल में, कुसुमटोली में 
(पोजे का एक टोला) लगभग इसी समय, क्रिसमस से दो दिन पहले कोटघरा 
में, क्रिसमस के एक दिन पूव बीचाकुटि में और क्रिसमस के बाद बांटोडीह के 
गोपी मुंडा के घर पर ।” इमरी पहाड़ी की सभा में बिरसा ने लोगों को 
किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था उनका उल्लेख करते हुए कहा 
कि जो लोग उनपर अन्याय तथा अत्याचार का राज अनेक प्रकार से कायम 
किए हुए थे उनके विरुद्ध संघष करे । उनका उद्देश्य था अपनी सरकार की 
स्थापना करना । १८९९ के बड़ा दिन में तथा उसको पूव संध्या को उनकी 
अपनी काररवाई आरम्भ करने की योजना थी । 


बिरसा के अनुयायियों द्वारा कुछ स्थानों पर आक्रमण : 
ऐसी स्थितियों में, जेसा कि सामान्यतः हुआ करता है, हितों का संघर्ष 
विभिन्न रूपों में हिसक काररवाइयों में फूट पड़ा । कहीं किसी का घर लूटा 
गया, कहीं कुछ लोग मारे गए, कहीं आगजनी को बारदातें हुई । गया मुण्डा 
के अद्देशों के अनुसार तीन बिरसाई जत्थों ने सर्वादा, gg और बुरजू के 
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ईसाई मिशन भवनों पर आक्रमण किया । बुरजू में एक जत्थे की पुलिस के 
साथ भीषण झड़प हो गई । इसमें पुलिस के कुछ जवान मारे गये। तजना 
नदी के किनारे भी बिरसा के अनुयायियों एवं पुलिस के बीच लड़ाइयाँ हुईं 
इसमें भी विरसाइयों का हाथ ऊंपर रहा । राँची, खूंटी, तमार, बसिया, 
कारा, तोरपा आदि कुछ अन्य जगहों पर कुछ छोटी-मोटी घटनाएँ हुई 


इनके परिणामस्वरूप राँची एवं अन्यत्र भारी घबड़ाहट हुई। ७ जनवरी, 
१९०० को लगभग ३०० मुण्डा तीर-धनुष, फलसा और वरछा से लस खूँटी 
थाना पर चढ़ आए, “एक सिपाही को मार दिया और कुछ घरों में आग 
लगा दी ।” छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त, श्री फोरबेस तथा राँची के 
उपायुक्त, श्री स्ट्रीटफिल्ड ने तुरत डोरंडा स्थित नेटिव इनफेन्टरी के डेढ़ सौ 
जबानों को लेकर राँची के लिए प्रस्थान किया । शीघ्र ही उनका सायको से 
३ मील दक्षिण दुमारी पहाड़ी पर लगभग दो हजार मुण्डा जबानों से सामना 
हुआ । इनलोगों ने वहाँ पर जगह-जगह सुरक्षा के लिए मोरचाबंदी कर रखी 
थी तथा खाद्यान्न, कपड़ा एवं बर्तन बड़े परिमाण में जमा कर रखे थे ।' उनके 
साथ कहीं-कहीं स्त्रियाँ और बच्चे भी थे। एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया 
है कि उपायुक्त ने एक घंटे तक उन्हें हथियार डाल देने को समझाया-बुझाया 
लेकिन उनपर कोई असर नहीं हुआ । वस्तुस्थिति यह थी कि यदि सचमुच 
इस अधिकारी ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया भी होगा तो वैसी स्थिति में | 
उसका क्रोई असर नहीं हो सकता था । फलतः उपायुक्त ने गोली चलाने का | 
आदेश दिया । अधिकतर कबीलाई एक गहरी. घाटी में थे, गोली चलने 
पर वे जंगलों में भाग गए फिर भी बड़ी संख्या में (लगभग २००२) मण्डा 
मारे गए । इनमें स्त्रियां और बच्चे भी थे । सैनिको ने अनेक लाश पहाड़ियों 
के दर्रों तथा घाटियों में फेक दीं । गुटुहाटू में दो बड़ी-बड़ी खाइयाँ खोदकर 
लाशें दफना दी गई । कुछ घायलों को जिन्दा ही दफना दिया गया । गुट्हाटू 
के निवासी श्रीराम मुण्डा के अनुसार इस अवसर पर उसके जो ग्रामवासी 
शहीद हुए थे उनके नाम हैं :--हरि मुण्डा, हाथीराम मुण्डा, सगराई मुण्डा, 
सनफु मुण्डा, लखन मुण्डा, मगन मुण्डा, नीबाई मुण्डा, मनल मुण्डा, भक्ता 
मुण्डा, नर्रासह मुण्डा, समराई मुण्डा, हुंगरा मुण्डा, सनिक मुण्डा, रूसु मुण्डा, 


१, बंगाल ऐडमिनिस्ट्र शन रिपोर्ट, ५८९९-५९००. १० ४ । 
२, श्रो मुचाराई AE, श्री बिरसा भगवान, go ३४ | A 
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बगराई मुण्डा, रेपो मुण्डा और डोका मुण्डा । इनमें हाथीराम मण्डा और 
सगराई मुण्डा को जिन्दा ही दफना दिया गया था | 


गया मुंडा की मृत्यु : 


सम्पूण प्रशासन यंत्र इस आन्दोलन को दबाने में सक्रिय हो गया । 
पुलिस एवं कायपालिका के उच्च अधिकारी, सैनिक कुछ देशद्रोहियों की 
सहायता से बिरसा एवं उसके अनुयायियों की खोज में लग पडे । & जनवरी 

गी गोलीकांड के समय बिरसा या गया मुण्डा दोमारी पहाड़ी पर नहीं था । 

दोनों ही अपने अनुयायियों को संगठित करने के लिए गाँवों में घूम रहे थे । 
गया मुण्डा ग्राम एटके गया । यहीं एक पुलिस दल ने उसे घेर. लिया और 
तीन सिपाही जिस घर में वह छिपा हुआ था उसमें घुस पड़े तीनों तत्काल 
मारे गए । तब पुलिस ने घर में आग लगा दी और जब गया मुण्डा उससे 
निकल रहा था तो उसे गोली मारकर हत्या कर दी । बिरसा ने पहले 
सिहभुम जिलान्तगत जमकोपाई (चक्रधरपुर) के जंगलों में आश्रय लिया 
और लगभग दो वर्षो तक वह गिरफ्तार नहीं हुआ । इस बीच पुलिस एवं 
दसरे लोग अनवरत उसको पकड़ने के लिए प्रयत्नशील रहे । उसे गिरफ्तार 
कराने या उसका पता बताने हेतु पुरस्कार भी घोषित किया गया । बिरसा 
दिन में जंगलों में छिपा रहता पर रात में निकटवर्ती गाँव में जाकर अपने 
अनुयायियों का संगठन करता । उसको कुछ काररवाइयों का मुख्य केन्द्र 
रोगोटो था।* २२ माच को बिरसा के दो सहयोगी, जीदींऊ (छोटानागपुर के 
लूथरी स्कूल में कुछ काल तक शिक्षक) और प्रभुदयाल लोहरदगा में 
गिरफ्तार कर लिए गए । इन्हें पुलिस के संरक्षण में रांची भेज दिया गया 
लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इनकी रिहाई हो गई । 

१. वही, Jo ३५ । 

२. छोटानागप्र के आयुक्त ने अपनी डायरी में इस स्थान का विवरण इस प्रकार 

दिया है: 

“हमें बिरसा के वहाँ होने का कोई चिह्न नहीं मिला किन्तु रोगोट से 
लगभग आधा मील आगे सतरा जंगल में एक सुनसान जगह पर एक मकान 
था। इसमें सन्देह नहीं कि पिछले कुछ महीनों से विरसा यहीं आकर छिपा 
रहता या। यह जगह वर्णनीय है, जंगल के मध्य में एक पहाड़ी की चौरस 
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१५ माचे, १८९८ को सिंहभूम के उपायुक्त ने वहाँ के पुलिस अधीक्षक 
की सहायता से बिरसा को गिरफ्तार करने के लिए एक पुलिस टुकड़ी भेजी । 
'पुलिस अधीक्षक का १८६८ अप्रील के पहले सप्ताह में जिला से तबादला हो 
गया । उसका स्थान श्री हचिन्सन ने लिया । बिरसा की तलाश जारो र 
किन्तु सिंहभूम के उपायुक्त ने छोटानागपुर के आयुक्त को ६ अप्रील के अपने 
पत्र में सुचित किया कि “१५ माच से बिरसा को गिरफ्तार करने का प्रयत्न 
faar जाता रहा है। २४ और २५ माच (१८९७) को पुलिस के जत्थे ने 
विभिन्न स्थानों पर उसकी तलाश की किन्तु विफल होकर लोट आए। 
बिरसा की तलाश करने के लिए सिपाहियों को दो-दो जत्थो में इस सम्पूर्ण 
'इलाके में पदस्थापित कर दिया गया है। इन केन्द्रों से वे इस सारे इलाके में 
नियमित रूप से गश्त लगाते रहे हैं और बिरसा के विषय में पूछताछ करते 
रहे हैं लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली ।'' 


~ 


चोटी पर स्थित था जिसमें जंगलों से दक्षिण-पूव को काराकालू और चक्रधरपुर 
थाना को तलहटो की पहाड़ी के दोनों तरफ से जानेवाली पगडंडियो से वह 
दिखाई नहीं पड़े । जंगल के बीचोबीच इस पहाडी की चोटी पर चढ़ने पर 
हमने लगभग ६० गज चारो ओर एक वृत्त के समान देखा । यह एक पेड़ से 
दूसरे पेड़ तक रस्सा बाँधकर बनाया गया था। इस वृत्त के केन्द्र में एक घेरा 
'है। इसके चारो ओर भाड़ियाँ हैं। उसके भीतर एक छोटा-सा अच्छी तरह 
-बना हुआ मिट्टी का घर है। उसमें दौ कमरे, जिनकी छावनी अच्छी तस्ह 
की गई हैं, घर बहुत ही साफ-सुथरा ऐसा देखन से लगता है जैसे वहाँ सम्पन्न 
लोग आराम से रहते हों। घर के सामन २० फोट ऊँची एक सीढ़ी सहित 
एक ऊँचा मचान है। मचान की छावनी अच्छी तरह की गई है और 
चटाइयों से घेर दिया गया हे । उसके भीतर ताजा खर रखा हुआ था । 
उसपर दो व्यक्ति सोते होंगे ऐसा जान पड़ता था । झोपडी के पीछे एक छोटी- 
सी फूल की क्यारी है। उसके भीतर फूल की एक और क्यारी है जिसके 
चारो कोन पर खम्मे गडे हुए हें ओर जनऊ से घेर दिया गया है । घर भीतर 
से साफ-सुथरा हे। एक कमरे सें चूल्हा है जिसमें कुछ देर पहले आग जलाई 
गई होगी इसका निशान था क्योंकि उसमें बुझी हुई राख थी जो छूने पर उस 
समय भी गम लगती थी । आँगन में बिरसाइयों का पहना हुआ एक 
agda पड़ा था । दुर्भाग्यवश इसका पता जिस समय लगा, साँझ हो चुकी 
थी, रोगोटो हमारे पहुँचन के लगभग दो घंटा बाद । इस बीच उस घर के 
"निवासियों को निश्चय ही हमारे पहुँचने की खबर लग गई होगी ।” 
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छोटानागपुर में विरसा आन्दोलन १ 


बिरसा तथा उसके अनुयायियों को पकड़ने का जोरदार 


प्रयत्न : 

छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त ने विरसा और उसके अनुयायियों को 
गिरफ्तार करने का जोरदार प्रयत्न किया । इसके लिए वह स्वयं सिंहभूम 
गया । “सिहभूम के उपायुक्त के साथ मिलकर उस जिला के उत्तर की 
पहाडी इलाके में बिरसा भगवान को खोज करने के हेतु प्रबन्ध करने के 
उद्देश्य से” २७ जनवरी, १६०० को वह मुख्यालय लौट आया । सरकार के 
घ्रयत्नों में स्थानीय देशद्रोही अब सहायता कर रहे थे । कुछ पड़ोसी गाँवों में 
पदस्थापित अंगरेज प्रहरियों को अपनी पत्नी एवं एक अन्य स्त्री के साथ 
बिरसा के संकरा के पश्चिम उससे डेढ़ मील पर जंगल में आने का पता 
लगा । ये लोग गुप्त रूप से उस स्थान पर पहुँच गए और जब वे एक पेड़ के 
नीचे गहरी नींद में सोये हुए थे उसी सणय उनपर एकाएक टूट पड़े और 
'इसके पहले कि बिरसा अपने हथियार का व्यवहार कर पाता, उसे पकड 
लिया* (३ फरवरी, १९००) । बिरसा को उसकी पत्नी और दूसरी महिला 
सहित उपायुक्त के पास बन्दगाँव लाया गया । उन्हें गिरफ्तार करनेवालों को 
सरकार द्वारा घोषित ५०० रुपया का इनाम दिया गया ।२ बिरसा को 
सैनिक पुलिस के संरक्षण में राँची भेज दिया गया और वहाँ जेल में डाल 
दिया गया। उसकी पत्नी को उसके साथ राँची जाने की अनुमति नहीं 
मिली । कुछ ही महीनों के भीतर ३० मई को वह हैजा से पीड़ित हुआ और 
२ जून को उसकी मृत्यु हो गई । इस प्रकार इस महात्‌ नेता का जीवनदीप 
बुझ गया । उसने अपने साथियों को एक अत्याचारी एवं अन्यायपूर्ण कृषि 
व्यवस्था तथा अनेक दूसरी बुराइयों से मुक्ति दिलाने का बीड़ा उठाया था | 
मूलतः ये सब बुराइयाँ अपने हितों में विदेशी शासन द्वास किए गए परिवत्तंनों 
के क्रम में उपस्थित हुई थीं। बिरसा का पार्थिव जीवन समाप्त हो गया 


१. सरवारो प्रलेखों में बिरसा की दो पत्नी होन का उल्लेख हे । 


२. एक दूसरे वक्तव्य के अनुसार बिरसा ने ७ सिपाहियों का एक मील तक पीछा 
किया लेकिन अत्याधिक थक गया और उनमें से कुछ ने उसे पकड़ लिया-- 
मुचाराई Ag लिखित बिरसा भगवान, Jo ३८। 


३. “ छोटानागप्र के आयुक्त का बंगाल सरकार को ३० माचे, १९०० का पत्र । 
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११४ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


इसमें सन्देह नहीं किन्तु उसकी पवित्र स्मृति अनेक लोगों के हृदय में बनी हुई 
है । उसकी वीरता एवं बलिदानों की गाथा अनेक लोक-कथाओं तथा 
लोकगीतों में अमर बन चुकी हे । 


आन्दोलन को निमू ल करने के हेतु सरकारी दमनचक्र : 

बिरसा के सहयोगियों को गिरफ्तार एवं उन्हें सजा देकर आन्दोलन को 
निमु ल करने के हेतु सरकारी अधिकारियों ने एक आतंकपूर्ण अभियान आरंभ 
कर दिया । डेढ सो सशस्त्र पुलिस विभिन्न स्थानों पर भेज दिए गए, अनेक 
लोग गिरफ्तार किए गए और अनेक दूसरे लोगों को कठोर अत्याचारों के 
द्वारा भयभीत कर देने का प्रयत्न किया गया । कुछ कबीलाइयो ने, विशेष 
करके मारूनघादा स्वैको और सर्वादा में, इसाई धर्म में दीक्षित होकर अपनी 
रक्षा की । बिरसा के अनेक अनुयायी पकड़ लिये गए । श्री जे० जे० प्लेटेल 
को राँची जिला में उसकी मुकदमा की सुनवाई करने के हेतु विशेष पदाधि- 
कारी नियुक्त किया गया । fagga जिला में उपायुक्त, टॉम्सन को ही इन 
मुकदमो की सुनवाई करने का प्राधिकार दिया गया । ८७ बिरसा अनुयायियों 
को दौरा सुपुदं किया गया, इनमें दो को प्राणदंड दिया गया और शेष को 
विभिन्न अवधियो के लिए कालापानी या कड़ी केद की सजा सुनाई गई | | 
हाईकोट में अपील करने पर कुछ की रिहाई हुई एवं कुछ की सजा कम हुई l | 
कुछ मानकियों* को “बिरसा के नेतृत्व में षड्यंत्र” में सम्मिलित होने के 
अभियोग में पदच्युत कर दिया गया तथा जो राजभक्त सिद्ध हो चुके थे, उन्हे 
उनके स्थान पर नियुक्त किया गया ।* 


१. छोटानागपुर के आयुक्त के वक्तब्य के अनुसार ३० माचे (१९० ०) तक राँची 
में ऐसे लोगों की संख्या ३२२ और सिंहभूम में १२९ थी । 

२. मानकों “सामाजिक और राजनीतिक कार्यो” के लिए कुछेक बस्तियों या एक 
पट्टी के नेता को कहते हैं । 

३. छोटानागपुर के श्रायुक्त का पोरहट के कुमार नरपत सिंह को २१ जनवरी, 
५९०० का पत्र | 
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अध्याय ४ 
प्रारम्भिक क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद तथा बिहार 


“वन्दे मातरम्‌ ! 

जिन दिनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वेधानिक तरीके से स्वशासन हासिल 
करने के लिए नर्म नीति पर चल रही थी उन्हीं दिनों उन्नीसवो सदी के अन्त 
से लेकर बीसवीं सदी के प्रारंभिक वर्षों तक राष्ट्रवादियों का एक अन्य भाश 
विदेशी आधिपत्य से मातृभूमि को पूर्णतया स्वतंत्र करने के लक्ष्य से काम कर 
रहा था । इनके विचार एवं तरीके क्रान्तिकारी तथा चरमपंथी थे। इस 
चरमपंथी राष्ट्रवाद का पहला चिह्न बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में बम्बई 
में पहले-पहल प्रकट हुआ । वैलेंटाइन चोरौल के शब्दों में तिलक “अंगरेजी 
सरकार के विरुद्ध दुर्भावना फेलानेवाले लोगों के सबसे खतरनाक पथदशकों 
में थे तथा वह सचमुच भारत में अशांति का जनक था ।'* १८६७ में राज- 
द्रोह के अभियोग में तिलक को कंद की सजा मिलने का देश भर में राष्ट्रीय 
भावना पर गम्भीर प्रभाव पड़ा । सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने १5६७ के कांग्रेस में 
कहा था, “तिलक के लिए हमारे हृदय में गहरी सहानुभूति है। हमारी 
भावनाए बंदीगुह में भी उनके साथ है, सारा राष्ट्र आज व्यथित ङ|” 


१. “नई पार्टी इस निष्कर्ष पर पहुँची थी कि आवेदनपत्रों एवं प्राथना से कुछ भी 
सुविधा प्राप्त करना सम्भव नहीं था। मॉडरेट और प्रगतिशील दलों के मध्य 
यह पहला मतभेद था। उसे बरतानवी राजनीति की सदाशयता में विश्वास 
नहीं था । इतिहास में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता जिसमें कोई 
विदेशी शक्ति न किसी दूसरे देश पर अपने लाभ के लिए नहीं, उसकी भलाई 
के लिए शासन किया हो । एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र पर शासन करना स्वयं ही 
प्रकृति के विरुद्ध हे । अंगरेज सरकार की योग्यता वह स्वीकार करता था तथा 
अपने हित में उसके तरीके उत्तम होते थे, यह भी वह मानता था किन्तु 
ये तरीके gi वह दक्षता देश के लोगों के हित में काम नहीं करती थी ।” 
(कॉलेज स्कायर कलकत्ता में ४ जनवरी ५९०६ को छात्रों के समच तिलक के 
अभिभाषण से) । 

२. ° वेलेंटाइन चौरौल, इंडियन अनरेस्ट, पृष्ठ ४०-४१। 
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११६ बिहार मे स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


१७० ५-इतिहास के मोड़ के वषे : 

कई अन्य बाह्य एवं आंतरिक कारकों ने, विशेष करके १६०५ से, भारत 

में राष्ट्रीय संदेश को तीव्रतर कर दिया । यह वर्ष न केवल हमारे देश के 
वरत्‌ सम्पूर्ण एशिया के इतिहास में एक मोड़ का वर्ष था। १६०४-१६०५ 

के रूस-जापान युद्ध के परिणामों ने श्वेत जातियों की महत्ता का अभिमान 

चुर कर दिया था तथा इस महादेश के विभिन्न भागों में इस घटना ने 

विदेशी राष्ट्र के शिकंजों से मुक्त होने की नई आशाएँ जगा दी थीं। जनवरी, 
१६१० में लॉड मिन्टो ने एक भाषण के क्रम में कहा था, मैंने १६०५ 

के शिशिर के बाद जब कार्यभार संभाला था, सम्पूर्ण एशिया एक 
युरोपीय शक्ति पर जापान की विजय पर विस्मित हो रहा था। चीन, 
pra और तुर्की में लोगों की माँग के संकेत प्रकट हो रहे थे । प्राच्य में 
एक नया जागरण का युग शुरू हुआ था और यद्यपि ऊपर से देखने पर 
-भारतवर्ष शांत था, इस अर्थ में तत्काल यहाँ किसी तरह का राजनीतिक 
आन्दोलन दृष्टिगत नहीं हो रहा था, किन्तु जागरण की लहर से वह सवथा 
अस्पृष्ट नहीं था । एक वर्ष भी मेरे इस देश में रहते हुए नहीं बीते थे क्रि 
मैंने अपने सहयोगियों की धारणा में सच्चाई का पर्याप्त अंश था, ऐसा 
अनुभव किया । तथा ऊपर से शांत प्रतीत होनेवाली सतह के नीचे प्रदमित 

राजनैतिक संदेश की आग सुलग रही थी । इसमें से अधिकाँश के पर्याप्त 
कारण थे । हमें उनकी छानबीन करनी थी l सी० एफ० एंड्यूज 
उन दिनों भारत में ही था । उसने एशियाइयों के मन में स्वतंत्रता की व्यापक 
आकांक्षा का इन शब्दों में संकेत किया है, “१६०४ के अन्त में राजनैतिक 
'पर्यवेक्षकों को यह स्पष्ट होने लगा था कि प्राच्य में बड़े-बड़े परिवत्तन 
आसन्न थे । आँधी के आसार तेजी से एकत्र हो रहे थे। वातावरण में एक 
अजीब कसमकस थी । रूस-जापान युद्ध ने पड़ोस के देशों में लोगों को अत्य- 
धिक उत्तेजित कर रखा था । भारत के उत्तर में उत्तेजना की लहर फल गई। 
सुदूर गाँवों में भी लोग घुमते-फिरते एवं रात में हुक्का पीते जापान की विजयों 
पर बातचीत करते। कुछ वयोवृद्ध व्यक्तियों ने मुझसे कहा, “सिपाही विद्रोह के 
बाद से इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी जिसने इतनी गहराई से हमारी 
भावनाओं को स्पर्श किया हो ।” पश्चिमी एशिया का सुदीघ अनुभव रखने- 


१. लेडी मिन्टो, इन्डिया, भिन्टो ऐण्ड मोरले, Yo ३७१। 
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वाला एक तुक कोंसल ने मुझे कहा कि देहातों में सवत्र एकदम अनभिज्ञ 
किसान भी इन खबरों में उत्तेजित हो रहे हें । एशिया में एक छोर से दूसरी 
छोर तक एक नई लहर फेल रही थी और सदियों की मोहनिद्रा जेसे अन्त 
में टूट गई हो । वह एक ऐसा युग था जिसमें जीना सुखकर था क्योंकि 
दुनिया के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा था । दिल्ली में मेरा 
अपना काम कुछ महत्त्वपूर्ण विन्दु पर पहुंच चुका था और मेरी दृष्टि से वह 
बड़ी ही सुविधाजनक स्थिति थी। दिल्ली में हिन्दू और मुसलमान दोनों का जसे 
मिलन-स्थान हो जहाँ उनके विचारों का अच्छी तरह अध्ययन एवं अभिलेखन 
किया जा सकता था। मुसलमानों में अलीगढ़ आन्दोलन आसन्न था ! मैं 
इसके सम्पक में था । आधुनिक भारतीय विचारधारा के हिन्दू नेताओं के 
प्रति भी मेरी सहानुभूति थी। मैं उनकी अनेक धाराओं से सहमत था । 
प्रत्येक दल मुझसे अपनी आशाओं एवं उद्देश्यों के विषय में उन्मुक्त होकर 
बोलता, आशा के अनुसार मुसलमान रूस की पराजयों पर मुख्यतः क्षेत्रीय 
दृष्टिकोण से विचार करते । यह पराजय ईसाई राष्ट्रों को दुनिया की सतह 
पर प्रचार की परिसीमाओ को निर्धारित करती जान पड़ती थी । हिन्दू 
की दृष्टि में इस घटना का अधिक गम्भीर महत्त्व था। उनकी धारणा थी 
कि एशिया की प्राचीन गरिमा एवं महत्ता अवश्य ही लौटने वाली थी। 
प्राच्य के मूल्य पर युरोपीय जातियों का भौतिक आक्रमण कम-सें-कम कुछ 
काल के लिए रोक दिया गया हो ऐसा प्रतीत होता था। श्रीलंका से जापान 
तक सम्पूर्ण बौद्ध भूमि एक बार फिर विचार एवं व्यावहारिक जीवन में एक 
हो सकेंगे । हिन्दू धर्म एक वार फिर मानव के हित आध्यात्मिक संस्कृति की 
प्राचीन परम्पराएँ प्रस्तुत कर सकेगा । इन सपनों एवं स्वणकल्पनाऔं के पीछे, 
एक प्रफुल्लित करनेवाली आशा यह थी कि पश्चिम की गुलामी के दिन 
बीते और स्वातंत्र्य युग का प्रभात हुआ । ऐसी आशा जाग्रत होने के हेतु 
उपयुक्त पृष्ठभूमि बहुत दिनों से तेयार हो रही थी । जापानी विजयो ने इसे 
पहली बार दीप्तिमान्‌ एवं उत्साहित कर दिया । 

देश के भीतर लॉड कर्जत की “adagi व्यवस्था ने राष्ट्रीय 
भावनाओं को अत्यधिक उभार दिया एवं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत 
राय और बिपिन चन्द्र पाल के नेतृत्व में तत्कालीन भारतीय राजनीति में 


१. सी० एफ० ऐण्डरूज, द रिनासां इन इंडिया, पृष्ठ ४-६। 
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चरम-पंथवाद के विकास के लिए अधिकतर जिम्मेवार थी । इस व्यवस्था 
के अन्तर्गत कठोर प्रशासनिक नियंत्रण में विशेष करके बंग-भंग की उसको 
अनिष्टकर काररवाई सन्निहित थी । भारतीय लोकमत की पूर्णतया उपेक्षा 
करके लॉर्ड कर्जन ने १६ जुलाई, १९०५ को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में 
लाग कर दिया और १६ अक्तुबर, १६०५ को इसे कार्यान्वित कर दिया 
YA गया । इसी दिन पूर्वीय बंगाल और आसाम के नए प्रदेश का जन्म हुआ । 
इसकी राजधानी ढाका थी और सर बैमफिल्ड फुलर इसका लेफ्टिनेंट गवनर 
था । प्रकट रूप से कहा यह गया कि प्रशासनिक सुविधा के लिये यह किया 
गया था । किन्तु वास्तव में बंगाल का विघटन का यह एक छद्म तरीका 
था । इससे बंगाल एवं अन्यत्र जनभावना को गहरी चोट लगी एवं इसका 
कडा विरोध किया गया । सुरेन्द्र नाथ बनर्जी के शब्दों में ' हमें ऐसा महसूस 
हुआ कि हमारा घोर अपमान किया गया था एवं हमें धोखा दिया गयाथा । i 
किन्तु सुरेन्द्र नाथ बनर्जी “बैधानिक (रीकों' से इसका निराकरण करने 
को सोच रहा था । प्रतिरोध के बावजूद सरकार अपने हठ पर अडी रही । 
इससे राष्टव्यापी असंतोष की ज्वाला भडक उठी। सुरेन्द्र नाथ बनर्जी 
के ये शब्द ध्यातव्य हैं, “राजनैतिक प्रगति के विकास में बुरे शासक अक्सर 
अनजाने ही वरदान-स्वरूप सिद्ध होते हैं। वे सम्पूर्ण समुदाय में नया जीवन 
का संचार करने में सहायक होते हैं जिसे शायद वर्षों तक आन्दोलन 
चलाकर करना कठिन होता । उनके कार्यों को प्रक्रिया में संगठित विरोध 
रूपायित होने लगता है जिनसे उनके गलत कदम तो समाप्त हो जाते हैं, 
उसके साथ ही जन-जीवन में कुछ ऐसी स्फूति एवं जीवट भर जाता है जो 
हमेशा के लिए रह जाता है। भविष्य एवं स्थाई प्रगति के ये सर्वाधिक 
सुनिश्चित गारंटियाँ होती हैं। लाड लिटन इस अर्थ में अनजाने ही एक 
कल्याणाकांक्षी सिद्ध हुआ था और अधिक हाल में उसी पर लाड कर्जन भी 
हमारी भलाई करनेवाला बन गया कदाचित अधिक व्यापक पैमाने पर |”? 


स्वदेशी आन्दोलन : 


इसमें संदेह नहीं कि बंगाल के नेताओं एवं तरुणों की मनस्थिति में 
एक महान परिवत्तेन हुआ। वहिष्कार तथा स्वदेशी आन्दोलन के विषय में 


१. सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, ए नेशन इन मेकिंग, पृष्ठ १८७। 


२. वही, पष्ठ ६३-६४ | | 
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पहले ही से सोचा जा रहा था । अब इनमें अत्यधिक गति आ गई । स्वदेशी 
की भावना ने वास्तव में एक “धामिक रंग”! ले लिया । बंगाल के तरुणों 
ने स्वदेशी के संदर्भ में निम्नलिखित संकल्प लिया :-- 

“सर्वशक्तिमान भगवान को अपना साक्षी बनाते हुए तथा आने वाली 
पीढ़ियों के समक्ष हम यह संकल्प करते हैं कि जहाँ तक संभव होगा, हमलोग 
गृहनिर्मित वस्तुओं का उपयोग करेंगे तथा विदेशी वस्तुओं के उपयोग से दूर 
रहेंगे । भगवान हमारी सहायता कर ।'* 
श्री अरविन्द का आदर्शवाद : | 

१६०५ के परवर्ती वर्षों में भारतीय राष्ट्रवाद पर धार्मिक आदशेवाद 
की गहरी अनुरंजना थी । श्री अरविन्द इसके मंत्रदाता, पुरोधा थे । भारत- 
माता की पूजा इसका प्रतीक बन गई। बंकिमचन्द्र के उपन्यास “आनन्दमठ ' 
का बन्देमातरम्‌ शीर्षक गान इसका पवित्र मंत्र था । बिपिन चन्द्र पाल के 
शब्दों में बन्देमातरम्‌ ने जिस नवीन&राष्ट्रवाद को रूपायित किया है वह 
“केवल नागरिक, आथिक या राजनैतिक आदशं नहीं, वह तो एक धम है। £ 
भारतीय राष्ट्रवाद के इस चरण के संदभै में श्रौ अरविन्द के महत्त्व का वह 
इस प्रकार उल्लेख करता है : “भारत को विदेशी आधिपत्य से अपने को 
मुक्त करना ही होगा । विदेशी आधिपत्य ने न केवल उसे भौतिक क्षति 
पहुँचाई है, बल्कि उसकी आत्मा को भी बंदी बना रखा हे । स्वतत्र 
भारत में ही, जब अपने हाथ में अपना राज होगा तो उच्च विचार एवं 
पवित्र जीवन की पुनः प्रतिष्ठा हो सकेगी । तभी हमें वह आदश प्राप्त 
होगा जिससे आत्मज्ञान की प्राप्ति जीवन में होगी और तभी गौतम बुद्ध ने 
जो मानव-आचार का आदर्श प्रतिपादित किया था उसकी उपलब्धि हम कर 

- सकेंगे । उन्होंने नवीन भारत का जो स्वप्न देखा था उसकी उपलब्धि के 
लिए उन्होंने देशवासियों को अपने को विदेशी शासन के बंधनं से मुक्त होने 
का आह्वान किया, केवल स्वशासन तथा वैभव के भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति 


-rm 
लिज जिवित न Maa Ř—_— 


१. वही, पृष्ठ २२८ | 
२. वही, पृष्ठ २३०; लियाकत हुस्सैन (बिहार निवासौ), जो उन दिनों कलकत्ता 
में ही था तथा जिसने कॉलेज स्कायर के स्वदेशी आन्दोलन के लिए आयोजित 


एक सभा में भाषण भी किया था । वह स्वदेशी आन्दोलन का एक प्रमुख 
कार्यकर्त्ता था। 


३, बिपिनचन्द्र पाल, स्वदेशी और स्वराज, पृष्ठ २९१। 
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के लिए नहीं। इनकी वेदी पर यूरोप ने अपनी आत्मा की बलि चढाइ 
और किसी दिन अपना भौतिक अस्तित्व भी इन्हीं पर सर्मापत कर देगा । 
अलीपुर षड़यंत्र के मुकदमा (१६०६) में अपनी बहस प्रस्तुत करते हुए दश- 
बन्धु चितरंजन दास ने यह भविष्यवाणी की थी : “इस विवाद के शान्त 
हो जाने के बहुत दिन बाद, इस शोरगुल एवं उत्तेजना के बहुत दिन बाद, 
उसकी मृत्यु के भी बहुत दिन बाद अरबिन्द को राष्ट्रीयता के कवि, 
राष्ट्रीयता के सन्देशवाहक तथा मानवता के प्रेमी के रूप में याद किया 
गा । उसके शब्द न केवल भारत में, बल्कि सुदूर समुद्रों के पार 
एवं देशों में भी ध्वनित-प्रतिध्वनित होते रहेंगे। 


कांग्रेस के दो पक्षों, नमंपंथियों एवं गरमपंथियों के बीच बढ़ते हुए 
मतभेद के बावजूद उन दिनों श्री अरविन्द का यह आदशंवाद भारत के 
राष्ट्रीय जीवन में एक गत्वर शक्ति; था । श्री अरविन्द द्वारा सम्पादित 
वन्दे मातरम्‌ इसका प्रभावशाली उपकरण था ।* इसकी सुन्दर अभिव्यक्ति 
कवीन्द्र रवीन्द्र की एक कविता की निम्नांकित पंक्तियों में हुई है '--- 
“जब मैं बन्धनो में, व्यथा तथा अन्याय से संतप्त 
तुम्हारा मूँह मलिन देखता हूँ, हे जननि ! 
जब मैं तुम्हें अपमान की प्रताड़नाओं से दुखी देखता हूँ; 
उस समय मुझे आत्मा के उन्मुक्त उल्लास के गीत की ध्वनि सुन पड़ती है, 
किसी तीथयात्री के भजन का संगीत 
जिसमें आशा के अमर तराने की होती है गुञज 
वही अमर भारत देश की अन्तश्चेतना, अदम्य और दुर्विजेय, 
का शांत, गंभीर, मृदु मन्द स्वर है ! 
अमर भारत देश, कवि ने तुम्हारे मुख पर माता की प्रेमदीपित 
दृष्टि दीपशिखा प्रज्वलित की है; 
उसकी स्वर्वीणा के तार प्रेमलहरी से मुखरित हैं 
माता के स्वर में कहीं कोई, दुख, हीनता, भय, दैन्य 
या अभाव का लेश नहीं । 


१. वही पृष्ठ ९०-९१ | 

२. शिशिर कुमार मित्र, श्री अरविन्द ऐंड इंडियन फ्रिडम, १० २४-७४ । 
अरविन्द एड इंडियन फ्रिडम ; 

३. १९०८ में रचित तथा ज्षितीशचन्द्र सेन एवं दिलीप कुमार राय द्वारा अनूदित । 
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और, इस प्रकार, आज, मैं सुन रहा हूँ 

विस्मय से अभिभूत 

आँधी और तूफान से युक्त महासमुद्रो का गर्जन, 

उच्छल, वेगवती पहाड़ी धाराओं का वीचि नृत्य--- 

जो कोई बाधा नहीं मानती, जो पहाड़ों से टकराती, विशाल 
प्रस्तर खंडों को तोडती-फोडती अविराम अनवरत बढ़ती चली जाती है ।. 
आज 


) 


युगों की मोहनिद्रा में सोया, ऊंघता विशाल भारत देश की आत्मा 
जाग रही है, जाग उठी है 
उसके हुंकार में जीमूतवाहन इन्द्र के वज्र का निर्धोष है 


क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद का प्रारंभिक चरण तथा उसका 
७ 
कायक्रम : 
बम्बई और बंगाल के उग्रपंथी राजनैतिक नेता काँग्रेस के भीतर से 
संघर्ष कर रहे थे। उन्हीं दिनों बंगाल में कुछ चरमपंथी राष्ट्रवादियों ने 
बारीन्द्र कुमार घोष और श्री भूपेप्द्र नाथ दत्त (स्वामी विवेकानन्द के भाई) 
के नेतृत्व में एक दल संगठित किया । इसका उद्देश्य था गुप्त काररवाइयों के 
द्वारा क्रान्ति करके स्वतंत्रता की प्राप्ति।। इस पार्टी के मुखपत्र “युगान्तर 
१. भूपेन्द्रनाथ दत्त बंगाल में कान्तिकारी विचारों एवं संगठनों का आरम्भ वंगभंग 
के बाद के वर्षों' के पहले हो मानता है। उसने १९०१ में ही बंगाल में एक 
गुप्त क्रान्तिकारी संस्था स्थापित होने का उल्लेख किया है--द्वितीय_स्वाधीनता_ 
संग्राम, पृष्ठ ८ और ९२ । 


भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति सहानुभूति रखनेवाले दो विदेशी भो ऐसी 
काररवाइयों के साथ सहमत थे । इनमें एक थी सिस्टर निवेदिता (स्वामी 
विवेकानन्द की शिष्या), यह आयलैंड की थी ओर दूसरा जापान का प्रोफेसर 
आ्रोकाकूरा । इसे विवेकानन्द की एक अमरिकी शिष्या कुमारी मेकलियॉड 
अपने साथ भारत लायी थी--वही, १६ ९३-९४ । 


श्री अरविन्द ने सिस्टर निवेदिता के अपने साथ गुप्त क्रान्तिकारी कार्यों 
में काम करने का उल्लेख किया हे-श्री अरविन्द ऑन हिमसेल्फ ऐंड आँन 


द्‌ मदर, १४ 958-999 | 
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और “संध्या” नामक दो प्रत्रिकाएँ थे। इसके सदस्यों पर मेजनी और 
- कोकोटकीन का गहरा प्रभाव था। ये बमकांड तथा अत्याचारी सरकारी अधि- 
कारियों को डराने-धमकाने अथवा उनकी हत्या करने जेसे तरीकों में विश्वास 
करते थे । इस हेतु इन्हें आतंकवादी या अराजकतावादी (ऐनारकिस्ट) कहा 
गया है। ये लोग राजनेतिक दासता से मातृभूमि को मुक्त करने की अनुः 
प्रेरणा से ओत-प्रोत थे । ये तथाकथित अनुशीलन समितियों की स्थापना 
करके शारीरिक एवं नैतिक उन्मेष की आवश्यकता पर बल देते थे। इतमें 
अनेकों का चरित्र महान था और उन्हें स्वतंत्रता का तो नहीं, किन्तु शहादत 
का ताज अवश्य मिला ।' इस पार्टी की नीति एवं तरीकों में आस्था रखने- 
ठाले लोग भारत के अन्य प्रान्तों में भी क्रियाशील थे। भारत के बाहर 
भी ऐसे केन्द्र स्थापित किये गए थे, यथा--लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के 
अन्तरगत (यह इन्डियन सोशियोलॉजिस्ट' नामक एक पत्र प्रकाशित करता 
था), विनायक दामोदर सावरकर और मदनलाल ढींगरा । ढेर “क्रान्तिकारी 
साहित्य” विदेशों से भारत में लाये गए ।* 


बिहार पर इसका प्रभाव-मुजफ्फरपुर बमकांड : 

क्रान्तिकारी काररवाइथों का प्रभाव बिहार में भी कुछ हद तक पड़ा। 
१९०८ का मुजफ्फरपुर का बमकांड इसी संदर्भ में एक महत्त्वपूर्ण घटना है । 
३० अप्रील, १६०८ की संध्या में मुजफ्फरपुर के एक प्रमुख वकील प्रिगले 
केनेडी की गाड़ी पर बम फेंका गया । उसमें उसकी पत्नी और कन्या थीं । 
साईस घायल हुआ । कन्या की मृत्यु तो तत्काल ही हो गई और माँ को 
२ मई को । इन दोनों की मृत्यु गफलत में हो गई क्योंकि बम चलानेवालों ने 
गलती से उनकी गाड़ी को मुजफ्फरपुर के जिला जज, श्री किग्सफोर्ड की 
गाड़ी समझ लिया। किग्सफोडं इसके पहले कलकत्ता का चीफ प्र सिडसी 
मेजिस्ट्रेट था और तरुण बंगाली राजनीतिक कार्यकर्ताओ को कडी सजाए 
देने के लिए वह कुख्यात था । उसने ऐसे कुछ कार्यकर्ताओं को शारीरिक 
दंड (कोडो की सजा) भी दिया था । इसके प्रणिक्रियास्वरूप क्रान्तिकारियों 
ने उसकी हत्या करने की योजना बनाई । दो निर्भीक तरुण, श्री खुदी राम 


१, श्री भूपेन्द्रनाथ दत्त ने इस आन्दोलन को भारत का दूसरा स्वतन्त्रता-संग्राम 
कहा है । १८५७-५९ के विद्रोह को कुछ लोग पहला मानते हैं। 
२. वॅलेंटाइन चींरौल, इन्डियन अनरेस्ट, पृष्ठ १४७-१५२ | 
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बोस ओर श्री प्रफुलचन्द्र चाकी को इसका भार दिया गया। दोनों नौजवान 
इसके लिए मुजफ्फरपुर आए थे | 
खुदी राम : 

स्वभावतः इस घटना से मुजफ्फरपुर में कुछ अत्यधिक आतंक एवं 
हलचल फेल गई । पुलिस ने डंका पिटवाकर तुरत इसकी घोषणा की तथा 
दोनों बंगाली तरुणों के संबंध में कोई भी सूचना लानेवाले को पुरस्कार देने 
की घोषणा की । विभिन्न रेलवे स्टेशनों को भी तार द्वारा सूचित कर दिया 
गया । खुदी राम बोस और प्रफुलचन्द्र चाकी रातो-रात रेलवे लाइन के 
किनारे-किनारे समस्तीपुर की तरफ लगभग २५ मील चले गए । दूसरे दिन 
पुसा रोड स्टेशन (वैनी या प्राचीन वोइनपुरी) पर खुदी राम बोस जीतु साहु 
नामक एक हलवाई की दूकान से थोड़ी मूढी खरीदकर सड़क के किनारे 
एक कुएँ के समीप बेठकर खा रहा था । शिव प्रसाद मिश्र और फतह 
सिंह नामक दो पुलिस सिपाही मुजफ्फरपुर से अपराधियों की खोज में AT 
गए । वे वहाँ पहुँच चुके थे। खुदी राम को बंगला बोलते हुए सुनकर 
उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने तत्काल उसे गिरफ्तार कर लिया | 

पुसारोड (वनी) स्टेशन से लगभग १ बजे दिन में मुजफ्फरपुर के आरक्षी 
अधीक्षक, श्री आमस्ट्रोंग को इसकी सूचना मिली । वह तुरत सशस्त्र पुलिस 
लेकर वेनी रवाना हुआ और एक विशेष रेलगाड़ी से ५ बजे संध्या में खुदी 
राम को लिए हुए मुजफ्फरपुर लोटा । स्टेशन से एक फीटिन पर खुदी 
राम को लेकर वह जेल की ओर बढ़ा । खुदी राम बोस ने वन्दे मातरम्‌ 
का नारा लगाया। अगले दिन 'स्टेट्ससन' में इस प्रकार समाचार 
प्रकाशित हुआ : “रेलवे स्टेशन खुदी राम का दर्शन करने के लिए ठसाठस 
भरा हुआ था । मात्र १८ या १९ वर्षीय किशोर ! पूर्णतया कृतसंकल्प 
प्रतीत होता था । उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प को छाप थी । प्रथम श्रेणी 
के डब्बे से बाहर आकर फीटिन तक वह गया । उसके मूह पर चिन्ता की 
किचित भी छाया नहीं थी । वह प्रफुल्लित दीख पड़ता था । फोटिन पर 
बैठते ही उसने वन्दे मातरम्‌ का नारा लगाया। | 

0: ME AA 


१. हेमन्त चाकी, प्रफुल्ल चाकी, पृष्ठ १३२-१३३ । 
इस घटना का विवरण भूपेन्द्रनाथ दत्त लिखित द्वितीय स्वातन्त्र्य संग्राम 
० परिशिष्ट, पृष्ठ २१२-२१९ में भो उपलब्ध है । 
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प्रफुल्ल चाको : 

प्रफुल्ल चाकी खुदी राम को पुसारोड में ही छोड़कर समस्तीपुर को 
तरफ वढा । वहाँ एक रेलवे कमचारी, श्री त्रिगुणाचरण घोष ने उसे आश्रय 
दिया । श्री घोष ने उसे नई धोती, कमीज, जूते खरीद दिए और मोकामा 
के लिए इन्टर क्लास के लिए टिकट खरीदकर रात की गाड़ी में इन्टर क्लास 
के डब्बे में बैठा दिया ।' दुर्भाग्यवश उसी sa में नन्दलाल बनर्जी एक 
बंगाली दारोगा, जो अपनी छुट्टी खत्म होने पर मुजफ्फरपुर से रांची जा 
रहा था, यात्रा कर रहा था। दारोगा ने प्रफुल्ल चाकी के विषय में तार 
द्वारा मुजफ्फरपुर सूचना दी। वहाँ के मेजिस्ट्रेट, श्री उडमेन ने तुरत 
मोकामा पुलिस को सूचित किया एवं उक्त दारोगा को प्रफुल्ल चाकी को 
गिरफ्तार करने का आदेश दिया। दारोगा ने ज्यों ही प्रफुल्ल चाकी को 
गिरफ्तार करने की कोशिश की, चाक्की ने उसपर गोलियाँ चलाई किन्तु 
दारोगा एवं उसके साथ के पुलिस सिपाही बगल में हो गए और इस प्रकार 
बाल-बाल बच गए ।* तरुण प्रफुल्ल ने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु का 
वरण करना श्रेयष्कर समझा । उसने गोली मार कर आत्महत्या कर ली 
(२ मई, १९०८) । पुलिस ने उसका सिर काटकर सनाक्त कै लिए कलकत्ता 
भेज दिया। एक अन्य विवरण के अनुसार प्रफुल्ल चन्द्र चाकी की लाश 
३ मई को मुजफ्फरपुर लाई गई खुदी राम से शिनाख्त कराने के हेतु ।* 
एक अन्य विवरण में खुदी राम के मुकदमे के अवसर पर मुजफ्फरपुर में कुछ 
लोगों द्वारा प्रफुल्ल के सिर का फोटो देखे जाने का उल्लेख किया गया है ।४ 

दरभंगा के राष्ट्रकर्मी, श्री कमलेश्वरी चरण सिन्हा ने एक वक्तव्य में 
इसका उल्लेख इन शब्दों में किया हे ॥* “हमें बताया गया था कि बंगाल में 


१. हेमन्त चाकी, प्रेफुल्ल चाकी, पृष्ठ १३७-१४० 
२. दारोगा नन्दलाल की बाद में सरपेंटाइन लेन कलकत्ता में ९ नवम्बर, १९०८ 

को ८ बजे रात में गोली मारकर हत्या कर दी गई । 

३. वहो, पृष्ठ १४३ | 

४. भूपेन्द्रनाथ दत्त, वही, परिशिष्ट, पृष्ठ २५२-२१९ : “शनिवारेर चिट्ठी” (एक 
बंगला साप्ताहिक, आश्विन, १३५४ बंगला सम्बत्‌) | 

५. इनके अतिरिक्त रंगपूर से सतीशचन्द्र चक्रवत्तो, नृपेन्द्रनाथ लाहिरी और 
श्री कुलकमल सेन भी मुद्दालह के वकील के रूप में आए थे | 


~ 5 
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एक आतंकवादी संस्था काम कर रही थी । उससे सम्बद्ध कई व्यक्ति यहाँ 
आए थे इनके नाम थे--आगुतोष राय तथा कालीचरण हाजरा । उन दिनों 
हमलोग अमृतबाजार पत्रिका, garar, (बंगाली), aat (हिन्दी), 
वन्दे मातरम्‌, केशरी (हिन्दी), और बंगवासी (हिन्दी) बड़े चाव से पढ़ा 
करते थे। खुदीराम की घटना से हमलोगों में एक अद्भुत लहर दौड़ गई 
थी। मैं दरभंगा के एक वकील, बाबू लछमन प्रसाद की कोशिश से 
मुजफ्फरपुर जेल में खुदीराम से मिलने गया था । वहाँ मैंने खुदीराम से 
बातचीत की । उसने मुझे गीता पढ्ने को कहा । उसने मुझे बिपिनचन्द्र पाल 
से मिलने को भी कहा । मैं बिपिन aag से मिला। उनसे मुझे अनेक 
जानकारियाँ एवं प्रोत्साहन मिले । ' 


खुदीराम का मुकदमा : 


खुदीराम पर भारतीय दंड संहिता की धारा ३०२ के अन्तगेत एक 
विशेष जज, श्री कनडक के समक्ष & जून, १६०८ से १३ जून, १९०८ तक 
मुकदमा की सुनवाई हुई। मुजफ्फरपुर के कालीदास बसु उसकी ओर से 
वकील थे ।' अदालत से उसे फाँसी की सजा मिली । श्री बसु ने खुदीराम 
को इस सजा के विरुद्ध हाईकोट में अपील करने को राजी किया । किन्तु 
हाईकोर्ट में सजा बहाल रही (१३ जुलाई) । ११ अगस्त (१६०८) को 
'खुदी राम को फाँसी दिये जाने की तिथि निश्चित की गई । कुछ लोगों ने, 
जिन्होंने इस १८ वर्षीय तरुण को अपनी आँखों से देखा था, कहा हे कि वह 
'किचित्‌ भी भयभीत नहीं था एवं उसके मुँह पर हमेशा हँसी खेलती रहती 
थी । सचमुच देश की स्वतन्त्रता को वेदी पर वह एक अमर शहीद था । 
“उसके फाँसी दिये जाने की स्मृति में स्कूल दो-तीन दिनों तक बन्द रहा। 
उसके फोटो को लोग बड़े चाव से खरीदते और धीरे-धीरे अनेक बंगाली 
तरुण खुदीराम बोस नामांकित धोती पहनने लगे ।* 


१. भूपेन्द्रनाथ दत्त, बही, पृष्ठ २१५-२१९ । 
२. वेलेन्टाइन चीरौल, इंडियन अनरेस्ट, पष्ठ ९७ | 


बचपन में हम रात्रि की निस्तब्धता में अपने गाँव में खुदी राम कौ 
शहादत के गीत लोगों को गाते हुए सुना करते थे। पुलिस या गाँव के दूसरे 
लोगों के डर से ये लोग रात में ही ऐसे गीत गाते । 
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मुजफ्फरपुर बमकांड का असर भारत के दूसरे भागों में भी हुआ । इसके 
सम्बन्ध में केशरी के मई और जून (१९०८) के अंकों में दो निबन्ध प्रकाशित 
हुए ।! इस अभियोग में उसके सम्पादक, लोकमान्य तिलक को ६ वर्ष की 
कड़ी कैद की सजा दी गई । ८ जुलाई, १९०८ को बम्बई उच्च न्यायालय 
में परांजपे को अपने पदकाल में मुजफ्फरपुर काँड के सम्बन्ध में एक निबन्ध 
प्रकाशित करने के अभियोग में सजा दी गई ।* इस निबन्ध के एक अनुच्छेद 
में यह लिखा गया था: “लोग स्वराज के लिए कुछ भी करने के लिए 
तैयार हैं। अब अंगरेजी राज्य की गरिमा का गीत कोई नहीं गाता । उन्हें 
अंगरेजो की शक्ति का डर नहीं रह गया है । अब केवल पशुबल का सवाल 
है । भारत का यह वमकांड रूस के बमकांड से भिन्न है । रूस में अनेक लोग 
बम चलानेवालों के विरुद्ध अपनी सरकार का समर्थन करते हैं किन्तु भारत 
में भी कोई भारतीय सच्चे हृदय से अंगरेजी सरकार के प्रति सहानुभूतिशील 
होगा, यह सन्देहास्पद है। इन परिस्थितियों में भी रूस को अपनी संसद्‌ 
(ड्युमा) मिली । भारत भी निश्चय ही स्वराज हासिल करेगा । भारत के 
इन वीर बम चलानेवालों को अराजकतावादी कहना सर्वथा भ्रमात्मक 
होगा । वम चलाना उचित हैया नहीं इसपर विचार नहीं करते हुए यह 
कहना बिल्कुल सही है कि भारतीय तरुण अव्यवस्था फेलाने के लिए नहीं वरत्‌ 
स्वराज प्राप्त करने के लिए यत्नशील हैं ।'? नवम्बर, १६०७ में 
शान्ति नारायण ने इलाहाबाद से स्वराज नामक एक समाचारपत्र निकाला 
था । उसे मुजफ्फरपुर बमकांड पर निबन्ध प्रकाशित करने के उपलक्ष्य में 
लम्बी कैद की सजा दी गई ।४ खुदीराम का फोटो एवं उसको तस्वीर 
पटियाला में वितरित की गई थीं । बिहार के जिला संथाल परगना में 
देवघर क्रांतिकारी दल की काररवाइयों का एक केन्द्र था । यहाँ के एक 
अधिवासी राजनारायण बसु, अरविन्द घोष और वारीन्द्र घोष के पितामह 


१. सेडीशन कमिटी रिपोट, MUAR ८। 

२. वही, पाराग्राफ-६ | 

३. वही। 

४. वही, पाराग्राफ १२०। 

५, वैलेन्टाइन चीरौल, इंडियन अनरेस्ट, पृष्ठ ५१३ । ` 
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\ 


थे । वारीन्द्र घोष की प्रारम्भिक शिक्षा देवघर में ही हुई थी । तरुण वारीन्द्र 
वहाँ के गोल्डेन लीग नामक संस्था का एक सदस्य था । यह संस्था विदेशी 
वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी आन्दोलन के लिए काम करती थी। 
सेडीशन कमिटी, १६१८ की रिपोट में उल्लेख किया गया है कि “ 'युगान्तर' 
. का एक मुद्रक पटना से आया हुआ एक बंगाली था । क्रान्तिकारी दल के 
सदस्य देवघर के समीप एक फाम में या तो गये थे या उसमें काम करते थे । 
अलीपुर षड्यन्त्र के अभियुक्तों के मुकदमा के दरम्यान यह मालूम हुआ कि 
देवघर में सील लॉज नामक एक मकान क्रान्तिकारियों के प्रशिक्षण तथा 
बम बनाने के लिए किराया पर लिया गया था और वहाँ ये काम होते थे ॥ ६ 


यह भी सूचना मिली है कि श्री अरविन्द की माँ देवघर से ४ मील पर 
ग्राम रोहिणी में तारनी प्रसाद का मकान किराया पर लेकर रहा करती थी। 
तारनी बाबू भागलपुर के एक प्रतिष्टित वकील थे तथा बंगाल लेजिस्लेटिव 
कौंसिल के सदस्य । वारीन्द्र अधिकतर अपनी माँ के साथ ही रहता था । 
श्री अरविन्द भी वहाँ कभी-कभी आया करते थे। दोनों भाइयों की 
गिरफ्तारी के बाद रोहिणी स्थित इस बंगले की पुलिस ने तलाशी को और 
वहाँ कुछ हथियार तथा गोलाबारूद मिले । इन्हें जमीन के नीचे एवं एक कुएं 
में भी छिपाकर रखा गया था ।* | 


वा 
के 


सखाराम गणेश देवस्कर : 


देवघर अनुमण्डल के कारून नामक गांव में अलीवर्दी खाँ के राज्यकाल 
में बंगाल पर मराठा आक्रमणों के क्रम में एक मराठा परिवार बस गया था। 
इसी परिवार का एक सदस्य सखाराम गणेश देवस्कर ने इस दल के अनेक 
सदस्यों को अनुप्रेरित किया था । देवस्कर एक प्रतिभाशाली विद्वान था एवं 
सच्चा देशभक्त था। उसके महान्‌ चरित्र तथा विद्वत्ता से भारतीय राष्ट्रवादी 
अत्यधिक प्रभावित हुए। उसने बंगला में भी कई बहुमूल्य पुस्तक लिखी । 
इनमें देशेर कथा? विशेष रूप से उल्लेखनीय हे । वह बंगला देनिक हितवादीः 


ST RM कक 


१, वही, पाराग्राफ ११६ | 
२. द्‌ सचेलाइट, २१,अगस्त, १९५१ । 


३. इस पस्तक में भारत में अंगरेजी राज्य के प्रतिकूल आर्थिक परिणामों का विशेष 
० रूप से विवेचन किया गया है । 
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का उपसम्पादक भी था । भारतीय क्रान्तिकारियों तथा देशभक्तो से उसको 
गहरी सहानुभूति थो तथा एक प्रकार से वह उनके सांस्कृतिक पथप्रदर्शको में 
था। श्री भूपेन्द्रनाथ दत्त ने सखाराम गणेश देवस्कर के प्रति अपना एवं अपने 
देशवासियों का आभार इस सन्दभ में प्रकट किया हे ।) 


बिहार में क्रान्तिकारी भावना का प्रवेश : 


स्वदेशी आन्दोलन के भी पूव श्री इन्द्रनाथ नन्दी एवं कुछ अन्य 
क्रांतिकारी बिहार आए तथा मॅजिक लालटेन की सहायता से विभिन्न 
बस्तियों में क्रान्तिवाद का प्रचार किया ।* इनलोगों ने कलकत्ता के 
एस० के० लाहिरी क्रम्पनी के एजेण्ट, बाबू पुनीतलाल से सम्पर्क स्थापित 
किया । पुनीतलाल बिहार के एक पुराने विघटित क्रान्तिकारी दल का नेता 
रह चुका था । जब भूपेन्द्रनाथ दत्त पटना भवानी मन्दिर की स्थापना के हेतु 
आया था तो उसी के यहाँ ठहरा था । उन्हें पटना के कुछ शिक्षकों, छात्रों 
एवं वकीलों से भी प्रोत्साहन मिला ।२ 


हमारे एक प्रख्यात भारतीय इतिहास विशेषज्ञ, डा० काशी प्रसाद 
जायसवाल पर सरकार १६०६-१६१० में भारत लौटने के उपरान्त एक 
“खतरनाक क्रान्तिकारी होने का सन्देह करती थी। उसे शक था कि उसके 
इंगलेंड प्रवास के दरम्यान भारतीय क्रान्तिकारियों से उसका सम्पर्क था । 
१९११ में श्री जायसवाल ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की । 
जिन लोगों को भारत सरकार ने १६१३ में कलकत्ता विश्वविद्यालय में 
प्राध्यापक नियुक्त होने की अनुमति नहीं दी थी उनमें यह भी था । अगले 
वर्षे जब वह्‌ पटना चला आया तथा यहाँ अपनी वकालत शुरू की तो सरकार 
ने उसपर सन्देह करना छोड़ दिया और उसपर लगाई गई रोक हटा लेने का 
निर्णय किय। फिर भी पटना के जिला मैजिस्ट्रेट और आरक्षी अधीक्षक 
को उसके क्रियाकलाप एवं सम्पकों से प्री तरह जानकार रहने का परामश 
दिया गया | 


en 
उ 


१. द्वितीय स्वातन्त्र्य संग्राम, १४ २४, ३२, ३३, १०१, १३५ | 


२. वहीं, पृष्ठ ६३ | 
३. वही । 
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क्रान्तिकारी दल के अनुयायियों की काररवाइयों का गणेशचन्द्र घोष के 
नेतृत्व में एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र राँची वन गया था ।१ राँची स्थित कनौजिया 
ब्राह्मणों करे बटालियन की एक टुकड़ी इस दल के प्रति सहानुभूति 
रखती थी ।* 

- १६१३ ई० में शचीन्द्र नाथ सान्याल* ने पटना में अनुशीलन समिति की 
एक शाखा स्थापित की । इसके पहले १९०८ में बनारस में इसकी स्थापना 
की थी । सान्याल ने यहाँ कुछ कॉलेज के छात्रों को अपने दल में भर्त्ती किया 
एवं इस शाखा का संगठन करनेवालों में एक बंकिम चन्द्र मित्र था । मित्र 
ने १९१२ में पटना के टी० के० घोष ऐकेडमी से मेट्रिक पास करके बिहार 
नेशनल कॉलेज में नाम लिखाया। बंकिम चन्द्र का एक सहयोगी बिहार 
नेशनल कॉलेज का छात्र, अखिलचन्द्र दास गुप्त था । इन दोनों ने टी० के० 
घोष ऐकेडमी के एक छात्र रघुवीर सिह” में देशप्रेम की भावना भर दी । 
सितम्बर, १६१४ में “लिबर्टी लीफलेट्स'' बाँटने में यह उनके साथ था । 
रघुबीर को “सैनिकों को निष्ठा भंग करने के उद्देश्य से इलाहाबाद भेजा 
गया था और वहीं वह गिरफ्तार हो गया । 


१६१५ में बंकिमचन्द्र मित्र को गिरफ्तारी तथा बनारस षडयंत्र केस में 
सजा मिलने से उसके “अनुयायियों का उत्साह कम नहीं हुआ (जेसा कि 
एक समकालीन सरकारी रिपोर्ट में कहा गया था) । इस समय सरकार के 
सभी उच्च पदाधिकारी “बिहार नेशनल कॉलेज को अवांछित तत्वों से मुक्त 
करने” को चिन्तित थे। यह ११ दिसम्बर, १६१६ के उनके एक पत्र से 
प्रकट होतां है। १६१६ के एक अन्य सरकारी रिपोट में कहा गया हैं: 
“पटना में एक गुप्त दल काम कर रहा था। इस संबंध में कई महत्वपूर्ण 
बातों का पता लगा है । इसके सदस्य मुख्यतः बिहार नेशनल कॉलेज ओर 
टी० के० घोष ऐकेडमी के छात्र हैं। एकाधिक पटना कॉलेज के भी छात्र 


१. वही, पृष्ठ ६४। 
. वही। 
३. बाद में उसपर बनारस षडयन्त्र केस के अन्तगंत मुकदमा चलाया गया एवं 
ग्राजीवन कालापानी की सजा दी गइ । 
४. बाद में बनारस षड्यन्त्र केस में इसको २ वष की कड़ी केद की सजा 
दी गई थी । 


७. सेडीशन कमिटी रिपोट, १९१८, पाराग्राफ ११८। 
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हैं। बिहार नेशनल कॉलेज के तत्कालीन छात्रों में क्रान्तिकारी दल के कुछ 
अन्य सदस्य ये थे “श्री अतुलचन्द्र मजुमदार, यह पूर्णिया जिला स्कूल से 
आया था । बाद में भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत इसे गिरफ्तार किया 
गया । श्री सुधीर कुमार सिन्हा, श्री प्रफुल्ल कुमार विश्वास (१६१६ में बी० 
एन० कॉलेज में भर्ती हुए और उसी साल पढ़ना छोड़ दिए), श्री श्यामनाथ 
झा, श्री शिवकुमार सिन्हा (सुधीर कुमार सिन्हा का भाई), बी० gao 
कॉलेज के एक प्राध्यापक, श्री नृपेन्द्रनाथ बसु को भी सरकार “संदिग्ध 
व्यक्ति” समझती थी एवं उसपर कडी नजर रखती थी । एक समय उसको 
बर्खास्त करने की बात भी सोची जा रही थी किन्तु पुलिस को उसके क्रान्ति- 
कारियों से किसी तरह का सम्पक नहीं रखने का विश्वास हुआ और उन्‍होंने 
अपनी गलती समझी । ढाका अनुशीलन समिति के कुछ सदस्य भागलपुर 
में सक्रिय थे। इनमें श्री रेवती नाग सवंप्रमुख था । इसने कुछ अन्य तरुणों 
को भी दल में भर्ती किया था। | 

जिला संथालपरगना, दुमका के कुछ व्यक्ति रोड्डा आम्सं केस में फंसा 
दिए गए थे । यह मुकदमा कलकत्ता के बंदूक बनाने वालों को एक कम्पनी 
रोड्डा एंड क० की दूकान से मौसर पिस्तौलों की चोरी से संबंधित था ।* 
श्री प्रभुदयाल हिम्मत सिह का भी नाम इनमें सम्मिलित था। उससे मुझे 
इस मुकदमा के संबंध में यह जानकारी मिली है, “रोड्डा कम्पनी, कलकत्ता 
में बंदुके एवं गोली की एक युरोपीय दुकान थी । १६१४ अगस्त में ५०,००० 
कारतूस तथा ५० मौसर पिस्तौल जमनी से कलकत्ता आई ।* कस्टम ने 
इसकी डेलिवरी ली और रोडडा कम्पनी को भेजे जाने के बदले उस कम्पनी 
के एक कमचारी की सांठगांठ से जो हमारे साथ था, अन्यत्र भेज दिया 
गया । भेजे जाने के काम में कई तरुण संबद्ध थे । बाद में वे गिरफ्तार कर 
लिये गए थे । इनमें बंगाल के विपिन बिहारी गांगुली, भुजंग बनर्जी, हरिदास 
दास थे। मैं भी उनके साथ था । हमलोग पिस्तोलों एवं गोलियों को एक 


` 


जगह से दूसरी जगह ले जाते ।” 


१. मूलतः ढाका में श्रो पुलीन बिहारी दास द्वारा शारीरिक एवं नेतिक प्रशिक्षण के. 
हेतु स्थापित । 
२. सेडीशन कमिटी रिपोट, १९१८, पाराग्राफ ६५। 


३. सेडीशन कमिटी की रिपोर्ट के अनुसार ४६,००० । ” 
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बाँकीपुर के एक डाक्टर, ज्ञानेन्द्र नाथ मित्र, गिरीडीह के एक अबरख 
खान के अधिपति, मनोरंजन गुहठाकुरता, छपरा के वैरिस्टर, सरयुग प्रसाद 
तथा संथालपरगना जिलान्तर्गत करमाटांर के हेमेन्द्र नाथ घोष को पुलिस 
बिहार के “प्रमुख आन्दोलनकारियो में शुमार करती थी ।' इनकी गति- 
विधि की जानकारी जहाँ वे जाते उनके जिला आरक्षी अधीक्षकों को तार 
द्वारा देते रहने का आदेश दिया गया था । इसके अतिरिक्त गुप्तचर विभाग 
को भी ये जानकारियाँ दिये जाने की व्यवस्था की गई थीं। कुछ अन्य लोग 
भी थे जो क्रान्तिकारी दलों से तो संबद्ध नहीं थे लेकिन उनको भी सरकार 
राजनीतिक दृष्टि से संदिग्ध व्यक्ति मानती थी। १६१७ में बिहार में 
“इस्टेब्लिसमेंट'”' शीषक एक प्रलेख मिला । इसमें किसी नये स्थान पर संस्था 
स्थापित करने के लिए चुने गए व्यक्ति के हेतु निदेशरेखाएँ थीं । “उसे किसी 
कालेज या स्कूल के छात्र के साथ एक निवास स्थापित करना चाहिए 
तदनन्तर छात्रों में एवं उनके माध्यम से सम्पूर्ण प्रमंडल में गाँव-गाँव तक 
संस्था का प्रसार करना चाहिए ।”* १६१६ में बिहार में एक अन्य पुस्तिका 
“मेसेज ऑफ सालवेशन'' शीर्षक मिली । इसे कलकत्ता से आरा के एक 
मुख्तार, शमसुल जोहा के नाम भेजा गया था । इस व्यक्ति ने राजनीतिक 
काररवाइयों में प्रमुख भाग लिया था तथा आरा में सत्याग्रह प्रतिज्ञापत्र पर 
"हस्ताक्षर करनेवालों में एक था । इसमें भारतीय मुसलमानों को क्रान्ति के 
द्वारा स्वाधीनता हासिल करने के प्रयत्त में लग पड़ने का ऐलान किया 
गया था ।* | 


सुधारों को अपर्याप्तता : 


बरतानवी सरकार ने १६०६ में मौरले मिन्टो सुधार लागू किया था । 
यह संवैधानिक परिवत्तंनों की पहली किस्त थी । इन परिवत्तंनों का एक 
प्रमुख उद्देश्य “कांग्रेस के उह श्यो का संभावित निराकरण''४ करना था । 

१. बिहार-उड़ौसा के पुलिस (गुप्तचर) विभाग की विवरणिका, अप्रोल-दिसम्बर,, 

१९१२, पाराग्राफ २९६ तथा वही (पूरक). २७ माचे, १९१५। 

२. सेडीशन कमिटी रिपोट, पाराग्राफ ९३ । 

३. द्रष्टः्य परिशिष्ट ३ । 

४. MA को २८ मई, ५९०६ के मिन्टो का पत्र, लेडो मिन्टो, इंडिया : मिन्टो 
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इनसे भारत के नर्मपंथी लोगों को किचित्‌ तुष्टि हुई किन्तु अन्य भारतीय 
राष्ट्रवादियों को इनसे संतोष नहीं हुआ। भारतीय: संवैधानिक सुधार को 
रिपोर्ट (१६१८) के सम्पादक की राय Ñ “१६०९ का सुधार भारतीय राज- 
-नीतिक समस्याओं के उत्तर प्रस्तुत नहीं कर सकता था । वस्तुतः वे उनके 
उत्तर थे भी नहीं” । लोकप्रिय सरकार की कसौटी वास्तविक दायित्व 
होती है किन्तु वत्तमान पंरिषदों में इसका लर्वथा अभाव है ।” गवर्नर जेनरल 
लाड मिन्टो या भारत सचिव लाड मोरले भारत में सच्चे अथःमें जनतांत्रिक 
सरकार की स्थापना करना नहीं चाहते थे। २५ जनवरी, १६१० को नई 
विधान परिषद के पहले अधिवेशन के समक्ष अपने भाषण में लाड मिन्टो ने 
कहा था, “पाश्चात्य अथे में प्रतिनिधि सरकार भारत साम्राज्य के लिए 
सर्वथा अनुपयुक्त है तथा प्राच्य जनतां की परम्परा के लिए उपयुक्त भी नहीं, 
हम यह निश्चित रूप सें मानते रहे हैं। हमारा यह भी विश्वास रहा है कि 
वर्तमान भारतीय स्थितियाँ लोकप्रिय परिवत्तनों के अनुरूप नहीं हैं तथा हमे 
यह मानते हैं कि इस देश के हित एवं सुरक्षा बरतानवी शासन को सर्वोपरिता 
पर निर्भर करती है एवं किसी भी स्थिति में यह सर्वोपरिता किसी तरह की 
प्रतिनिधि संस्था में निहित नहीं की जा सकती ।” १७ दिसम्बर, १९०८ 
को हाउस ऑफ लाड स में अपने भाषण के क्रम.में लॉड मौरले ने कहा था, 
“गदि यह कहा जाए कि ये सुधार प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः भारत संसदीय 
व्यवस्था की स्थापना को ओरःले जाएँगे तो मेरा व्यक्तिगत रूप से उनसे कोई 
भी संबंध नहीं रहता । 
यह स्वाभाविक था कि १६०९ का सुधार नमंपंथियों को छोड़कर भारतीय 
ष्ट्वादियों की आकांक्षाओं को परितुष्ट करने में सर्वथा असमथ हे । फलतः 
देश में व्यापक असंतोष बना रहा एवं गुप्त कान्तिकारी काररवाइयों में कोई 
कमी नहीं हुई | । 
सरकार को इस देश की स्थिति एवं यहाँ-जो कुछ हो रहा था उसे 
देखने का अपना दष्टिकोण था । लाड मिन्टो के कथनानुसार अंगरेजी 
सरकार भारत पर कठोरता के साथ शासन करने को कृतसंकल्प थी ।- तथा 
वह अपनी पूरी शक्ति सेर उसे दबाने को तैयार थी । उसकी दृष्टि में यह 
१. वही, पृष्ठ ३७२ | uA. के 
२. वही, पृष्ठ ३७३। i 
३. वही, पृष्ठ १७७ | 
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सब खुला राजद्रोह था । लॉड मिन्टो ने १३ जनवरी, १६१० को ही लॉड 
मोरले को लिखा: “मुझे अनेक सूत्रों से देश की सामान्य स्थिति के संदर्भ 
में यह सूचना मिली है कि इन सुधारों को लागू किए जाने के फलस्वरूप 
लोगों में काफी संतोष है । फिर भी अनेक क्षेत्रों में अराजकतावादी कांडों का 
भय बना हुआ ह । हम राजद्रोहात्मक संस्थाओं को भो जानकारी हे । अत 
हमें मुख्यतः स्थानीय अधिकारियों की उद्यतता तथा पुलिस पर उनसे 
निवटने के हेतु अनुरोध करना होगा । जिन कारणों से इस तरह की भावनाएँ 
तथा अराजकतावादी आन्दोलन की लहर देश में फेल रही है उन्हें समझना 
एवं उन्हें दूर करना कहीं अधिक कठिन है । १६१० में भारत की 
राजनीतिक स्थिति का उल्लेख करते हुए तथा इस संबंध में सरकारी अधिकारियों 
के कया कत्तव्य होने चाहिए, इसपर भारत सरकार के गृह सचिव, हैरोल्ड 
स्टुअट ने बंगाल सरकार के मुख्य सचिव को निम्नलिखित आदेश दिया* :-- 
“इस प्रकार देश में निष्ठावान्‌ व्यक्तियों की एक छोटी-सी पार्टी है। 
इसके सदस्यों की संख्या अधिक नहीं किन्तु वे पर्याप्त मात्रा में प्रभावशाली 
हैं एवं अंगरेजी राज्य को समाप्त करने की आवश्यकता में दृढ़ आस्था रखते 
हें । इस पार्टी को मोटे तौर से दो वर्गो में बाँटा जा सकता है यद्यपि 
विभाजन-रेखा न तो बहुत स्पष्ट और न स्थाई ही होगी । प्रथम श्रेणी में 
'उनलोगो को रखा जा सकता है जो स्वशासन चाहते हैं किन्तु उसे निष्क्रिय 
प्रतिरोध जैसे तरीकों से प्राप्त करने में विश्वास करते हैं। ये लोग राजभक्ति 
की जड़ पर अखबारों तथा भाषणों के द्वारा तथा व्यक्तिगत बातचीत में भी 
निरन्तर आघात. करते रहते हैं। पार्टी की इस शाखा के सदस्य सामान्यतः 
हिसात्मक तरीके अपनाने की बात करने को तैयार नहीं यद्यपि उनमें से 
अनेक बमकांडों एवं हत्या जसे हिसक काररवाइयों के प्रति गुप्त सहानुभूति 
रखते हैं । राजनीतिक अपराधों को दबाने में सहायता प्रदान करने में. सभी 
एक समान अनिच्छा .प्रकट करते हैं । 


आतंकवादी ::- 
दूसरी श्रेणी में वे लोगं हैं जो आतंकवादी तरीकों का प्रसार करते हैं 
एवं खुद ही उन्हें अपनाते हैं ये न केवल युरोपीय तथा भारतीय सरकार 


~~ 


= > ७ ० = 


१. वही, पृष्ठ ३७० | 
° २. द बिहारी, २४ जून, १९१०। ˆ 
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के अधिकारियों के विरुद्ध काररवाइयाँ करना चाहते हैं, उनके साथ ही जो 
लोग राजनीतिक हिसात्मक अपराधों के मामलों में सूचना देने या साक्ष्य 
प्रदान करने को प्रस्तुत होते हैं उनके विरुद्ध भी ये (आतंकवादी) 
काररवाइयाँ करना चाहते हैं। इस श्रेणी में मुख्यतः स्कूल या कॉलेज में 
पढ्नेवाले नौजवान होते हैं या वैसे लोग होते हैं जिनका छात्रजीवन हाल ही 
में समाप्त हुआ हो । ऐसे सक्रिय क्रान्तिकारी बंगाल और बम्बई प्रान्तों में 
मुख्यतः क्रियाशील हैं। उनका कार्यक्षेत्र मध्यप्रदेश, बरार और पंजाब में 
भी फैल गया है तथा कुछेक देशी राज्यों में भी इतस्ततः उनके क्रियाशील 
होने की जानकारी मिली है। उत्तरप्रदेश और मद्रास में उनके इस आन्दोलन 
का प्रसार नहीं के बरावर हुआ है किन्तु इन दोनों प्रान्तों में भी कुछ ऐसे 
स्थान हैं जहाँ इनको जड़ पकड़ने का खतरा उत्पत्न हो सकता हे । ऐसे 
स्थानों पर बहुत ही सतक नजर रखने की आवश्यकता है। भारत सरकार 
को बर्मा या पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में आतंकवादियों या किसी आतंक- 
वादी संस्थाओं के क्रियाशील होने की कोई सूचना नहीं मिली है ये तरुण 
आतंकवादी कई पार्टियों में संगठित हैं किन्तु ये पाटियाँ कहाँ तक किसी 
सर्वोपरि नियंत्रण में हैं यह कहना संभव नहीं । ऐसे नियंत्रण के संकेत मिले 
हैं किन्तु अभीतक इनका अधिक-से-अधिक अनुमान ही किया जा सकता है। 
किसी भी स्थिति में यह संभव जान पड़ता है कि यदि कोई सर्वोपरि नियंत्रण- 
कारी सत्ता हो भी तो स्थानीय काररवाइयों पर उसका बहुत अधिक निदेशन 
नहीं हो पाता | 
राजद्रोह का कम हिसक रूप में भी लगभग उन्ही क्षेत्रों में प्रचार है 
जिन क्षेत्रों में आतंकवादी आन्दोलन सक्रिय हैं। इसमें संदेह नहीं कि दोनों 
के बीच घनिष्ठ संबंध होगा क्योंकि राजद्रोह के लगातार प्रचार किये जाने 
का देश के नौजवानों पर स्पष्ट प्रभाव होता है। इससे क्रान्तिकारी हिसा 
की संस्थाओं के लिए अनुयायी भर्ती करने की अनुकूल स्थिति तैयार होती 
है । यह संदेह करने के आधार हैं कि हिसक क्रान्तिकारी दल के वास्तविक 
नेता अपने को नमंपंथी विचारों के आवरण में छिपाये रखते हैं । 


अज्ञानवश : 
सपरिषद्‌ गवनेर जेनरल का विश्वास है कि राजद्रोहात्मक आन्दोलन 
का मुल मुख्यतः भारत में अंगरेजी राज्य की प्रकृति तथा परिणामों के संबंध 
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में फेली हुई गलतफहमी तथा अज्ञानता में निहित है। गवर्नर जेनरल यह 
मानता है कि अंगरेजी शासन के विरोधियों के मध्य समस्त विदेशी हस्तक्षेप 
के विरुद्ध एक जबदस्त घृणा की भावना है। किन्तु उसे जितनी भी 
जानकारी मिली है उनसे इस विचार को पुष्टि होती है कि राष्ट्रवाद के 
अधिकतर प्रतिपादक छिछले तर्को एवं दुराग्रहपूण वक्तव्यों से पथभ्रष्ट हुए 
हैं। विदेशी शासन के विरुद्ध वे बार-बार तक देते हैं और उसकी बराबर 
पुनरावृत्ति की जाती है जबकि उसके पक्ष में शायद ही कभी कुछ तक दिया 
जाता है। यदि रोग का यह निदान सही है तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते 
हैं कि उसके उपचार के लिए औषधि प्रशासन की सभी शाखाओं में समस्या 
की ओर अधिक पूर्ण एवं घनिष्ठ ध्यान देने से ही प्राप्त हो सकती है। कुछ 
सरकारी अधिकारी दैनिक पत्राचार, कागजपत्र निबटा लेने, मुकदमा देखने 
एवं अपनी तहकीकाते खत्म कर लेने में ही उनका कार्य सम्पन्न हो गया ऐसा 
मानते हैं । ये महत्त्वपूर्ण हैं किन्तु इतन्ना ही मात्र महत्त्वपूर्ण नहीं तथा 
अक्सर सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तो ये नहीं ही हैं। आज को स्थिति में प्रत्येक 
सरकारी पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र में अंगरेजी राज्य को प्रकृति एवं 
परिणामों के प्रति गलतफहमियाँ एवं गलत प्रचार किये जाने के प्रयत्तों का 
प्रतिरोध करना आवश्यक है। राजद्रोह से संघष करने का काम जिला 
अधिकारियों पर ही नहीं छोड़ दिया जा सकता । उसपर सर्वाधिक दायित्व 
हमेशा रहेगा किन्तु अन्य विभागों के अधिकारियों को भी अपने-अपने क्षेत्रों 
में राजद्रोह के दमन करने का दायित्व है । सपरिषद्‌ गवर जेनरल को 
इसमे किचित्‌ भी संदेह नहीं कि वह उनके पूणे सहयोग पर भरोसा कर 
सकता है । 
शिक्षा विभाग : 
प्रशासन के प्रत्येक विभाग को क्या करना है इसपर अलग-अलग 
“विस्तार से कहना आवश्यक नहीं । जिन लोगों के सम्पर्क में वे आते हैं 
उन्हें किस प्रकार एवं किस मात्रा में वे प्रभावित कर सकते हैं यह भी 
कहना आवश्यक नहीं । किन्तु शिक्षा विभाग का विशेष रूप से उल्लेख 
किया जा सकता है क्योंकि इसके हर स्तर के अधिकारी राजद्रोहात्मक 
विचारों के प्रचार का निराकरण करने के हेतु विशेष रूप से अनुकूल स्थिति 
में हैं। वे सहानुभूतिपूण विवेचन तथा उदारतापूण निदेशन द्वारा बहुत कुछ 
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काम कर सकते हैं। उन्हें हर संभव अवसर पर सभी प्राध्यापकों एवं स्कूल 
शिक्षकों का ध्यान इस पर दिलाना चाहिए कि उनके अन्तर्गत के नौजवानों 
का सही निदेशन करने का दायित्व उनपर है। केवल राजद्रोहात्मक प्रचार 
से दूर रहना ही शिक्षण कार्यों में लगे हुए लोगों के कत्तेव्यों का पूरा-पूरा 
पालन नहीं हो जाता । उनपर तरुण एवं प्रभविष्णु लोगों को उपयुक्त सांचे 
में ढालने का भार रहता है, अत: उनके छात्रों में सही दृष्टिकोण का विकास 
हो इसका महान्‌ दायित्व उनके कंधों पर है । 

इतिहास और अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में अधिकतर गलत धारणाएँ बनती 
हैं। पश्चिमी देशों के इतिहास की सबके भारत की वत्तेमान स्थितियों के 
संदर्भ में गलत तरीके से लागू की जाती हैं। राजनेतिक विज्ञान पर यूरोपीय 
लेखकों के विचारों को बिना किसी भेदभाव के उल्लेख किया जाता हे । 
इस प्रकार छात्र उचित निदेशन के अभाव में यह विश्वास करने लगते हैं कि 
स्वीट्जरलैंड और इटली के संदर्भ में-जो कुछ सही या स्वीकरणीय था वह 
भारत के लिए भी निश्चय ही कल्याणकर होगा । अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वाधिक 
दुष्टतापूर्ण सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि ग्रेट ब्रिटेन के साथ 
अपना संबंध होने के फलस्वरूप भारत की सम्पत्ति का भारी शोषण हो रहा 
है । यह विश्वास अनेक तरुण स्तातकों में फेला हुआ है। उनके समक्ष 
कभी भी इसका निराकरण नहीं किया गया है। सपरिषद्‌ गवर्नर जेनरल 
का विशवास है कि इस धारण के असीमित दुस्परिणाम हुए हैं। फलतः 
विशेष करके शिक्षा से संबंधित प्रत्येक सरकारी पदाधिकारी का यह दायित्व 
हो जाता है कि वह इस गलत सिद्धांत के समर्थन में जो तक दिये जाते हैं 
उनका अध्ययन करे एवं हर संभव अवसर पर उनकी विसंगतियों परः 
प्रकाश डाले । 
शिक्षकों का प्रशिक्षण : 


06:20: विश्वविद्यालय भारतीय स्थितियों के अनुरूप उपयुक्त पाठय- 
"पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करके एवं विशेष व्याख्यान मालाओं के 
हेतु विद्वानों की नियुक्ति करके' बहुत कुछ कर सकते हैं । | 
पदाधिकारियों का रवैया 


जहाँ कहीं भी किसी जिला अधिकारी को राजद्रोहात्मक आन्दोलन 
आरम्भ होने के लक्षण दीख पड, उसे अविलम्ब उसके नेताओं को बुलानाः 
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चाहिए एवं उनके कार्यों के अनिष्टकर परिणामों से उन्हें अवगत कराने का 
प्रयत्न करना चाहिए । यह ध्यान में रखना होगा कि अक्सर समझाने-बुझाने 
से बहुत काम हो जाता है | धमकियाँ देने की अपेक्षा समझाने-बुझाने का 
तरीका अधिक सफल होता है। किन्हीं स्थितियों में व्यक्तिगत तौर पर 
किचित्‌ डाँट-फटकार देना भी अत्यधिक प्रभावी सिद्ध होता है । 

भारतीय नागरिकों का सरकारी अधिकारियों द्वारा उपयुक्त ख्याल नहीं. 
करने या किन्हीं मामलों में उसके प्रति पूरी शिष्टता नहीं दिखाने को 
शिकायाते अक्सर सुनी गई हैं। | 

यदि किसी सरकारी अधिकारी ने अपने पुत्र या अपने संरक्षण में रहने- 
वाले व्यक्ति में राजद्रोहात्मक प्रवृत्तियों के विकास को रोकने के हेतु सर्वा- 
धिक प्रयत्न नहीं किया हो या उसके प्रयत्न का कोई असर नहीं हो रहा 
है यह देखकर भी उपयुक्त अधिकारियों को उसकी सूचना नहीं दी हो तोः 
इसके लिए उसे कड़ा दण्ड दिया जा सक्कता है 

इस पत्र से इस बात का संकेत मिलता है कि तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय 
आन्दोलनों के आधारभूत एवं बुनियादी कारणों के प्रति सरकारी अधि- 
कारियों का दृष्टिकोण बहुत दोषपूण एवं गलत था | वे अपनी गलत. 
धारणाओं पर जमे रहे यद्यपि वास्तविक राष्ट्रव्यापी असन्तोष के अनेक 
लक्षण एवं रूप प्रकट हो रहे थे। काल की प्रवद्ध मान एवं दुविजेय शक्तियों. 
को देखने से जो इन्कार करते हैं तथा अपनी सवेज्ञता में पूणे विशवास किए 
बैठे रहते हैं ऐसे लोगों की आँखें बहुत देर करके खुलती हैं और अक्सर तो: 
खुलती ही नहीं । 


निर्वासन तथा दमनात्मक कानून : 

सरकार की ओर से शीघ ही विभिन्न रूप में दमनात्मक काररवाइयाँ 
सम्पूर्ण देश में राष्ट्रवादी आन्दोलन की कुचल देने के हेतु क्रियाशील हो गई। 
उदाहरणाथ & मई, १६०७ को सरदार अजीत सिह और लाला लाजपत 
राय को १ ८१ = छ रेगुलेशन ३ के अन्तर्गत मान्डले निर्वासित कर दिया 
गया ! ११ मई, १६०७ को गवर्नर, जेनरल ने १८१८ के रेगुलेशन ३ पहली 
नवम्बर को राजद्रोहात्मक सभा कानून, ५ जूने, १६०८ को विस्फोटकः 


५. सुरेन्द्रनाथ बनजों, ए नेशंन इन मेकिंग, पष्ठ ८४ ।. . 
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पदार्थ कानून तथा समाचार पत्र (अपराध के लिए बहकावा, कानून, 
११ दिसम्बर, १९०८ को क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट कानून प्रभृति लागू अथवा 
पारित किया गया । लोकमान्य तिलक मान्डले में केद कर दिए गए । १८5१८ 
के रेगुलेशन ३ के अन्तगंत बंगाल के कुछ प्रमुख देशभक्तों को एवं सन्त 
'प्रकृति के लोगों को भी निर्वासित किया गया । इनमें कुछ प्रमुख व्यक्ति ये 
थे : सर्वश्री अश्विनी कुमार दत्त, कृष्ण कुमार मित्र, सतीश चन्द्र चटर्जी, 
शचीन्द्र प्रसाद बोस और सुबोध मलिक” ये सभी “संवैधानिक तरीकों में 
पूर्ण निष्ठा रखते थे ।”१ इन सबों के अतिरिक्त १६१० का अत्यन्त कठोर 
प्रेस ऐक्ट पंडित मदनमोहन मालबीय एवं श्री भूपेन्द्र नाथ बसु जैसे T- 
अधिकारी सदस्यों के प्रबल विरोध के वावजूद पारित कर दिया गया | 
१६१० अगस्त में कन्टिन्युएशन ऐक्ट पारित किया गया । इसके भी सभी 
प्रमुख गेरअधिकारी सदस्यों ने प्रबल विरोध किया था । इनमें दो बिहारी 
सदस्य, सच्चिदानन्द सिन्हा तथा ,मजहरुलहक भी थे । १९१३ के माच में 
तथा १९१५ के माच में क्रिमिनल लॉ ऐमेंडमेंट ऐक्ट एवं भारत रक्षा कातून 
“पारित किए गए । इनके अन्तर्गत “खतरनाक व्यक्तियों को गिरफ्तार एवं 
-नजरवंद करने का प्राधिकार देने का नियम बनाया गया था । ४ 
बिहार-उडीसा सरकार का रवैया एव काररवाइयाँ : 


सरकार की दृष्टि में पहलेपहल बिहार राजनीतिक आन्दोलनों अथवा 
क्रान्तिकारी काररवाइयों का अधिक खतरनाक केन्द्र नहीं प्रतीत हुआ । बंगाल 
'सरकार के सचिव ने तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त को २६-२७ अप्रील, १६१० 
के पत्र में लिखा, “यह स्पष्ट है कि बिहार के विभिन्न जिलों की स्थितियाँ 
भिन्न हैं। बिहार, उड़ीसा और छोटानागपुर इलाकों के विस्तृत क्षेत्रों में 
“राजनीतिक सभाए करने से कोई गम्भीर परिणाम की आशंका करने के कम 
से कम तत्काल बहुत कम आधार हैं यद्यपि विशेष अवसरों या विशेष स्थानों 
'पर खतरे की आशंका के कुछ आधार हो सकते है ।” सेडीशन कमिटी की 
रिपोट में कहा गया कि “बिहार-उडीसा प्रान्त क्रान्तिकारी आन्दोलन से 
१. इसके बाद युगान्तर, सन्ध्या, वन्देमातरम्‌ जैसे पत्र बन्द हो गए | 
२. एत० एन० बनर्जी, ए नेशन इन मेकिंग, पृष्ठ २४९ | 


३. वही, पृष्ठ २५१। 
x. 'सेडीशन कमिटी रिपोट (१९१८), पाराग्राफ ६७ | 
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बहुत कम प्रभावित हुआ है।” इस प्रान्त में सरकारी अधिकारियों एवं 
उनके कर्मचारियों ने, इस समिति के शब्दों में, विभिन्न तरीकों से सतकता 
“गम्भीरतर काररवाइयों” को “रोकने” के हेतु कठोरता के साथ 
बनाए रखी । 

२० जून, १६१४ को बिहार-उड़ीसा सरकार के प्रभारी मुख्य सचिव, 
एच० मेकफरसन ने प्रत्येक JASA के आयुक्तो को एक गश्तीपत्र भेजा । 
उसके साथ ही गुप्तचर विभाग की विशेष शाखा (स्पेशल ब्रांच) द्वारा परि- 
चारित मैनुअल के अध्याय ७ की एक टंकित प्रतिलिपि भी अग्रसारित को 
गई। इसमें सरकार की दृष्टि में “खतरनाक आन्दोलन कर्त्ताओं È जिला 
में आने पर तथा “यदि संभव हो तो उसके द्वारा राजद्रोहात्मक भाषण 
रोकने एवं उसमें विफल होने पर भाषणों की प्रकृति का पूर्ण विवरण 
उपलब्ध करने”? के हेतु जिला मैजिस्ट्र टों एवं पुलिस अधीक्षको को किस 
तरह की कार्यपद्धति अपनानी चाहिए, इसका उल्लेख था । मुख्य सचिव ने 
अपने पत्र में लिखा था कि सपरिषद्‌ लेफ्टिनेंट गवनेर “इसे सर्वाधिक 
महत्त्व प्रदान करता था एवं सभी आयुक्तों को इसपर सर्वाधिक ध्यान देना 
चाहिए ४ ऐसा मानता था | 


स्वामी सत्यदेव की गतिविधि पर सरकारी अधिकारियों 
की नजर : ; 
इस गश्तीपत्र को जारी किए जाने के लिए विशेष अवसर बिहार में स्वामी 


सत्यदेव की उपस्थिति से प्रस्तुत हुआ था । उसके विषय में बिहार सरकार 
को पंजाब सरकार की विशेष शाखा से निम्नलिखित सूचना मिली थी : 


“स्वामी सत्यदेव की शिक्षा-दीक्षा दयानन्द एंग्लो वैदिक कॉलेज, लाहोर 
में हुई । १६९०५ में वह अमरिका गया । वहाँ उसने शिकागो, आत, 
सीटल, वाशिगटन, बरकले और पिट्सवग की यात्रा की | वह एक “प्रगति- 
शील?! विचारोंवाला कट्टर आयंसमाजी था | अमरीका में अपने निवासकाल 


RE म >> पस 


१. वही, पाराग्राफ ११९ । 


२. वही। 3 है 4 
३. भागलपर के श्रायुक्त को राँचौ से भेजा हुआ २० जून, १९१४ का १३०- 


१३४/सी० संख्यक पत्र । 
४. वही । ` 
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में हरदयाल तथा अन्य क्रान्तिकारियों से उसका परिचय हुआ | विभिन्न पत्र- 
पत्रिकाओं में उसने निबंध लिखे एवं अपने पददलित देशवासियों के लिए धन 
संचय किया तथा भाषण दिया । वह पेरिस होता हुआ भारत लौटा । पेरिस 
में १९११ में पेरिस गैंग (पड़यंत्रकारियों का) के विभिन्न सदस्यों से मिला । 
उसके अतिवादी विचारों से अनेक आयसमाजियो को क्षोभ हुआ है । वालकन 
युद्धो के दरम्यान तुर्को के प्रति उसकी सहानुभूति के फलस्वरूप आये समुदाय 
के अधिकांश लोगों का समर्थन उसने खो दिया है । हाल में या फिर कुछ 
दिनों से वह सारे देश की यात्रा करता रहा है तथा अमरीका की शिक्षण 
व्यवस्था की भारतीय शिक्षण व्यवस्था से तुलना अपने भाषणों में करता रहा 
है । साथ ही सारी दुनिया में गर श्वेत जातियों की दुखद स्थितियों की ओर 
लोगो का ध्यान आकृष्ट करता रहा है। स्पेशल ब्रांच की दृष्टि में वह एक: 
खतरनाक व्यक्ति है। उसके लेखों एवं भाषणों पर सतक दृष्टि रखी जानी 
चाहिए ।'' 

स्वामी सत्यदेव ने बिहार में विभिन्न स्थानों की यात्रा की । हाजीपुर में 
जब वह भाषण दे रहा था उस समय इस गश्तीपत्र के अन्तगंत उसे चेतावनी 
दी गई । आरा में उसने कई भाषण दिये। इसमें उसने राजनीतिक स्वतंत्रता 
एवं समीचीन मानसिक विकास के हेतु देश की शिक्षा व्यवस्था के पुनदिशा- 
निदेशन की आवश्यकता पर बल दिया । सरकारी दृष्टि में उसका भाषण 
“लगभग राजद्रोहात्मक” माना जा रहा था। फलतः “जिला मैजिस्ट्र टो 
को आदेश दिया गया कि उसकी गतिविधि पर ध्यान रखने एवं उसके भाषणों 
का पूरा-पूरा तथा सही विवरण प्राप्त करने के हेतु विशेष प्रबंध किये जाए । 
सरकारी अधिकारियों को आदेश दिया गया कि उसकी सभाओं या भाषणों 
से कोई संबंध नहीं रखे ।'” ध्यातव्य है कि स्वामी सत्यदेव ने १६१८ में 
चम्पारण में काम किया था एवं कई जगहों पर विद्वतापूर्ण भाषण दिया था ।२ 
कालेजों एवं स्कूलों पर सरकारी नियंत्रण के हेतु afa- 
नियम 

सरकारी गुप्तचर विभाग ऐसे लोगों की, जिनपर उन्हें किचित भी संदेह 

१. बिह।र-उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव, लः मेसूरीध का भागलपर एबं राँची 


प्रमंडलों के आयुक्त, एच० जे० मेकितोष को ९८ सितम्बर, १९१४ का पत्र । 


२. बिहार-उडोसा सरकार के मुख्य सचिव का faga प्रमंडल के आयुक्त को 
२८ फरवरी, १९१८ का पत्र । 
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होता, गतिविधि का ध्यान रखने में अत्यधिक सक्रिय था । कॉलेजों एवं 
स्कूलों के छात्र तथा शिक्षकों के प्रति सरकार विशेष सतकता रखती थी | 
१६१२ में सरकार ने निम्नलिखित अधिनियम स्वीकृत करके परिचारित 
किया । इन अधिनियमों के अन्तर्गत “ऐसे संदिग्ध लोग जो सरकारी या 
सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल या कॉलेजों में सेवा नियुक्त हों उनपर नियंत्रण 
रखने के हेतु कार्यवाही निर्धारित की गई थी । 

“जब कभी कोई संदिग्ध व्यक्ति, उसपर पुलिस चौकसी कर रही हों या 
नहीं, किसी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल या कॉलेज में काम 
करता हुआ पाया जाए तो अविलम्ब इसको लिखित सुचना उपमहानिरीक्षक, 
स्पेशल ब्रांच तथा मुख्य सचिव को भेज दी जाए। ऐसे हर मामले में तथा 
संबद्ध व्यक्ति के विषय में पुरी जानकारी उस रिपोट में भेजी जानी चाहिए । 

ज्योंही इस तरह की रिपोर्ट मिले, उसपर काररवाई करने की आव- 
श्यकता हो या नहीं, उसपर तुरत विचार किया जाना चाहिए और यदि 
काररवाई करने की आवश्यकता महसूस हो तो उसपर विचार किया जाए कि 
जिस संस्था में संबद्ध व्यक्ति काम कर रहा हो उसके अधिकारियों को उसके 
विषय में पहले से मालूम बातों की जानकारी दी जाए या नहीं तथा उसपर 
नजर रखने को कहा जाए या नहीं । 

यदि संबंधित अधिकारियों को ऐसा आदेश देने का अनुरोध किया जाए 
तो लोक शिक्षा निदेशक को उक्त संदिग्ध व्यक्ति के विषय में प्राप्त जानकारियों 
की प्रति शीघ्र दीं जानी चाहिए और लोक शिक्षा निदेशक को यह आदेश 
दिया जाए कि वह संबद्ध संस्था के प्रधानाध्यापक. या प्राचाये से उसपर 
"पत्राचार करे | | र 

तदुपरान्त लोक शिक्षा निदेशक प्राचार्य या प्रधानाध्यापक से गोप्य स्तर 
पर पत्राचारं करेगा एवं उसे यह सूचित कर देगा कि यदि संदिग्ध व्यक्ति को 
इसके बाद भी सेवा में रखा जाएगा तो उसके भविष्यं के कार्यों के लिए संस्था 
का प्रशासी निकाय उत्तरदायी होगा । इसके अतिरिक्त संस्था को निम्न- 
लिखित गारंटियाँ देनी होंगी :-- ह 

(क) संदिग्ध व्यक्ति पर विशेष ET से नजर जाएगी । इस संबंध 

में जो काररवाइयाँ की जाएंगी उनको रिपोट प्राच।य या प्रधाना- 


9 


।. बंगाल सरकार के राजनीति विभाग के प्रभारी अवर सचिव, लिडसे का बंगाल 


` के आरची महानिरीक्ष कौ ५ फरवरी, १९१२ का पत्र | 
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ध्यापक लोक शिक्षा निदेशक को भेज देगा । (लोक शिक्षा निदेशक 
सरकार से इस मामले पर परामर्श करेगा कि वे काररवाइयाँ 
पर्याप्त थीं या नहीं); 

(ख) लोक शिक्षा निदेशक को संदिग्ध व्यक्ति के सामान्य आचरण एवं 
गतिविधि पर हर तीन महीने की अवधि पर नियमित रूप से 
रिपोर्ट दी जाएगी । इसके अतिरिक्त जब कभी भी वह ऐसा कुछ 
करे जिसकी सूचना देनी आवश्यक हो तो उसमें विलम्ब नहीं किया 
जाएगा । 

लोक शिक्षा निदेशक इस पत्र के साथ यदि उचित समझे तो संदिग्ध 


व्यक्ति के विषय में उपलब्ध जानकारियों की रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न 
कर देगा । | 

जहाँ संदिग्ध व्यक्ति के विषय में “प्राप्त जानकारी से यह संकेत मिले कि 
उसका आचरण अत्यधिक असंतोषजनक था तो लोक शिक्षा निदेशक संबद्ध 
संस्था के प्रशासी निकाय को यह अतिरिक्त आदेश देगा कि उसके सदाचरण 
के लिए दो जिम्मेवार व्यक्तियों को जामिन बनावे । 

जहाँ पर प्रशासी निकाय अधिनियम ४ और ५ में विहित aai को 
मानने को तैयार नहीं हों तो लोक शिक्षा निदेशक संबद्ध संदिग्ध व्यक्ति को 
स्कूल या कॉलेज द्वारा कार्यमुक्त कर देने पर बल दे और यदि प्रशासी निकाय 
ऐसा नहीं करे तो उसकी आथिक सहायता बंद करने या अन्य आवश्यक 
कार्‌रवाई करने पर विचार किया जाए | 

अधिनियम ४ या ६ के अन्तगंत सभी पत्र भेजे जाने के पहले मुख्य 
सचिव को अनौपचारिक रूप से दिखा दिए जाएँ । पत्र जब भेजे जाएँ तो 
उनकी प्रतियाँ लोक शिक्षा निदेशक द्वारा संबंधित जिला मेजिस्ट्रोटों एवं 
राजनीति विभाग में प्रलेखन के हेतु प्रेषित किये जाएं । तदुपरांत राजनीति 
विभाग उपमहानिरीक्षक, विशेष विभाग को उसकी प्रतियाँ भेज देगा । 

यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति किसी सरकारी अथवा सरकारी सहायता 
प्राप्त संस्था में नियुक्त हो जाए और यदि सरकार को इसकी रिपोर्ट मिल 
जाए तो उसपर पुलिस की देख-रेख बन्द कर दी जाए किन्तु उसके स्कूल 
यां कॉलेज से बरखास्त होने पर पुलिस की देख-रेख फिर शुरू कर देनी 
चाहिए । यह कार्य जिला मेजिस्ट्रोट के आदेश पर ही किया जाएगा ^ 
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यदि किसी समय--- 

(क) किसी कॉलेज के छात्र को उसके कॉलेज में या होस्टल में गिरफ्तार 

करना या, 

(ख) किसी छात्र पर नजर रखने के लिए छात्रावास में जाना, अथवा 

(ग) किसी छात्रावास के किसी अंश या उसमें किसी व्यक्ति के सामानों 

की तलाशी लेना, अथवा 

(घ) किसी अपराध की छानबीन के संदभे में कॉलेज या होस्टल में 

पुलिस का जाना 

आवश्यक हो तो पुलिस द्वारा जिला मॅजिस्ट्रेट को पहले ही इनकी 
सूचना दे देनी चाहिए एवं जिला मॅजिस्ट्रेट द्वारा कॉलेज के प्राचार्य को, 
तथा गिरफ्तारी आदि यथासंभव उसके परामश से ही की जाए, ऐसे आदेश 
दिये जाएँ । किन्तु पहले सूचना देने के कारण होनेवाले विलम्ब से यदि 
किसी गम्भीर अपराध के अभियुक्त के श्राग निकलने की आशंका हो तो इन 
नियमों का पालन नहीं भी किया जा सकता है। ऐसे मामलों में यथासंभव 
शीघ्र इसकी सूचना प्राचार्य को दे दी जानी चाहिए एवं जिला मेजिस्ट्रोट को 
भी इसकी जानकारी तुरत दी जानी चाहिए ।' 

सरकार केवल संदेह पर शिक्षकों को बरखास्त कर देती थी । तिरहुत 
प्रमंडल के आयुक्त ने जी० बी० बी० कॉलेज, मुजफ्फरपुर के प्रोफेसर विजय 
कुमार राय के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणी दी :-- 

“उसे कॉलेज छोड़ देना चाहिए । वह खुलना जिला का निवासी हे । 
यह जिला राजद्रोह के लिए पर्याप्त मात्रा में कुख्यात है । इसके पहले की 
निशुक्तियों से उसकी राजद्रोहात्मक प्रवृत्तियों में सुधार नहीं हुआ है। यदि 
वह॒विश्वास करने योग्य होता तो उसके पहले की रिपोर्टों पर बल देने की 
आवश्यकता नहीं थी किन्तु क्योंकि उसपर विश्वास नहीं किया जा सकता 
इसलिए वह सेवा में रहने के योग्य बिल्कुल ही नहीं है । जी० qto बी० 
कॉलेज के आई० ए० क्लास के एक छात्र ने तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त को 
१६ अप्रील, १६१८ को निम्नलिखित दरखास्त दी :--- मुझे कॉलेज के 
शिक्षकों पर गुप्तचरी करने के हेतु अवैतनिक या वैतनिक गुप्तचर के पद 
पर नियुक्त किया जाए। | 

4. १९१५ की ८६ न० की संचिका, मुजफ्फरपुर । इस संचिका में इस कॉलेज के 
“तत्कालीन अन्य प्राध्यापकों के नाम भी हैं । 
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भारत रक्षा कानून को कठोरता : 

१९१५ के भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत सरका र को “राजनीतिक दृष्टि 
से संदिग्ध व्यक्तियों” के संदर्भ में असाधारण प्राधिकार दिया गया AT | 
सरकार ने १७ दिसम्बर, १९१५ की अधिसूचना में निम्नांकित अधिनियम 
जोड दिया - 

“१२क (१) : स्थानीय सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा 
इस काम के लिए प्राधिकृत सरकारी अधिकारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को 
जिसपर इस बात का संदेह हो कि वह बरतानवी भारत की रक्षा अथवा 
सार्वजनिक सुरक्षा के विरुद्ध सरकार के शत्रुओं को सहायता पहुँचाने के 
उद्देश्य से कोई खतरनाक काम कर रहा हो, करनेवाला हो या कर चुका 
हो तो उसे बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर सकता है । 

१२क (२) : इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकार को अमल में लाने- 
वाला अधिकारी हर आवश्यक साधन का उपयोग कर सकता हे । 

१२क (३) : यदि कोई अधिकारी इस अधिनियम के अन्तगत कोई 
गिरफ्तारी करता है तो स्थानीय अधिकारियों को अविलम्ब इसकी सूचना दे 
देगा और स्थानीय अधिकारियों का आदेश मिलने तक गिरफ्तार व्यक्ति को 
स्थानीय सरकार को हिरासत में सुपुद कर देगा । 

इस संबंध में ध्यान रखना होगा कि स्थानीय सरकार के आदेश के 
'बिना किसी भी व्यक्ति को १५ दिनों से अधिक तक हिरासत में नहीं 
रखा जाएगा | 

इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखना होगा कि इस अधिनियम के 
अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को १ महीना से अधिक बंदी नहीं रखा जाएगा । 

१२क (४) : स्थानीय सरकार आदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के 
अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को किसी दूसरे प्रान्त में स्थानान्तरित किया जाए 
तथा ऐसे संबद्ध प्रान्त की स्थानीय सरकार स्थानान्तरित व्यक्ति के साथ 
वही व्यवहार करेगी मानो वह उसके अपने आदेश से गिरफ्तार किया गया 
हो । ध्यान रखना होगा कि किसी भी स्थिति में नजरबंदी की अवधि उप 
अधिनियम (३) के दूसरे उपबंध में विहित नजरबंदी, की अवधि नहीं 
: होगी । | r 
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भारत रक्षा कानून १६१५ एवं उस वर्ष जारी की गई अनुपूरक 
अधिसूचना: द्वारा प्रदत्त उपर्युक्त प्राधिकारों के अन्तर्गत बिहार-उड़ीसा के 
लेफ्टिनेंट गवर्नर ने २० जनवरी, १९१६ को निम्नलिखित सरकारी अधि- 
कारियों को “ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसपर यह संदेह करने का उपयुक्त 
कारण हो कि उसने सरकार के शत्रुओं को भारत की प्रतिरक्षा या सावे- 
जनिक सुरक्षा के विरुद्ध सहायता देने के हेतु चाहे तो कुछ किया हो, कर 
रहा हो या करनेवाला हो, उसे बिना वारण्ट के स्वयं गिरफ्तार कर सकता 
था। ये पदाधिकारी सभी जिला मॅजिस्ट्रेट, अवर प्रमंडल दंडाधिकारी 


और निरीक्षक के ऊपर के सभी पुलिस अधिकारी थे । 


लेफ्टिनेंट गवरनर ने यह भी आदेश दिया कि जिला जेल अथवा जहाँ 
-अधिक सुविधाजनक हो, सबसे समीपस्थ सबजेल में इस प्रकार गिरफ्तार 
व्यक्ति को इस तरह प्राधिकृत पदाधिकारी हिरासत में रखेंगे |”! 


भारत रक्षा कानून एवं उपयुक्त परवर्ती अधिसूचनाओं के अन्तर्गत जल्द 
काररवाई किये जाने के हेतु बिहार-उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव, 
'मेकफसेन ने प्रमंडल के आयुक्तों तथा बिहार-उड़ीसा के आरक्षी महानिरीक्षक 
को २८ जनवरी, १६१६ के अपने गश्ती पत्र में निम्नलिखित आदेश दिए :-- 


“अधिनियम १२क (३) के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को स्थानीय 
सरकार के आदेश के बिना १५ दिन से अधिक तक हिरासत में नहीं रखा 
जा सकता । ऐसा आदेश प्राप्त करके भी एक महीना से अधिक उसे बंदी 
नहीं रखा जा सकता । इसलिए यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है कि स्थानीय 
सरकार को इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी एवं 
'नजरबंदी की सूचना तुरत दी जाए जिसमें सपरिषद्‌ लेफ्टिनेंट गवर्नर उसपर 
और कौन-सी काररवाई की जाएंगी इसपर तुरत विचार कर सके एवं निर्णय 
ले सके । तदनुसार मैं अनुरोध करता हूँ कि उपयुक्त अधिनियम एवं afa- 
सूचना के प्राधिकार के अन्तर्गत उनके द्वारा की गई सभी गिरफ्तारियों की 
सूचना सरकार के राजनीति विभाग के मुख्य सचिव को तार द्वारा देने का 


५° & दिसम्बर, १९१५ की भारत सरकार के विधायिका विभाग की अधिसूचना 
संख्या ८६ टी, गृह बिभाग की १७ दिसम्बर, १९१५ की अधिसूचना संख्या 
५०२० द्वारा संशोधित। 

२." २० जनवरी, १९१६ की अधिसूचना | 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१४६ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


आदेश दिया जाए। इसी आशय की सूचना उन्हें अपने से वरीय पदा- 
धिकारियों तथा उपमहानिरीक्षक, क्राइम एंड रेलवे, बाँकीपुर को भी दे देनी 
चाहिए । ऐसे सभी मामलों में गिरफ्तारी का विवरण उसके पूरे कारणों के 
साथ तथा गिरफ्तारी के आदेश की एक प्रति के साथ यथासम्भव सरकार 
द्वारा निदेशक अधिकारियों को प्रेषित की जानी चाहिए । सरकार से आदेश 
प्राप्त होने तक गिरफ्तार व्यक्ति को नजरबन्द रखा जाए। सरकार का 
आदेश गिरफ्तार करनेवाले अधिकारी के वरीय अधिकारियों के माध्यम सें 
उसे दिया जाएगा । 


उपर्युक्त अधिसूचना के द्वितीय भाग को ओर भी सभी सम्वद्ध afa- 
कारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाना चाहिए । इसके अन्तर्गत गिरफ्तार 
व्यक्तियों को हिरासत में रखने के स्थान वताए गए हैं। किसी तरह की 
गलती नहीं हो इसके लिए सरकार, द्वारा गिरफ्तारी आदेश का एक प्रारूप 
भी बना लिया गया हे । इसकी प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न है । गिरफ्तार 
करनेवाले अधिकारी को हमेशा इसी रूप में अपना आदेश निर्गत करना 
चाहिए । मैं यह भी कहना चाहुँगा कि सरकार का आदेश प्राप्त होने तक 
गिरफ्तार व्यक्ति को जहाँ उसे नजरबन्द रखने के लिए भेजा गया हो उस 
जेल से स्थानान्तरित नहीं किया जाए । यदि ऐसा करना अत्यावश्यक हो 
जाए तो आवश्यक आदेश स्थानीय सरकार द्वारा दिया जाए । बिहार-उड़ीसा 
.के कारा महानिरीक्षक को सभी केन्द्रीय एवं जिला जेलों के अधीक्षकों को 
इस अधिनियम एवं उपर्युक्त अधिसूचना के प्राधिकार के अन्तर्गत गिरफ्तार 
सभी व्यक्तियों को अपने यहाँ बन्दी रखने के सम्बन्ध में उपयुक्त आदेश देते 
को कहा जाएगा ।” श्री मेकफरसन ने १९ अप्रील, १९१६ को प्रमंडलों के 
आयुक्तों को जिला अधिकारियों को यह सूचित करने का आदेश दिया कि 
इस गश्तीपत्र में विहित कार्यवाही को बिना किसी अपवाद के विदेशी 
अध्यादेश १९१४ (फौरेनसं आडिनेस, १९१४ का तीसरा) अथवा विदेशी 
कानून (फारेनसं ऐक्ट, १८६४ का तीसरा) के अन्तर्गत सभी कार्यवाहियों 
का पालन किया जाए; उसने “ऐसे सभी मामलों में आरक्षी उपमहानिरीक्षक, 
क्राइम और रेलवे, बाँकीपुर को सभी बातों की सूचना यथाशीघ्र मिल जानी 
चाहिए जिसमें वह अविलम्ब आवश्यक तहकीकात शुरू कर दे” इसे 
आवश्यक बताया | 
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इसके अतिरिक्त श्री मैकफरसन ने प्रमण्डलो के आयुक्तो तथा बिहार- 
उड़ीसा के आरक्षी महानिरीक्षक को ३० जनवरी, १६१७ को सूचित किया 
कि पूर्व निर्धारित गिरफ्तारी के आदेशपत्र में qada करने के अतिरिक्त 
सरकार ने यह निर्णय किया था कि निम्नलिखित अनुपूरक आदेशों का | 
(निर्गत आदेशों के अतिरिक्त) भारत रक्षा कानून (सुदृढीकरण) अधिनियमों 
के अधिनियम १२क के उपबन्धो के अन्तगत गिरफ्तारी किये जाने के लिए 
अनुपालन किया जाएगा । 

“घटनाक्रम से जिला अधिकारियों को भलीभाँति सूचित रखने के लिए 
गश्तीपत्र के अनुच्छेद २ में निर्धारित गिरफ्तारियों का विस्तृत विवरण आरक्षी 
उपमहानिरीक्षक, क्राइम ऐंड रेलवे, बाँकीपुर को जिला मैजिस्ट्रेट के माध्यम 
से भेजा जाए। वह अपनी अनुशंसाओं एवं उसके कार्यालय में उपलब्ध अन्य 
सूचनाओं को सरकार को अग्रसारित कर देगा । इस पत्राचार में आयुक्त को 
बचाने हेतु छोड दिया जाए किन्तु रिपोट की एक प्रति उसकी जानकारी के 
लिए उसे अलग से भेजी जाए जिसमें वह यदि आवश्यक हो तो परामर्श 
दे सके या उससे परामश ले सके । यदि संदिग्ध व्यक्ति को जिस जिले में 
वह गिरफ्तार किया गया था उससे भिन्न किसी अन्य जिला के जेल में भेजा 
गया हो तो संबद्ध पदाधिकारी उस जिला के जिला मैजिस्ट्रेट को भी इस 
बात की सूचना अवश्य दे । 

गिरफ्तारियों के ऐसे सभी विवरणों में तथा गश्तीपत्र के अनुसार 
सरकार को दी गई पहली रिपोर्टों में भी संबद्ध अधिकारी गिरफ्तारी की 
वास्तविक तिथि का विशेष रूप से (कल या आज -के बदले महीना एवं 
तारीख का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए) एवं जहाँ संदिग्ध व्यक्ति को भेजा 
गया था उस जेल का उल्लेख कर दे।'' 

दमन आमतौर पर विक्षोभ का जनक होता है और यदि पहले से 
विक्षोभ फेल रहा हो तो उसमें वृद्धि करता है। भारत रक्षा कानून एवं पुरक 
आदेशों के प्रति कठोरता के साथ अमल किये जाने का भारत में यही प्रभाव 
हुआ । बिहार के सन्दर्भ में पटना के एक्सप्रेस ने १० जनवरी, १६१८ को 
निम्नलिखित टिप्पणी प्रस्तुत की :-- 


“भारत के सभी वर्ग के लोगों में व्यापक असन्तोष फला हुआ है यह 
किसी से छिपा नहीं । एक्सप्रेस का विश्वास है कि इसका एक कारण रक्षा 
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कानून के अनुपालन में सरकार की दमनात्मक नीति है । प्रतिदिन सेकड़ों 
नौजवान बिना किसी के यह जाने हुए कि क्यों वे गिरफ्तार किये गए g 
नजरबन्द कर दिये जाते हैं। अधिकारियों से यह मालूम करना कठिन होता 
हे कि उनकी नजरबन्दी का क्या कारण था । इससे सम्पूर्ण प्रान्त में आम- 
तौर पर विक्षोभ एवं आतंक की भावना फेल रही है । विक्षोभ का 
दूसरा प्रबल कारण प्रेस कानून तथा उसका निरंकुश उपयोग है। बेचारे 
पत्रकारों के सिर पर तलवार की तरह यह कानून लकटता रहता है। उन्हें 
देश के कल्याण से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयों पर स्वतन्त्रतापुवक विवेचना 
करने की आजादी नहीं है ।'' 


किन्तु भारत सरकार साम्राज्य पर अपना शिकंजा बनाए रखने के हेतु 
व्यग्रतापूवेक उन शक्तियों का दमन करना चाहती थी जो विदेशी शासन से 
देश को मुक्त करने की कामना से उद्भूत हुई थीं। सरकार ने दमन के 
विभिन्न उपकरणों का खुलकर इस्तेमाल किया । ३० सितम्बर, १६१८ को 
एक नौजवान “जिसने अपना नाम रामप्रसाद लाल बताया”, मुँगेर में 
गिरफ्तार कर लिया गया । पुलिस की दृष्टि में वह मुजफ्फरपुर से आया 
हुआ एक "कान्तिकारी सन्देशवाहक'' तथा क्रान्तिकारी दल का एक 
सुविख्यात सदस्य, मुजफ्फरपुर का कामता प्रसाद था ।? सरकारी आदेश के 
अनुसार आरक्षी अधीक्षक, हजारीबाग ने १३ दिसम्बर, १९१८ को भारत 
रक्षा अधिनियम के अन्तगत मुजफ्फरपुर के एक पुलिस कर्मचारी, जयकिशुन 
सिह के पुत्र तथा हजारीबाग के सन्त कोलम्बस कालेज के छात्र, श्री राम- 
विनोद सिह का गिरफ्तार कर लिया । वह मुलतः क्रान्तिकारी दल की 
मुजफ्फरपुर शाखा में भर्ती हुआ था एवं भागलपुर शाखा का, जहाँ वह टी» 
एन० Jo कालेज का एक छात्र रह चुका था, एक सक्रिय सदस्य था। श्री 
कृष्णबल्लभ सहाय, बिहार के एक भूतपूर्व मुख्य मन्त्री तथा श्री बजरंग सहाय, 
पटना के एक वकोल उन दिनों सन्त कोलम्बस कालेज के छात्र थे । इन्होंने 
श्री रामविनोद सिह के प्रति सहानुभूति प्रदशित की और जब उसे हजारीबाग 
सेन्ट्रल जेल ल जाया जा रहा था तो उसके पीछे-पीछे गए । रामविनोद सिंह 


१. बिहार और उड़ीसा ऐक्सट्रेक्ट ऑफ पुलिस इन्टेलिजेंस, जुलाई, १९१९, 
नम्बर २७, पाराग्राफ ९७२ | ८ 
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की गिरफ्तारी जिस दिन हुई उस दिन शहर में छात्रों ने हड़ताल रखी ।' 

रामविनोद सिह की गिरफ्तारी के फलस्वरूप कृष्णबल्लभ सहाय तथा 
बजरग सहाय के मन में अंगरेज सरकार के प्रति विक्षोभ भर गया ।२ 

रामविनोद सिंह की गिरफ्तारी की खबर पाकर जब उसके वृद्ध पिता 
हजारीबाग आए तो श्री बजरंग सहाय उसके साथ-साथ उसके घर पर गए 
एव उसके साथ हजारीबाग के उपायुक्त के पास भी गए। बजरंग सहाय 
कौ सहायता से उपायुक्त की अनुमति उसे अपने बेटे से जेल में मिलने को 
श्राप्त हुई । यह उल्लेखनीय है कि गुप्तचर विभाग के दारोगा, श्री बैद्यनाथ 
वनर्जी ने रामविनोद सिंह के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया था ।४ पुलिस 
रामविनोद सिंह को यतीन समझ रही थी । यतीन के नाम से बिहार में 
क्रान्तिकारियों की गतिविधि सम्बन्धी पत्र बंगाल में पकड़े गए थे I’ 
रामविनोद सिंह को नजरबन्द कर लिया गया । पुलिस उसे सम्बलपुर में 
विदेशी अधिवासियों के पास भेजने को सोच रही थी ।६ भागलपुर में भी 
क्रान्तिकारी षड्यन्त्र के अभियोग में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया । 
अनाथ बन्धु चौधरी नामक एक बंगाली नौजवान भागलपुर में भारत रक्षा 
कानून की धारा १२(क) के अन्तरगत २२ दिसम्बर, १६१८ को गिरफ्तार 
हुआ । पुलिस और मॅजिस्ट्रेट के समक्ष उसके संस्वीकरण के अनुसार वह 
बंगाल के बोलपुर षडयन्त्र दल का सदस्य था तथा उसे “स्वातन्त्र्य भारत” 
को प्रतियाँ वितरण करने एवं पार्टी का काम करने को भागलपुर भेजा 
गया था। डा० रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने उसकी गिरफ्तारी पर विरोध प्रकट 
किया था । उसे बंगाल भेज दिया गया था । 


२५ नवम्बर, १६१० को बंगाल के गुप्तचर विभाग तथा कलकत्ता के 
गुप्तचर विभाग ने १२, बनियापोखर लेन में एक घर पर छापा मार कर 


५. बजरंग सहाय, माई रेमिनिसेसेज ऑफ द फ्रिडम मूवर्मेट इन बिहार 


(अप्रकाशित) | 
२. वही। 
३. वही । 
४. वही । 
९. बिहार-उड़ौसा पुलिस waza ऑफ इन्टेलिजेंस, जनवरी, १९१९, खंड ८, 


Ao १, पाराग्राफ ४९। 
६. वही, पाराग्राफ ७५ । 
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निम्नलिखित व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया :-१. बसंत कुमार बक्शी, 
२. निशीकान्त जैन, ३. कृष्णचन्द्र सूत्रधार, ४. विधांशु बसु, ५. जयंत कुमार 
सरकार, ६. नरेश चन्द्र घोष । इनमें बसंत कुमार बवशी पुलिस की रिपोट 
के अनुसार एक “महत्वपूर्ण क्रान्तिकारी है जो १६१६ से ही लापता रहा है 
तथा उसके बिहार में विभिन्न स्थानों में जाने का संदेह किया जाता है। 
विधांशु बसु भागलपुर का एक क्रान्तिकारी था जिसको गिरफ्तार नहीं किया 
जा सका था । जयंत कुमार सरकारी गुप्तचर विभाग के अनुसार भागलपुर 
क्रान्तिकारी दल का सदस्य था । नरेश चन्द्र घोष वस्तुतः पुलिस की दृष्टि 
में बजेन्द्र लाल बनर्जी था । पुलिस रिपोर्ट के अनुसार इसे मुजफ्फरपुर के 
दल में भर्ती किया गया था। इसने बाँकीपुर के तार विभाग में पोस्टल 
सिगनलर के पद पर कुछ काल तक काम भी किया था । भागलपुर इलाके 
के रासबिहारी लाल को भी गिरफ्तार करके नजरबंद कर लिया गया था 
किन्तु बाद में उसे जमानत पर छोड़ दिया गया था । 

अखबारों पर प्रतिबंध : 

१९१० के प्रेस कानून के अन्तगत सरकारी अधिकारियों ने देश के 
अखबारों का मुँह बन्द कर दिया । एन्डियन प्रेस ऐशोसियन के सचिव ने 
बरतानवी प्रधान मंत्री तथा भारत सचिव को २ जुलाई, १६१६ को तार 
द्वारा इस प्रकार लिखा :-इस विधान के अन्तगत, इसे लागू किये जाने काल 
से अभी तक, ३५० मुद्रणालयों तथा ३०० अखबारों को सजा दी गई है। 
४०,००० पौंड से अधिक की मुचालिका की रकम की माँग की गई है और 
५०० प्रकाशनों को जब्त कर लिया गया है । मुचालिका माँगे जाने के कारण 
२०० से अधिक मुद्रणालय तथा १३० से अधिक अखबार नहीं चलाए जा 
सके । प्रमुख एवं प्रभावी भारतीय अंगरेजी अखबार यथा अमृतबाजार 
पत्रिका, बम्बे क्रॉनिकल, हिन्दू, इन्डिपेन्डेन्ट, fega, पंजाबी; देशी भाषाओं 
के प्रमुख पत्र यथा बसुमति, स्वदेशमित्रम्‌, विजया, हिन्दवासी और भारतमित्र 
पर कानून कठोरता के साथ लागु किया गया है।'* बिहार के तत्कालीन 

१. बिहार-उड़ीसा पलिस ऐब्सट्रेक्ट ऑफ इन्टेलिजेंस, ७ दिसम्बर, १९१८, 


पाराग्राफ ११९० । 
२. गुरुमुख निहाल सिंह, लैंडमाक इन इंडियन कन्स्टिच्यूसनल ऐंड नेशनल 
डेवलपर्मेट, खंड-१, पृष्ठ २५६ में उद्धृत, और भी ध्यातव्य, घोष, द प्रस ऐंड 


प्रस लॉज इन इंडिया. पृष्ठ ३६-४० | 
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प्रमुख अखबार अधिकतर नमंदलीय विचारों के पोषक थे केवल 'विहारी' को 
छोड़कर । इस पत्र का स्वर सरकार की दृष्टि में उग्र तथा शत्रुतापूर्ण था । 
१९१३ अक्तुवर में इसके पुराने सम्पादक. बाबू महेश्वरी प्रसाद को हटाकर 
उसके स्थान पर श्री कनिघम को तियुक्त किया गया । तब से इसके स्वर में 
परिवर्तत हो गया । सरकार जिसे “अराजकतापूर्ण प्रचार समझती थी 
उसके मतानुसार ऐसे विषयों पर बिहार के अखबार सामान्यत: से द्घान्तिक 
विवेचन ही किया करते थे ।”* 'पाटलीपुत्र' नामक पटना से प्रकाशित एक 
अखबार में क्रान्तिकारी आन्दोलन के विषय में यह विचार प्रकट किया गया 
था : “उसको कुचलने के लिए यह आवश्यक है कि उसके मुल कारण को 
तलाश की जाए और उसे दुर किया जाए । सारा दोष देश. के कंधों पर ही 
नहीं मढ़ देना चाहिए । २ 


बिहार के अखबार उन दिनों अपेक्षातर संयत थे। फिर भी बिहार 
सरकार का उन पर नियंत्रण अन्यत्र सै कम कठोर नहीं था । जिन प्रकाशनों 
को वह अपनी दृष्टि से आपत्तिजनक समझती थी उन्हें शीध्र ही दबा दिया 
जाता था । 'बिहारी' के भारतीय सम्पादक को हटाए जाने का उल्लेख किया 
गया है । जुलाई, १६१५ में मुजफ्फरपुर के जिला मेजिस्ट्रे ट ने “सत्ययुग नामक 
पत्रिका के अप्रील अंक के पृष्ठ ५० पर प्रकाशित निबंध पर आपत्ति को । 
यह पत्रिका पुरुषोत्तम नारायण नन्दा द्वारा रत्नाकर प्रेस, मुजफ्फरपुर से 
प्रकाशित हुई थी । इस निबंध में दुर्गा प्रसाद शुक्ल ने यह दिखलाने का 
प्रयत्न किया था कि “राष्ट्रवाद के पवित्र सिद्धान्त अध्यात्मवाद के सिद्धान्तों 
के समान हैं” तथा राष्ट्रीयता एवं आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के हेतु 
जिन साधनों एवं तरीकों का उपयोग किया जाता हे वे भी समान हैं।४ 
अन्यत्र इसका उल्लेख किया गया है कि किस तरह बालमुकुच्द बाजपेयी 
लिखित 'स्वराज्य कथा? नामक एक पत्रिका को सरकार ने जब्त कर लिया 


१. १९१३ के बिहार-उडीसा में प्रकाशित भारतीय अखबारों एवं पत्र-पत्रिका पर 
वार्षिक रिपोट । 

२. वहो, १९१७। 

३. वहौ। ; 

८. जिला मेजिस्ट्रेट, मुजफ्फरपुर का तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त को २४ जुलाई, 
१९१५ का पत्र। 
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\ 


था, रत्नाकर प्रेस' मुजफ्फरपुर में छपी एवं प्रकाशित “माँ की पुकार 
नामक पुस्तिका १६१८ में सरकार द्वारा इस आरोप पर जब्त कर ली गई थी. 
कि उससे “युरोपियों के विरुद्ध शत्रुता की भावना फैलती थी एवं सरकार 
के विरुद्ध घृणा ।' 'खूनी कफन' नामक एक कविता को सरकार के द्वारा 
१९१०* के प्रिस कानून की धारा १२, उपबंध १ के अन्तर्गत १२ जुलाई, 
१६१६ के एक आदेश द्वारा जब्त कर लिया गया था। 

भारतीय क्रान्तिवादी राष्ट्रवाद के प्रति सहानुभूति रखनेवाला साहित्य 
विदेशों से भी प्रचुर परिमाण में आ रहा था ।* उदाहरणाथ लंदन के “द 
औरगन ऑफ सोशल डेमोक़् सी” नामक एक अखबार में २७ अगस्त, १६१० को 
“द इनफेमिज आँफ लिबरल रूल ऑफ इन्डिया” (भारत में उदारवादी शासनः 
की बुराइयाँ) शीर्षक एक घोषणापत्र प्रकाशित हुआ । उसमें भारत में अंगरेजी 
राज के अत्याचारों की अत्यन्त कठोर भत्संना की गई थी । उन दिनों श्री 
सावरकर पर बम्बई में मुकदमा चलाया जा रहा था । इस संदर्भ में इस 
अखबार में यह विचार प्रकट किया गया था कि “सावरकर को एक कथित 
राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार किया गया था किन्तु उसे इस देश में अपना 
निष्पक्ष बचाव करने का अवसर नहीं देने के उद्देश्य से एवं लोकमत को 
इसकी जानकारी नहीं हो इसलिए भारत भेज दिया गया था जहाँ वह 
अपराधी हो या निर्दोष, उसे अवश्य ही सजा दी जा सकेगी ।”” निष्कर्ष रूप 
में यह कहा गया था कि “चाहे जो हो, हम यह प्रबंध करेंगे कि यह छोटा- 
सा हमारा घोषणापत्र देशी भाषाओं में सारे भारत में वितरित किया जाए । 
इससे उस विस्तृत साम्राज्य के लोगों को इसकी जानकारी हो सकेगी कि इस 
देश में एक सक्रिय एवं प्रवद्ध मान दल भी है जो हमारे शासकों के ana- 
कार्यों एवं, अत्याचारों में किसी भी तरह संबद्ध नहीं है तथा. यह भी कि 
उसके सदस्यों को भारत के सभी नस्ल, जाति एवं सम्प्रदाय के लोगों को 


वर्तमान दानवीय शासन से अपने को मुक्त करने के जायज प्रयत्नों के प्रति 
गहरी सहानुभूति है ।'?४ 


१. विहार-उड़ीसा के मुख्य सचिव का सुजफ्फरपर के जिला मैजिस्ट्रट को 
< अक्तूबर, १९१८ का पत्र । 

२. विहार-उड़ीसा पुलिस ऐब्सट्रीकट ऑफ इन्टेलिजेंस, खंड ८, जुलाई १९ १९, 
संख्या २७, MUAR १३२०। 

२. रिपोर्ट ऑफ द सेडिशन कमिटी, १९१८, पाराग्राफ १४४-१४५, १५ ५-१५९ ६ 


४. वेलेंटाइन चीरोल, इंडियन श्रनरेस्ट, Yo ३४७-३४८ में उद्धृत । 
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क्रान्तिवादी साहित्य पर सरकारी नियंत्रण : 


किन्तु भारतीय राष्ट्रवादी आन्दोलन के प्रति सहानुभुतिशील विदेशों में 
प्रकाशित किसी भी तरह के साहित्य के भारत में लाये जाने पर सरकार ने 
कठोर प्रतिबंध लगा दिया । भारत में ऐसे किसी आपत्तिजनक साहित्य का 
पता मिलते ही उसे जब्त कर लिया जाता था । १८७५ के सी कस्टम्स ऐक्ट: 
की धारा १९ (१६१४ के ऐक्ट १२ द्वारा संशोधित) द्वारा प्रदत्त प्राधिकार 
के अन्तर्गत सपरिषद्‌ गवर्नर जेनरल ने जनवरी, १६१५ में बरतानवी भारत 
में निम्नलिखित श्रेणी की पुस्तिकाओं की कोई प्रति जल या थल मार्गों सेः 
लाये जाने पर प्रतिबंध लगा दिया' :--- 


(१) भारत पर अन्तरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में दिए गए अभि-- 
भाषण एवं उसके प्रस्ताव, इन्हें इन्डियन नेशनल कमिटी, स्टौक- 
होम, ने अंगरेजी तथा स्वेडी भाषा में प्रकाशित किया था; स्वेर्ड 
संस्करण १६१७ में सोडाटन fesa, ए० बी०, सोडार्टालजे, द्वारा 
मुद्रित । 


(२) भारत में अंगरेजी राज्य पर अंगरेज समाजवादी नेताओं के 
विचार: स्टौकहोम को भारतीय राष्ट्रीय समिति द्वारा प्रकाशित । 


(३) भारत में अंगरेजी राज्य पर कुछ अमरीकियों के विचार : भारतीय 
राष्ट्रीय समिति द्वारा सम्पादित एवं लालबर्गी फोरलॉजी, ए० बी०. 
स्टोकहोम द्वारा प्रकाशित । 

इसी वष बिहार-उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवनर के आदेश से अंगरेजी में 

छपी एक पुस्तिका (“भारतीय क्रान्तिकारी समिति शिविर के .गृह सचिव 
द्वारा भारत के राजाओं एवं लोगों के नाम”) इस आरोप पर जब्त कर ली 
गई कि इसमें भारत सरकार के विरुद्ध बगावत की प्रेरणा दी गई थी ।२. 
अगले वर्ष एडवडं qaa लिखित “द टू जेडी ऑफ इन्डिया” शीर्षक पुस्तिका 
भारत सरकार द्वारा जब्त कर ली गई क्योंकि उसकी राय में इसमें ऐसे 
शब्द थे जिनसे भारत को वेध सरकार के प्रति घृणा फेल सकती थी । इसके 


१. विहार-उड़ीसा पुलिस eda ऑफ इन्टेलिजेंस १६ फरवरी, १९१८, 


पाराग्राफ १७९ । 
२. वही, ५ जनवरी, १९१८, पाराग्राफ २६। 
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प्रारंभिक शब्द थे “संयुक्त राज्य अमरीका के लोगों के नाम और अन्तिम 
'हिन्द्स्तान गदर पार्टी द्वारा प्रकाशित 


नाटय मंडलियों एवं रंगमंच पर सरकारी नियंत्रण । 


सरकार ने अखबारों के साथ-साथ नाटकों एवं यात्रा पार्टियों पर कठोर 
नियंत्रण लगा दिया था । १९११ में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लेफ्टिनट 
गवर्नर का विश्वास था कि “१६१० का भारतीय प्रस कानून लागू किए 
जाने के बाद से तथाकथित यात्रा पार्टियों एवं नाटक कम्पनियों द्वारा राज- 
दोहात्मक नाटकों के प्रदर्शन की प्रवृत्ति बहुतायत से देखी गई हे । इसका 
garg बंगाल में राजद्रोहात्मक सिद्धान्तो का प्रचार करना रहा '' उसने 
सम्पूणं प्रान्त में ड्ामेटिक परफौरमेंस ऐक्ट, १६, १८७६ के अन्तगत इस पर 
रोक लगाने का आदेश दे दिया ।* बिहार के स्पेशल ब्रांच न २४ फरवरा 
१६१५ के आरक्षी अधीक्षक को भेजे गए एक गश्तॉपत्र मे आपत्तिजनक 
नाटकों के संदर्भ में उन्हें क्या करना था, इसका निदेश भेजा :--- 
“ऐसे नाटक जिनके संबंध में पुलिस काररवाई आवश्यक हो, निम्न- 
"लिखित श्रेणी में रखे जा सकते हैं :-- 
श्रेणी--१ : ड्रॉमेटिक परफौरमेंस ऐक्ट (ऐक्ट १६, १८७६) के अन्तर्गत 
जब्त नाटक । 
श्रेणी-२ : इन्डियन प्रेस ऐक्ट (१६१०) के अन्तर्गत जब्त नाटक । 
श्रेणी--३ : ऐसे नाटक जो अभी तक जन्त नहीं किए गए हों किन्तु जो 
(क) राजद्रोहात्मक, अश्लील या किसी को बदनाम करने- 
वाले (डिफेमेटरी), 
(ख) विभिन्न वर्ग के लोगों के मध्य घृणा फेलानेवाले अथवा 
(ग) किसी अन्य प्रकार से आपत्तिजनक प्रतीत हों । 


श्रेणी--१ में वे सभी नाटक आते हैं जिन पर १८७६ के विधान को 
धारा ३ के अन्तर्गत काररवाई की गई हो । ऐसे नाटकों की सूची समय- 
समय पर स्पेशल ब्रांच द्वारा संबद्ध अधिकारियों के पास भेज दी जाती है 


१. वही, ६ दिसम्बर, १९१९, पाराग्राफ १९४८ | 
२. बंगाल सरकार के मुख्य सचिव का दारनीलिंग से प्रेषित १८ श्रप्रील, १६११ 
तथा कलकत्ता से प्रेषित २३ माचे, १६१२ का पत्र) 


A 
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तथा उनके अभिनयन या उसकी व्यवस्था करनेवालों को केद या जुर्माना की 
सजा दी जा सकती है । पुलिस स्वतः इस पर काररवाई नहीं शुरू कर 
सकती क्योंकि यह अपराध ननकाँगनिजेबुल है । उसे जिला मंजिस्ट्रेट को 
इसकी सूचना देनी चाहिए। जिला मॅजिस्ट्रेट ही इस कानून के अन्तर्गत 
काररवाई कर सकता है । यदि उक्त विधान की धारा ३ के अन्तर्गत जिन 
नाटकों पर प्रतिबंध लगाया जा चुका हो उनके अभिनयन की आशंका हो तो 
उसकी सूचना तुरत जिला मॅजिस्ट्रेट को दी जानी चाहिए । जिला मेजिस्ट्रट 
धारा ८ के अन्तर्गत किसी भी पुलिस अधिकारी को यह प्राधिकार दे सकता 
है कि वह ऐसे नाटक से संबद्ध किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता 3. 
कोई सम्पत्ति जब्त कर सकता है या किसी जगह जा सकता है। इन दो 
धाराओं में इसकी भी व्यवस्था की गई है कि उक्त कानून की धारा ३ के 
अन्तर्गत जिन नाटकों पर प्रतिबंध लगाया गया हो किन्तु दंड-प्रक्रिया संहिता 
की धारा १०८ या धारा १२४ ए या भारतीय दंड संहिता की धारा २९४ 
का अतिक्रमण नहीं होता हो तो उनपर भी विशेष दंडात्मक तथा निरोधा- 
त्मक काररवाइयाँ की जा सकतीं । भारतीय दंड संहिता की धारा १२४ए, 
के अन्तर्गत काररवाई करने के पूर्व स्थानीय सरकार की स्वीकृति लेना 
आवश्यक है। भारतीय दंड संहिता की धारा २९४ पुलिस के लिए काँग- 
faga है । किन्तु उसका उपयोग केवल अश्लील नाटकों के संदर्भ में ही 
क्रिया जा सकता है । दंड-प्रक्रिया संहिता की धारा १०८ के अन्तगत, प्रस 
ऐंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्‌स ऐक्ट (पत्र-पत्रिका एवं पुस्तक पंजीयन विधान) 
के अनुसार प्रकाशित या मुद्रित किसी भी प्रकाशन के मुद्रक, प्रकाशक, अधि- 
स्वामी या सम्पादक के विरुद्ध काररवाई स्थानीय सरकार की स्वीकृति 
प्राप्त किए बिना नहीं शुरू की जा सकती, किन्तु उक्त धारा के अन्तर्गत अन्य 
लोगों के विरुद्ध बिना ऐसी स्वीकृति के भी किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा काररवाई 
शुरू की जा सकती है। 


श्रेणी-२ में वे नाटक आते हैं जिन्हें ड्रॉमेटिक परफौरमेंस ऐक्ट के अतन्गत 
नहीं रखा गया हो किन्तु प्रेस ऐकट (१६१० के ऐक्ट-१) के अन्तर्गत जब्त 
कर लिया गया हो । ऐसे नाटकों की सूची समय-समय पर स्पेशल ब्रांच द्वारा 
भेजी जाती है । इस श्रेणी में बैसे नाटक होते हैं जिनसे विभिन्न दो या 
अधिक वगे के लोगों के बीच घृणा फैलती हो किन्तु जो राजद्रोहात्मक, 
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अश्लील या किसी की मानहानि करने वाले नहीं हों। फलतः ड्रॉमेटिक 
परफौरमेंस ऐक्ट के तत्वावधान में वे नहीं आते । ऐसे नाटकों के अभिनयन 
पर प्रेस ऐक्ट के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं किन्तु इस कानून के अन्तर्गत उस 
किताब तथा उसे प्रकाशित करनेवाले मुद्रणालय पर काररवाई की जा 
सकती है । इसमें स्थानीय सरकार को पहल करना होगा किन्तु इस ऐक्ट के 
द्वारा जब्त प्रकाशनो को पुलिस धारा १२ के अन्तगंत जब्त कर ले सकती 
हे । जिला मैजिस्ट्रेट किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे प्रकाशनों की तलाश 
के लिए किसी भी भवन में या स्थान पर जाने को आदेश द्वारा अधिकृत कर 
सकता है । प्राधिकृत पुलिस अधिकारी दारोगा से कम पद का नहीं हो। 
इससे ऐसे नाटकों की सभी प्रतियों को जब्त कर लेने का साधन मिल जाता 
है । किन्तु यह आवश्यक है कि धारा १२ (१) के अन्तर्गत आदेश सरकारी 
गजट में काररवाई शुरू करने के पहले प्रकाशित कर दिए जाएँ । इन आदेशों 
की सूची स्पेशल ब्रांच द्वारा भेज दी जाएगी । किसी भी स्थानीय सरकार 
का ऐसा आदेश सम्पूर्ण बरतानवी भारत में लागू होगा । हस्तलिखित प्रलेख 
प्रेस ऐक्ट के कार्यक्षेत्र में नहीं आते । प्रेस ऐक्ट के अन्तर्गत काररवाई अन्य 
दूसरे कानूनों के अन्तर्गत काररवाई के प्रतिरोधक नहीं। इस प्रकार 
जब्त नाटकों का अभिनयन रोकने के हेतु अन्य उपाय किए जा सकते हैं 
जसे--( १) दंड-प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अन्तर्गत सरकारी आदेश, 
(२) अभिनयन करनेवालो को इस आशय की चेतावनी कि उनपर भारतीय 
दंड संहिता की धारा १२४ ए या १५३ ए के अन्तर्गत कारवाई की जा 
सकती थीं या (३) दंड-प्रक्रिया संहिता की धारा १०८ के अन्तगेत कारर- 
वाई शुरू करना । 

श्रेणी-३ में वे सब नाटक आते हैं जिनपर ड्रॉमेटिक परफौरमेंस ऐक्ट या 
प्रेस ऐक्ट के अन्तर्गत कोई काररवाई नहीं की गई हो किन्तु उनका अभिनयन 
रोका जाना काम्य हो । यदि पुलिस को ऐसे किसी नाटक का अभिनयन 
किए जाने की सूचना मिली हो तो वह जिला मेजिस्ट्रेट को तुरत उससे 
अवगत करा देगा ।” 


विदेशों में स्थित भारतीय देशभक्तों से सरकार सतर्क 


सवेविदित है कि क्रान्तिकारी विचारों के कुछ भारतीय देशभक्त 
भारत में अनुकूल परिवेश नहीं देखकर विदेश चले गए थे और अपने 
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ढंग से स्वतंत्रता की लडाई में लगे हुए थे । भारत सरकार इस देश के लोगों 
से उसका कोई संबंध नहीं हो इसपर अत्यधिक सतक रहती थी । बिहार- 
उड़ीसा सरकार के राजनीति विभाग ने तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त को डॉ० 
तारकनाथ दास को १४ जनवरी, १६१४ को भेजे गए पत्र की प्रति भेज दी 
थी । यह पत्र डॉ० दास के बड़े भाई ने मुजफ्फरपुर से भेजा था । इस पत्र के 
साथ सरकार ने उपयुक्त काररवाई करने के लिए अनुशंसा की थी । इनकी, 
विशेष करके गदर पार्टी के सदस्यों की गतिविधि प्रथम विश्वयुद्ध काल में बढ़ 
गई थी। इन्होंने जमेनों की सहायता से अपना काम आगे बढ़ाने की एक 
योजना बनाई थी । फलतः भारत सरकार ने ऐसे लोगों को जिन्हें वह संदिग्ध 
व्यक्ति समझती थी, युद्धकाल में भारत से बाहर नहीं जाने देने का निर्णय 
किया । २२ जून, १९१६ के गृह विभाग की एक अधिसूचना के द्वारा भारत 
रक्षा कानून १६१५ के अधिनियम १६ में अनुबंध १६ (ए) जोड़ दिया 
गया था । ? 

“जहाँ कहीं स्थानीय सरकार द्वारा अधिकृत किसी सरकारी पदाधिकारी 
को यह शक हो कि कोई व्यक्ति भारत से बाहर जानेवाला था और भारत 
की प्रतिरक्षा वा जन-सुरक्षा के विरुद्ध आपत्तिजतक उहं श्य से वह बाहर 
जाना चाह रहा था तो ऐसे व्यक्ति को बाहर जाने से रोका जाए । 


इस कानून के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को बाहर जाने से यदि कोई 
सरकारी अधिकारी रोकना चाहता हो तो उसे स्थानीय सरकार को इसकी 
सूचना तुरत देनी होगी और स्थानीय सरकार यदि आवश्यक समझे तो उसके 
भारत से बाहर जाने पर प्रतिबंध के हेतु आदेश जारी कर सकती है। यदि 
कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करके भारत से बाहर चला जाए तो 
उसे इस विधान का उल्लंघन करने का उत्तरदायी समझा जाएगा । | 
इस संशोधन के अनुसार बिहार-उडीसा के लेफ्टिनेंट गवनर ने २० 
जुलाई, १६१६ की एक अधिसूचना के अन्तर्गत सभी जिला मेजिस्ट्र टो, अवर 
प्रमंडलाधिकारियों तथा आरक्षी अधीक्षकों को 'भारत की प्रतिरक्षा या जन- 
सुरक्षा के लिए आपत्तिजनक उद्दे श्यों से यदि किसी व्यक्ति के बाहर जाने 
या उसके प्रयत्न करने का संदेह करने के पर्याप्त आधार हों तो उसे रोकने 
को” प्राधिकृत किया । बिहार-उड़ीसा सरकार के प्रभारी मुख्य सचिव, 
१, द्रष्टव्य परिशिष्ट-४ | 
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कूपलेंड ने इसी तिथि को इस अधिसूचना के अन्तर्गत संबद्ध अधिकारियों को 
आदेश भेजा था | | 


युद्ध की समाप्ति के उपरांत भी भारत सरकार देशभवितपुण विचार 
रखनेवाले भारतीयों को यूरोप या अन्य देशों की यात्रा करने से रोकने के 
हेतु प्रयत्नशील रही। उदाहरणार्थ, १९२१ जनवरी के अन्त में अपने 
अधिकारियों को कुछ स्मार-पत्रो द्वारा यह सूचना दी गई, “हाँगकौंग, चीन और 
अमरीका के लिए भारतीयों को विशेष कर सिक्खों को पासपोर्ट प्रदान करने 
में अत्यधिक सतकता बरती जाए एवं छानबीन की जाए। ऐसे सभी मामलों में 
जहाँ इन देशों की यात्रा करने के हेतु पासपोर्ट या वीसा के लिए आवेदन किये 
जाएं, इस प्रदेश के गुप्तचर विभाग से, आवेदन-कर्तता जहाँ का निवासी हो, 
उसके संबंध में पुछताछ की जाए । वसे आवेदन-कर्त्ता के संदर्भ में जिसके 
विषय में यह अच्छी तरह मालूम हो कि राजनीतिक दृष्टि से वह आपत्ति- 
जनक नहीं है, इस नियम को लागू नहीं समझा जाना चाहिए ।” बिहार- 
उड़ीसा सरकार ने इस विषय में अगली फरबरी में जिला अधिकारियों को 
अपना आदेश भेजा।' जमंनी एवं यूरोपीय मुख्यभूमि के अन्य देशों में भारतीय 
क्रान्तिकारियों की बढ़ती हुई गतिविधि पर अत्यधिक चिन्तित होकर सरकार 
ने १३ नवम्बर, १९२२ को सभी पासपोर्ट जारी करनेवाले अधिकारियों के 
नाम इस प्रकार का आदेश परिचारित किया, “जमनी और स्वीट्जरलेंड के 
लिए पासपोर्ट बिना आवेदन-कर्त्ता के विषय में पूरी छानबीन और तहकीकात 
किये नहीं दिए जाएं ।” इस प्रकार सरकार “भारतीयों को जर्मनी जाने से 
रोकना चाहती थी विशेषतः इस कारण से कि उसे यह आशंका थी कि 
जमनी तथा बाहर पहुँच जाने पर वे क्रान्तिकारी विचारों से अनुप्र रित 
भारतीय स्वतंत्रताकामियों के सम्पक में आ सकते थे ।'* भारत सरकार के 
२१ सितम्बर, १६१२ को सभी प्रान्तीय सरकारों को भेजे गए एक तार में 
कहा गया था कि नवम्बर, १९२२, में तथा जनवरी, १९२३ में होनेवाले 


१. बिहार-उड़ीसा सरकार के राजनीति विभाग, स्पेशल ब्रांच के अवर सचिव, 
जे० जी० शेयरर का जिला मैजिस्ट्रोटों को १९ फरवरी, ५६२१ का पत्र । 

२. विहार-उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव को भारत सरकार के गृह विभाग 
(राजनीति) के सचिव, एस० पी० ओ० डोनेल का १३ नवम्बर, १६२२ 
का पत्र । 
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कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल के खुले अधिवेशन में भाग लेने के हेतु पासपोर्ट के 
आवेदकों पर रोक लगाई जाए । ब्रिटेन जाने के लिए पासपोटे प्राप्त करने- 
वाले व्यक्ति यूरोपीय मुख्यभूमि के देशों में जा सकते थे, इस हेतु भारत 
सचिव ने अगले वर्ष यह सुझाव दिया कि “यदि किसी व्यक्ति का किसी 
अन्य देश में जाना खतरनाक समझा जाए तो उसकी गतिविधि को पूर्णतया 
रोक देने का एकमात्र प्रभावी तरीका पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगा देना 
होगा । इसलिए भारत सरकार ने सितम्बर, १६२३ में प्रान्तीय सरकारों 
को इसपर ध्यान रखने को कहा कि जहाँ पासपोट के लिए आवेदनकर्त्ता के 
विषय में मिली जानकारी से उसके खतरनाक होने का विश्वास हो वेसे 
मामलों में भविष्य में पासपोर्ट नहीं दिए जाएँ ।' 


१. विहार-उड़ोसा सरकार के मुख्य सचिव को १७ सितम्बर, १६२३ का भारत 
«सरकार के राजनीति विभाग की विशेष शाखा के उप-सचिव, डेविस का पत्र | 
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अध्याय 4 
बिहार में आधुनिक राजनीतिक जागरण का प्रारंभ 


“तुमने हमें जीवन दिया है, 
हम अपनी पूरी शक्ति एवं संकल्प के साथ इस वरदान को बनाए रखें! 
--भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, १६१७ में रवीन्द्र नाथ ठाकुर का मंगल गान। 
कांग्रेस युग का प्रारंभ 
भारत में आधुनिक राजनीतिक चेतना का उदय : 
बिहार में आधुनिक राजनीतिक चेतना का जागरण कांग्रेस युग के 
; प्रारंभिक दिनों से प्रारंभ होता हे । «इस प्रान्त में कुछ लोग बीसवीं शताब्दी 
के पहले दशक में सामाजिक-सांस्कृतिक आन्दोलनो की ओर भी आकृष्ट हुए 
थे । सर्वेन्ट्स ऑफ इन्डिया सोसाइटी के उह श्य एवं कार्यक्रम से श्री रा. 
प्रसाद जब कलकत्ता में छात्र ही थे, प्रभावित हुए थे । इस संबंध में राजेन्द्र 
बाबू ने अपने अग्रज को एक भावपूर्ण पत्र में इस आन्दोलन में अपने सम्मि- 
लित होने की कामना प्रकट की थी तथा इसके लिए उनकी अनुमति मांगी थी। 
यंह पत्र गोपाल कृष्ण गोखले से मिलने के २० दिन बाद माच, १६१० में लिखा 
गया था । १ वत्तमान सदी के पहले दशक से ही आदर्शवाद एवं मातृभूमि की 
सेवा में अपने को समर्पित कर देने की कामना राजेन्द्र बाबू के मन में जग 
पड़ी थी, इसका कदाचित्‌ यह पत्र सबसे पहला प्रमाण प्रस्तुत करता है। 
| अग्रज एवं परिवार के अन्य सदस्यों के समझाने-बुझाने पर राजेन्द्र बाबू 
दादुरा ऑफ इन्डिया सोसाइटी के सदस्य नहीं बने किन्तु मानवता के प्रति 
प्रम उनके मन-प्राण पर छा गया था | मु गेर के कृष्ण प्रसाद, जो उन दिनों 
कानुन का छात्र था, राजेन्द्र बाबू के साथ गोखले जी से मिला | तदुपरान्त 
सवन्ट्स ऑफ इन्डिया सोसाइटी की कार्यपद्धति का अध्ययन करने के हेतु 
वह पुना गया था किन्तु कुछ कारणवश उसका सदस्य नहीं बन सका । 
Fd में बाबू रामदयालु सिह भी इस सोसाइटी की ओर आकृष्ट 
GN S 


१. द्रष्टव्य, परिशिष्ट ५, ६ । 
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` बिहार में आधुनिक राजनीतिक जागरण का प्रारम्भ १६१ 


दरभंगा में बॉयज ऐशोसियेशन और सरस्वती ऐकेडमी की 
स्थापना ५ 

दरभंगा के राज मदान में ३ मां, १५०९ को एक सभा में aia 
ऐसोसियेशन नामक एक तरुणों के संघ की स्थापना की गई । इस सभा की i 
अध्यक्षता एक बैरिस्टर, अशफाक खाँ ने की थी। इसकी स्थापना इस इलाके 
में राजनीतिक जागरण के उन्मेष की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण मोड की 
परिचायक थी । इसकी प्रेरणा पूर्व बंगाल के कुछ क्रान्तिकारियों ने दी 
थी । ये जबतब क्रान्तिवाद के संदेश का प्रचार करने वहाँ आया करते थे।' 
बाँयज ऐसोसियेशन के संस्थापक श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा थे, कमलेश्वरी 
चरण सिन्हा उसके संस्थापक सचिव एवं गोष्ठा बिहारी बनर्जी, दीनानाथ झा 
और जगदीश्वर प्रसाद झा सहकारी सचिव । कुछ वर्षों तक यह ऐसोसियेशन 
दरभंगा जिला में राजनीतिक गतिविधि का केन्द्र बना रहा । यह १६२० तक 
MA करता रहा। उन्हीं दिनों दरभंगा में एक महत्त्वपूर्ण घटना थी पहली 
जनवरी, १९०१ को सरस्वती अकादमी की स्थापना । आर्थिक कठिनाइयों 
के कारण इस स्कूल के संस्थापक इसके लिए पक्का भवन बनवाने का प्रबंध 
नहीं कर सके । फलतः यह स्कूल एक फूस के मकान में काम करता रहा । 
किन्तु मकान के अभाव की पुत्ति उस समय आत्मत्यागी, सुयोग्य एवं विद्वान 
शिक्षकों के द्वारा की जाती थी । ये लोग देशप्रेम के महान आदर्शो से अनुप्रेरित 
थे तथा अपने छात्रों को भी उसकी प्रेरणा देते । कमंलेशवरी चरण सिन्हा इस 
स्कूल के प्राण थे। बिहार के एक अन्य उदीयमान देशभक्त ब्रजकिशोर 
प्रसाद उनके सुयोग्य सहकर्मी थे । ब्रजकिशोर बाबू इस स्कूल के अध्यक्ष के 
रूप में इसके उत्थान के हेतु उसकी अनेक तरह से सहायता की । हरनन्दन 
दास एवं रामनिहोरा सिंह उसके अन्य प्रमुख अधिकारियों में थे । 


वंगभंग आन्दोलन एव स्वदेशी आन्दोलन की गूज : 
बंगभंग आन्दोलन का बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में कई तरह से प्रभाव 


लक्षित हुआ! १६ अक्तुबर, १६०५ को दरभंगा में राखी बंधन दिवस 
मनाया गया । इसके प्र रक थे श्री सतीश चन्द्र चक्रवर्ती, सरस्वती अकादमी 


१. कमलेश्वर चरण सिन्हा, सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में में और मेरे कुछ अनमोल 
टे NN AA 
साथी, पृष्ठ १-२ । 
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के सहायक प्रधानाध्यापक । श्री चक्रवर्ती बैरीसाल जिला के निवासी थे ५ 
प्रख्यात देशभक्त, अश्विनी कुमार दत्त* के शिष्य । बाँयज्‌ ऐसोसियेशन ने 
राखी बंधन दिवस बड़े ही उत्साह एवं निष्ठा के साथ मनाया । इस इलाके 
के अनेक नौजवानों के हृदय में राष्ट्रीयता क। भाव भर रहा TT | इनको र 
एक सभा ६ फरबरी, १६०६ को हुई । उसमें इन लोगों ने केवल स्वदेशी 
वस्तुओं का व्यवहार करने का संकल्प लियां । N 

बिहार के कुछ अन्य भागों में भी तरुण स्वदेशी आन्दोलन के आदर्शा से 
लोग अनुप्र रित हुए । सुरेन्द्र नाथ बनर्जी १६०६ में मु गैर आए एवं एक बडे ही 
उदबोधनकारी भाषण दिया । इसका गहरा प्रभाव कई लोगों के मन पर हुआ । 
इनमें बिहार के पहले मुख्य मंत्री, श्रीकृष्ण सिह तथा श्री तेजेश्वर प्रसाद भी 
उल्लेखनीय हैं । ये लोग उन दिनों छात्र थे । बिहारी स्टुडेन्ट्स कॉन्फरेस की 
स्थापना १९०६ में हुई थी । अपने स्थापनाकाल से हो इसने इस प्रान्त में 
राष्ट्रवादी चेतना के उन्नयन में महत्त्वपूर्ण योगदान करना आरम्भ कर 
दिया । बिहार के राष्ट्रवाद के इतिहास में इसका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । 
प्रारंभिक कांग्रेस अधिवेशन एवं बिहार : 

कांग्रेस के प्रारंभिक दिनों में “बिहार में उसके प्रति अत्यधिक उत्साह 
दीख पड़ता था एवं उसके अधिवेशनों में यहाँ से अनेक प्रतिनिधि भाग लिया 
करते थे ।””* कुछेक वर्ष बाद बिहार में कांग्रेस के प्रति दिलचस्पी प्राय: 
समाप्त हो गई । फिर भी अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी में बिहार. को 
पाँच स्थान दिया गया था तथा उसकी विषय-निर्वाचनी समिति में भी उतनी 
ही जगहें दी गई थीं । परिरवत्तित स्थिति के प्रति जागरूक बिहार के कतिपय 
उदारवादी एवं प्रमुख कार्यकर्ताओं ने स्थिति में सुधार लाने के गम्भीर 
प्रयत्न किए । १९०८ में सोनपुर मेला के अवसर पर नवाब सरफराज 
हुसेन खाँ की अध्यक्षता में एक महत्त्वपूर्ण सभा हुई । इसमें बिहार प्रान्तीय 
कांग्रेस कमिटी का संगठन किया गया । कांग्रेस का अगला अधिवेशन मद्रास 
में हुआ । बिहार से इसमें छः प्रतिनिधि भाग लेने गए । इनके नाम हैं क्रमशः 
सैयद हसन इमाम, बिहार कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष; वसन्ती चन्द्र सिन्हा, 


१. वही । 
२. विहारी, १ अक्तूबर, १९०९ । 
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वकाल, मुजफ्फरपुर; दीपनारायण सिंह, भागलपुर; सैयद नजमुल होदा, 
परमेश्वर लाल और सच्चिदानन्द सिहा । 


बिहार प्रान्तीय सम्मेलन : 

प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी का अधिवेशन वर्ष में एक बार हुआ करता 
था। उसके सदस्य तथा प्रतिनिधि केवल कांग्रेसी ही नहीं होते थे, बल्कि 
अन्य ऐसे लोग भी, जो प्रान्तीय हितो के सावंजनिक मामलों पर प्रान्तीय 
कांग्रेसी लोगों के विचारों से सहमत होते थे, बिना कांग्रेस के सदस्य बने 
इसमें सम्मिलित रहते थे। बिहार प्रान्तीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 
पटना में १९०८ के प्रारंभिक दिनों में हुआ । इसके अध्यक्ष सर अली इमाम 
थे। “श्री मजहरुल हक सहित मुसलमान नेताओं के इसमें सम्मिलित होने 
का सम्मेलन के भविष्य पर बड़ा ही अनुकूल प्रभाव हुआ। सभी पढ़े-लिखे 
एवं उच्च वग के मुसलमान इसमें स?मूहिक रूप में सम्मिलित हुए । इस 
प्रकार उस युग में सारे भारत के लिए यह एक अभिनव दृश्य था जिसमें 
मुसलमान और गेर-मुसलमान एक साथ कंधे में कंधा मिलाकर आदर्शो एवं 
प्र रणाओं से अनुप्रे रित होकर मिलजुल कर काम कर रहे थे ।''* 


१. बिहारी, अक्तुबर, १९०९, उस समय बिहारी कांग्रेस कमिटी के निम्नलिखित 
पदाधिकारी थे :— | 
अध्यक्ष : सेयद हसन इमाम । 
उपाध्यक्ष : श्री मजहरुल हक 
: खाँ बहादुर सरफराज हुसैन खाँ, राय परमेश्वर 
नारायण मेहता वहादुर, माननीय बाबू कृष्ण सहाय । 


कोषाध्यक्ष : श्री सच्चिदानन्द सिन्हा । 
. सचिव : सैयद aaga होदा, दोपनारायण सिंह और 
| परमेश्वर लाल । 


प्रान्तीय कांग्र कमिटी का मुख्यालय पटना में था और विभिन्न जिलों में 
उसकी शाखाए थीं । 


२. श्री सच्चिदानन्द सिन्हा, सम एमिनेन्ट बिहार कन्टेम्पोररीज्ञ, पृष्ठ ७९-८० । 
SSE TSG ५ ८>रार का... “श 
श्री सिन्हा ने २४ सितम्बर, १९०९ को पटना के नागरिकों की एक सभा में 
भाषण करते हुए भी इस बात पर बल दिया था। यह सभा बार लाइब्रेरी के 
हॉल में हुई थी । इसके भ्रध्यक्ष सैयद हसन इमाम थे--द बिहारी, अक्तुबर 
" १९०९। 
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बाबू दीपनारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रान्तीय सम्मेलन का दूसरा 
अधिवेशन भागलपुर में ९-१० अप्रील, १९०९ को हुआ । इसकी अध्यक्षता 
श्री सच्चिदानन्द सिन्हा ने की । इसमें श्री गोपाल कृष्ण गोखले और श्री खरे 
भी उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री गोखले ने ठीक ही कहा था कि बिहार 
प्रान्तीय सम्मेलन का “देश की राजनीतिक संस्थाओं में विशिष्ट स्थान है 
विशेष करके इस अर्थ में कि इसमें हिन्दू और मुसलमानों के समान रूप से 
एक साथ मिलकर इसकी राजनीतिक कार्यवाही में भाग लेने के सिद्धान्त को 
रूपायित किया गया था । 


हिन्दू-मुस्लिम सोहा : 

बिहार मैं हिन्दू एवं मुस्लिम सम्प्रदायो के इस सौहाद पर तत्कालीन 
भारतीय समाचारपत्रो ने प्रशस्तिपृण टिप्पणी लिखीं। बंगाली” ने इन शब्दों में 
इसकी प्रशंसा की : “बिहार प्रान्तीय सम्मेलन से हमें उस प्रान्त के हिन्दुओं 
और मुसलमानों के मध्य पारस्परिक सद्भावना का प्रमाण मिलता है ।” 
इन्डियन मिरर ने इस पर टिप्पणी लिखते हुए कहा “बिहार में हिन्दू और 
मुसलमानों के मध्य सौहाद तथा सद्भावना स्थापित करके एक उदाहरण 
प्रस्तुत किया गया है। आशा की जाती है कि सम्पूर्ण देश में लोग इसका 
अनुकरण करेगे और यदि ऐसा हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण हिन्दू-मुस्लिम विवाद 
समाप्त हो जाएँगे । लखनऊ के ऐडवोकेट ने लगभग इसी समय एक 
टिप्पणी प्रस्तुत की, बिहार को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए कि वहाँ के 
हिन्दू और मुसलमान अपने प्रान्त के राजनैतिक कल्याण के हेतु कंधे में कंधा 
मिलाकर काम कर रहे हैं। काश ! अन्य प्रान्तों में भी ऐसा ही होता ।'” 


अंगरेज सरकार परम्परागत साम्राज्यवादी नीति के अनुसार देश के 
लोगों में फूट डालने एवं जहाँ कहीं भी पहले से दरार हों उन्हे ओर भी 
चौड़ी करने का अनवरत प्रयत्न कर रही थी । १९०६ में उसके आशीर्वाद 
से मुस्लिम लीग की स्थापना इसी दिशा में महत्त्वपुर्ण कदम था । जॉन 
मौरले जो कभी प्रगतिवाद (रेडिकलिज्म) का प्रतिपादक रह चुका था, 
मुस्लिम लीग को स्थापना पर बड़ा ही प्रसन्न हुआ । उसकी आशा थी कि 
यह संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समानान्तर रहेगी एवं उसपर शह 


९. द विहारी, ७ जनवरी, १९१० | 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५ 


र YA > ०00४, PPL y 

७ + N -> तु ह” 
j yA NS “Ks Se CC ya 
~+.) < ¢ 2. (40०55 a 
he NPCS, आए 


श्री दीपनारायण सिह, भागलपुर 


N 


f 


"> 
CC-O. Dr. Ramdey Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 


C-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri "A Kosha 


पर 


है 


मौलाना मजहरुल हक 


CC-O. Dr. ya Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


~ 

Po | 

॥ ON 
f | 

Bl | 

| | 

) हं \ 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri f 


श्री सच्चिदानन्द सिन्हा 


(४ 
छ 
O 
X 
© 
ऽ 
> 
(©) 
Z 
© 
D 
छ 
(©) 
D 
(ए 
ja 
7 
ke) 
gej 
७) 
> 
m 
प्छ 
D 
N 
D 
Q 
A 
(op) 
Q 
0) 
O 
= 
© 
pa 
छ 
७) 
+ 
© 
5 
+ 
© 
© 
© 
O 
5 
छ 
नरे 
की 
जि 
> 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGang yaan Kosha 


` 


| 


रहा 
२5 अधुनिक राजनीतिक जागरण का प्रारंभ १६५ 


TE रखेगी । अक्तुबर, १९०६ में लॉड मिन्टो को एक पत्र में लिखा 
3 सारी AET आशानुकूल (हमारे हितों में) शुभ है | SHIA 
स्थापना से इस (इंगलेड) देश में भारत में जो राजनैतिक असंतोष एवं हल- 
के चे वं हल 
चल फल रही है उसे वहाँ की सरकार बनाम जनता के मध्य संघष का Ya 
UMA मामला समझनेवाल लोगों की आँखें खुली हैं।”' शिमला स्थित 
के दरबार में भी इस पर भारी प्रसन्नता व्यक्त की गई। एक 
उच्च पदाधिकारी ने लॉड मिन हा." गे मैं यह दे 
चाहूंगा कि आज एक भग. e y १ 6 ग! 
l | ; हु अक्तुवर, १९०६) | 
एक एसा काय जिसका प्रभाव भारत एवं उसके इतिहास पर अनेक-अनेक 
वर्षो तक दृष्टिगत होगा । इस घटना से ६ ,९०,००,००० लोगों को राज- 
द्रोहात्मक विरोधी पक्ष के साथ मिल जाने पर ब्रेक लगा दिया गया । > 
हमारे राष्ट्रीय इतिहास के इस सम्वेदनशील युग में विदेशी सरकार 
द्वारा प्रोत्साहित तथा प्रोद्भूत साम्प्रदायिकता की भावना भारतीय राष्ट्रीय 
जीवन में फूट डालने को क्रियाशील थी । बिहार के मुस्लिम नेता राष्ट्रवाद 
के पक्ष में निष्ठावान रहे । ये लोग उदारवादी विचारों के थे एवं इनका 
दृष्टिकोण विश्वजनीन था। इनमें से कुछ मुस्लिम लीग के साथ संबद्ध थे, 
फिर भी मुख्य राष्ट्रवादी प्रवाह के प्रतिकूल नहीं ।३ उदाहरणाथ ३० 
दिसम्बर, १६०८ को अमृतसर मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्ष पद से 
सर अली इमाम ने कुछ महत्त्वपूर्ण बात कही : “हम भारत के शिक्षित 
मुसलमान इस देश में निवास करनेवाले अन्य सम्प्रदाय के लोगों की अपेक्षा 
अपनी जन्मभूमि के प्रति कम प्रम नहीं रखते । हमारा उससे युग-युग का 
साथ रहने का संबंध है और हम अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा एवं प्रेम 
में किसी से भी कम नहीं।॥ ४ इस अवतरण का उल्लेख करते हुए तत्कालीन 
एक सवप्रमुख अंगरेजी पत्रिका क्वाटरली रिव्यू में इस प्रकार की टिप्पणी 
प्रकाशित हुई : “सम्भवतः कम अंगरेज पाठक ही इस वाक्य में किस युग का 


१, द्‌ बिहारी, ७ जनवरी, १९६० | 


२. वही, पृष्ठ ४७ | 
३. विहारी प्रान्तीय मुस्लिम लीग की स्थापना १९ माचे, १९०८ को हुशे थी) 
इसके अध्यक्ष सर अली इमाम ओर सचिव श्री मजहरुल हक थे । 


४. » हिन्दुस्तान रिव्यू, १६०६। 
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१६६ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इक्हास 


संकेत मिल रहा है यह समझ सकेंगे । भारतीय मुसलमान न केवल अपने 


~ 


भारतीय राष्ट्रिक . होने की बात स्वीकार करता है बल्कि वह उसे अपना 
पवित्र अधिकार समझता है । यह एकता की ओर एक महत्त्वपूण कदम gl 
इसका महत्त्व जितना भी आंका जाए, थोडा होगा। 


आधुनिक बिहार के इतिहास में श्री मजहरूल हक एक श्रद्धय व्यक्ति 
हैं। श्री हक निष्ठावान राष्ट्रवादी थे। वर्षों तक भारत की स्वतंत्रता के 
हेतु ये अनेक तरह का बलिदान एवं अप्रतिम संघष करते रहे। भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस के २५वें अधिवेशन में (इलाहाबाद, दिसम्बर, १६१०) श्री 
हक ने बड़े ही उपयुक्त शब्दों में श्री जिन्ना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन 
किया था। इस प्रस्ताव में “नगरपालिकाओं, जिला बोर्डो या अन्य स्थानीय 
निकायों में पृथक्‌ निर्वाचन प्रणाली (साम्प्रदायिक) के सिद्धान्त लागू करने 
का विरोध किया गया था। प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए उन्होंने कहा था, 
“मेरे विचार में भारत की सर्वाधिक प्रमुख वत्तमान समस्या दो मुख्य 
सम्प्रदायो को एकत्र करने को है जिसमें मातृभूमि के पुनरुत्थान के हेतु वे 
PA में कंधे मिलाकर काम कर सक ।” एक अन्य बिहारी देशभक्त सैयद 
हसन इमाम ने इस प्रस्ताव के समथन में जोरदार आवाज उठाई थी । श्री 
इमाम ने पृथक्‌ निर्वाचन प्रणाली को असीमित “दुष्टतापूर्ण योजना कहकर 
उसको आलोचना की थी तथा निष्कर्ष रूप में श्री इमाम ने कहा था, “पृथक्‌ 
निर्वाचन प्रणाली भारत के प्रत्येक परिवार में चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान 
हो, पारसी, जेन, ईसाई, सिख या अन्य किसी सम्प्रदाय का हो, अनेक उलझनें 
पैदा कर देगी ।” बिहार से ३९ प्रतिनिधि कांग्रेस के इस अधिवेशन में भाग 
लेने आए थे । इनमें से दो, ब्रजकिशोर प्रसाद तथा द्वारका नाथ, ने न्यायिक 
सुधारों एवं स्वदेशी आन्दोलन संबंधी प्रस्तावों का अनुमोदन एवं समर्थन 
क्रमशः किया था। द्वारका नाथ ने दमनकारी कानूनों को हटाये जाने की 
मांग करनेवाले प्रस्ताव का भी समर्थन किया था। बिहार से विषय 
निर्वाचनी समिति के सदस्य थे सैयद हसन इमाम, मजहरुल हक, दीपना रायण 
सिह, हरिहर प्रसाद सिंह और परमेश्वर लाल ।२ 


१. सच्चिदानन्द सिन्हा, सम एमीनेन्ट बिहार कन्टेम्पोररीज, पृष्ठ १०७। 
२. द्रष्टव्य, परिशिष्ट ७। p 
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१६१२, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का २७वाँ अधिवेशन, 
बॉकीपुर : 

१६१२ भारतीय इतिहास में एक स्मरणीय वर्ष है, विशेष करके दो 
कारणों से । इसी वर्ष स्थानीय जनता की मांग पर बिहार को बंगाल से पथक्‌ 
करके एक अलग प्रांत बनाया गया और इसी वर्ष बिहार को ऐतिहासिक भूमि 
पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यह कांग्रेस का 
२७वाँ अधिवेशन था । इसकी अध्यक्षता राव बहादुर ATTO YAO मधोलकर 
ने की थी। श्री मजहरुल हक स्वागतकारिणी के अध्यक्ष थे । इसके उपाध्यक्षों 
की संख्या बीस थी । इनमें महत्त्वपूर्ण जन-नेता तथा जमीनदार सम्मिलित 
घरे ।! श्री सच्चिदानन्द सिन्हा इसके सचिव तथा कुमार नन्दन सहाय संयुक्त 
सचिव थे। इनके अतिरिक्त दस सहायक afaa? थे जिनमें श्री परमेश्वर 
लाल मख्य थे । श्री लाल कांग्रेस स्वयंसेंवकों के नायक भी थे । 

श्री मजहरुल हक ने अपने स्वागत भाषण में बिहार के प्राचीन इतिहास 
की ओर प्रे रणास्रोत के रूप में उल्लेख करते हुए कहा, भारत माता के 
प्रति निष्ठा में हम किसी से पीछे नहीं । अन्य कांग्रेस जनों के साथ हम सारे 
देश के हैं एवं उन्हीं के अनुरूप कांग्रेस के आदर्शों के प्रति हमारी निष्ठा है । 
आज ये आदर्श सम्पूर्ण भारतीय राष्ट्र के हृदय में प्रतिष्ठित हैं। श्री हक ने 
बिहार के संदर्भ में ये शब्द कहे : कुछ क्षणों के लिए अपने राजन तिक कार्य 
के आध्यात्मिक आधार की ओर अपना ध्यान ले जाने में एक विशेष 


१. गया के गोपाल शरण नारायण सिंह, शाहाबाद के रायबहादुर हरिहर प्रसाद्‌ 
सिंह, भागलपर के उग्नमोहन ठाकुर, बाँकीपुर के राय बहादुर कृष्ण सहाय 
तथा बी ० ए० बेक्स्टर, शाहाबाद के चौधरी करामत हुसेन, मोलवी सैयद 
वजीर हुसेन (छात्र), युगेश्वर प्रसाद सिंह (मुजफ्फरपुर), मधुसदन दास (कटक), 
डब्लू एम० दास (बाँकीपर), केशरी प्रसाद सिंह (aa), राय साहेब 
नारायण प्रसाद (पटना), ब्रजनन्दन सिंह (बाँकौपुर), ब्रजकिशोर प्रसाद 

~ (दरभंगा), नन्दकिशोर लाल (गया), कालीपद घोष (राँची) डॉ ० रामकली गुप्त 
(बाँकीपुर), राय बहादुर गजाधर प्रसाद (बाँकी पुर), दुर्गा प्रसाद (छात्र), 
खाँ बहादुर डॉ० असगर अली खाँ (AMTT) । 

२, श्री परमेश्वर लाल, ए० हकीम, एम० युसुफ, एम० युनुस, मथुरा नारायण 
सिन्हा, नलिनो रंजन सिन्हा, भवानी सहाय, जकरिया गोहर अलो (सभी 
बाँकीपूर के), Sto एन० बोस (मोतिहारी), कृष्ण प्रसाद (भागलपुर) । 
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१६८ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहा स॒ 


औचित्य है। हमारे समस्त कार्यो का वह मूल स्रोत है। इस अवसर पर जब 
हम कांग्रेस की आयु का ४सप्तक पूरा कर रहे हों, एक कांग्रेस का अधिवेशन 
बिहार के नेताओं के आमंत्रण पर प्राचीन मगध साम्राज्य की प्रख्यात राज- 
धानी पाटलीपुत्र में हो रहा है । इस पवित्र भूमि पर महाभारत काल से ही 

. एक शक्तिशाली राज्य स्थापित था जिसपर दुर्दमनीय जरासंध का शासन 
था एवं मौर्य काल में चन्द्रगुप्त, बिम्विसार तथा अशोक की छत्रछाया में एक 
विराट साम्राज्य की गरिमापु्ण राजधानी थी । प्राचीन बिहार को महत्ता 
इस बात से और भी अधिक बढ़ जाती है कि इसी भूमि को गौतम बुद्ध एवं 
वद्ध मान महावीर को जन्म देने का श्रेय प्राप्त है। बिहार की पवित्र भूमि 
से सुदूर देशों में अहिंसा, शांति, faasa एवं मानवीयता की ज्योति- 
किरणें फेलती रहीं । कालचक्र ने परवत्ती युगों में बिहार को सामान्य दिन 
ही दिखलाए और इस क्रम में अनेक सदियाँ बीतती गइ । इस वर्ष उड़ीसा 
और छोटानागपुर के साथ अनुस्यृुत करके बिहार का एक पृथक प्रान्त में 
संगठित किया जाना हमारी पूर्वकालीन महत्ता तथा स्वणिम भविष्य का 
अग्रसूचक है। बिहार के लोगों को, चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान, मिलजुल 
कर एक महान काय सम्पन्न करना है। हमारे पूर्वजों ने सारे एशिया में 
maaga एवं प्रेम की दीपशिखा प्रज्वलित की थी; उन्हीं के पदचिल्लो 
पर पुनरुज्जीवित आस्था के साथ हमें अपना काम करना है।” बिहार-उडीसा 
से निम्नलिखित व्यक्ति अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य बने :-- 
मजहरुल हक---इसके पदेन सदस्य थे । निर्वाचित सदस्यों के नाम ये हैं-- 
टेकारी के महाराजकुमार गोपाल शरण सिह, सच्चिदानन्द सिन्हा, 
ब्रजकिशोर प्रसाद, गोपी कृष्ण, राय कृष्ण सहाय, मधुसूदन दास (कटक), 
रासबिहारी मंडल, दशरथ लाल, महेश्वर प्रसाद, परमेश्वर लाल, सैयद 
मोहम्मद इस्माइल, चौधरी करामत हुसैन, संत प्रसाद, राजेन्द्र प्रसाद तथा 
कुमार नन्दन सहाय । 
भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में नव बिहार का भाग : 

वस्तुतः नया बिहार ने भारतीय राष्ट्रवाद के विभिन्न चरणों में सक्रिय 
भाग लेना शुरू किया । १९१४ में दो प्रमुख बिहारी, मजहरुल हक और 
सच्चिदानन्द सिन्हा काँग्रेस द्वारा इंगलैंड भेजे जानेवाले शिष्टमंडल के सदस्य 
चुने गए । इस शिष्टमंडल में अन्य सदस्य थे भूपेन्द्र नाथ बसु, मोहम्मद अली 
५ 
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जिन्ना, एन० एम० समर्थ, बी० एन० वर्मा और लाजपत राय। विहार 
प्रान्तीय सम्मेलन के ७ वें अधिवेशन (छपरा, ३ अप्रील, १६१५) के अध्यक्ष 
पद से भाषण करते हुए नन्द किशोर लाल ने बड़े ही प्रशस्तिपूर्ण शब्दों में 
इसका उल्लेख किया । श्री लाल ने अपने लम्बे अध्यक्षीय भाषण में तत्कालीन 
राष्ट्रीय महत्व तथा सार्वजनिक हित के विभिन्न विषयों की विवेचना की | 


पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर लोकमत : 


उत्तर बिहार के निलहे साहबों के अत्याचारों की समस्या के अतिरिक्त 
उन दिनों एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार के शिक्षित लोगों को आकृष्ट 
कर रहा था वह था पटना विश्वविद्यालय विधेयक । यह विधेयक सितम्बर, 
१९१६ में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकरण नायर ने केन्द्रीय विधायिका 
परिषद में प्रस्तुत किया था । बिहार प्रान्तीय सम्मेलन का एक विशेष अधि- 
वेशन नवम्बर, १६१६ में बाँकीपुर में किग्रा गया जिसमें इस विधेयक के 
प्रतिक्रियावादी स्वरूप पर प्रबल विरोध प्रकट किया गया। एक्सप्रेस ने 
२८ नवम्बर, १६१६ 'के अपने अंक में इस संदर्भ में निम्नलिखित विचार प्रकट 
किया : “आधुनिक बिहार के इतिहास में इसके पूर्वे इस प्रान्त में किसी 
सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर इतना जोरदार एवं निविरोध मत इतने 
अधिक उत्साह के साथ नहीं व्यक्त किया गया था जैसा कि वाँकोपुर के 
बिहार प्रान्तीय सम्मेलन की विशेष बैठक में पिछले रविवार को देखा गया । ' 
सम्मेलन के इस अधिवेशन की सफलता पर विचार व्यक्त करते हुए उसी: 
तिथि के अंक में बिहारी में भी यह टिप्पणी प्रस्तुत हुई: “सरकार को 
सम्मेलन की इस असामान्य बैठक से इस महत्वपूर्ण विधेयक पर कितनी तीव्र 
एवं व्यापक उत्तेजना फेल रही है इसका संकेत मिल जाना चाहिए । राजेन्द्र 
बाबू उन दिनों बिहार प्रान्तीय संघ के संयुक्त सचिव थे । उन्होंने भी अपने 
सहयोगियों के साथ विधेयक की आपत्तिजनक धाराओं के विरुद्ध दृढ संकल्प 
एवं साहस के साथ कुछ जोरदार आन्दोलन किया गया । अंततः पारितः 

` होने के पूर्व उसमें बहुत कुछ संशोधन किया जा चुका था ।' 


प्रान्त के सार्वजनिक नेता आन्दोलन में अत्यधिक अभिरुचि रखते थे। 
इसपर विचार करने के हेतु पटना में बिहार प्रान्तीय काँग्रेस का एक विशेष 


१. ए सेलेवशन फ्रॉम द स्पीचेज ऐंड राइटिग्स ऑफ सच्चिदानन्द सद स्पीचेज ऐंड राइटिग्स ऑफ सच्चिदानन्द सिन्हा, १४ ४६५ 
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अधिवेशन २६ अगस्त, १६१७ को बुलाया गया । इसकी अध्यक्षता श्री हसन 
इमाम ने की थी। अपने उद्घाटन भाषण में सच्चिदानन्द सिन्हा ने कहा 
था, “इस प्रकार आपके समक्ष विचाराथ तीन समस्याएं हैं। आपको इनपर 
विचार-विमर्श करके निर्णय लेना है : (क) निम्नतम शासन सुधार क्या होंगे 
जिनसे तत्काल के लिए जनता को संतोष होगा तथा निकट भविष्य में 
साम्राज्य के अन्तर्गत हमारे स्वशासन प्राप्त करने की ओर एक निश्चित 
कदम होगा । (ख) होम रूल (स्वशासन) के हेतु सक्रिय एवं नेष्ठिक प्रचार 
क मुँह बन्द करने के हेतु विभिन्न प्रकार की नियमित रूप से परिचालित 
दमन नीति और (ग) यदि सरकार वत्तेमान दमन नीति जारी रखती है तो 
हमें उसके विरुद्ध प्रभावी विरोध प्रकट करने के हेतु कौन-सा कदम उठाना 
चाहिए” ।' उसने इसपर बल दिया कि हमारी सीधी और जोरदार माँग 
राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग द्वारा तैयार योजना के लिए होगी । अपने 
अध्यक्षीय भाषण में श्री हसन इमाम ने केवल बिहार के लिए ही नहीं वरत 
सम्पूर्ण भारत के लिए महत्व रखनेवाले मामलों पर विचार किया । बिहारी 
जनता की कांग्रेस की विशेष* बैठक की कार्यवाहियों का उल्लेख करते हुए 
fazaa समाचार के २० सितम्बर, १६१७ के अंक में यह टिप्पणी प्रकाशित 
हुई थी, “इस प्रान्त के लोगों में इतना अधिक उत्साह पहले कभी नहीं देखा 
गया था।” तिरहुत समाचार में इस क्रम में पूर्णन्दु नारायण सिन्हा की इस 
उक्ति पर भी बल दिया गया था कि इस देश के लोग योग्यता में किसी से भी 
कम नहीं थे । | 
नमंदलीय एवं उदारवादी विचारों के प्रान्तीय नेताओं के दृष्टिकोण एवं 
गतिविधि से राजनीतिक चेतना के विकास में गति आ रही थी । इसके साथ 
ही प्रभावी जनप्रिय आन्दोलन को प्राणान्वित करनेवाली अन्य शक्तियाँ भी 
उदित होनेवाली थीं । 
होमरूल आन्दोलन और बिहार, प्रथम विश्वयुद्ध एवं 
उसको प्रतिक्रिया : 
१६१४ में मानव इतिहास का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण युग शुरू हुआ । 
सारी दुनिया १६१४-१९१८ के विस्फोट के अग्तिगर्भ से गुजरी । भारत में 
१. वही, पृष्ठ २०२-२०३ | 
२. द विहारी, २ श्रगस्त, ५९१७; बिहार दपण, १ सितम्बर, १६१७; हिन्दी बिहारी, 
२ सितम्बर, १६१७। । 


५ 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बिहार में आधुनिक राजनीतिक जागरण का प्रारंभ १७१ 


उसकी गम्भीर प्रतिक्रिया हु । भारत के राजनीतिक जीवन में पर्याप्त 
उथलपुथल मची तथा उसके राष्ट्रवाद के इतिहास में एक नया मोड़ 
आया । गाँधी जी ने कराची में २९ फरबरी, १९१६ को भाषण 
' देते हुए कहा : “भारत में अपनी यात्रा के दौरान मैं यहाँ के जनजागरण से 
विशेष रूप से प्रभावित हुआ हूँ । जनता के हृदय में नई आशा की किरण 
फैल रही है। उन्हें जान पड़ता है मानो ऐसा कुछ होनेवाला है जिससे मातृ- 
भूमि की स्थिति में कुछ सुधार होगा ।” अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 
१६१३ से अपने प्रथकतावादी रवैया का परित्याग करने लगा था । २२ माचे 
को लखनऊ में अपने वाषिक अधिवेशन में उसने “भारत के लिए अन्य 
सम्प्रदायों के साथ मिलकर स्वशासन प्राप्त करना'”२ अपना उद्देश्य घोषित 
किया । अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के १६१४ वाले बम्बई अधिवेशन के 
श्री मजहरुल हक के अध्यक्षीय भाषण को कुछ तत्कालीन बिहार के समाचार- 
पत्रों ने अत्यधिक महत्वपूर्ण बताते हुए शिखा कि इसमें भी “उनके aid- 
जनिक जीवन में हमेशा लक्षित होनेवाले निस्वार्थ देशप्रेम, अटल संकल्प, 
निर्भीक स्वतंत्र विचार एवं उदार दृष्टिकोण भरे थे।' श्री हक ने इस बात 
पर बल दिया कि राष्ट्रीय आकांक्षाओं की उपलब्धि के हेतु हिन्दू ओर 
मुसलमानों के मध्य सच्चा सौहाई अत्यावश्यक था । भारतीय मुसलमानों 
की भावना तुर्की के विरुद्ध ब्रिटेन के युद्धरत होने के कारण और भी अधिक 
उभर रही थी विशेष करके १९१६ से जब मक्का के शरीफ ने तुर्की के सुल- 
तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ध्यातव्य है कि तुर्को का सुलतान दुनिया 
भर के मुसलमानों का खलीफा था तथा “मुसलमानों की दृष्टि में वह इंगलड 
के हाथों में कठपुतली बन गया था | इससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 
साथ भारतीय मुसलमानों के सहयोग करने की भूमिका प्रस्तुत इ । कांग्रेस 
और लीग दोनों ही ने दिसम्बर, १९१६ में लखनऊ में अपना वाषिक अधि- 
वेशन किया । दोनों के मध्य लखनऊ समझोता सम्पन्न हुआ । इसके अतुसार 
कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन प्रणाली के हेतु अपनी सहमति दी तथा दोनों संग- 
उ. साजन इड राइस ऑफ महात्मा गांधी - (चतुर्थं संस्करण), ४० ३२७। 
२. द इंडियन इयर बुक, १९१४, पृष्ठ ४७६ | 
३, द एक्सप्रेस, ५ जनवरी, १९१६, मिथिला मिहिर, ८ जनवरी, १९ १६, हिन्दी 
Fora > > 


बिहारी, ५२ जनवरी, १६१६। 
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ठनों ने सम्मिलित रूप से एक शासन-सुधार योजना प्रस्तुत की । यह कांग्रेस- 
लीग योजना के नाम से अभिहित हुई । 
लखनऊ कांग्रेस में स्वशासन प्रस्ताव पर श्रो मजहरुल हक 
का भाषण : 
लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के तीसरे दिन (२६ दिसम्बर, १६१६) स्व- 
शासन प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने कहा : “आज हमारे 
इतिहास का एक पुण्य दिवस है । आज राष्ट्रीय पार्टी के सभी स्तर के हिन्दू 
और मुसलमान इस मंच पर समान संकल्प एव समान उद्देश्य से अनुप्र रित 
होकर उपस्थित हुए हैं। इस पुण्य तिथि को स्मृतियाँ आनेवाली पीढ़ियों के 
मानस में स्वशासन हासिल करने के हेतु एक नया अभियान आरम्भ करके 
अमर बना दी जाएं ।” इसी दिन बिहार के श्री मजहरुल हक ने प्रस्ताव 
का अनुमोदन करते हुए निम्नलिखित उद्गार प्रकट किए : “अपने सम्पूर्ण ' 
राजनीतिक जीवन में मेरी यह निश्चित धारणा रही है कि हमारी मातृभूमि 
की प्रगति हिन्दू, मुसलमान एवं अन्य जातियों की एकता के बिना संभव 
नहीं । तदनुसार मैं ऐसी एकता की उपलब्धि के हेतु यत्नशील रहा हूँ और 
इस लखनऊ नगर में इस वर्ष वह एकता हासिल हुई ऐसा जान पड़ता है। 
मैं इस क्रम में एक विशिष्ट व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा जो इस एकता की 
उपलब्धि में मेरे HANGA उपकरण रहे हैं । ये हैं मेरे अजीज दोस्त महमुदा- 
बाद के राजा साहब । मैं अपने देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ 
कि राजा साहब भारत के सच्चे सपूत हैं और मुझे आशा है कि उनके समान 
- और भी अनेक लोग होंगे । भाइयों, मेरी धारणा हैं कि भाषण और वक्तव्यों ' 
का समय बहुत पहले बीत चुका । अब काम करने का समय आ गया है । 
याद रखें, आप स्वशासन और होमरूल को माँग कर रहे हैं। क्या एक 
क्षण के लिए भी आप यह सोचते हैं कि केवल माँगने से यह मिल जाएगा ? 
(नहीं, नहीं ।) । जैसा कि श्रीमती बेसट ने आपसे निवेदन किया है, जबतक 
आप अपने शासकों को यह विश्वास नहीं दिला देगे कि आप अपनी माँग 
पर सुदृढ़ हैं तथा आप सचमुच उसके लिए यत्नशील हैं तबतक आपको कुछ 
भी नहीं मिलेगा । मुझे इसमें जरा भी संदेह नहीं । अतः अपने देशवासियों 
को मेरी सलाह है; अब काम करने का प्रयत्न करें। आज विषय-निर्वाचनी 


१. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ३५बे अधिवेशन की रिपोर्ट, पृष्ठ ७६। - 
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समिति की एक बेठक होने जा रही है और एक प्रस्ताव आपके सम्मुख प्रस्तुत 
किया जानेवाला हे । उसमें आपके समक्ष स्वशासन हासिल करने के लिए 
काम करने के हेतु एक संगठन की रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी । हमें सारे 
देश में प्रचार करना होगा.एवं अपने शासकों को यह दिखा देना होगा कि 
भारत का प्रत्येक स्त्री-पुरुष एवं बच्चा स्वशासन प्राप्त करने के हेतु कृत- 
संकल्प है ।''' 


श्री मजहरुल हक के विषय में श्रीमती नायडू की प्रशस्ति : 


इस अवसर पर श्रीमती सरोजनी नायडू ने मजहरुल हक के विषय में 
बड़े ही प्रशस्तिपूर्ण शब्द कहे : “आज इस लखनऊ नगरी में एक महत्तर राष्ट्र 
का जन्म हुआ है । इसके नाम पर तीन विशिष्टजनों को आप धन्यवाद प्रदान 
करें। यद्यपि जहाँ इतने अधिक निष्ठावान एवं सहयोग करनेवाले लोग 
उपस्थित हैं, विशेष व्यक्तियों का नाम लेश समीचीन नहीं प्रतीत होगा | 
फिर भी इस बड़ी सभा की ओर से कृतज्ञता का अभाव प्रदर्शित करना होगा 
यदि तीन सर्वाधिक प्रतिभाशाली निष्ठावान एवं उत्साही मुसलमानों के प्रति 
za सावेजनिक रूप से आभार नहीं प्रकट करें। ये हैं महमूदाबाद के राजा 
साहब, मजहरुल हक और मुहम्मद अली जिन्ना | श्री जिन्ना के विषय में 
स्वर्गीय गोखले जी ने मुस्लिम लीग के पिछले लखनऊ अधिवेशन के तुरत 
बाद मुझसे कहा था कि यै हिन्दु-मुस्लिम एकता के सवंप्रमुख दूत हैं । हम 
आज जो एक सूत्र में आवद्ध हुए हैं वह मुस्लिम लीग के प्रयत्नों से ही । हम 
एक होकर खड़े रहें इस अदम्य शक्ति के साथ कोई भी बाहरी ताकत, औषप- 
निवेशिक आधिपत्य का दमन एवं अत्याचार भी हमें अपने अधिकार एव 
सुविधाओं से तथा हम एक स्वर से जिन स्वतंत्रताओं की माँग करते हैं उनसे 
वंचित नहीं कर सकती ॥ “ 
होमरूल लीग को स्थापना : i 


कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन उसके नमंदल एवं गमंदल के बीच एकता 
लाने के लिये भी महत्त्वपूर्ण था । नर्मदल के दो बड़े नेताओं--श्री गोखले 
एवं फीरोज शाह मेहता की १९१५ के १६ फरबरी एवं नवम्बर में क्रमशः 
RO NRT सियी क 
१. वही, पृष्ठ ८३-८६ । 
3. वंही, पृष्ठ ६३-६७ | 
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मृत्यु हो चुकी थी | श्रीमती एन्नी बीसेन्ट और लोकमान्य बालगंगाधर तिलक 
देश के एक नए राजनीतिक जीवन के नेताओं के रूप में अग्रणी बन चुके थे । 
१६१६ का वर्ष दो होमरूल लीगों की स्थापना के लिए स्मरणीय है। एक 
की स्थापना लोकमान्य वालगंगाधर तिलक ने अप्रील में पूना में की और 
दूसरे की सितम्बर में मद्रास में एन्नी बीसेन्ट ने । दोनों ने कांग्रेस-लीग योजना 
के समर्थन में सशक्त राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार काय आरम्भ कर दिया । 

श्रीमती एन्नी बीसेन्ट और लोकमान्य बालगंगाधर तिलक की काररवाइयों 
को मद्रास एवं बम्बई में नियन्त्रित करने के हेतु सरकार की दमनात्मक कारर- 
वाइयों से राष्ट्रव्यापी असन्तोष और भी बढ़ा। सारे देश में श्रीमती बीसेट, 
वी०पी० वाडिया और जी०एस० ऐरन्डेल की रिहाई की मांग जोरदार शब्दों 
में को जाने लगी। १६१७ दिसम्बर में कलकत्ता में होनेवाले भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस के ३२वें अधिवेशन के श्रीमती. बीसेन्ट के अध्यक्ष निर्वाचित होने के 
उपरांत इस आन्दोलन को और भी बल मिला । श्रीमती बीसेंट सितम्बर में 
रिहा कर दी गई । पहले दिन की बैठक में (२६ दिसम्बर, १९१७) अपने 
अध्यक्षीय भाषण करते हुए उन्होंने निम्नलिखित उद्गार प्रकट किये : 
भारत को स्वतन्त्र देखना, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में अपना मस्तक ऊचा किए 
हुए देखना, उसके निवासियों को सवंत्र सम्मानित होते देखना, उसके महात्‌ 
अतीत के उपयुक्त उसे देखना तथा एक महत्तर भविष्य के निर्माण में उसे 
लगे हुए देखना क्या इसके लिए काम करना, जीवन ,बिताना, कष्ट सहना 
एवं मृत्यु का भी वरण करना उपयुक्त नहीं ? क्या दुनिया में कोई दूसरा 
देश भी है जहाँ आध्यात्मिकता के हेतु इतना प्रेम जगता हो, जिसके साहित्य 
के प्रति इतनी प्रशंसा की भावना मन में बढ़ती हो, जिसकी वीरता के प्रति 
मस्तक श्रद्धा से इतना अवनत होता हो, सचमुच भारत राष्ट्रों की 
गरिमामयी जननी है । यहीं वे जातियाँ पैदा हुई जो आज यूरोप और 
अमरीका में उन्तति के शिखर पर पहुँच चुकी हैं एवं दुनिया को नेतृत्व प्रदान 
कर रही हैं।” 

इस देश का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है । मानव सभ्यता के आदि 
से भी सम्भवतः प्राचीन अतीत की महान सभ्यता के उत्थान-पतन से होकर 
यह देश गुजरा है । सभ्यताओं के जितने उदय-अस्त इसने देखे हैं, आज 
जिनके स्मृतिशेष पृथ्वी-गर्भ में गड़े ध्वंसावशेषों के रूप में ही रह गए हैं । 
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परिवत्तेनों की कितने आँधी-तूफान इस. देश ने झेले हैं, उनसे संघर्ष किया है 
उनपर विजय पाई हे, उनके आघात सहे हें । भारत वस्तुतः राष्ट्रों के मध्य 
शहादत का मुकुट पहने खडा है, आज इस गरिमामय प्रभात में अमर, 
महान्‌, चिरतरुण भारत का मानो पुनर्जन्म हुआ है। वह दिन दूर नहीं जबकि 
पुनः यह देश--आत्मनिर्भर, शक्तिशाली, उन्मुक्त एवं स्वाभिमानी भारत-- 
दुनिया के समक्ष ज्योति एवं असीमित निधियों का स्रोत, एशिया का 
दीप्तिमान गौरव बनकर खड़ा होगा ।''१ | 

बिहार पर होमरूल आन्दोलन का प्रभाव: 


-होमरूल आन्दोलन का प्रभाव बिहार सहित भारत के विभिन्‍न भागों में 
अनुभूत हुआ ।* १६ दिसम्बर, १६१६ को बाँकीपुर में एक सभा में 
होमरूल लीग स्थापित करने का निर्णय लिया गया । इसके निम्नलिखित 
व्यक्ति पदाधिकारी निर्वाचित हुए : अध्यक्ष --श्री मजहरुल हक, उपाध्यक्ष-- 
खाँ बहादुर सरफराज हुसेन खाँ और राय बहादुर पूर्णेन्दु नारायण सिन्हा, 
सचिव---चन्द्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण सिह 

श्री मजहरुल हक ने लीग को स्थापना पर एक सारगभित भाषण पर 
बल दिया ।१ १७ फरबरी, १६१८ को पटना में एक दूसरी सभा में होमरूल 
लीग की प्रान्तीय समिति के पदाधिकारियों का निर्वाचन हुआ । इनमें 
मजहरुल हक और चन्द्रवंशी सहाय अध्यक्ष निर्वाचित हुए। देहातों में 
अभियान चलाने तथा चन्दा एकृत्र करने का निर्णय किया गया । श्रीमती 
बीसेन्ट १८ अप्रील, १९१८ को पटना आई । उन्हें एक भव्य जुलूस में स्टेशन 
से ले जाया गया । पूर्णन्दु नारायण सिन्हा के भिखनापहाडी स्थित आवास पर 
ले जाया गया । रास्ते में कई स्थानों पर उनकी आरती उतारी गई । 

तत्कालीन सरकारी रिपोर्ट में इस जुलूस का इस प्रकार विवरण प्रस्तुत 
किया गया था :- 

“श्रीमती बीसेन्ट १८ तारीख को पटना आई। पटना सिटी स्टेशन पर 
५ बजे उतरी । उतना सबेरे भी लगभग २०० व्यक्ति उसके स्वागताथ स्टेशन 

"णाल भारतोय राष्ट्रीय कांग्रेस के ३२वें अधिवेशन का प्रतिवेदन, १६१७, १० ५६ । 

i बिहार-उड़ौसा पुलिस ऐब्सट्रे कट ऑफ इन्टेलिजँस, १९१७, ६ जनवरी, १६१७ । 

३४ परिशिष्ट, ८ । 
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पर उपस्थित थे । राय बहादुर पूर्णन्दु नारायण सिन्हा तथा होमरूल लीग के 
अन्य स्थानीय नेतागण श्रीमती बीसेन्ट को एक जुलूस में ले गए। यह जुलूस 
९ बजे श्री सिन्हा के मकान पर पहुंचा । श्रीमती बीसेन्ट बादशाह नवाब के 
-टमटम में थी । उसके एक ओर पूर्णन्दु बाबू का लड़का, नलिनी रंजन सिन्हा 
और दूसरी ओर बाबू चन्द्रवंशी सहाय बेठे थे। नलिनी रंजन सिन्हा ने 
श्रीमती बीसेन्ट के मस्तक पर चाँदी का छत्र खड़ा कर रखा था । जुलूस के 
लोग स्वयं ही टमटम खींचकर ले जा रहे थे। ३ स्थानों पर आरती उतारी 
गई । लगभग ५,००० लोग जमा थे और उसका अभिनन्दन कर रहे थे । 
जगह-जगह उसपर फूल बरसाया जा रहा था एवं सडके सजाई गई थीं। 
एक जगह उसके पेर धोने की बात भी थी और उसे एक ग्लास शर्वत 
दिया गया । 


“चौक पर मजहरुल हक उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बालगोबिन्द 
मालवीय के मकान पर उसे एक कीमती बनारसी चादर भेंट की गई । यहाँ 
उसे वाराहमिहिर पुस्तकालय देखने को ले जाया गया था | मजहरुल हक ने 
एक छोटा-सा अभिनन्दन भाषण किया.और विपरंनी रक्षक सभा की ओर से 
देश के कल्याणाथं उसे थेली भेंट की गई । खाँ बहादुर सरफराज हुसेन खाँ 
और बालगोविन्द मालवीय ने उसके अभिनन्दन में उद्गार व्यक्त किया | 
श्रीमती बीसेन्ट ने उत्तर में कहा कि यह अभिनन्दन उसे इसलिए दिया जा 
रहा था कि वह देश के हेतु कामकर रही थी । किसी भी व्यक्ति को जो देश 
के हित में काम करेगा ऐसा ही अभिनन्दन मिलेगा । अनेक छात्र (इनमें हिन्दू 
और मुसलमान दोनों थे) सड़क के किनारे एक मकान की छत पर खड़े थे । 
कई स्थलों पर महिलाओं ने श्रीमती बीसेंट का अभिवादन किया । श्रीमती 
बीसेन्ट का 'वन्देमातरम्‌', 'भारतमाता की जय? 'स्वराज माता की जय' के 
नारों से स्वागत किया गया । साढ़े चार बजे संध्या में वह पूर्णन्दु बाबू की 
संस्था, एग्लो-संस्क्कत स्कूल देखने गई । साढे पाँच बजे उसने अली मंजिल में 
भाषण किया । तदुपरांत एक जरूरी तार मिलने पर पूर्व कार्यक्रम के अनु- 
सार बनारस नहीं जाकर कलकत्ता होती हुईं मद्रास के लिए रवाना हुई । 
उसका भाषण बहुत कुछ हाल ही में कलकत्ता में दिए गए भाषण के- अनुरूप 
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था। लगभग ५,००० लोग सभा में उपस्थित थे । खाँ बहादुर सरफराज 
हुसैन खाँ सभा की अध्यक्षता कर रहा था।' 


अलीमंजिल वाली सभा में होम रूल के स्थानीय नेता हसन इमाम, 
रायबहादुर पूर्णन्दु नारायण सिन्हा, खाँ वहादुर सरफराज खाँ हुसैन ने 
सावेजनिक घोषणापत्रो पर हस्ताक्षर किए । इन बातों से पटना के आयुक्त 
को चिन्ता हुई । श्रीमती बीसेंट अल्पकाल के लिए २५ जुलाई, १६१८ को 
पटना आई। उसका उद्देश्य था शासन सुधारों के विषय में स्थानीय होमरूल 
के नेताओं के विचारों से अवगत होना । अन्य लोगों के अतिरिक्त उसने हसन 
इमाम और सच्चिदानन्द सिन्हा से भी भेंट की ।२ 


चम्पारण में महात्मा गाँधी के सहकर्मी उनके आदेशानुसार हीमरूल की 
गतिविधि से अपने को अलग रखे हुए थे। इस संदर्भ में डॉ० राजेन्द्र 
प्रसाद मिलते हैं : “सारे देश में अनेक कश्यंकर्त्ता लोगों को संगठित करते, 
उनमें जनचेतना जगाते एवं अभिभाषण करते हुए घूम रहे थे । बिहार में भी 
राजनैतिक आन्दोलन चल रहा था । हम अखबारों में इस आशय की खबरें 
पढ़ते कि हमारे जिलों में हमारे कितने मित्र एवं सहकर्मी सभाएँ कर रहे थे 
तथा भाषण दे रहे थे । हमें भी चम्पारण में उनका अनुकरण करने की इच्छा 
होती किन्तु गांधी जी ने इसपर कुछ बोलने का प्रतिबंध लगा रखा था । हमें 
चम्पारण को स्थिति या होम रूल आन्दोलन के संबंध में सावंजनिक भाषण 
करने की अनुमति नहीं थी । सारे देश में जिस आन्दोलन से उथलपुथल मची 
हुई थी उसमें भाग लेने की इच्छा हमने प्रकट की, खासकर श्रीमती बीसेट 
को नजरबंदी के बाद । गाँधी जी हमसे कहते कि इस प्रकार चुप रहकर ही 
हम सर्वोत्कृष्ट होमरूल काये सम्पन्न कर रहे थे ।'२ तथापि महात्मा गाँधी 
के एक सहकर्मी, श्री जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में कुछ स्थानीय वकीलों 
एवं व्यवसाइयों के सहयोग से होमरूल लीग की स्थापना को । श्री प्रसाद 
स्वयं उसके सचिव थे ।४ सारन जिला में भी होमरूल के कई कार्यकर्ता 


लेल रट 


६. बिहार-उड़ीसा ऐब्सटे क्ट ऑफ पलिस इन्टेलिजेंस, १९१८, 29 ANA, १९१८ | 
२. विहार-उडोसा ऐब्सट कट अफ पुलिस इन्टेलिजेंस, १९१८, ३ अगस्त, १९१८ । 


३. महात्मा गाँधी का बिहार, पृष्ठ १६ | 
४. बाबू जनकधारी प्रसाद को आत्मकथा (अप्रकाशित), Ja ४२, ४३, ८७। 
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सक्रिय थे तथा जिला में कई सभाएँ हुईं । आरा के महीन्द्र नन्द ने सभाओं 
में भाषण किया ।' सारन के जिला मैजिस्ट्रेट, एफ० एम० cga ने तिरहुत 
प्रमंडल के आयुक्त को ७ जून, १६१८ को लिखा, “मैंने पिछले वर्ष इस जिला 
के तथाकथित होमरूल वालों की काररवाइयों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट 
किया था । इनमें अधिकतर छपरा के दूसरी श्रेणी के वकील हैं। ये लोग 
पिछले कुछ दिनों से मैरवा के मैनेजर और रेयतों के बीच गड़बड़ी फैलाने में लगे 
हुए हैं ।'”२ श्री सुरेन्द्र नाथ वनर्जी ने गया के थियोसोफिकल भवन में जुलाई, 
१६१७ को दिए गए अपने भाषण में होम रूल लीग के सदस्यों को होमरूल 
पर हिन्दी में किताब प्रकाशित करने एवं उच्हें गाँवों में प्रचार करने का 
परामर्श दिया ।* “स्वराज कथा" नामक एक पुस्तिका एक होमरूल कायं- 
कर्ता, बालमुकुन्द बाजपेयी द्वारा लिखित, बिहार-उड़ीसा, संयुक्त प्रान्त एवं 
पंजाब के सरकारों द्वारा जब्त कर ली गई थी । बिहार के एक प्रमुख राज- 
नैतिक सहकर्मी, हजारीबाग के बाबू बजरंग सहाय ने १६१७ में कलकत्ता में 
जाकर श्रीमती ऐन्नीबीसे ट के प्रति श्रद्धांजली अपित की। उन दिनों श्री 
सहाय वहाँ छात्र थे ।४ वहीं गया fiarata देवकुटी गाँव के तारणी प्रसाद 
सिन्हा से उसका सम्पक हुआ । श्री सिन्हा ने बनारस सेन्ट्रल हिन्दी कॉलेज 
में शिक्षा प्राप्त करके विश्वयुद्ध के पूवं जापान और अमरीका की यात्रा की 
थी। उस युद्ध में इंगलेण्ड में लेफ्टिनेंट के रूप में उसने काम किया था। भारत 
लौटने पर वह होम रूल आन्दोलन में सम्मिलित हो गया तथा कुछ अन्य 
लोगों के साथ उसे नजरबंद” कर दिया गया था | 

बिहार में राष्ट्रवाद के इतिहास की लगभग इसी समय की एक महत्त्व- 
पूर्ण घटना यह थी कि पटना सीटी के राय पूरन चन्द, पटना होमरूल लीग 
के सहकारी सचिव ने विजयादशमी के दिन भारत माता को पुजा आरम्भ 
करने का विचार प्रस्तुत किया । वह स्वयं इस संबंध में कुछ अधिक नहीं कर 


पुलिस रिपोर्ट । 

मुजफ्फरपुर का अभिलेख, अंग्रेजी में । 

विहार दपण, २८ युलाई, १९१७ : पाटलीपत्र, २८ जुलाई, १९१७ । 

बजरंग सहाय का वक्तव्य । 

५. विहार-उड़ीसा पुलिस tada ऑफ इन्टेलिजेंस, ७ सितम्बर, १९१८, 
2७44 30:04, क. 0200090 का II 
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बिहार में आधुनिक राजनीतिक जागरण का प्रारंभ १७६ 


सका क्योंकि अगस्त, १९१८ को उसकी मृत्यु हो गई । किन्तु उसके दो 
लड़कों, राय बलदेव प्रसाद तथा राय दामोदर प्रसाद के प्रयत्नो से शीघ्र ही 
उसे कार्यान्वित किया गया । इस अवसर पर प्रमुख जननायको तथा देशप्रेमियों 
को भाषण देने को आमंत्रित किया एवं राष्ट्रीय गीत गाये गये । १६३० तक 
प्रति वष यह समारोह चलता रहा । पटना हिन्दी सभा के एक बुलेटीन में 
भारत माता की पूजा से संबंधित निम्नलिखित अधिसूचना मिलती है :-- 
“भारतमाता की पूजा विजयादशमी के अवसर पर की जायगी । हिन्दू 

मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, सिख आदि सभी समुदाय के लोगों को इस समारोह 
में हाथ बँटाने को आमन्त्रित किया जाता है। 

स्थापित--विक्रम सम्वत्‌ १६७५ 

स्थान--धर्मशाला गली चौक 


कार्यक्रम-- 
आश्विन शुक्ल ७, मंगलवार” गीत 


आश्विन शुक्ल ८, बुधवार. पूजा एवं गीत 

आश्विन शुक्ल €, वृहस्पतिवार पूजा एवं भाषण, वक्ता-पं ० जीवा- 
नंद, गुरुचरण सिह वकील, चंद्रवंशी 
सहाय बेरिस्टर आदि । 


आश्विन शुक्ल १०, शुक्रवार'********** चौक से झाऊगंज होते हुए बदरघाट 
तक जुलूस के साथ प्रतिमा विसर्जन ! 


संगठनकत्ता--राय बलदेव प्रसाद, अस्थाई सचिव, पटना हिन्दी सभा।” 
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अध्याय ६ 
चम्पारण में महात्मा गांधी का आन्दोलन 


“बह अत्युक्ति नहीं, बिल्कुल शब्दसः सत्य है कि किसानों से इस भेंट में में 
भगवान, अहिसा और सत्य का साक्षात्कार कर रहा था--गाँधी जी की 


आत्मकथा । 
चम्पारण का ऐतिहासिक महत्त्व : 
उत्तर बिहार का तिरहुत प्रमंडल का चम्पारण जिला हिमालय के चरणों में 
नेपाल के समीप बसा हुआ ऐतिहासिक महत्त्व का स्थान रहा है। यहीं कभी 
विस्मृत अतीत में दाशंनिक राजा जनक रहते थे । याज्ञवलक्य एवं कतिपय 
अन्य क्रषि-महषि उनकी राजसभा की अलंकृत करते थे उनकी तुलना हम 
कतिपय यूनानी राजाओं की राजसभा से कर सकते हैं जहाँ एथेंस के 
विद्वान्‌ एकत्र होते थे । चम्पारण कभी लिच्छवियों के प्रख्यात गणतन्त्र के 
अन्तर्गत था। चम्पारण के जंगलों में नगर के कोलाहल एवं संघर्षा से दूर 
भारत के आत्मत्यागी ऋषि मानव-कल्याण के हेतु तपस्या करते थे। कई 
स्थलों पर (लोरिया, नन्दनगढ़, अरेराज) अशोक के स्तम्भ आज भी उसके 
धर्म एवं नीति के सन्देशवाहक, सहिष्णुता एवं मानवीयता के प्रतीक के रूप में 
खड़े हैं। भारतवर्ष के अन्य भागों की तरह यह क्षेत्र भी अनेक शताब्दियों में 
राजनेतिक पटाक्षेपो तथा उत्थान-पतन के कितने चरणों से गुजरा है। 
अंगरेजी राज को छत्रछाया में आने के बाद से अन्य परिवतनों के साथ-साथ 
यूरोपीय व्यापारियों एवं निलहे साहबों के प्राणान्तक शोषण की दौर से इसे 
गुजरना पड़ा । 
चम्पारण का भारतीय स्वतन्त्रता के इतिहास में अद्वितीय महत्त्व का 
स्थान हे । अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने भारत के नवोदित राष्ट्र- 
वाद का पहला सफल प्रयोग किया था । गांधीजी के नेतृत्व में भारतीय 
राष्ट्रवाद का यह पहला प्रयोग अहिसा, सत्य एवं शोषित, दलित जन-समूह 
के जागरण तथा उन्मुक्ति पर बल देने के कारण सर्वथा अद्वितीय था। 
गांधी जी ने आथिक विषमताओं को पूर्णतः दूर करने पर बल दिया था । 
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चम्पारण में महात्मा गांधी का आन्दोलन १८१ 


ये विषमताएँ मानव को मानव का शोषक बना देती हैं। फलत: भारत के 
राष्ट्रपिता ने सर्वप्रथम आथिक विषमताओं को दूर कर समाज के शुद्धिकरण 
पर वल दिया था। राजेन्द्र बाबु ने १९४९ में ही कहा था AA 
चम्पारण में जो कुछ हुआ, मेरी आशा के अनुरूप सारे देश में विराट पैमाने 
पर उसकी पुनरावृत्ति की गई। चम्पारण निलहे साहबों (गोरे भूमिपतियों) 
के अत्याचार से मुक्त हुआ । भारत आज विदेशी राज्य से मुक्त है ।””' 
चम्पारण में महात्मा गांधी के आगमन ने इस क्षेत्र के लोगों में उनके 
आन्दोलन के सही होने की चेतना तथा नेतिक आस्था भर दी। किसी 
रचनात्मक क्रान्ति की प्रगति एवं सफलता के लिए ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
होती हैं । गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के दलित श्रमिकों की समस्या हाथ में 
ली थी तथा सच्चे आथिक सुधार सम्बन्धी उनके विचार म्योर कॉलेज, 
इलाहाबाद के फिजिक्स लेक्चर थियेटर में २२ दिसम्बर, १६१६ के उनके 
भाषण में व्यक्त किए गए थे । हमें आदर्शो अथवा उन्हें कार्य रूप में परिणत 
करने से जरा भी डरना नहीं चाहिए । जब हम धन की अपेक्षा सत्य को, 
वेभव और शक्ति की शानबान की अपेक्षा निर्भीकता को तथा स्वार्थप्रेम की 
अपेक्षा उदारता को प्रश्रय देने लगेंगे तभी सही अथ में हम आध्यात्मिक राष्ट्र 
वन सकगे । यदि हम अपने घरों को, अपने महलों एवं मन्दिरों को धन की 
लोलुपता वा दिखावा से मुक्त करगे तथा उन्हें नेतिकता की विभूति से अभि- 
मंडित दिखलाएंगे तभी स्वयंसेवक सेना के दुवह बोझ का वहन बिना किए 
हुए ही शत्रुओं के किसी भी संगठन से संघर्ष कर सकेंगे । हम पहले निसगं 
एवं धर्म की खोज करे और यदि हम उन्हें हासिल करते हैं तो इसमें रंचमात्र 
भी सन्देह नहीं कि हमें सभी कुछ हासिल हो जाएगा । * १९३९ में गांधीजी 
ने लिखा था, “सभाएँ एवं संगठन अपनी जगह पर सही हैं। उनसे कुछ 
काम होता है किन्तु बहुत कम । वस्तुतः वे उस लकड़ी के ढाँचे के समान 
हैं -अस्थायो तथा कामचलाऊ, जिसे एक शिल्पी निर्माण के पूर्व खड़ा करता 
है । महत्व वस्तुतः अटूट आस्था का है जो कभी भी शिथिल नहीं हो सके । २ 


१. डा० राजेन्द्र प्रसाद, सत्याग्रह इन चम्पारण, द्वितीय संस्करण, सितम्बर, ५९४९, 
भूमिका पृष्ठ १०। 
२. तेन्दूलकर, महात्मा, खंड १, पृष्ठ २४१-२४२ में उदधृत । 


३. निर्मल कुमार बोस, सेलेक्शन MA गाँधी, पृष्ठ २०६ | 
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१८२ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


उत्तर बिहार में नील की खेती, निलहे साहबों के अत्याचार : 


दनिया के इतिहास की अनेक अन्य क्रान्तियों की तरह चम्पारण का 
जातीत एक शोषणकारी आथिक व्यवस्था की भयंकर बुराइयों के विरुद्ध 
असंतोष तथा प्रतिरोध का परिणाम था । चम्पारण में यह प्रथा पूँजीवादी 
व्यवस्था के प्रभाव में वर्षों से कायम थी । इस प्रथा के अन्तर्गत गोरे निलहे 
साहब बड़े पैमाने पर नील को खेती एवं उत्पादन इस क्षेत्र में करते आ रहे थे । 
उन्हें केवल अपने लाभ एवं मुनाफा की धुन रहती, इसके लिए इस क्षेत्र के 
सीधे-सादे एवं विपन्न ग्रामीण लोगों के हितों की वे कुछ भी परवाह नहीं 
करते । बिहार में जहाँ कहीं भी नील की खेती होती थी, अन्याय एवं भयंकर 
शोषण का सबसे विक्कत रूप दिखाई पड़ता था । निलहे साहबों का दीन-हीन 
रैयतों के साथ व्यवहार लोमहपंक अत्याचारों की एक लम्बी कहानी हे | 
भारतीय नील की माँग अमरीकी स्वातंत्र्य युद्ध (१७७५-८३) छिड़ने के 
फलस्वरूप उसके अमरीकी स्रोत बन्द हो जाने पर हुई और तब से नील 
भारत की अंगरेज कम्पनी के आयात की एक प्रमुख मुनाफा कमानेवाली 
सामग्री बन गई । मिलवर्न ने १5१३ में लिखा, “नील का स्थान एशियाई 
माल की सूची में प्रमुख हो गया है । भारत से गरसरकारी व्यापार का वह 
एक सर्वप्रमुख माल है ।” फलतः देश में, विशेष करके बंगाल और बिहार में 
अनेकों नील की कोठियाँ स्थापित हो गईं | १5३० के एक सरकारी विवरण 
के अनुसार (बंगाल सरकार के न्याय सचिव, हेनरी शेक्सपियर का वक्तव्य) 
बंगाल प्रसिडंसी में लगभग १,००० नील को कोठियाँ थीं। faga में 
१८०३ तक २५ से कम कोठियाँ नहीं खुलीं । नील की कोठियाँ शाहाबाद, 
grai, भागलपुर और संथालपरगना जिलों में भी खोली गइ ।' 
चम्पारण में युरोपीयों ने बेतिया और रामनगर राज से अस्थाई या 
स्थाई पट्टे पर जमीन लेकर नील की खेती शुरू की एवं कोठियां स्थापित 
कीं । कर्नल हिक्की ने बारा में १८१३ में नील की कोठी खोली । बाद में 
अन्य कोठियाँ तुलकौलिया, पीपरा, मोतिहारी तथा राजपुर में खुलीं । १८७५ 
ई० के लगभग जिला के उत्तर-पश्चिमी भाग में भी युरोपीय बसने लगे थे। 
: इस प्रकार सारे जिला में अनेक कोठियाँ स्थापित हो गई । कुछेक वर्षों के 
५. इन इलाकों में कई स्थानों पर नील की कोठियों के पुराने भवन या उनके 
ध्बंसावशेष अभी भी दीख पड़ते हैं । 
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भीतर वेतिया राज कर्ज के बोझ से लद गया । उससे राज को मुक्त करने 
के हेतु उसके मैनेजर, टी० जिबन ने इंगलेंड में लगभग 5५,००,००० पोंड 
स्टलिग ऋण प्राप्त किया । बेतिया राज ने कुछ युरोपीय निलहे साहबों के 
हाथ मुकररी तौर पर अपनी जमीन्दारी के कुछ भाग बंदोबस्त कर दिए । 
ऐसे निलहों को राज का ऋण चुका देने के हेतु संरक्षित मालगुजारी देनी 
होती थी । रामनगर इस्टेट ने भी इस तरह के मोकररी बन्दोबस्त किए 
और बाद में युरोपीय निलहों ने कई बस्तियों के जमीन्दरी अधिकार खरीदे | 


१८४० तक चीनी का व्यवसाय मंदी की ओर था । तब पुरोपीय 
कोठीबालों ने उत्तर बिहार में उस समय से ऊख की खेती करना छोड़कर 
अधिक लाभप्रद नील की खेती शुरू की । नील की सेती से स्थानीय रेयतों 
का कई तरह से अनुचित शोषण किया जाता था । कम्पनी सरकार ने इन्हे 
रोकने का कुछ प्रयत्न भी किया था लेकिन उनका कोई परिणाम नहीं निकला 
था । लॉडे मेकॉले ने १८४० के लगभग लिखा था, “यह बुरी प्रथा अभी 
भी कायम है । घोर अन्याय स्थानीय लोगों के साथ अक्सर किया जाता 
है, अनेक रेयतों को किन्हीं कानून के द्वारा और किन्हीं कानून का उल्लंघन 
करके ऐसी स्थिति में पहुँचा दिया गया है जो अद्ध दासों की अवस्था से अधिक 

७ नुहीं । मुझे भय है कि ये सब बातें सही ही हैं। 


युरोपीय निलहों ने उत्तर बिहार में दो तरीके से नील की खेती करते थे : 
(क) जीरात, (ख) आसामीबार । जीरात के अन्तर्गत वे अपनी सीधी देख-रेख 
में अपने हल-बैल की सहायता से नील की खेती कराते थे । इसके लिए वे 
रैयतों को नियुक्त करते थे और अनेक रेयतों के हल-बैल को अपने लिए 
सुरक्षित कर लेते थे । ऐसे रेयतों को बहुत ही कम मजदूरी दी जाती थी। 
अत: उनकी दशा दयनीय बनी रहती थी और उनमें असंतोष भरा रहना 
स्वाभाविक था । आसामीबार व्यवस्था में कोठीवाला साहब रेयतों के द्वारा 
उन्हीं की खेत में नील की खेती कराते थे । इस व्यवस्था के अन्तर्गत सबसे 
अधिक प्रचलित तरीका 'तीन कठिया' था । दूसरे तरीके खुश्की या कुरतोली 
कहे जाते थे। कुरतौली के अन्तर्गत रेयतों का सबसे अ धिक शोषण होता 
था । यह प्रया चम्पारण में बहुत विस्तृत रूप से प्रचलित नहीं थी | इसके 
संबंध में पटना के आयुक्त ने १८८५ में लिखा था, “कुरतोली की ठीका 
व्यवस्था कुछेक वर्षो से प्रचलित हुई है“ । उसके अन्तर्गत WA अपना 
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सारा खेत और अपना घर भी कुछ लम्बे अरसे के लिए बंधक रख देता है । 
बंधक की अवधि उसकी सारी जिन्दगी या उससे आगे भी हो सकती हे । 
इससे वह कर्ज चुका देने पर ही छूट सकता है। इस प्रकार रंयत वस्तुतः 
अपने को पूरे अर्थ में एक ऐसी गुलामी को जंजीरों में बांध देता है जिससे 
निकलना उसके लिए असम्भव-सा होता है |” खुश्की के अन्तगत ऐसे रेयतों 
के साथ पट्टा किया जाता था जो कोठी के रेयत नहीं होते थे । चम्पारण में 
यह प्राय: प्रचलित नहीं था | 

तीन कठिया चम्पारण में सर्वाधिक प्रचलित था । इसके अन्तर्गत रयत 
को अपने प्रति बीघा खेत में से ३ कट्ठे में अथवा कोठी के खेत में लम्बीः 
अवधि तक (२०, २५ या ३० वर्ष) नील उपजाना पड़ता था । इसके लिए 
औपचारिक रूप से सट्टा के अनुसार उसे मुल्य प्राप्त करने का अधिकार होता 
था । इस प्रथा से निलहों को सर्वाधिक लाभ होता था । दूसरी ओर अनेक 
तरीकों से रेयतों का शोषण होता था । अपने खेत में नील उपजाने के लिए 
अनेक तरह की धमकी देना, जवदंस्ती बहुत कम मजदूरी और कभी-कभीः 
बिना मजदूरी पर भी काम कराना, किसी कारण से अगर नील नहीं उपजा 
सके तो उसके लिए भारी जुर्माना करना इस अत्याचारी एवं कठोर प्रथा की. 
कुछ विशेषताएँ थी । जब कभी बेचारा रेयत इसके विरुद्ध आवाज उठाता 
या सुरक्षा की मांग करता तो निलहे साहब बड़ी कठोरता से उसे दबा देते । 

१८५७-५९ के राष्ट्रीय विप्लव के बाद के वर्षों में अत्याचार की इस 
दानवीय व्यवस्था के विरुद्ध कुछ प्रयत्न किए गए। १८५९ में बंगाल के 
नदिया और यसोहर जिलों के रेयतों ने निलहों के कठोर अत्याचारों के विरुद्ध 
आवाज उठाई । बंगाल और बिहार के विभिन्न भागों में उस समय इसको 
लेकर काफी उत्तेजना फेली थी। हिन्दू पंट्रियट के प्रख्यात सम्पादक, 
हरीणचन्द्र मुखर्जी ने पीड़ित किसानों का पक्ष लिया । इसको लेकर व्यापक 
उत्तेजना * फेली । दीनबन्धु मित्र लिखित बंगला नाटक “नील दपण” की 
१८६० में अभिव्यक्ति हुई ।? 

१. राजेन्द्र प्रसाद, सत्याग्रह इन चम्पारण, पृष्ठ १४ में उद्धृत । 


२. टी० पी० gra का १७ दिसम्बर, १८६० का विवरण, बुकलैंड, वही खंड-१, 
Jo १९२ | 

३. “नील दपण” का अंगरेजी में श्रनुवाद बंगला के सुप्रसिद्ध कवि, मधुसूदन दत्त 
ने १८६१ में किया था, उनके प्रकाशन एवं प्रचार में सहायता देने के अभियोगः 
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सरकार ने विभिन्न स्थानों पर निलहे साहबों तथा उनके अत्याचारों के 
विरुद्ध जो गड़बड़ी होती थी उन्हें दबाने के लिए १८६० का विधान ११ 
पारित किया । इसका उद्देश्य था “नील के ठीकों को कार्यान्वित कराना 
तथा एक जाँच आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था करना । जाँच आयोग का 
उद्देश्य था रेयतों की शिकायतों की जाँच करना । बंगाल सरकार के सचिव, 
सेटन कार इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया । आयोग के दुसरे सदस्य थे 
Ras टेम्पुल (बाद में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवनेर) तथा डब्लु एफ०. 
फरग्युशन, निलहे जमीच्दारों के द्वारा नामजद Tate जॉन सेल और ब्रिटिश 
इन्डिया ऐशोसियसन हारा नामजद चन्द्रमोहन चटर्जी । नील को खेती से 
स्थानीय लोगों पर कितने तरह के अत्याचार होते थे इसका उल्लेख करता 
कठिन है। ई०डब्लु०एल० टावर ने, जो कभी फरीदपुर का मेजिस्ट्रोट रह चुका 
था, इस आयोग के सम्मुख अपना बयान देते हुए कहा, “एक बात और मैं 
यह कहना चाहुँगा कि धर्म प्रचारकों की यह कहने के लिए काफी आलोचना 
की गई है कि “नील का एक भी बक्सा इंगलेंड नहीं पहुँचता जो आदमी के 
खून से सना हुआ नहीं हो ।” यह एक अतिशयोक्ति हो सकती है। शब्द 
मेरे हैं और मैं फरीदपुर जिला के एक मेजिस्ट्रेट के रूप में अपने अनुभव के 
आधार पर कह सकता हूँ कि यह शब्दस: सही है । मैने कई रेयतों को देखा 
है, मेजिस्ट्रोट की हैसियत से उन्हें मेरे पास भेजा गया था जिनके शरीर पर 
वरछों के आघात थे । मैंने ऐसे रेथतों को भी देखा है जिन्हें फोड (एक 
प्लांटर) ने गोली मार दी थी । मैंने इसे लिख छोड़ा है कि किस तरह कई 
लोगों को बरछा से पहले मारा गया है और फिर कहीं गायब कर दिया गया 
है । नील उपजाने की ऐसी व्यवस्था को मैं खून बहाने को व्यवस्था 
_ मानता :हैँ। ' 5 un MORES SN १ ६३० पी 
में रेवरेंड जे० लोंग को १ महीने की सादी केद और १,००० रु० के जमा ने 
की सजा दी गई थी । रेवरेंड लोंग ने अंगरेजी श्रनुवाद को भूमिका में यह 
लिखा था कि “इस नाटक के मूल बंगला “नील दपण ” या नील उत्पादन की 
आइना में काफी दिलचस्पी दिखाई गई है। कई यूरोपीयों ने इसका अनुवाद 
देखने की इच्छा ब्यक्त की है। यह अनुवाद काय एक भारतीय ने निष्पन्न 
किया है । मूल और अनुवाद दोनों ही बिल्कुल सही देशी प्रकाशन हैं और 
उनमें भारतीयों की दृष्टि से नौल उत्पादन व्यवस्था का चित्रण किया गया है-- 
साहित्य साधन चरित्रमाला. खंड-२, सम्पादक dlo एन० बनर्जी | 
१, राजेन्द्र प्रसाद, सत्याग्रह इन चम्पारण, १४ १८-१ में उद्धृत । 
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नील आयोग को यह जानने में देर नहीं लगी कि बंगाल में नील की खेती 
की सम्पूर्ण व्यवस्था स्थानीय अधिवासियों के लिए कितनी अधिक अत्याचार- 
मूलक थी। “यह व्यवस्था सिद्धान्त में गहित, व्यवहार में हानिकर तथा 
किसी भी दृष्टि से अनुचित थी' ।' 
आयोग ने निलहे साहबों और रेयतों के संबंध सुधारने के हेतु तथा 
रेयतों के हित संरक्षण के हेतु कुछ अनुशंसाएँ कीं। बंगाल के तत्कालीन 
लेफ्टिनेंट गवर्नर, जॉन पीटर ग्रान्ट अनुशंसाओं से पूर्णतया सहमत था। 
आयोग पर अपनी सहमति देते हए उसने कहा कि इनसे “सभी संबद्ध पक्षों 
को लाभ होगा ।' सरकार ने इनमें से अधिकांश को लागू करने का प्रयत्न 
किया paa: बंगाल में वहत काल तक नील की खेती की अत्याचारी 
व्यवस्था कायम नहीं रही | 
किन्तु उत्तर बिहार के निलहे रेयत की दुखगाथा का कोई अन्त नहीं 
था । उनकी स्थिति में सुधार लाने'के किसी उट्द श्य से कोई प्रयत्न भी नहीं 
Y रहा था। अत्याचार से त्रस्त एवं अपने दुखमय जीवन से ऊबकर बिहार 
के रयतों ने १८६७ में विद्रोह कर दिया। विद्रोह की आग पहलेपहल लाल- 
सरेया कोठी में फूटी और वहाँ से पड़ोस के अनेक दूसरे स्थानों में फेल गई | 
इससे निलहे साहबों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा एवं उनको चिन्ता हुई । 
उन्होंने अपने हितों का संरक्षण करने के हेतु सरकार से सहायता मांगी । 
सरकार ने उनके अनुरोध पर मोतिहारी में एक स्मॉल कॉज कोट की स्थापना 
कर दी । इसका उद्देश्य था प्लान्टरों द्वारा नील के सट्टो की शत्त तोड़ने के 
अपराधों का जल्दी से निबटारा करना । इस न्यायालय में दो न्यायाधीशों 
की नियुक्ति की गई थी । दीनहीन तथा भीरु किसानों को भयभीत कर देने 
के लिए यही काफी था । जो भी मामला अदालत के सम्मुख आया उसमें 
बिना किसी अपवाद के साहबों के पक्ष में न्यायालय ने फैसला दिया | 


रयतों के दुख की कोई सीमा नहीं थी। ५ दिसम्बर, १८६७ को 
'बिजरीन ग्राम का महाशय सिंह तथा कुछ अन्य किसानों ने सरकार के समक्ष 
za आशय के आवेदन प्रस्तुत किये : 


यह गाँव निलहे साहबों को इजारा में दिया गया है । argadi ने सारी 
जमीन नील की खेती के लिए नियत कर दी है। अन्न या दूसरी जरूरी 


नया 


१, IRAS, वही, खंड-१, पृष्ठ १६० । 
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वस्तुएं उपजाने के लिए एक भी खेत नहीं छोड़ा गया है। धान के खेत 
फिरंगियों की दया पर हैं। इन सबों से भी अधिक हर नील के मौसम में 
और वस्तुतः सारे वर्ष भर यहाँ किसानों को दिन-रात साहबों का काम करना 
पड़ता है। इसके लिए उन्हें किसी तरह की मजदुरी भी मिलने को आशा 
नहीं रहती । उनके मवेशियों को जबदेस्ती खोल लिया जाता है और अक्सर 
साहबों के खेत जोतने में लगा दिया जाता है । स्थानीय जमीन्दार तथा जिला 
के पुलिस एवं अन्य अधिकारियों के पास कई बार शिकायतें की गई हैं किन्तु 
किसानों के सभी प्रयत्न साहबों के प्रभाव एवं शक्ति से विफल होते रहे हैं। 
कई रेयतों ने इन असीमित अत्याचारों से मुक्ति की सभी आशा त्याग कर 
अपना घर-वार और खेत छोड़ कर अन्य जिलों में आश्रय लिया है। इस 
स्थिति में तथा साहवों के द्वारा लोगों पर जिस तरह के जो भीषण अत्याचार 
किए गए हैं उनसे उनका जीवन दूभर हो चला है और इससे छुटकारा पाने 
का कोई रास्ता नहीं देखकर श्रीमान से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया जा 
रहा है। हम आशा करते हैं कि श्रीमान हमारे कष्टों पर ध्यान देंगे और 
यह ख्याल करके कि इन अत्याचारों से चम्पारण जिला के आधे के लगभग 
किसान घोर दरिद्रता की स्थिति में पहुँच गए हैं, उपयुक्त काररवाई करगे । | 


लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आवेदन की प्रति प्रमंडल आयुक्त के पास अग्रसारित 
कर दी और वहाँ से अग्रसारित होकर आवेदनपत्र चम्पारण के जिला 
मैजिस्टोट को मिला । जिला मैजिस्ट्रेट ने बेतिया राज के मेनेजर, श्री 
वाल्डविन से उसपर रिपोर्ट माँगी । वाल्डविन ने अपनी रिपोर्ट में सूचित 
किया कि आवेदनपत्र में कही गई बातें सभी की सभी झूठी थीं! जिला 
मैजिस्टोट और आयुक्त ने तदनुसार सरकार के पास रिपोर्ट भेजी कि नील 
की खेती एवं साहबों के विरुद्ध लोगों में कुछ स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों 
द्वारा दुर्भावना फैलाई गई है। इन लोगों का उद्देश्य निलहे रेयतों को दशा 
में सुधार करना तो किसी भी भाँति नहीं ही है। लेफ्टिनेन्ट गवनर इससे 
सन्तुष्ट हो गया। सरकार को शान्ति और व्यवस्था की चिन्ता थी और 
प्लान्टरों को अपने हितों की । फिर भी सरकार के दबाव पर नील का मूल्य 
६ रु० ८ आ० से & २० प्रति एकड़ कर दिया गया । 


किन्तु इतना से कुछ नहीं होनेवाला था। समस्या के मूल कहीं अधिक 
गहरे थे। नील की खेती की व्यवस्था के सन्दर्भ में भारत सरकार के ये शब्द 
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ध्यातव्य हैं : “इस व्यवस्था में इतनी अधिक बुराइयाँ हैं कि यदि अन्यायपूण 
एवं अत्याचारमूलक रीतियो को हटाने के लिए उपयुक्त काररवाइयाँ नहीं की 
जातीं तो सरकार के लिए हस्तक्षेप करना अनिवार्य हो जाएगा । १८७५ में 
पटना के आयुक्त ने बंगाल सरकार के रेयतों की शिकायतों की जाँच करने 
के लिए एक जाँच आयोग नियुक्त करने का संकेत किया किन्तु बंगाल के 
लेफ्टिनेन्ट गवर्नर रिचाडे टेम्पुल ने अपनी राय इस प्रकार दी : “इस तरह का 
आयोग नियुक्त करने से गड़बड़ी और भी अधिक बढ़ेगी । इससे नील को खेती 
में जिनका हित निहित है उनका विश्‍वास डोल जाएगा । उसमें लगी हुई 
पुजी खतरा में पड़ जाएगी एवं मुकररी तथा वन्दोवस्ती के अधिकारियों पर 
से लोगों का विश्वास हट जाएगा । लेफ्टिनेन्ट गवनंर की दृष्टि में जहाँ तक 
उसे सूचना थी, आमतौर पर किसी तरह की शिकायत नहीं की गई थी । 
व्यापक असन्तोष का कोई प्रमाण नहीं मिला था जिससे ऐसे आयोग को 
नियुक्ति सचमुच आवश्यक हो । « 


लेफ्टिनेन्ट गवर्नर की राय सही नहीं थी । मुजफ्फरपुर के मॅजिस्ट्रेट 
वोरसले ने १९ अक्तूबर, १५७६ को अपनी डायरी में लिखा: 


“सर्फुद्दीनपुर से दो मील दक्षिण जोरंगी गांव में ७ आ० इजमाल पट्टी के 
पट्टीद।रों ने अतहर कोठी के मालिक एवं मेनेजर, श्री स्वेन के अत्याचारों 
के विरुद्ध कड़ी शिकायत को हे । स्वेन ने इस पट्टी में १५ गंडा ठीका पर 
ले लिया है और ६२ बीघा जीरात इसी जमीन पर बना लिया है जिसपर 
सभी सहभागियों का समान अधिकार था । उसने इसके लिए लठधर 
बराहिलों को नियुक्त कर रखा है। २१ अक्तूबर को मॅजिस्ट्रेट को मालूम 
हुआ कि उक्त कोठी के कर्मचारियों ने अपने बटाइदारों को “आम जीरात 
की जमीनों पर जोताई करने सें रोक दिया है ।” १० नवम्बर, १८७६ को 
इसी मजिस्ट्रेट ने इस आशय की टिप्पणी लिखी: “दहिला मानीपुर के लोग 
कहते हैं कि पिछले १० वर्षों से अतहर कोठी में ७२ बीघा आसामीवार 
जमीन से रेयतों को निष्कासित करके उसे नील की खेती के लिए जीरात में 
परिणत कर दिया है। दहिला पटसम में ७०० बीघा जमीन है । इसमें से 
कोठी को ४ आ० १७ गंडा पर ठीका मिला हुआ है । यद्यपि कहा जाता है 
कि मालिकों ने जीरात की जमीनों को अपने लिए रख छोड़ा है । सुनने में 
आया है कि कोठी पिछले तीन वर्षों में ४० बीघा आसामीवार जमीन को 
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नील को खेती के लिए जीरात बना लिया है । जहाँ कहीं भी मेरी बात हुई 
है, “स्वेन की इन काररवाइयों के विषय में सूचना मिली है।” मैजिस्ट्रेट ने 
आगे लिखा : “अपनी इसी यात्रा के दरम्यान मैंने इतना कुछ देखा और सुना 
है जिससे यह विश्वास सहज ही हो जाता है कि जिला के इस हल्के में कोई 
भी गरीब आदमी वत्तमान मालगुजारी कानूनों से कुछ भी लाभ नहीं उठा 
सकता । यह सोचना कि खाने को मुहताज लोग दीवानी अदालत का आश्रय 
लेंगे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, सरासर गलत होगा ।” 

पहली दिसम्बर को मजिस्ट्रेट हरदी से ३ मील उत्तर-पूर्व ठीकहा गाँव 
की यात्रा पर गया । वहाँ जतपुर कोठी का एक शाखा कारखाना था । यहाँ 
उसने जो कुछ देखा उसके सम्बन्ध में अपनी डायरी में इस' प्रकार लिखा : 

“रंयतों ने कहा कि ठीकहा गाँव के रेयतों की सारी जमीन छीन कर 
कोठी की जीरात में परिणत कर दिया गया है । स्थानीय निरीक्षण करने 
'पर बात सही जान पड़ी । मैंने और कहीं इसके पहले इतना विस्तृत जीरात 
नहीं देखा था। उसमें अभी भी डीहों एवं कुँओ को देखकर यह स्पष्ट हो 
जाता है कि उस जमीन पर अनेक घर रहे होंगे । कोठी के सहायक मेनेजर, 
श्री ऐबोट ने यह बात स्वीकार भी कौ ऐबोट को देखते ही लगभग 
सभी रयत आतंक जड़ीभूत हो गए । फिर भी कुछेक ने उसको उपस्थिति में 
साहस के साथ अपना दास्तान सुनाया । मेनेजर के सामने कुछ भी कहने 
में उन्हें भय होता है क्योंकि भविष्य में इसके लिए उनके साथ और भी कठोर 
व्यवहार किया जाएगा इसकी आशंका थी । | 

दरभंगा के मैजिस्ट्रेट ने जनवरी, १८७७ को डायरी में निलहे साहबों 
के द्वारा अत्याचार का एक नया तरीका अपनाए जाने का उल्लेख किया है । 
एक कोठी के साहब, श्री गेल ने कमला नदी पर बेगार लेकर बाँध बंधवा 
दिया और हरसिगपुर कोठी में बांध पार करने के लिए सबसे पथ-कर वसूलना 
शुरू किया । बाँध के कारण पानी जमा हो जाने से किसान अपनी फसल 
नहीं काट सके और इस प्रकार बड़े परिमाण में उनके धान को फसल नष्ट 
हो गई । मॅजिस्ट्रेट ने लिखा : 

“झगडा के लिए कोई जगह नहीं थी। कोठी का जमादार, जो साहब 
का मुख्य कारिन्दा था, ने स्वीकार किया कि धान एक महीना पहले काट 
लिया जाना चाहिए था । जैसे-जैसे दिन बीत रहे थे, फसल क्षतिग्रस्त 
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हो रही थी और इसको जड़ में साहब के द्वारा बनवाया हुआ बाँध था। 
श्री गेल अपने पड़ोसियों के हित के प्रति इतना अधिक गैरजिम्मेवार नहीं भी 
होता तब भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता । 

इस बाँध के संदर्भ में जो कुछ हुआ है उसमें केवल यही मात्र दोष नहीं । 
कोठी ने बाँध को न केवल नदी के पानी के अवरोध करने के लिए उपयोग 
किया है बल्कि इसके साथ ही उन सभी लोगों से, जो उस ऊची सडक X 
होकर जाते-आते हैं जहाँ पर नदी उसे काटती है, पथकर की वसूली 
करता है सालि के इस भाग में इस सडक पर यातायात बहुत अधिक रहता 
है। अलापुर, ताजपुर और हाजीपुर के बीच का यह सबसे सुगम माग हे । 
अगर बाँध नहीं रहता तो घाट पेदल ही पार किया जा सकता था लेकिन 
अब यात्री एवं व्यापारी को नदी पार करने के लिए बाँध से होकर जाना एवं 
उसके लिए पथकर चुकाना अनिवाय हो गया हे । इस तरह यह बाँध पड़ोस 
के गाँवों को भारी हानि पहुँचानेवाला, जिला के वाणिज्य-व्यापार के लिए 
नुकसानदेह तथा सर्वथा गेर-कानूनी ढंग से निर्मित एवं व्यवहृत होते हुए भी 
स्थानीय निकम्मे पुलिस अधिकारी ने (जो अब बहेड़ा में है) इसको कोई 
सूचना सरकार को नहीं दी है, यद्यपि इससे इतनी हानि हुई है कि उसका 
ध्यान इस ओर अवश्य जाना चाहिए था L 


इसी मैजिस्ट्रेट ने लिखा कि दो वर्ष बाद उसने हरसिंगपुर गाँव का दौरा 
किया । “१८४७ में वह इस गाँव से भलीभाँति परिचित था” लेकिन उसे 
यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि “अब वहाँ पर जितने घरों की संख्या थी 
उतनी ही ऐसी दीवार खड़ी थीं जिनपर छप्पर नहीं थे । ' तहकीकात करने 
पर उसे मालूम हुआ कि “कुछ लोग अकाल में गांव छोड़कर भाग गए थे और 
उसके बाद से कई दूसरे लोग कोठी के अत्याचारों से गाँव छोड़कर चले गए 
थे ।” मैजिस्ट्रोट ने यह भी लिखा कि बहेड़ा थाना में नील की खेती एवं 
कोठियों के विरुद्ध जबरदस्त विरोध था। ' 


दरभंगा के मैजिस्ट्रेट, श्री हेनरी ने जनवरी, १८७७ में अपनी डायरी में 
इस प्रकार लिखा : 


“यह गाँव (दामोदरपुर) दलसिंगसराय कोटी को ३ वष के लिए ठीका 
पर दिया गया था । ठीका की अवधि समाप्त हो चुकी है किन्तु पहले मालिक 
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मालगुजारी हासिल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके अनुसार कोठी के मेनेजर 
उन्हें तबतक मालगुजारी चुकाने को तैयार नहीं जबतक कि वे उन्हें नये सिरे 
से ठोका नहीं दे |” 

जलालपुर गाँव के विषय में उसने लिखा कि वहाँ हर आदमी के घर के 
दरवाजे तक नील की खेती उसने देखी और १० कट्ठे का खेत कम-से-कम २० 
या ३० परिवार के लोगों का परेशानी का कारण बना हुआ था । गाँवदालों 
ने अनेक तरह की शिकायतें कीं और कुछ डीहों की ओर इशारा किया जहाँ 
पहले सम्पन्न किसानों के घर थे । ज्यों-ज्यों नील की खेती अधिकाधिक होने 
लगी ये लोग गाँव छोड़ कर भागने को विवश हो गए थे । दलसिंगसराय से 
आधा मील के भीतर पगरा नामक गाँव की स्थिति और भी दयनीय थी। 
“एक जाति के दूसरी जाति के ऊपर अत्याचार का इससे भीषण उदाहरण 
अभी तक उसे नहीं मिला था ।” निष्कर्षं रूप में उसने अन्त में लिखा: 
“““*“जहाँतक मैं जान पाया हूँ, कोठीवाल गाँवों के रेयत बड़े ही कष्ट एवं 
दुख में जीवन बिता रहे हैं। सरकार द्वारा बंदोबस्ती के अधिकार क्या हैं 
यह निर्धारित करने से कोई लाभ नहीं यदि किसानों को जिन खेतों में वे 
पुस्तदरपुस्त खेती करते आ रहे थे उन्हें छोड़ देने को विवश होना पड़े। 
ज्योंही स्थानीय जमीन्दार कोठी को ठीका दे देता है यह जमीन रेयतों को 
छोड़ देना पड़ता है ।'' 


पटना के आयुक्त, स्टुअटं कौलवीन वेली (१८७६-७७ में दूसरी बार 
नियुक्त) ने बंगाल सरकार को अपना विचार व्यक्त करते हुए लिखा कि 
“स्थानीय अधिकारियों को ज्ञात था कि देहाती इलाकों में बहुत ही अधिक 
असंतोष फैला हुआ था । उसपर सतर्क नजर रखना आवश्यक था एवं उसके 
लिए शक्तिशाली अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए । बंगाल 
सरकार ने २२ जुलाई, १८७७ के परिपत्र में अधिकारियों को दिशा-निदेश के 
लिए आवश्यक आदेश परिचारित किया । इनमें कास्तकारी कानूनों पर 
विस्तार से प्रकाश डाला गया था । बाद में पटना के आयुक्त ने इसकी पूछ 
ताछ की थी कि संबद्ध अधिकारियों ने उन आदेशों पर अमल किया था या 
नहीं । आयुक्त ने जिन जिलों में नील की कोठी थी वहाँ के जिला सेजिस्ट्र टों 
से पूछताछ की थी । उनको रिपोर्टो से यह प्रतीत होता है कि इन असि के 
अनुपालन के क्रम में यदि सभी नहीं तो कुछ अधिकारी ऐसा समझते थे कि 
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नील की खेती की वर्तमान व्यवस्था से होनेवाली बुराइयाँ बिना विशेष 
कानून बनाए दूर नहीं की जा सकतीं । ; 

इस व्यवस्था की दो बुराइयों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था । 

“(क) प्लान्टर लगभग हमेशा उनके खेतों में काम करनेवाले या अपने 
नील उपजानेवाले रैयतों से जमीन्दार की तरह व्यवहार करते हैं। अपनी 
इस स्थिति का फायदा उठाकर वे किसानों को अलाभकर फसल उपजाने को 
वाध्य करते हैं ।” (ख) ठीका की अवधि खत्म होने के बाद भी जमीन पर 
कब्जा किए रहते हैं जिससे गाँव में भारी असंतोष फेल जाती है । कभी-कभी 
इसके परिणाम स्वरूप दंगा-फसाद हो जाते हैं और युरोपीय नाम की बदनामी 
होती है ।” 


मुजफ्फरपुर के मैजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इस तरह के दो 
'मुकदमों की सुनवाई दीवानी अदालत में हुई थी । इनमें अभियोग यह था 
कि किन्हीं कोठीवाल साहबों ने अपने मेनेजरों से १८७४ के अकाल में सरकार 
के लिए गल्ला पहुँचाने में उन्हें जो लाभ हुआ था उसे वसूलने का प्रयत्न 
किया था । “दोनों मुकदमों में अन्त में सुलह-समझौता हो गया लेकिन उसके 
पहले फरीकों एवं गवाहों के बयानों से बड़ी ही आपत्तिजनक बातें प्रकाश में 
ag । इस जिला के एक सबसे पुराने प्लान्टर, मीन्डन विल्सन ने अपने 
बयान में कहा : “कोठी का दबदबा आम तौर पर लठधर प्यादा बनाये 
राख ता g a । यह सारी व्यवस्था हिसा एवं पशुबल पर आधारित है'। 
कोठी को ठोका या ऐग्रिमट से पृथक अन्य कोई कानूनी प्राधिकार नहीं था” 
में फिर से शपथ खा कर कहता हूँ कि मेरी धारणा के अनुसार मेनेजर का 
अपने इलाके में कोई नेतिक प्रभाव नहीं होता । मालगुजारी बाको छोड 
दी जाती है और इस तरह बकाया मालगुजारी कोठी का प्रभाव बढाने के 
लिये एक उपकरण होती है ।” चम्पारण जिला के राजपुर कोठी के एक 
मालिक एवं मेनेजर, ई० उरकूहाट ने अपने बयान में कहा : “नैतिक प्रभाव 
से मेरा तात्पय कोठी के प्रभाव से है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमें 
५ आना रोज पर किसी की बेलगाडी अपने काम के लिए ले लेने का अधिकार 
है, भले ही उसे दूसरे आदमी से १२ आना रोज मिलता हो । हम उसे 
जबदस्ती बुलवा लेते हैं और यदि वह इन्कार करता है तो प्यादा भेजकर उसे 
पकड़वा मंगाते हैं। वह बहुत कम ही आने से इन्कार करता है। दूसरा 
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आदमी कोठी के दबदबा के कारण उसे ८ आना भी देने को तैयार नहीं होगा 
क्योंकि कोठी के कमंचारी देहातों में होते हैं और उसे ऐसा नहीं करने देंगे । 
वे उसे गालियाँ देंगे और किसी अन्य तरीके से उसे भगा देगे।” 

वंगाल के नये लेफ्टिनेंट गवर्नर सर ऐशले इडेन (१८७७) ने अनुभव 
किया कि समस्या का वास्तविक निदान किसानों की दशा सुधारने के हेतु कुछ 
प्रभावी सुधार करना था । विशेष करके उसने नील का मुल्य बढ़ाने एवं 
कोठी द्वारा वेगार लिये जाने की प्रथा बन्द करने पर बल दिया । कोठीवाल 
azai ने अपने हित एवं पद की सुरक्षा के लिए बिहार प्लान्टसं संघ की 
स्थापना की । इस संघ ने नील का मुल्य बढ़ा दिया और किसानों की कुछ 
क ठिनाइयाँ दुर करने के हेतु कई प्रस्ताव स्वीकृत किए किन्तु इनपर अमल नहीं 
किया गया । वस्तुतः हर तरह से प्लान्टर समृद्ध होते गए और उनके अत्या- 
चारों के कारण रयतों व| किसानों के दुःख बढ़ते गए । पिछली शताब्दी के 
अन्तिम दशक में उत्तर बिहार में युरोपीयि प्रबंध में ७६ बड़ी नील की 
कोठ्याँ थीं । उन्नीसवीं सदी में बिहार में नील की खेती तथा उससे संबद्ध 
मामलों के जानकार एक अंगरेज का कुछ वर्ष पूव स्टेट्समेन में एक लेख 
छपा था । इसमें अन्य बातों के अतिरिक्त उसने लिखा था : “बिहार में नील 
उत्पादक जिलों में ४०० से अधिक अंगरेज रहते थे। हमने अत्याचारी 
प्लास्टर के विषय में बहुत कुछ सुना है। इन ४०० में कुछ कठोर लोग भी 
होते थे लेकिन उनको संख्या अधिक नहीं थी À एक बार एक प्लान्टर के 
यहाँ रात के खाना पर निमंत्रित था । हमारे बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर के दो 
लड़के, ये केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्नातक थे । इनके अतिरिक्त सावजनिक 
स्कूलों में शिक्षित लोग थे तथा उच्च पदों पर नियुक्त सेनिक अधिकारियों के 
'लड़के थे । लेफ्टिनेंट गवनेर भी, यदि उनके कई लड़के होते थे तो, कम-से- 
कम एक को नील व्यवसाय में लगा देते थे क्योंकि उससे इतना अधिक धन 
जो आता था । ग्रामीण इलाके में बरछा या पोलो का डंटा या बंदूक लिये 
शिकार करना, घोडसवारी करना एवं मस्ती का staa बिताना--सचमुच 


कितना अच्छे वे दिन थे l” 
१४६०७-१६०८ का विद्रोह : 


किन्तु जहाँ तक स्थानीय निवासियों की बात थी, निलहे साहबों ने 
उनका जीवन नारक्रीय बना दिया था । १८९३ से लगभग २ दशकों में 
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बिहार में नील का व्यवसाय ह्वास पर था । इसके मुख्य कारण गी के 
द्वारा कृत्रिम नील बनाने की प्रक्रिया का अविष्कार ।! किन्तु इससे रंयतों के 
कष्टों में कोई कमी नहीं हुई थी । यद्यपि सरकार के पास रंयतों को ओर से 
बराबर आवेदन-पत्र दिया जाता था एवं शिकायत दूर करने के लिए अपील 
की जाती थीं किन्तु उनका कोई परिणाम नहीं होता था। रेयतों का विक्षोभ 
कभी-कभी खुले विरोधों में प्रकट होता रहता था । १६०७-१६०८ में इसके 
फलस्वरूप कुछ उपद्रव हुए थे | 
साठी कोठी तथा कुछ आस-पास के अन्य कोठियों जेसे परसा, मलहिया 
वेरिया और कुन्दिया के रेयतों ने शेख गुलाम और शीतल राय के नेतृत्व में 
नील उपजाना बन्द कर दिया । शेख गुलाब, ग्राम मठिया के निवासी, शीतल 
राय एक धनी मारवाड़ी राघुमल और उसके गुमास्ता रामस्वारथ को २६ 
अक्तुबर, १६०८ को गिरफ्तार कर लिया गया । इसके बावजूद रेयतों का 
आन्दोलन चलता रहा ।* प्लान्टरो ने इस गड़बड़ी को दबाने के लिए कुछ 
१, बिहार के विभिन्न जिलों में नील की खेती का पूरा क्षेत्रफल १८९६ में 
३,४२,००० एकड़, १९०१ में २,७०,००० एकड़, और १९११ में १,०९,६०० 
एकड़ था। १९१०-११ में समूचे प्रान्त में नील की कोठियाँ एवं उनके उत्पादन 
का विवरण इस प्रकार था :-- 


जिला : कोठियों की संख्या : उत्पादन प्रति कोठी-मन 

(११ कोठीमन १० मन के) 
चम्पारण १८ १०,६५० 
मुजफ्फरपुर २१ । ४ & ooo 
दरभंगा २३ ६,०००: 
सारन १575 २,४५०. 
पूणिया G | १,१०० 
मुगेर ४ ८००, 
भागलपुर २ २०० 
शाहाबाद २ २ 


ऐडमिनिस्ट शान ऑफ विहार-उड़ीसा की रिपोट, १९११-१२, To १४-१५ | 
२. द विहारी, अगस्त, २७, १९०९ | 
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भी उठा नहीं रखा और सरकार ने भी हर तरह से उनकी सहायता की । 
चम्पारण की इस अशान्त स्थिति पर स्टेटसमैन के विशेष संवाददाता ने २७ 
नवम्बर, १६०८ को निम्नलिखित सूचना भेजी :-पिछले बुधबार को यहाँ 
उन्नीस व्यक्तियों को १४३ आई० पी० सी० के अन्तर्गत सजा दी गई है । 
उनपर गरकानूनी जमात के सदस्य होने के अभियोग में छः महीने की केद 
और जुर्माने की सजा दी गई हे । इस समय मोतिहारी में २०० से कम लोग 
बंदी नहीं हैं जिनपर विभिन्न प्रकार के अभियोग लगाए गए हैं । इनमें मुख्य 
हैं यूरोपीयों के साथ मार-पीट करना, लूट-पाट तथा धारा ५०५ के अंतर्गत 
वर्ग-हं ष फैलाना । इनलोगों में सबसे मुख्य अभियुक्त शीतल राय॑ है। उसके 
पास बेतिया अनुमंडल के साठी कोठी के एस० ई० केफिन के अन्तर्गत रेयती 
जमीन है। एक मारवाड़ी महाजन राघोमल अपने गुमास्ता. रामस्वारथ 
सहित हाल ही में गिरफ्तार किया गया है।' 

इस समय नील संबंधी मुंकदमों की सुनवाई के लिए बेतिया के मैजिस्ट्रोट 
के अतिरिक्त एक विशेष मेजिस्ट्रेट, श्री गुडे को तियुक्त किया ग्रा है । 
अशांत क्षेत्रों में १६०८ नवम्वर से अप्रील, १६०६ के दरम्यान एक अतिरिक्त 
पुलिस दस्ता नियुक्त कर दिया गया । इस पर होनेवाले व्यय ३०,००० Bo 
की धनराशि उस क्षेत्र के लोगों से वसूल को गई । 

Es निलहे साहबों ने इस अशांति का कारण. यह बताया कि बंगाल से राज- 
नेतिक आन्दोलनक ना के प्रभावस्वरूप यह सब हो रहा था किन्तु जसा 
कि azaga के विशेष संवाददाता ने २ दिसम्बर, १६०८ को लिखा, इस 
आन्दोलन का बंगाल अराजकतावाद से कोई संबंध नहीं था ।* समस्या 
वस्तुतः कृषि और अर्थव्यवस्था से संबंधित थी नील को खेती की अन्याय- 
मूलक व्यवस्था में अन्तनिहित । दमन-चंक्र चलाकर इसका समाधान नहीं 
किया जा सकता था । दमन-चक्र चलाकर ऐसी मुलभूत समस्याओं का भी 
कभी समाधान नहीं किया जा सकता है यद्यपि तत्काल के लिए उसके 
फलस्वरूप होनेवाली अशांति या उपद्रवों को भले ही दबा दिया जाए । कुछ 
काल बाद सरकार ने sego आर० गोरले नामक एक सुयोग्य अधिकारी को 
रैयतों की शिकायतों की जाँच करने के लिए भेजा । गोरले पहले चम्पारण 


—— 


१. डा० राजेन्द्र प्रसाद, सत्याग्रह इन चम्पारण, पृष्ठ ३५ में उद्धृत |, 
२. वहो, पृष्ठ ३८ | 
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में मैजिस्ट्रेट रह चुका था और उन दिनों बंगाल का कृषि निदेशक था | 
'(विहार उन दिनों बंगाल में ही था)। गोरले ३० दिसम्बर, १६०८ को 
वेतिया पहुँचा और पूरी छानबीन तथा तहकीकात करने के उपरांत सरकार 
के पास अपनी रिपोर्ट भेज दी । इस रिपोर्ट को आलमारी में बन्द कर दिया 
गया और बराबर केन्द्रीय तथा प्रान्तीय परिषदों द्वारा मांग की जाने पर 
भी प्रकाशित नहीं किया गया । उन दिनों बाबू ब्रज किशोर प्रसाद बंगाल 
परिषद के सदस्य थे। उन्होंने इस मामले में दिलचस्पी लेकर परिषद में इसकी 
मांग की थी । इसका कारण संभवत: यह रहा होगा कि इसमें अत्याचार से 
पीड़ित रेयतों के संबंध में कुछ सहानुभूतिपूर्ण बातें एवं अनुशंसाएं थीं । 
बिहार परिषद में चम्पारण कृषि विधेयक प्रस्तुत करते हुए श्री मोड ने यह 
विचार प्रकट किया : “गोरले की रिपोर्ट में वे सभी बातें दुहराई गई हें 
जिनका पहले भी इस तरह की जाँच की रिपोर्टो में उल्लेख किया गया था । 
गोरले का विचार है कि आसामीवार व्यवस्था के अन्तर्गत नील की खेती से 
रेयत को लाभ नहीं होता, रेयत को अपनी अच्छी-से-अच्छी जमीन नील के 
लिए सुरक्षित कर देना होता है, नील की खेती में श्रमिकों की आवश्यकता 
होती है जिन्हें अन्यत्र अधिक लाभकर ढंग से नियुक्त किया जाता है और 
उन्हें अधिक मजदूरी अन्यत्र मिल सकती है आम तौर पर यह व्यवस्था 
लोगों के लिए बड़ी ही अरुचिकर रही है, कोठी के कर्मचारियों को ग्रामीण 
लोगों को सताने का अवसर मिला है ।”* सरकार ने तालमेल कराने का 
प्रयत्न किया । इसका कारण संभवतः गोरले रिपोर्ट हो । कंद किए गए 
रयतों को रिहा कर दिया गया । बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर (१६०८- 
१९११), सर एडवडं बेकर ने दारजीलिग और पटना में १६०६-१० में निलहे 
azai का सम्मेलन बुलाकर उनके साथ विचार-विमर्श किया । इन सबके 
परिणामस्वरूप नील के मूल्य में साढ़े बारह प्रतिशत की वृद्धि एक बार फिर 
की गई । यह भी तय किया गया कि रेयतों को कोठी के लिए नील को छोड़ 
कर ओर कोई दूसरी फसल उपजाने कें लिए वाध्य नहीं किया जाएगा तथा 
प्रत्येक एक बीघा में ३ कट्ठा के बदले २ कट्ठा जमीन पर ही नील की 
खेती करनी होगी । इनका अनुपालन ठीक से नहीं हो सका । कोठीवाल 


१. रिपीट ऑन द ३१ इंडियन नेशनल कांग्रेस , ९४ ६८ । 
RR 
R राजेन्द्र प्रसाद, सत्याग्रह इन चम्पारण, पृष्ठ ४१ में उद्धृत । 
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साहवों ने अपनी इच्छानुसार पुराने तरीके जारी रखे । यह बड़ी ही दुखद 
स्थिति थी। किन्तु विदेशी सरकार एवं अधिकारियों के तौर-तरीके इतने 
अद्भुत थे कि जब चाल्स वेली (विहार का बंगाल से पृथक होने पर उसका 
पहला लेफ्टिनेट गवर्नर) नवम्बर, १६१२ में सोनपुर मेला आया तो प्लान्टरो 
के अभिनन्दन के उत्तर में उसने कहा, “मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ 
. कि अपने सहयोगियों सहित मैं आपकी इस आशा का सहभागी हूँ कि afa- 
कारियों, जमीन्दारों एवं रैयतों के साथ प्लान्टर समुदाय का संबंध वत्तेमान 
संतोषजनक स्तर पर ही बना रहेगा ।” कहना नहीं होगा कि यह सत्य के 
सवथा प्रतिकूल था | 
प्लान्टरों द्वारा रेयतों से गैर-कानूनी ढंग से वसूलियाँ : 
हम देख चुके हैं कि किस तरह उन्तीसवीं सदी के अन्तिम वर्षो से नील 
व्यवसाय में हास होने लगा था किन्तु प्रश्‍म विश्वयुद्ध शुरू होने पर फिर 
कछ काल के लिए इसमें उत्कर्षं का दिन लौट आया ।' इसके बावजूद उत्तर 
बिहार में इस व्यवसाय से संबद्ध रैयतों की स्थिति दिन-दिन बिगड़ती जा 
रही थी । इसका कारण था नील व्यवसाय म हानवाल नुकसान को पूरा 
करने के हेतु प्लान्टरों द्वारा विभिन्न तरीकों से रयता को तंग करना । इनमें 
प्रमुख ये थे--मोकररी या स्थाई तौर पर बन्दाबस्त बस्तियो के किसानों की 
मालगुजारी में वृद्धि (सरहवेशी), नील की खेती के बदल अन्य फसल उप- 


१. १९१५-१७ में केवल चम्पारण में २४ थूरोपीय नील की कोठिया थीं। 

२. “इस सन्दर्भ में मैजिस्ट्रेट श्री वील के द्वारा किसानों को सजा दिये जाने के 
विरुद्ध मुजफ्फरपर के जिला जज, ए० आई० स्कूप के समक्ष अपील म॑ 
७ सितम्बर ५५ को सुनाया गया फेसला का निम्नांकित अवतरण 
ध्यातव्य :--आवेदनकर्त्ताओं की ओर से कहा गया है कि कोठी के कमंचारया 
तथा उनके साथ रहनेवाले दूसरे लोगों एवं उम्मीदवारों के द्वारा डरा-वमका कर 
समूचे गाँव से कवूलियत कराई गई है ॥ आम रैयत की दृष्टि में ये लोग कोठी 
का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके लिए इन मुख्य साधर्नो का उपयोग किया 
गया :--(१) जबतक कबूलियत पर दस्तखत नहीं हुआ तबतक खेती नहीं करने 
दिया गया । (२) डर से भागे हुए लोगों की पत्नियों से रजिस्ट्री कराई गई । | 
(३) फौजदारी मुकदमा चलाकर । क्या हुआ होगा इस पर विचार करने से 
इसमें सन्देह नहीं रह जाता कि मैनेजर का इरादा चाहे जो भी हो, कोठौ के 
अमलों की काररवाइयाँ बिल्कुल दूसरी हो सकती हैं एवं अक्सर होती हैं। इस 
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जाने के मुआवजा के रूप में अधिक सेस की वसुली, रेयतों की जमीन छीन 
कर अत्यधिक बढ़ाई गई दरों पर उनकी बंदोबस्ती, अलाभकर जमीनों को 
हण्डा व्यवस्था के अन्तर्गत बहुत ऊँची दरों पर अनिच्छुक रेयतों के हाथ 
बंदोबस्ती, अस्थाई बंदोबस्तीवाली बस्तियों से क्षतिपूत्ति (तावान) या माल- 
गुजारी में वृद्धि के बदले एक मुस्त धनराशि की वसूली । नकद भुगतान नहीं 
कर सकते पर रेयतों को हैंडनोट लिखने को वाध्य किया जाता था । इनमें 
झठी आवश्यकताओं के उल्लेख किये जाते थे । उत्तर-पश्चिम चम्पारण में 
भी जहाँ की भूमि नील की खेती के लिए उपयुक्त नहीं थी किन्तु युरोपीयों ने 
बेतिया और रामनगर के जमीन्दारों से गाँवों का ठीका ले लिया था, रेयतों 
से कई तरह के अबवाब या गैर-कानूनी रकमे' और जुर्माने वसूले जाते थे। 


स्थिति में यह किसी भी तरह aaraa नहीं कि कोठी के अमलों ने र॑यतों पर 
आने एवं कवूलियत रजिस्ट्री कस्ने का दबाव डाला हो। जो भी हो. प्रस्तुत 
साक्ष्य के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचना असम्भव नहीं होगा कि 
कबूलियत रजिस्ट्री कराने के लिए कोठो के द्वारा खेती रोकवा दी गई हो ओर 
इसके लिये आयुक्त के पास शिकायत करना निश्चय हो समुचित था क्योंकि 
किसी प्रलेख की रजिस्ट्री के लिए इससे श्रौर अधिक श्रन्यायपूर्ण उत्प्ररणा की 
कल्पना नहीं की जा सकती । आयुक्त को दिये गए आवेदन के अनुच्चेद ३ में 
जिन विशेषणों का व्यवहार किया गया है वे अनुचित नहीं*****- । स्त्रियों के 
सम्बन्ध में जो आरोप लगाए गए हैं उनके सन्दर्भ में मुद्दालह की ओर से जो 
कुछ भी कहा गया हे, सरकार द्वारा उससे इन्कार किया गया है । इस सम्बन्ध 
में यह स्पष्ट साबित होता है कि प्रलेख पहले एक परुष के नाम से बनाया गया 
था किन्तु अन्त में एक स्त्री के द्वारा रजिस्ट्री की गई****** । इन मामलों में 
निश्चय ही कोठी की काररवाइयाँ जायज रही हैं किन्तु उतनी जल्दी में यह 
सब किये जाने एवं इन लोगों के लौटने तक नहीं ठहरने की क्या आवश्यकता 
थी इसका कारण नहीं बताया गया हे ।”-राजेन्द्र्‌ प्रसाद, सत्याग्रह इन AFIT, 
To ५६-५७ | 


१. गांधी जी ओर उनके सहकमियों के समक्ष रेयतों ने अपना साक्ष्य देने के क्रम 
में उनका विस्तृत विवरण दिया था । राजेन्द्र बाबू ने सत्याग्रह इन चम्पारण 
में इनमें कई का उल्लेख किया है । और भी द्रष्टव्य, जे० ए० स्वीनी, सेटलमेंट 
आफिसर, उत्तर बिहार का चम्पारण के जिला मैंजिस्ट्रेट को २ जुलाई, १९१७ 
का पत्र, परिशिष्ट १० । (चम्पारण का रिविजनल सर्वे और सेटलमेंट का 

` श्रभारी)। 
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चम्पारण में महात्मा गांधी का आन्दोलन १९९ 


सेटलमेंट आफिसर, श्री जे० ए० स्वीनी ने १६१५ जून में प्रस्तुत i 
PaE में अबवांब को गैर-कानूनी ठहराया था तथा रेयतों की शिकायतों को 
सही बताया था । तदनुसार अववाब की वसूली को वर्जित करने का आदेश 
दिया गया । वेतिया राज के गाँवों में यह प्रथा बन्द कर दी गई लकिन 
रामनगर राज में यह चलती रही। 

निलहे साहबों के अत्याचारों के कारण और भी अनेक तरह के कष्ट 
रैयतों को सहने पड़ते थे । इनके फलस्वरूप जिला मैजिस्ट्रेट और प्रमंडलायुक्त 
को बराबर बड़ी ही करुणभाषा में आवेदनपत्र दिये गए । लेकिन किसी का 
कोई परिण।म नहीं निकला | अधिकतर किसी तकनीकी बात को लेकर 
आवेदनपत्रों की उपेक्षा कर दी जाती । कभी जिला मजिस्ट्रेट नील के बदले 
रैयतों से मुआवजा की वसूली के विरुद्ध अपनी राय प्रकट करता पर उसके 
आदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता । गरीबी एवं अदालत के पेचीदे 
तरीकों से अनभिज्ञ होने के कारण रंयत मुकदमा नहीं कर पाते | अत्यन्त 
पीड़ित होकर एवं घबड़ा कर रयतों ने लेफ्टिनेंट mait, any बेली जब 
फरवरी, १६१३ में चम्पारण की यात्रा पर आया तो उसके खु स्मरणपत्र 
प्रस्तुत किया।' एक स्मरणपत्र में कहा गया था : “कई अवसरों पर कोठो 
के विरुद्ध शिकायत करनेवालों पर झूठे आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया 
है। उनकी ठीक-ठोक सुनवाई भी नहीं हुई है । 2 फलतः हम रेयतों ५ 
अन्यायपूर्ण ढंग से चुप कर दिया जाता है और हमें हर तरह YA WI ग 
अनुचित, अन्यायपूर्ण एवं स्वेनाशी माँग पूरी करनी होती है । इसके का 7 
हमें अनेक तरह की हानि उठानी पड़ती है एवं उनके अत्याचार सहने पड़ 
हैं। हम इनके विरुद्ध आवाज नहीं उठा पाते ।” किन्तु स्मरणपत्रो का भी 
कोई असर नहीं हुआ | | 
निलहे साहबों के अत्याचारो के विरुद्ध लोकमत : 

किन्तु न्याय का पक्ष ग्रहण करने की कुछ शक्तियाँ उदित हो रही थीं । 
“बिहार प्रान्तीय सम्मेलन की कुछेक बैठकों में चम्पारण में जो ; स्थिति |. 
उसकी तहकीकात करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की माँग की.ग 
थी । १० अप्रील १९१४ को बाँकीपुर में बिहार प्रान्तीय सम्मेलन के अध्यक्ष 
Mr A 


१, राजेन्द्र प्रसाद, सत्याग्रह इन चम्पारण, ४४ ६१-७४ | 
A eC 
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पद से भाषण करते हुए श्री ब्रजकिशोर प्रसाद ने कहा : मेरे विचार में सर- 
कार के लिए उचित होगा कि वह इतनी गम्भीर समस्या की ओर से आंख 
नहीं मंद कर एक छोटी-सी संयुक्त समिति की नियुक्ति करे । यही इस समस्या 
का समाधान खोजने का एक मात्र तरीका हो सकता है । समिति में सरकारी 
अधिकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य हों । समिति खुली जाँच करके पूरी तरह 
समस्या का अध्ययन करे एवं उसपर अनुशंसाए प्रस्तुत करे और सरकार: 
उनका अनुपालन करावे । अन्यथा मैं सरकार को चेतावनी देना चाहूँगा कि 
आगे खतरा है और समय रहते उसकी ओर सतर्क होना सरकार के हित में 
होगा ।” छपरा में ३ अप्रील, १९ ५ को बिहार प्रान्तीय सम्मेलन के ७वे 
अधिवेशन में अध्यक्ष पद से नन्दकिशोर लाल ने प्लान्टरों और रेयतों के 
विषम संबंधों की ओर संकेत करते हुए कहा कि यह इस प्रान्त की एक सर्वा- 
धिक महत्वपूर्ण एवं कुछ दिनों से चली आती हुई समस्या थी। नन्दकिशोर 
बाबू ने इस मामले में सरकारी अधिकारियों एवं गैर-सरकारी सदस्यों की 
प्रतिनिधि समिति द्वारा जाँच कराने की अपील की । 

जनवरी, १९१५ में बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद ने बिहार-उडीसा लेजिस्लेटिव 
कोंसिल में कोठीवालो के अत्याचारों के फलस्वरूप निलहे रैयतों की दर्दनाक 
स्थिति के संबंध में कई प्रश्‍न किए । एक प्रश्न में उन्होंने पूछा था, “चम्पारण 
के रयतों और प्लान्टरों के बीच विवादों की स्वतंत्र एवं भलीभाँति जाँच 
करान एवं उस समस्या का हमेशा के लिए समाधान करने को क्या 
सरकार तैयार थी” ? सरकार की ओर से इसके उत्तर में श्री मैसफ रसन 
ने कहा, 'सेट्लमेंट विभाग के अधिकारी उस क्षेत्र में इन दिनों काम कर 
रहे हैं । इस क्रम में जमीन्दार और रेयतों के संबंध भी उनके विस्तृत अध्ययन 
और जाँच के अन्तर्गत आएंगे । चम्पारण में कृषि समस्या एवं संबंधों पर 
अधिकारियों की जो रिपोर्ट एवं अनुशंसाएँ होंगी, सभी संबद्ध लोगों के हित 
में क्या काररवाइयाँ की जानी चाहिए इसफ्र सरकार द्वारा निर्णय लेने के 
हेतु पर्याप्त होंगी ।'' किन्तु इस काल तक इस तरह के टालमटूल भरे उत्तर 
द्वारा समस्या को ट,ल देने का अवसर नहीं रह गया था | 


समाचारपत्रों का विरोध : 
चम्पारण के किसानों की दु:स्थिति की ओर विहार, बंगाल, संथालपरगना 
ओर नागपुर के अखबारों का ध्यान आक्कष्ट हुआ । बिहार के प्रमुख समाचार- 
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पत्र बिहारी में सम्पादक, बाबू महेश्वर प्रसाद ने विशेष करके १६१३ में इस 
विषय पर कई निबन्ध प्रकाशित किए। इनमें निलहे साहबों तथा उनके 
कर्मचारियों के अत्याचारों की कड़े शब्दों में भत्सेना की गई थी एवं स्थिति 
में सुधार लाने की मांग की गई थी । कलकत्ता की 'अमृत बाजार पत्रिका, 
“भारत मित्र' और हितवर्ता'; कानपुर के प्रताप", इलाहाबाद के “अभ्युदय 
और नागपुर के 'हिन्द-केशरी' में चम्पारण के मामलों पर कई बार निबन्ध 

प्रकाशित हुए ।' अमृत बाजार पत्रिका में प्रान्तीय सरकार के १८ जनवरी, 
१९१५ के एक आदेश पर जबर्दस्त विरोध प्रकट किया गया था । इसके 
अन्तर्गत चम्पारण के धनहा थाना के कुछ गाँवों में अतिरिक्त पुलिस 
पदस्थापित किये जाने की व्यवस्था थी । 'मिथिला मिहिर! ने स्थिति को. 
गम्भीर बताते हुए ३० जनवरी, १६१५ के अपने अंक में कडा विरोध प्रकट 
किया एवं अविलम्ब ' स्वतन्त्र जाँच की मांग की जिसमें रेयतों का दुःख दूर 
हो सके ।” कलकत्ता के दैनिक 'भारत-मित्र' के कई अंकों में लेजिस्लेटिव 
कौंसिल में ब्रजकिशोर बाबू के प्रश्नों के सरकार के द्वारा टालमटूल भरे 
हुए जवाब देने पर असन्तोष प्रकट किया गया एवं स्वतन्त्र जाँच को मांग 

की गई । 

२६ नवम्बर, १६१४ के प्रताप' में एक दुखी हृदय के छद्य नाम से 
सम्वाददाता का इस सन्दर्भ में एक निबन्ध प्रकाशित हुआ । इसमें चम्पारण 
के निलहे कोठीवालों के यूरोपीय प्रबन्धकों द्वारा इस इलाके के किसानों एवं 
र॑यतों पर किये गए घोर अत्याचार के विरुद्ध शिकायत की गई थी । उसने 
यह बताया था कि किसानों और रंयतों के द्वारा सरकार के पास दी गई 
अपीलों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था तथा मधुबनी के कुछ रयत जो 
गेहूँ की खेती करना चाहते थे उन्हें कोटी के मैनेजर द्वारा गेहूँ की खेती नहीं 
करने दिया गयां और जबदेस्ती नील की खेती उनसे कराई गई। निलहे 
कोठीवालों के अमानवीय तरीकों की आलोचना करते हुए 'प्रताप' के सम्पादक 
ने जनता को उनके विरुद्ध आन्दोलन करने को प्रोत्साहित किया । 'प्रताप के 
१३ दिसम्बर, १६१४ के अंक में सहानुभूति के छद्म नाम से सम्वाददाता का 


cE स्टेटसमेन, पायोनियर और पटना के एक्सप्रेस में भी चम्पारण के नील 
सम्बन्धौ मामलों पर समाचार प्रकाशित होते रहते थे किन्तु इन समाचार-पत्रो 
में स्थिति का सही-सहौ चित्रण नहीं किया जाता था । | 
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\ 


एक पत्र प्रकाशित हुआ । इसमें निलहे साहवों के कठोर व्यवहार एवं 
अमानुषिक प्रथाओं का विवरण दिया गया था । लेखक ने इसमें दावा किया 
था कि उसने जो कुछ भी लिखा है वह उसकी आँखों देखी थी तथा उनके खिलाफ 
सशक्त आन्दोलन करने की अपील की थी । इलाहाबाद के अभ्युदय' के १५ 
दिसम्बर, १६१४ के अंक में इस पत्र को ज्यो का त्यों छापा गया । १४ जन- 
वरी, १९१५ के 'प्रताप' में इसके सम्पादक ने चम्पारण के निलहे साहबों के 
अत्याचारपूर्ण तरीकों का विवरण देकर इस पर खेद प्रकट किया कि सरकार 
ने उनके संदर्भ में अभी तक कुछ नहीं किया था । सम्पादक ने यह भी लिखा 
था कि उसके पास अनेक गाँवों से इस तरह की शिकायत बराबर पहुँचती 
रहती थीं। अन्त में उसने स्थानीय नेताओं तथा जनता से इस संबंध में 
संगठित होकर आन्दोलन करने की अपील की थी । इसी सम्पादक ने पहली 
फरवरी, १९१५ के अंक में चम्पारण जिला के किसानों पर निलहे साहबों के 
अत्याचार के संबंध में विहार कौंसिल के प्रश्नों के सरकारी जवाब को 
असंतोषजनक बताया तथा इस पर आश्चय प्रकट किया कि उच्च सरकारी 
पदाधिकारियों के द्वारा कोई काररवाई किये जाने के पूर्वं ही जिला के कुछ 
इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बठा दी गई थी । आरा के उमा प्रसांद ने & 
अगस्त, १६१५ के प्रताप' में इस पर खेद प्रकट किया कि सरकार ने अभी तक 
नील की खेती के मामले पर वह कौन-सी काररवाई करने जा रही थी उस 
संबंध में अपनी नीति घोषित नहीं की थी । पत्र में बिहार के नेताओं से 
अपील की गई थी कि वे इस मामले को अपने हाथ में लें एवं उपयुक्त कारर- 
वाई कर। २९ नवम्बर, १९१५ के 'प्रताप' में चम्पारण के कृषकों की स्थिति 
सुधारने के हेतु सर चाल्स वेली के द्वारा कुछ नहीं किये जाने के रवेया को 
आलोचना की गई थी । साथ ही यह आशा प्रकट की गई थी कि नये गवर्नर 
सर ऐडवर्ड गेट के कार्यकाल में जनता की स्थिति में कुछ सुधार होगा । 
१३ मार्च, १६१६ के प्रताप” में छद्म नाम से प्रकाशित एक निबंध में तीन 
कठिया व्यवस्था के अन्तगत घोर अन्याय का विवरण दिया गया था । इसमें 
यह भी बताया गया था कि किसानों से बेगार कराया जाता था और कई 
तरह को नाजायज रकम वसूली जाती थीं, यथा--आम और कटहल पर अम्ही 
कटठी, हाथी और घोड़ा खरीदने पर हथियाही या घोड़ाही इत्यादि । इस 
लेख में भी बिहार के नेताओं से चम्पारण के पीडित रेयतों का मामला अपने 
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हाथ में लेने की अपील की गई थी । मुजफ्फरपुर से प्रका शित होनेवाला 
'सत्यय्ग' के सम्पादक, पाण्डे जगन्नाथ प्रसाद से इस मामला को उठाने का 
अनुरोध किया गया था | 

१७ जनवरी, १६१६ को कानपुर के 'प्रताप' मुद्रणालय से एक हिन्दी पुस्तिका 
प्रकाशित हुई । इसके लेखक एक व्यथित आत्मा छदम नामधारी कोई व्यक्ति 
था । पुस्तिका का शीर्षक था प्रार्थना” । पुस्तिका में निम्नलिखित बातें थीं :- 

“मैं चम्पारण के निलहे साहवों के अत्याचार” शीषक एक पुस्तक लिखना 
चाहता हुँ । यह पुस्तक पंडित तोताराम पाण्डेय लिखित “फोजी द्वीप में २१ 
वर्ष” शीर्षक पुस्तक के अनुरूप होगा । इसमें मैं जनता, राजनैतिक नेताओं 
तथा सरकारी अधिकारियों को चम्पारण के १६,००,००० किसानों एवं रेयतों 
की कठिनाइयों की जानकारी कराना चाहता हूँ । ये लोग अंगरेजों को छत्र- 
छाया में हैं तथा लाड हाडिज जैसे प्रजावत्सल वायसराय एवं समथ राज्यपाल 
के प्रशासन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं इस पर उन्हें गर्व है ! सर अली 
इमाम, श्री दास, श्री सिन्हा एवं अन्य प्रभावशाली सार्वजनिक बिहारी 
नेताओं पर उनको नाज है किन्तु उनपर इतना अधिक अत्याचार हो रहा है 
कि नेटाल, फीजी एवं अन्य उपनिवेशों में भारतीय भाइयों पर किये गए 
अत्याचार उसके सामने फीके पड़ जाते हैं । 

इस देश के बड़े लोगों से जो किसी भी रूप में चम्पारण के निलहे साहवों 
के अत्याचारों से अवगत हों एवं अन्य लोगों से जो किसी भी तरह को सहा- 
यता कर सकते हों, हमारा विनम्र अनुरोध है कि वे निम्तलिखित विषयों पर 
हमारे पास अलेखों के मूल अथवा प्रतिलिपि भेज :--(१) तीन कठिया व्यव- 
स्था, (२) विभिन्न प्रकार की वसूलियाँ, (३) जबदंस्ती सट्टा कराना, (४) 
१६०७ में चम्पारण के नील की खेती के संबंध में दंगा, (५ बंगाल लेजिस्ले- 
टिव कौंसिल में बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद (सदस्य) के द्वारा इस संदर्भ में किये 
गए प्रश्‍न और सरकार की ओर से उनका जवाब, (६) डब्लु आर० कोरले 
की रिपोट, (७) दैनिक बिहारी के सम्पादक, श्री महेश्वर प्रसाद के निलहे 
साहब और रैयत” शीर्षक से लिखे गए सभी निबंध तथा प्लान्टसं गजट में 
उनकी आलोचना, (=) दैनिक स्टेट्समंन में चम्पारण पर श्री ब्लेकशिप का 
निबंध, (8) बिहार लेजिस्लेटिव कोंसिल में इस संदर्भ में ब्रजकिशोर प्रसाद 
का प्रश्न और उनपर सरकारी जवाब, (१०) बिहार प्रान्तीय सम्मेलन के 
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अध्यक्ष पद से पटना-छपरा में. किये गए भाषण एवं प्रस्ताव, (११) तिरहु 
प्रमंडल के आयुक्त, मोतिहारी के कलक्टर, प्रान्तीय गवर्नर तथा गवनंर जेन- 
रल के पास भेजे गए आवेदनपत्रों पर उनके आदेश एवं समय-समय पर उनक ' 
समक्ष प्रस्तुत स्मरणपत्र इत्यादि, (१२) विभिन्न फौजदारी तथा दीवानी 
मुकदमों के फैसले, (१३) मधुबनी अपील में न्यायाधीश का फैसला इत्यादि । 

मेरे पास जो सज्जन प्रलेख या अन्य कागजात भेज उनसे अनुरोध है कि 
वे केवल प्रामाणिक एवं आधिकारिक कागजात ही भेज, ऐसे कागजात जो 
प्रकाशित हो चुके हों तथा ऐसी वारदातों से संबद्ध हों जो अदालतों में साबित 
हो चुकी हों एवं ज्यादतियों से संवद्ध हों। किसी. भी भाषा में प्रकाशित 
कागजात भेजे जा सकते हैं। चम्पारण में अनेक लोगों ने निलहे साहवों 
से होनेवाले मुकदमों के फैसलों की प्रामाणिक प्रतिलिपि ली है, संभव 
हो तो ये भी भेजे जाएँ। नकल कर लेने के बाद मूल प्रतियाँ लौटा दी 
जाएंगी । चम्पारण के वकीलों तथा मुख्तारों से इसपर अपना थोड़ा बहुमूल्य 
समय देने की विशेष प्रार्थना को जाती है । चम्पारण के शिक्षित एवं अद्ध 
शिक्षित निवासियों से अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त कागजात की प्रति- 
लिपियाँ यथासंभव मेरे पास भेज । 

पत्र-सम्पादकों से भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने-अपने पत्रों में 
इस संदर्भ में खबरे प्रकाशित करके सहायता कर । चम्पारण में आए दिन 
होनेवाली वारदातों की खबर नागपुर के हिन्द केशरी' और कलकत्ता के 
'हितवर्ता/ में प्रकाशित हुई हें । यदि इनकी प्रतियाँ किन्हीं सज्जन के पास 
हों तो उन्हें भी कृपया भेजी जाएं ।” | 

“प्रार्थना” शीषेक इस विज्ञप्ति की प्रतियाँ चम्पारण जिला में दूर-दूर 
तक वितरित की गई । पुलिस ने तत्क्षण जहाँ-तहाँ इसकी अनेक प्रतियाँ जब्त 
कर लीं । एक व्यक्ति ने उन्हें सूचित किया कि बेतिया अनुमंडल के 
ग्राम मठिया के शीतल राय से उसे एक प्रति मिली थी । बेतिया थाना के 
ग्राम बथुआ के पशुपति लाल के घर में इसकी अनेक प्रतियाँ पकड़ी गई । 
पशुपति लाल ने अपने मित्रों के द्वारा इसे वितरित करवाया था । उन्हीं में 
शीतल राय भी था । पुलिस ने सरकार को यह रिपोट भी दी कि पशुपति 
लाल, पीर मोहम्मद (बेतिया टाउन गुरु ट्रेनिंग स्कूल का शिक्षक), हरवंश 
सहाय (बेतिया राज हाई स्कूल का शिक्षक) ने 'प्रताप' प्रस को इसे संबंध 
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में सूचनाएँ भेजी थीं तथा गोरखपुर जिला के कलहू जोलहा, धनहा थाना के 
मामल में विशेष रुचि दिखला रहा था। 

सरकार ने १६ मार्च, १९१६ को जारी की गई एक विज्ञप्ति में 'प्रा्थना' 
शीर्षक विज्ञप्ति को जब्त करने का आदेश दिया । इसका कारण यह बताया 
गया कि सरकार की दृष्टि में “बरतानदी भारत की प्रजा के कुछ अंश अर्थात्‌ 
चम्पारण के निलहे साहबों के प्रति इससे घृणा फैलने की संभावना थी । 
संयुक्त प्रान्त के सरकार ने इसके तत्काल बाद इसे जब्त करने का आदेश 
दिया । 


दो प्रान्तीय सरकारों के इस कार्य पर समाचारपत्रों में कड़ा विरोध 
प्रकट किया गया । 'प्रताप' के सम्पादक ने ३ और १० अप्रील, १६१६ के 
अपने अंको में इसकी कड़ी आलोचना की । अपने अग्रलेख में उसने बिहार 
सरकार के इस आदेश को एकदम अनुचित एवं पत्रकारों के सामान्य अधि- 
कार का अतिक्रमण करनेवाला”” बताया एवं पीडित लोगों से अपील की कि वे 
इससे हतोत्साह न हों । वैधानिक तरीकों से अपनी शिकायतें व्यक्त करते 
रहें । अन्त में उसने यह विश्वास प्रकट किया कि ' उन्हे सारे देश की 
सहानुभूति एवं समर्थन निश्चय ही मिलेगा । ८ अप्रील, १६१६ के अंक में 
'अभ्युदय' और ७ अप्रील, १९१६ के दैनिक भारत मित्र” ने भी ऐसे ही 
उद्गार प्रकट किए । “अमृत बाजार पत्रिका' के १४ अप्रील, १६१६ के अंक 
में विरोध प्रकट करते हुए यह प्रकाशित हुआ :-- 

“प्रेस ऐक्ट के अन्तगत क्रिसी पुस्तिका को जब्त करने पर आज पहले की 
तरह जनता में सनसनी नहीं फेल जाती हे । इसका कारण अविदित नहीं । 
तथापि बिहार सरकार की “प्राथना, चम्पारण की प्रजा फर अत्याचार को 
जब्त करने की काररवाई से उस प्रान्त की जनता एकदम स्तम्भित है। 
सचसुच सरकार की यह काररवाई समाज के एक बड़े भाग की शिकायतों 
को वैध एवं वैधानिक तरीकों से दूर करने के सभी प्रयतनों पर भारी आघात 
के रूप में इसे मानी जा रही है। यह विज्ञप्ति जिस उद्देश्य से जारी की गई 
थी उसे देखते हुए ऐसा निष्कर्ष स्वाभाविक ही है । बिहार में नील उपजाने- 
वाले जिलों की रेयतों की शिकायतों पर किताब लिखने के उद्देश्य से लेखक 
ने उस संदर्भ में सामग्रियां संचित करने के हेतु यह विज्ञप्ति प्रकाशित की 
थी । इर श्रेणी के लोगों से संबद्ध विषय पर उपलब्ध तथ्यों का सही एवं 
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प्रामाणिक वक्तव्य भेजने का अनुरोध किया गया था और इस बात पर जोर 
दिया गया था कि ऐसे ही कागजात भेजे जाएं जो अदालत की काररवाइयों से 
प्रमाणित की जा सक । विज्ञप्ति के कुछ शब्द गलत हो सकते हैं किन्तु लेखक 
के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इतनी कठोर काररवाई का कोई कारण 
नहीं प्रतीत होता । 


बिहार सरकार की इस काररवाई से नील की समस्या फिर लोगों के 
सामने आ जाती है। इसपर अनेक वर्षो से बिहार में व्यापक असंतोष एवं 
उत्तेजना फेलती रही है और इसका संबंध नहीं कुछ तो ३०,००,००० खेति- 
हरों से है। यह सर्वविदित है कि निलहे साहबों और रौयतों के संबंध बहुत 
ही असंतोषजनक रहे हैं और रेयत बराबर अधिकारियों के संरक्षण प्राप्त करने 
के विफल प्रयत्न करते रहे हैं। इसका लिखित प्रमाण है कि एक बार रेयतों ने 
गवर्नर सर चाल्स बेली की चम्पारण यात्रा के अवसर पर उनके समक्ष हजारों 
की संख्या में उपस्थित होकर अपनी शिकायतें तथा उन्हें दूर करने की प्रार्थना 
एक आवेदनपत्र में प्रस्तुत की । सर चाल्सं बेली ने उन्हें यह आश्वासन देकर 
टाल दिया कि उनकी शिकायतों की जाँच की जाएगी । तब से दो वर्ष से 
अधिक बीत चुके हैं और मामला आज भी जहाँ की तहाँ हे। कहना नहीं 
होगा कि सर एडवड गेट यदि इस समस्या को संतोषजनक ढंग से सुलझा सके 
तो बिहार उनका आभारी होगा । हमें सपरिषद्‌ गवर्नर पर विश्वास है कि 
यदि संभव हो तो जब्त विज्ञप्ति के मामले पर वे पुनविचार करंगे। हमें 
उसमें कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं दीख पड़ती । सर एडवर्ड एक अनु- 
भवी एवं उदार शासक हैं । उन्हें यह कहने की आवश्यकता नहीं कि जनता 
की शिकायतों को दूर करने का यह तरीका नहीं है और ये शिकायतें हैं इस- 
पर दो मत नहीं । 


महात्मा गाँधो का आगमन : 


नीलहे साहबों के दुःसह्य अत्याचारो से पीड़ित चम्पारण के रैयत जहाँ 
कहीं से भी संभव हो, अपने उद्धार का मार्ग तलाश रहे थे | शीघ्र ही उन्हे 
सही रास्ता मिला तथा भगवान्‌ ने उनके पास मुक्ति हेतु सही व्यक्ति को 
भेज दिया । पीड़ित लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के मंच पर यह सवाल 
प्रस्तुत किया । इस क्रम में एक महान्‌ व्यक्तित्व का ध्यान इस ओर आकृष्ट 
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हुआ । इसके पूर्व दक्षिण अफ्रिका में पीड़ित भारतीयों के उद्धार के लिए 
उसके निर्भीकतापूर्वक संघष की कहानी वे सुन चुके थे। यह व्यक्ति 
मोहनदास करमचन्द गाँधं। था । 


चम्पारण में गांधी जी की यात्रा बिहार के कुछ लोगों के अनुरोध पर 
हुई । इन लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के ३१वे अधिवेशन (दिसम्बर, 
१९१६) के दरमियान लखनऊ में उससे भेंट की थी । इस अधिवेशन में भारत 
के सभी भागों से २,३०० प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे । बिहार के भी कई 
प्रतिनिधिः इसमें भाग लेने गए थे इसका खास कारण यह था कि इस 
प्रान्त से संबद्ध दो महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव इस अधिवेशन में प्रस्तुत किए जानेवाले 
थे । इनमें एक था पटना विश्वविद्यालय विधेयक और दूसरा चम्पारण क 
नीलहे साहवों एवं उनके रेयतों के संबंध पर । श्री राजकुमार शुक्ल, जिन्हे 
नीलहे साहबों की ज्यादतियों का व्यक्तिगत कटु अनुभव था, चम्पारण के 
किसानों के प्रतिनिधि के रूप में लखनऊ कांग्रेस में भाग लेने गए थे । इनके 
विषय में गाँधी जी के शब्द हैं, “श्री शुक्ल बिहार के हजारों लोगों पर से 
नील के कलंक को धो देने को कृतसंकल्प थे ।''* नील संबंधी प्रस्ताव पर 
विषय-निर्वाचिनी समिति में वक्ताओ का चुनाव करते समय बिहार के प्रति- 
निधियों ने गाँधी जी से बोलने का अनुरोध किया । किन्तु गाँधी जी इसके. 
लिए तैयार नहीं हुए क्योंकि उन्हें चम्पारण के नीलहे रेयतों को कठिनाइयों. 
की व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी । उन्होंने इस क्रम में यह कहां कि स्वय 
ही स्थिति का निरीक्षण किए बिना मैं कुछ राय नहीं दे सकता । अतः अ 
बेशन में प्रस्ताव आप ही प्रस्तुत करें । तत्काल के लिए मुझे स्वतंत्र छोड़ द । 
कांग्रेस अधिवेशन के दुसरे दिन बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद ने निम्नलिखित 

` प्रस्ताव प्रस्तुत किए :-- | i 

“यह काँग्रेस सरकार से उत्तर बिहार में युरोपीय कोठीवाल एवं नीलहे 
रैयतों के बीच तनावपूर्ण संबंधों और कृषि समस्याओं के कारणों न जाँच 
तथा उन्हें दूर करने क उपायों की अनुशंसा करने के हेतु अधिकारियों तथा 
WAA 

१. दरभंगा के बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद के साथ लक्ष्मण प्रसाद, सुवनेश्वर मिश्र, 

कमलेश्वरी चरण सिन्हा और रामबहादुर प्रसाद गुप्त थे । 
२. आत्मकथा, पष्ठ ४९४ | ; 
o Cm 
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गैर-सरकारी सदस्यों की एक संयुक्त समिति नियुक्त करने का अनुरोध 
: करती है l 

कांग्रेस ने जब इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया तो 
तदुपरांत बिहारी प्रतिनिधियों ने गाँधी जी को चम्पारण आने का अनुरोध 
किया । विशेष करके राजकुमार शुक्ल ने उनसे स्वयं चम्पारण आने एवं 
वहाँ adi की दयनीय अवस्था देखने पर बल दिया । गाँधी जी ने आगामी 
माचे या अप्रील में चम्पारण की यात्रा करने का वचन दिया । लखनऊ से 
वे कानपुर गए । यहाँ भी कुछ बिहारी उनसे मिले । (इनमें राजकुमार शुक्ल 
भी थे)। इन्हें भी गाँधी जी ने अपने बिहार आने का आश्वासन दिया । 
लखनऊ से बिहार लौटकर राजकुमार शुक्ल ने गाँधी जी के पास २७ 
नवम्बर, १६१७ को निम्नलिखित पत्र भेजा ।* 


~ 


“आप दूसरों को दुःख-गाथाएं रोज ही सुनते रहे हैं। आज हमारी 
दुखगाथा भी सुने । 


आपने वह सब कर दिखाया है जो असम्भव जान पड़ता था तथा जिसकी 
तॉल्सतॉय जैसे महापुरुषों ने कल्पना मात्र की थी । इसी आरशा और विश्वास 
के साथ मैं आपके समक्ष अपनी दुःख भरी गाथा प्रस्तुत करने को उद्यत हुआ 
हुं । हमारे दुःखों की कहानी दक्षिण अफ्रिका में आपके साथ जो कुछ किया 
गया तथा आपके वीर सत्याग्रही भाइयों एवं बहनों के साथ जो कुछ हुआ, 
उनमे कहीं अधिक करुण एवं कष्टकर है । . 
हम १९,००,००० लोग जो दुःख सह रहे हैं, उन सबों का वर्णन करके 
में आपके कोमल हृदय पर चोट पहुँचाना उचित नहीं समझता । मेरा इतना 
ही आपसे आग्रह है कि आप स्वयं ही यहाँ आवें और अपनी आँखों से 
यहाँ जो कुछ हो र्हा है, देखें तब आपको विश्वास हो जाएगा कि भारत 
के एक कोने में यहाँ के लोग अँगरेजी छत्रछाया में रहते हुए भी किस तरह हर ५ 
प्रकार के अत्याचारों के बीच पशुवत्‌ जीवन व्यतीत कर रहे हैं । और अधिक | 
नहीं लिखकर मैं आपके वचन की याद दिलाना चाहता हूँ : “मैं मार्च-अप्रील 
में चम्पारण जाऊंगा ।”” आपने यह वचन हमलोगों को लखनऊ काँग्रेस के 


१. २१वीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रिपोर्ट, पृष्ठ ६८ । 
२. इसकी एक हिन्दी प्रति बेतिया में पीर मोहम्मद मुनिस के पास मिली | 
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अवसर पर और वहाँ से लौटते हुए कानपुर में भी दिया था । अब उसका 
समय आ गया ह। चम्पारण के १६,००,००० दलित-पीडित लोग आपके 
चरण-कमल के दर्शन करने के हेतु बड़ी ही उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर 
(हें ह । उन्हे केवल आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि चम्पारण में आपके 
चरण रखते ही उनका उसी तरह उद्धार हो जाएगा जैसे भगवान राम के 
चरणों के स्पर्श से अहिल्या का उद्धार हुआ था ।” 
महात्मा गाँधी ने इस पत्र के जवाब में श्री शुक्ल को सूचित किया कि 
वह ७ मार्च को कलकत्ता पहुँचंगे और जानना चाहा कि क्या वहाँ राजकुमार 
शुक्ल उनसे मिल सकेंगे । किन्तु डाकखाना की गडबडी से राजकुमार शुक्ल 
को यह पत्र ७ मार्च तक नहीं मिल सका । तथापि श्री शुक्ल कलकत्ता गए थे 
और वहाँ पहुँचने पर उन्हें यह मालूम हुआ कि गाँधी जी वहाँ से दिल्ली के 
लिए प्रस्थान कर चुके थे। चम्पारण लौटकर श्री शुक्ल ने गाँधी जी को 
फिर याद दिलाई । गाँधी जी ने १६ मार्च के अपने पत्र में सूचित किया कि 
वह यथाशीघ्र चम्पारण पहुंचेंगे। ३ अप्रील, १६१७ को गाँधी जी ने 
राजकुमार शुक्ल को तार द्वारा सूचित किया कि वे कलकत्ता जा रहे थे । 
वहाँ भूपेन्द्र नाथ बसु के घर पर ठहरंगे । श्री शुक्ल वहीं आकर उनसे मिले । 
ह तार पाते ही राजकुमार शुक्ल कलकत्ता के लिए रवाना हो गए और 
वहाँ महात्मा गाँधी से भेट की । अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी की कलकत्ता 
बैठक में बिहार के जो प्रतिनिधि गए थे उनमें से किसी को भी राजकुमार 
शुक्ल की गतिविधि तथा गाँधी जी से मिलने की खबर नहीं थी । 


गाँधी जी पटना और मुजफ्फरपुर में : 


राजकुमार शुक के साथ गांधी जी कलकत्ता से ९ अप्रील, १६१७ को 
प्रस्थान कर अगले दिन सबेरे पटना पहुँच गए । शुक्ल जी गांधी जी को 
पटना स्थित राजेन्द्र बाबु के आवास पर ले गए । उन दिनों राजेन्द्र बाबू 
कलकत्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी की बैठक में भाग लेने के बाद 
पुरी चले गए थे । उनके पटने के आवास पर एक या दो नौकर रह गए थे । 
इनलोगों को गाँधी जी के विषय में कुछ नहीं मालूम था। अतः उन्हें 
साधारण मवक्किल समझकर उनके साथ तदनुरूप व्यवहार किया । गाँधी जी 
ने अपनी “आत्मकथा” में इसको चर्चा करते हुए लिखा है कि “मुझे इससे 
कुछ भी आश्चय या क्षति नहीं हुई । मैं इन सबों का आदी बन चुका था ।” 
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शीघ्र ही मजहरुल हक को गाँधी जी के पटना आने की बात मालूम हुई और 
वे उन्हें अपने यहाँ ले गए । (मजहरुल हक गाँधी जी को लंदन से ही जानते 
थे। १६१५ में बम्बई कांग्रेस के अवसर पर दोनों की भेंट हुई थी ।) । हक 
साहब से गाँधी जी ने पहली गाड़ी से अपने चम्पारण जाने की. व्यवस्था करने 
का आग्रह किया । बाबु कृष्ण सहाय भी मजहरुल हक के आवास पर गाँधी 
जी से मिलने आए। उसी दिन संध्या में गाँधी जी ने राजकुमार शुक्ल के 
साथ मुजफ्फरपुर के लिए गाड़ी पकडी और वहाँ १० बजे रात को पहुंचे । 
इस यात्रा की खबर तार द्वारा पहले ही मुजफ्फरपुर भेज दी गई थी। वहाँ 
श्री जे० बी० कृपलानी, जो उन दिनों भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज के प्राध्यापक 
थे, ने कुछ छात्रों तथा अन्य लोगों को लेकर रेलवे स्टेशन पर गाँधी जी का 
स्वागत किया । स्टेशन पर ही गांधी जी का भव्य स्वागत किया गया। 
“उनकी आरती उतारी गई एवं छात्र गांधी जी को बग्गी गाड़ी में बेठाकर 
स्वयं ही उसे खींचकर ले गए ।! प्रो० कृपलानी का अपना कोई अलग 
आवास नहीं था। वे उन दिनों प्रो, मलकानी के साथ रहते थे। वस्तुतः 
मलकानी के यहाँ ही मुजफ्फरपुर में गाँधी जी कभी-कभी आते और ठहरा 
करते । गाँधी जी को पहले इस बात की जानकारी नहीं थी कि लड़के बग्गी को 
खींचकर ले जा रहे थे । ज्योंही इसका उन्हें पता चली, वे बग्गी से उतर गए 
और कहा कि “लड़कों ने मुझे खूब धोखा दिया” । 

दसरे दिन सवेरे कुछ स्थानीय वकील गाँधी जी से मिलने आए । इनमें 
श्री रामनौमी प्रसाद भी थे। रामनौमी बाबू से गाँधी जी विशेष रूप से 
प्रभावित हुए ।* उनके अनुरोध पर गाँधी जी एक प्रमुख स्थानीय वकील, 
गया बाबू के घर पर उनसे मिलने गए । शीघ्र ही दरभंगा से ब्रजकिशोर 
प्रसाद तथा पुरी से बाबू राजेन्द्र प्रसाद भी मुजफ्फरपुर आ गए । ब्रजकिशोर 
बाबू को विनम्रता, सरलता, सद्भावना तथा अटूट आस्था से गाँधी जी 


१. बालक, खंड ४, अंक ५। राजेन्द्र कॉलेज छपरा के तत्कालीन प्राचार्य, 
मनोरंजन प्रसाद सिन्हा ने इसकी पुष्टि की। श्री सिन्हा के अनुसार बग्गी गाडी 
मुजफ्फरपुर के एक रइस, श्री श्यामनन्दन सहाय की थी। श्री सहाय उन दिनों 
भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज के छात्र थे । स्वतन्त्रता प्रापि के बाद वे संसद्‌ सदस्यः 
तथा बिहार विश्वविद्यालय के उपकुलपति हुए । 

२. आत्मकथा, पृष्ठ ४९८। 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


; 
| 


| 


चम्पारण में महात्मा गांधी-का आन्दोलन २११ 


अत्यधिक प्रभावित हुए । गाँधी जी को ऐसा लगा मानो इनलोगों के साथ 
वे जन्म-जन्म की मित्रता के बंधन में बंध गए हों ।!* ब्रजकिशोर बाबू एवं 
अन्य लोगों ने गाँधी जी के कार्य में सभी संभव सहयोग करने का वचन 
दिया । 

बिहार आने का गांधी जी का उद्देश्य “चम्पारण के कृपकों की स्थिति की 
जाँच तथा नीलहे साहवो से उनकी क्या शिकायते थीं इन बातों का अध्ययन 
करना था ।”१ पहले उन्होंने सोचा था कि इसमें ज्यादा-से-ज्यादा दो दिन 
लगेंगे लेकिन मुजफ्फरपुर में अपने वकील दोस्तों से बातचीत करने के बाद वे 
समझ गए कि “इस काम में दो वर्ष भी लग सकते थे” ।४ गाँधी जी ये इन 
वकील दोस्तों से कहा “मुझे कुछ लिपिकों तथा द्विभाषियों की आवश्यकता 
होगी । संभव है कि इसके लिए जेल भी जाना पड़े । किन्तु आपलोग यह 
खतरा उठाकर भी मेरे साथ सहयोग कर ऐसा चाहता हुआ भी मैं आपसे 
अनुरोध करूँगा कि आप जहाँ तक अपने लिए उचित समझें वहीं तक आगे 
बढ़ें । यह कार्य इतना बड़ा है कि इसके लिए अनिश्चित काल के लिए 
आपको अपना पेशा छोड देना पड़े तथा लिपिक का काम करना पड़े, यह 
कोई छोटी बात नहीं स्थानीय हिन्दी बोली समझने में मुझे कठिनाई होती 
है। कैथी और उदू का कागजात मैं नहीं पढ़ पाऊंगा । अत: मैं चाहूंगा कि 
आप उनका अनुवाद करके मुझे दें । इस काम के लिए हम पेसा खच नहीं 
कर सकते हैं। यह काम प्रम और सेवा-भावना से ही किया जाना 
चाहिए ।”* उपस्थित वकीलों ने गाँधी जी को जो कुछ भी उन्हें कहा गया 
उसे सहर्ष करने का आश्वासन दिया । किन्तु उनलोगों के लिए जेल जाने 
के लिए तैयार रहना एक सर्वथा नई बात थी । अतः इस संदर्भ में उन्होंने 
कहा कि “वे इस पर विचार करेंगे। ६ 


१. वहीं । 

२. वही । ` 
३. वहो, पृष्ठ ५०१ | 

४. वही, पृष्ठ ४९९-५०० | 

५. वही । 

६. agl, पृष्ठ '५०१। 
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जाँच शुरू करने के पहले गांधी जी तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त तया 
प्लान्टर्स ऐशोसियेशन के सचिव से भेंट करना चाहते थे । दुर्भाग्यवश दोनो 
ने गाँधी जी के उद्देश्य का “गलत अर्थ लगाया ।” ११ अप्रील, १६१७ को 
प्लान्टर्स ऐशोसियेशन के सचिव, जे० एम० विल्सन से गाँधी जी मिले। 
उन्होंने विल्सन को अपने चम्पारण आने के उद्देश्य से अवगत कराया 
और इस काम में सहयोग करने का अनुरोध किया । प्लान्टसं॑ ऐशो- 
सियेशन के सचिव ने गाँधी जी को जवाब दिया कि संघ की ओर से इस 
संबंध में वह कुछ नहीं कह सकता था । किन्तु व्यक्तिगत रूप से वह जो भी 
कुछ संभव होगा, सहायता करेगा । १२ अप्रील को गाँधी जी ने farga 
प्रमंडल के आयुक्त, एल० एल० मोरशेड को अपने यहाँ आने की सूचना दे 
दी । उसी दिन जे० एम० विल्सन ने गांधी जी को सूचित किया कि जाँच 
की कोई जरूरत नहीं थी और बाहरी आदमी होने के नाते “प्लान्टरों एवं 
उनकी रेयतों के बीच उन्हें टांग नहीं अड़ाना चाहिए ।” गाँधी जी ने 
विनः्रतापर्वक जवाब दिया कि वे अपने को बाहरी आदमी नहीं समझते और 
यह कि “यदि रेयत चाहते हैं तो उनकी स्थिति को जाँच करने का उन्हें 
पूरा अधिकार था ।”” गाँधी जी जब १३ अप्रील को आयुक्त से मिलने गए 
तो उसने उनपर “aia जमाने की कोशिश की । २ आयुक्त ने गाँधी जी से 
पूछा कि उन्हें किसने वहाँ बुलाया था और तुरत तिरहुत से चले जाने का 
आदेश दिया ।४ गाँधी जी ने जवाब में कहा कि वे बिहार के लोगों के 
आमंत्रण पर चम्पारण की स्थिति का सर-जमीन पर जाकर अध्ययन करने 
के हेतु आए थे । 

सत्य की खोज में अटल गाँधी जी अपने निश्चय से डिगनेवाले नहीं थे | 
वास्तव में आयुक्त एवं प्लान्टसं ऐशोसियेशन के सचिव के कठोर रवेया ने न 
केवल उन्होंने यहाँ के लोगों पर होनेवाले अन्यायों के विषय में जो कुछ सुन 
रखा था उसपर उनका विशवास और भी गहनतर हुआ बल्कि उन्हें यह भी 
विश्वास हो गया कि सरकार की ओर से उनके काम में अडंगा लगाए 


१. राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गांधी ऐन्ड बिहार, पृष्ठ ४ । 
२. वही, पृष्ठ ५०१। 

च. दोर्ली॥ |. 

४. वही । 
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जाएंगे । उन्होंने महसूस किया कि शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जा 
सकता था और यदि उन्हें गिरफ्तार होना था तो “मोतिहारी या संभवतः 
बेतिया में उनका गिरफ्तार होना सबसे अच्छा होगा ।'” एक ऐसे स्थान पर जहाँ 
दूसरे लोग अपार कष्ट सह रहे थे, आत्मबलिदान का ऐसा उदाहरण निश्चय 
ही लोगों में अटट आस्था जाग्रत कर देगी एवं गाँधी जी ने जिस काम को 
हाथ में लिया था उसके न्यायपूर्ण होने में किसी को संदेह नहीं रह जाएगा । 
लोग गाँधी जी के पास आकर अपने ऊपर होनेवाले अत्याचारों की लोमहषक 
कहानियाँ सुना जाते। जहाँ कहीं जो भी कागजात मिलते उनका भी वे अध्ययन 
करते । इन सभी बातों से अविलम्ब मोतिहारी जाने की उनकी व्यग्रता और 
भी बढी । मुजफ्फरपुर में उन्होंने जो दो-एक दिन बिताए उनके दरमियान 
वे स्थानीय गाँवों में गए और वहाँ के लोगों से--पुरुष, स्त्री या बच्चों के 
साथ खुलकर बातचीत करके वहाँ के लोगों की स्थिति का अपनी आँखों 
अध्ययन किया । १४ अप्रील की संध्या में एक गाँव से लौटते हुए गाँधी जी 
ने कहा कि भारत में जबतक गाँव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता 
तबतक सच्चा स्वराज नहीं हो सकता । 

उस रात मुजफ्फरपुर में गाँधी जी के साथ जो लोग थे, उनकी बातचीत 
से उन्हें अत्यधिक प्रेरणा मिली । बातचीत के क्रम में गांधी जी ने दक्षिण 
अफ्रिका में अपने सत्याग्रह के अनुभव सुनाए । विशेष करके जब किसी को 
कैद कर लिया जाता था तो किस तरह दूसरा उसका स्थान ग्रहण कर लता 
था और इस प्रकार क्रम नहीं टूटने पाता था । गाँधी जी ने कहा, “में चाहता 
हुं कि उसी तरह यहाँ भी काम चलता रहे। मैं जानता हूँ कि ये लोग 
(प्लान्टर तथा सरकारी अधिकारी) मेरे साथ कठोरता से पेश आवेगे और 
मेरी गिरफ्तारी का वारन्ट किसी भी क्षण आ सकता है । इसलिए मैं जितना 
जल्दी संभव हो सके, चम्पारण पहुँचने को व्यग्र हूँ जिसमें मेरे बिरुद्ध जो भी 
काररवाई उन्हें करनी पड़े, वह चम्पारण की रयतों के बीच में ही हो । * 


मोतिहारी में महात्मा गाँधी : 
१५ अप्रील, १६१७ को दोपहर की गाड़ी से गांधी जी ने बाबू धरणीधर 
और रामनौमी प्रसाद के साथ मोतिहारी के लिए प्रस्थान किया। यह सोच- 


५. वही, १४ ५०१। 
२. राजेन्द्र प्रसाद, सत्याग्रह इन चम्पारण, पृष्ठ १०४ | 
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कर कि सरकार किसी भी समय उनको गिरफ्तारी का वारन्ट जारी कर 
सकती थी, गाँधी जी ने एक टू क में अपनी आवश्यकता की कुछ वस्तुए रख 
ली थीं । वस्तुतः गाँधी जी भोजन, वस्र एव अन्य जरूरता के संदभ में सर्वा- 
धिक सरल जीवन व्यतीत करने के आदी हो चुके थे। गाड़ी तीसरे पहर 
३ बजे मोतिहारी पहुँची । स्टेशन से गाँधी जी को सीधे बाबू गोरख प्रसाद 
WALI एक स्थानीय वकील के घर पर ले जाया गया । गोरख बाबू का मकान 
उस समय से एक धमंशाला-सा वन गया । इसी समय यह सूचना पाकर 
कि ग्राम जसौली पट्टी की रेयत के साथ घोर दुव्यवहार किया गया था। 
गांधी जी ने दूसरे ही दिन वहाँ जाने का निर्णय किया । मोतिहारी में जो 
स्रत उनके दर्शनार्थ आए थे, उन्हें अगले वृहस्पतिवार को उनका बयान लेने 
के लिए बुलाया गया । १६ अप्रील को सवेरे € बजे गाँधी जी दो द्विभाषिश्रों 
(धरणीधर और रामनौमी प्रसाद) को लेकर जसौली पट्टी के लिए रवाना 
हो गए । यह वैशाख का महीना था । प्रचण्ड गर्मी का दिन, किन्तु गाँधी जी 
ने मौसम की परवाह किए बिना गाँव में जाकर अपनी आँखों सब कुछ देखने 
का निर्णय किया । वस्तुतः “उनके हदय में जो आग जल रही थी उसकी 
तुलना में धूप, धूल और लू कुछ भी नहीं थी ।* ९ मील की दूरी हाथी 
पर तय करके सत्यान्वेषकों का यह दल लगभग दोपहर के समय चन्द्रहिया 
नामक एक गाँव में पहुँचा । इस गाँव से मोतिहारी कोठी को मुख्यतः नील 
की आपुत्ति होती थी। गाँधी जी जब उस गाँव के निवासी से बात कर रहे 
थे और वह कोठी से संबद्ध होने के नाते उसके साहब के दबदबा के विषय में 
जोर-जोर से उन्हें बता रहा था, उसी समय सादे लिवास में एक दारोगा 
साइकिल पर आया और उन्हें सुचित किया कि कलक्टर साहब ने उन्हें 
बुलाया है। गाँधी जी ने दारोगा को सवारी का प्रबंध करने को कहा और 
अपने सहकमियों से कहा कि “वे ऐसा कुछ होगा उसकी आशा कर रहे थे। 
आप इसको चिन्ता नहीं करें । आप जसौली पट्टी जाएँ और वहाँ जाकर 
काम पुरा कर । यदि आवश्यकता हो तो वहीं रात में ठहर जा सकते ठे” 
¬ दारोगा ने एक बेलगाड़ी लाई और गाँधी जी उसी पर सवार होकर मोतिहारी 
के लिए रवाना हुए तथा उनके दोनों सहकर्मी जसौली पट्टी की ओर बढे । 


9 आत्मकथा, पृष्ठ ५०२ | 
२, राजेन्द्र प्रसाद, सत्याग्रह इन चम्पारण, पृष्ठ १०५ | 
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रास्ते में दारोगा ने एक एक्का का प्रबंध किया और गाँधी जी उसपर 
बैंठे । थोड़ी दूर जाने के बाद आरक्षी उपाधीक्षक एक टमटम पर आया 
और उसने गाँधी जी को उसपर बैठा लिया । थोड़ी दूर और आगे जाने पर 
आरक्षी उपाधीक्षक ने गाँधी जी को अधिसूचना की एक प्रति दी। इसपर 

१६ अप्रील, १९१७ की तारीख थी। गांधी जी उसे शान्ति के साथ पढ़ 
गए । अधिसूचना चम्पारण के जिला मैजिस्ट्रेट, डब्लु० बी० हाईकॉक ने 
जारी की थी, निम्नलिखित आशय की :—- 

“गाँधी जी पर जारी की गई अधिसूचना और वारन्ट । 

प्रमंडलायुक्त के संलग्न पत्र से मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि जिला 
के किसी भी इलाके में आपकी उपस्थिति से आम अमन को खतरा :उत्पन्न 
होगा और उससे गम्भीर उपद्रव हो सकते हैं जिसके फलस्वरूप लोगों को 
हताहत होने की आशंका है और चूंकि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए 
मैं इस अधिसूचना के द्वारा आपको इस जिला में रहने से आर्वाजत करता हूँ 
और आपको अगले ट्रेन से इस जिला को छोड़ देना होगा । 

आयुक्त का पत्र इस प्रकार था : 

“श्री मोहनदास करमचन्द गाँधी यहाँ नील की कोठियों में हिन्दुस्तानी 
जिन अवस्थाओं में काम करते हैं, उनकी जाँच करने के हेतु जनता के जोरदार 
आग्रह पर आए हैं और स्थानीय प्रशासन की सहायता माँगी है। वे आज 
सवेरे मुझसे मिले हैं । मैंने उन्हें भलीभांति समझाया कि प्लान्टरों और रयतों 
के संबंध पर प्रशासन का ध्यान पिछले शताब्दी के ७ वें दशक से ही रहा 
है । विशेष करके हमलोग अभी चम्पारण में इस समस्या के एक खास चरण 
की ओर ध्यान दे रहे हैं। किन्तु यह संदेहास्पद है कि हमलोग जब समस्या 
पर ध्यान दे रहे हैं उस समय किसी बाहरी आदमी के हस्तक्षेप करने से कोई 
लाभ होगा । इससे उलटे उलझन बढ़ने को ही आशंका हे । यने चम्पारण 
में उनके आने से गड़बड़ी होने की संभावना बता दी और उनसे जाँच के लिए 
जनता बराबर माँग कर रही थी इसका प्रमाण माँगा । मैंने उन्हें यह बता 
दिया कि इस मामले पर संभवतः सरकार की राय लेनी होगी और इसको 
सूचना उच्च अधिकारियों को देनी होगी । 


मैं आशा कर रहा था कि श्री गाँधी चम्पारण जाने के पहले मुझसे फिर 
बातें करेंगे किन्तु मुझे उस भेंट के बाद यह सूचना मिली है कि उनका उद्द श्य 
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N 


स्थिति की जानकारी करना उतना नहीं जितना कि आन्दोलन का सूत्रपात 
करना है और यह संभावना है कि बिना और आगे बातचीत किए हुए ही वे 
अग्रसर हो जाएँ । मैं समझता हूँ कि तुम्हारे इलाके में यदि वे जाते हैं तो 
सार्वजनिक शांति एवं व्यवस्था पर गड़बड़ी होने का खतरा है। अतः मैं तुमसे 
यह अनुरोध करूंगा कि यदि वे वहाँ पहुँचे तो तुरण उनपर धारा १४४ लागू 
करके उन्हें इलाके से चले जाने का आदेश दिया जाए।” स्पष्ट था कि 
अधिकारियों के ऐसे आदेश या रोष का गांधी जी पर कोई प्रभाव नहीं होने- 
वाला था, कारण कि उनके हृदय में दलित-पीड़ित जनता के कष्टों को दूर 
करने के हेतु न्याय की आवाज गूँज रही थी । मोतिहारी पहुँचते ही गाँधी जी 
ने जिला मजिस्ट्रेट को निम्नलिखित उत्तर भेज दिया :-- 


“धारा १४४ के अन्तर्गत मुझपर तामील किए गए आदेश के संदभ में 
में यह कहना चाहुँगा कि आपने मुझपर ऐसा आदेश तामील करने की 
आवश्यकता समझी इसके लिए मुझे खेद हे । मुझे इसलिए भी खेद है कि. 
प्रमंडल के आयुक्त ने मेरी स्थिति को बिल्कुल गलत समझा है। जनता के 
प्रति दायित्व की भावना से मैं यह कहना अपना कत्तव्य समझता हूँ कि जिला 
से बाहर चले जाने में मैं असमर्थ हुँ किन्तु यदि अधिकारियों की ऐसी ही. 

इच्छा हो तो मैं आदेश के उल्लंघन करने की सजा भुगतने को तैयार हूँ । 


आयुक्त का इस संकेत का कि मेरा उद्देश्य संभवतः आन्दोलन खड़ा 
करना प्रतीत होता है, में जोरदार खंडन करता हूँ। मेरी इच्छा एकमात्र 
जानकारी की तलाश है और इसमें मैं लगा रहुँगा जवतक कि मैं उन्मुक्त हूँ । 

मोतिहारी में जो कुछ हुआ था या हो रहा था उसकी सूचना तार द्वारा 
मदनमोहन मालवीय, एच० एस० पोलक, राजेन्द्र प्रसाद और कुछ अन्य प्रमुख 
व्यक्तियों के पास भेज दी गई। रेवरेंड सी० एफ० एंड़यूस को तार भेजकर 
आने को कहा गया । गाँधी जी रात भर जगकर चिटिठयाँ लिखते रहे और 
“बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद को आवश्यक आदेश देते रहे'' ।! उनके जेल जाने 
के बाद दूसरे लोगों को किस प्रकार काम करना था इसके लिए एक योजना 
उन्होंने बना दी और उसकी एक-एक प्रति धरणी बाबू और रामनौमी बाबू 
को जसौली पट्टी से लौटने पर दे दी । 


१. आत्मकथा, पृष्ठ ५०२ | 
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रेयतों का आना और अपना बयान लिखाना : 


गाँधी जी पर नोटिस और सम्मन जारी किए जाने की खबर आग की 
लपटों की तरह फैल गई। १७ अप्रील को मोतिहारी में “एक सर्वाधिक 
अप्रत्याशित अभूतपूर्व दृश्य था ।”” किसानों की भारी भीड़ लग गई थी और 
बयान का प्रलेखन शुरू हुआ । गाँधी जी के साथी एकत्र लोगों को व्यवस्थित 
रखने के लिए हर संभव उपाय कर रहे थे । सरकारी अधिकारियों ने भी 
व्यवस्था बनाए रखने में उनके सहयोग का उपयोग किया । गाँधी जी ने यह 
सर्वथा स्पष्ट कर दिया था कि अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से किसी भी 
तरह कष्ट पहुँचाने का उनका इरादा नहीं था । उन्होंने यह कहा था कि 
अधिकारियों के आदेश के विरुद्ध “सविनय प्रतिरोध करने का उन्होंने 
संकल्प किया था ।'' किन्तु गांधी जी के शब्दों में “उनकी सत्ता का आसन 
डोल चुका था इसका प्रत्यक्ष दृश्य उनके समझ उपस्थित था । एक क्षण के 
लिए लोग दंड के भय से मुक्त हो गए थे एवं अपने नवप्राप्त सुहृद के प्रेम 
की सत्ता के सम्मुख प्रणत हो रहे थे।” गांधी जी के प्रेम ने हजारों 
किसानों को दीक्षित किया । यह एक विस्मयकारी दृश्य था । नैतिक शक्ति 
की महान जीत । गाँधी जी ने इस संदर्भ में स्वयं ही लिखा है: “इसमें 
किचित्‌ भी अतिशयोक्ति नहीं, यह कहना बिल्कुल सही होगा कि किसानों के 
साथ इस भेट में मैं भगवान्‌, अहिसा एवं सत्य का साक्षात्कार कर 
रु शीत ४ 

गाँधी जी ने इसका ध्यान रखा था कि उनका यह मानवीय कार्य किसी 
भी तरह काँग्रेस के नाम के साथ संबद्ध नहीं हो जाए । चम्पारण की आम 
जनता के कानों तक उस समय काँग्रेस का नाम नहीं पहुँचा था । सरकार 
एवं कोठीवालों को काँग्रेस के प्रति कई तरह के जबदस्त भ्रम थे। इतना 
ही काफी था कि काँग्रेस के नाम के बदले उसका संदेश जनता तक पहुँच 
जाए । गाँधी जी ने हमेशा कहा कि “हम काम चाहते थे, नाम नहीं । वस्तु 
चाहते थे, छाया नहीं । काँग्रेस के नाम से ही सरकार और उनपर प्रभाव 
रखनेवाले कोठीवाल भड़क उठते थे। उनकी दृष्टि में काँग्रेस वकीलों 
के विवादों का, कानून के आवरण में उनके उल्लंघन का, बम और 


१. वहीं, पष्ठ ५०३। 
२. वही, पृष्ठ ५०४। 
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अराजकतावादी कांडों के राजनय और प्रवंचना का दूसरा नाम था। हमें 
दोनों का ही भ्रम दूर करना था | 


१७ अप्रील को सारा दिन किसानों का बयान लेने का काम जारी रहा। 
साथ ही भारत के विभिन्न भागों से अनेकानेक तार आते रहे । श्री पोलक 
ने तार द्वारा सूचित किया कि वे उसी दिन संध्या में पटना पहुंच रहे हैं । 
मजहरूल हक ने आने की इच्छा तार द्वारा सूचित की किन्तु गाँधी जी ने 
उन्हें जवाब में कहा कि उनकी गिरफ्तारी के बाद, श्री हक की उपस्थिति 
की आवश्यकता होगी । पं] मदनमोहन मालवीय ने इस आशय को HAA 
भेजी कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का काम छोड़ कर वे आ सकते थे 
लेकिन गाँधी जी ने उन्हें उत्तर दिया कि उनके आने की उस समय आवश्य- 
कता नहीं थी । राजेन्द्र बाबू को तार भेजकर अविलम्ब अपने स्वयंसेवकों के 
साथ आने को कहा गया । संध्या में पटना में एक छोटा-सा सम्मेलन बुलाया 
गया । उसमें यह व्यवस्था को गई कि राजेन्द्र बाबू, पोलक और कुछ अन्य 
लोग १८ अप्रील को मोतिहारी के लिए प्रस्थान करेगे । वहीं बाबु ब्रजकिशोर 
प्रसाद के भी, जिन्हें राजेन्द्र बाबू ने तार द्वारा सूचना दे दी थी, उसी दिन 
आने की आवश्यकता थी । 

१७ अप्रील, १६१७ को गाँधी जी मोतिहारी के समीप के गाँवों में जाना 
चाहते थे । जब उस दिन साँझ तक को सम्मन नहीं मिला तो जिला मजिस्ट्रेट 
को उन्होंने एक पत्र द्वारा यह सूचित किया : “बिना अधिकारियों को अवगत 
किए हुए मैं कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ । इसलिए आपको मैं सूचना देता 
हुं कि कल सवेरे मैं सीरामपुर* और आस-पास की बस्तियों में जा रहा HI 
अपने साथियों सहित मैं लगभग ३ बजे भोर में प्रस्थान करने की आशा 


करता हूँ (यदि कल अदालत में हाजिर होने का सम्मन तामील नहीं किया 
गया तो) । 


मैंने कल लक्षित किया कि एक पुलिस अधिकारी हमेशा हमलोगों के 
साथ चल रहा था । में यह कहना चाहता हूँ कि हमारे सभी काम बिल्कुल 


१. वही, पृष्ठ ५०३ । 
२. राजेन्द्र बाबू सत्याग्रह इन RAA इन चम्पारण, पृष्ठ ११० में मोतिहारो से १६ मील 
दक्षिण ग्राम परसौनी जाने के कायक्रम का उल्लेख है । 
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खुलेआम होते हैं और इसलिए अपनी ओर से तथा अपने सहकमियों को ओर 
से मैं कहना चाहँगा कि हम सभी अपने काम के क्रम में पुलिस की यदि 
सहायता नहीं तो उपस्थिति का स्वागत करंगे ।” मजिस्ट्र ट ने इस पत्र के 
जवाब में गाँधी जी को सूचित किया कि उनपर धारा १०८ भारतीय दंड 
संहिता के अन्तगत अभियोग लगाया जाएगा और एक सम्मन तामील किया 
जाएगा तथा उन्हें मोतिहारी छोड़कर कहीं नहीं जाना होगा । गाँधी जी ने 
अविलम्ब मॅजिस्ट्रेट को सूचित कर दिया कि आपके आज के पत्र (१७ 
अप्रील) के उत्तर में मुझे कहना है कि मैं सम्मन की प्रतीक्षा में रहुँगा और 


मोतिहारी में ही मैं TÄTT | 


कुछ ही काल बाद गाँधी जी को १८ अप्रील को १२ बजे दिन में मोति- 
हारी के अनुमंडलाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का सम्मन मिला। 
फलतः गाँवों की प्रस्तावित यात्रा रह कर दी गई । गाँधी जी ने भविष्य के 
कार्यक्रम के संबंध में अपने साथियों से विचार-विमश किया । उन्होंने अपने 
हकमियों से पूछा: “मेरे जेल जाने के बाद आप लोग क्या करगे ? इस 
सवाल का जवाब देना सहज नहीं था । धरणी बाबू ने कहा कि “फिलहाल 
में इतना ही कहूँगा कि जब आप जेल चले जाएंगे तो मैं काम जारी रख गा 
और धारा १४४ के अन्तर्गत यदि मुझपर भी अधिसूचना जारी की गई तो 
में अपने एवज में किसी को काम करने का प्रबंध कर दूंगा और जिला से 
चला जाऊंगा | इस प्रकार कम-से-कम कुछ काल तक काम जारी रहेगा । 
इस उत्तर से किसी को भी संतोष नहीं हुआ । गाँधी जी के सहर्कामयों में 
कुछ aag न्द था और वे सारी रात उसपर सोचते रहे। स्वयं गाँधी जी 
को कोई घबड़ाहट नहीं थी । वे रातभर अगले दिन अदालत के समक्ष अपना 
बयान देने के हेतु तयार करते रहे। उन्होंने प्लान्टसं ऐशोसियेशन के सचिव 
और तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त के पास भी पत्र लिखे । इनमें किसानों की 
शिकायतें तथा उन्हें दूर करने के उपायों का उल्लेख किया गया था । उन्होंने 
अपने सचिव को अपनी गिरफ्तारी के बाद ही इन तथा कुछ अन्य पत्रों को 
डाक में गिराने का आदेश दिया । सवा बारह बजे गाँधी जी ने धरणी बाबु 
और रामनोमी प्रसाद को साथ लेकर एक गाड़ी पर अदालत के लिए 
प्रस्थान किया । रास्ते में धरणी बाबू ने गाँधी जी को कहा कि वे, दूसरे 
लोग अगर नहीं भी जेल गए तब भी, जेल आने का संकल्प कर चुके थे। 
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गांधी जी इसपर बहुत ही प्रसन्न हुए और कहा कि “मुझे विश्वास है कि 
हम अवश्य सफल होंगे ।” यह एक महत्त्वपूर्ण निर्णय था। “१० अप्रील, 
१९१७ केवल चम्पारण के ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण भारत के इतिहास में 
स्मरणीय दिन था । इसी दिन को गाँधी जी बिहार प्रान्त के दीन एवं दुःखी 
लोगों के लिए जेल जाने के लिए तैयार हो रहे थे । इसी दिन सम्पूर्ण भारत- 
वर्ष को सत्याग्रह का पहला पाठ एवं पहला आधुनिक उदाहरण मिलनेवाला 
था जो शीघ्र ही देश के सम्मुख आशा एवं ज्योति का द्वार खोलने- 
वाला था i”? 

गाँधी जी के विरुद्ध जो काररवाइयाँ की जा रहीं थीं उनकी खबर 
सुदुर ग वो में दूर-दूर तक फैल गई । लोगों में एक नया जागरण, एक नई 
उत्तेजना की लहर दीख पड़ी । बड़ी संख्या में लोग अदालत के अहाता में 
उस महान्‌ व्यक्ति का, जिसने उनके दुःख दूर करने के हेतु जेल जाने का 
संकल्प किया था, दर्शन करने को जमा हो गए । गाँधी जी ने जिस समय 
अदालत के कमरे में प्रवेश किया, उस समय लगभग २,००० लोग उनके 
पीछे-पीछे आ रहे थे । इसपर मैजिस्ट्रोट ने उन्हें कुछ देर मुखतारखाना में 
ठहरने को कहा और इस बीच अदालत से भीड़ को अलग रखने के हेतु 
सशस्त्र पुलिस मंगा ली । 


मोतिहारी में गाँधी जी का मुकदमा और उनका बयान : 


सरकारी वकील ने मुकदमे के कानुनी पक्ष की पूरी तैयारी अवश्य ही 
की होगी । किन्तु जब मुकदमा की सुनवाई शुरू हुई तो उस समय “सरकारी 
वकील, मेजिस्ट्रेट और दूसरे अधिकारी किकत्तंव्यविमूढ़ हो गए। वे नहीं 
समझ पा रहे थे कि उन्हें करना क्या था ।”२ सरकारी वकील ने आदालत 
से मुकदमा को मुल्तबी करने का आग्रह किया । किन्तु गाँधी जी ने हस्तक्षेप 
करते हुए मेजिस्ट्रोट से अनुरोध किया कि मुकदमा को मुल्तबी नहीं किया 
जाए क्योंकि वे “चम्पारण छोड़ने के आदेश का उल्लंघन करने का अपराध 
स्वीकार करना चाहते थे।” गाँधी जी ने अपने खास ढंग से अदालत के 
सामने निम्नलिखित संक्षिप्त वक्तव्य दिया : “अदालत यदि अनुमति दे तो 
मैंने धारा १४४ के अन्तर्गत दिए गए आदेश के उल्लंघन करने का गम्भीर 


१, राजेन्द्र प्रसाद, सत्याग्रह इन चम्पारण, पृष्ठ १९२। 
२. आत्मकथा, पृष्ठ ५०५। 
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कदम क्यों उठाया है इसके स्पष्टीकरण के हेतु एक संक्षिप्त वक्तव्य देना 
चाहूंगा। मेरी विनम्र राय में यह स्थानीय प्रशासन एवं मेरे बीच मतवेभिन्न्य 
का प्रश्न है । मैं मानवीय एवं राष्ट्रीय सेवा करने के उद्देश्य से इस इलाके 
में आया हूँ रेयतों का कहना है कि नीलहे कोठीवालों द्वारा उनके साथ 
सही वर्त्ताव नहीं होता । समस्या का अध्ययन किए बिना मैं किसी तरह की 
सहायता नहीं दे सकता था । फलतः मैं यहाँ यदि संभव हो तो प्रशासन और 
कोठीवालों की सहायता से समस्या का अध्ययन करने आया हूँ । मेरा अन्य 
कोई उद्देश्य नहीं है और यह नहीं मान सकता हूँ कि मेरे यहाँ आने से किसी 
भी तरह सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी होगी और खून-खराबी होगी । ऐसे 
मामलों का थोड़ा बहुत अनुभव मुझे है । किन्तु सरकार ने दूसरा ही कुछ 
सोचा है । मैं उनकी कठिनाई अच्छी तरह समझता हूँ और यह मानता हूँ कि 
उन्हें जो खबर मिलती हैं उन्हीं के आधार पर वे काम कर सकते हैं। कानून- 
पसंद नागरिक के रूप में मेरी पहली प्रतिक्रिया होनी चाहिए और ऐसी थी 
भी कि अपने ऊपर तामील किए गए आदेश का मैं अनुपालन करू , किन्तु जिन 
लोगों के हेतु मैं आया हूँ उनके प्रति अपनी कत्तेव्य-भावना पर आघात पहुँचे 
ऐसा मैं नहीं कर सकता था । मैं महसूस करता हूँ कि उनके वीच रहकर ही 
उनकी कुछ सेवा कर सकता हूँ फलत: मैं स्वेछा से यहाँ से नहीं लोट सकता 
था । कत्तेव्यों के इस द्वन्द में मैं अपने को उनके बीच से हटाए जाने का 
दायित्व प्रशासन के ऊपर ही डाल सकता था । मैं यह अच्छी तरह समझता 
हुँ कि भारत के सार्वजनिक जीवन में मेरा जो स्थान है वेसे व्यक्ति के लिए 
एक उदाहरण प्रस्तुत करने में अत्यन्त सतक होना आवश्यक है । यह मेरा 
सुदृढ़ विश्वास है कि जिस जटिल संविधान के अन्तगत हम अभी रह रहे हैं 
उसमें एक स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए जिन परिस्थितियों में मैं अभी हूँ उनमें 
एक मात्र सही और सम्मानजनक रास्ता वही है जिसका मैंने निणय लिया है 
अर्थात्‌ आदेश के उल्लंघन करने की सजा बिना किसी प्रतिरोध के स्वीकार 
कर लूं । 

“मैं यह वक्तव्य इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मुझे जो सजा दी जानेवाली 
है उसमें कमी की जाए बल्कि यह दिखाने को दे रहा हूँ कि मैंने आदेश का 
उल्लंघन वेध सत्ता के प्रति आदर के अभाववश नहीं, बल्कि अपनी अन्तरात्मा 
की आवाज जो हमारे अस्तित्व का सर्वोच्च नियामक है, उसके आदेशानुसार 
किया हे 
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निश्चय ही मैजिस्ट्रेट एक धर्म-संकट में था । वह बराबर महात्मा गाँधी 
से पूछता रहा कि क्या वे अपना अपराध स्वीकार कर रहे थे। गाँधी जी 
जवाब देते कि मुझे जो कुछ भी कहना था, अपने वक्तव्य में कह चुका हूँ। 
मजिस्ट्रेट ने फिर कहा कि इसका तात्पर्य स्पष्टतः था कि वे अपराध स्वीकार 
कर रहे थे। गाँधी जी ने सीधा जवाब दिया कि मैं अदालत का समय नष्ट 
नहीं करना चाहता और मैं अपराध स्वीकार करता हूँ। इसपर मेंजिस्ट्रेट 
की उलझन और भी बढ़ी । उसने गाँधी जी से कहा कि यदि आप अभी 
जिला छोड़कर चले जाते हैं और कभी नहीं लौटने का वादा करते हैं तो 
मुकदमा उठा लिया जाएगा । गाँधी जी ने तुरत उत्तर दिया कि यह नहीं 
हो सकता । केवल अभी ही नहीं, जेल से लौटने पर भी मैं चम्पारण को 
अपना घर बना लूंगा । गाँधी जी के इस निर्भीक और स्पष्ट वक्तव्य पर 
मजिस्ट्रेट और सरकारी वकील दोनों ही को अत्यधिक विस्मय हआ । यह 
कहकर कि मामला पर और अधिक विचार करना होगा, मजिस्ट्रेट ने उ उन्हें 
सूचित किया कि ३ बजे फैसला सुनाया जाएगा । गाँधी जी ने उसके अनुरोध 
पर आरक्षी अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट से भेट की । उन्हें ३ दिनों तक 
गाँवों में जाने का अपना कार्यक्रम स्थगित रखने का अनुरोध किया गया । 
इसे उन्होंने मान लिया । 


गांधी जी ३ बजे दिन में मेजिस्ट्रेट की अदालत में हाजिर हुए 
मजिस्ट्रट ने कहा कि २१ अप्रील को वह फैसला सुनाएगा और इस बीच 
उन्हें १०० ₹० की जमानत पर वह छोड़ देगा ! गाँधी जी ने यह कहा कि 
उनका कोई जमानतदार नहीं था और वे जमानत नहीं दे सकते थे । मैजिस्ट्रेट 
ने अपने शिनाख्त पर उन्हें रिहा कर दिया । गांधी जी अपने आवास पर लौट 
आए । मित्रों एवं संवाददाताओं को जो कुछ भी हुआ था उसकी सूचना दे 


दी और जबतक सरकारी आदेश मालूम नहीं हो जाते तबतक अखबारों से 
कोई आन्दोलन नहीं करने का अनुरोध किया । 


१८ अप्रील (१९१७) के तीसरे पहर श्री पोलक, मजहरुल हक, राजेन्द्र 
प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और शम्भू शरण पटना से 
मोतिहारी पहुँचे । साँझ में इनलोगों ने आगे के कार्यक्रम के संबंध में आपस 
में विचार-विमश किया, खासकर गाँधी जी के जेल जाने के बाद क्या करता 
था इसपर । धरणी बाबू और रामनौमी बाबू के काम करते रहने के निर्णय 
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बैठे हुए : श्रो राजेन्द्र प्रसाद तथा श्री अनुग्रह नारायण सिह 
बबी रा था श्री शम्भशरण वर्मा 
CC-O. Dr. RS सीन qaa, Soest Di श्री, 5 कम tri Gyaan Kosha 
( चम्पारण मे महात्मा गांधी के अभियान के अवसर पर ) 
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चम्पारण में महात्मा गांधी का आन्दोलन २२२: 


से अत्यधिक अनुप्रेरित होकर इनलोगो ने उनका पदानुसरण करने का संकल्प 
किया और गाँधी जी को अपना निर्णय बता दिया । इससे गाँधी जी को अति 
हर्ष gari गाँधी जी के संकेत पर इनलोगों ने इस आशय का एक निश्चित 
कार्यक्रम तैयार किया--गाँधी जी के जेल जाने पर बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद 
ओर श्री मजहरुल हक नेतृत्व करेंगे। इनके गिरफ्तार होने पर धरणी बाबू 
और रामनौमी बाबू के नेतृत्व में काम होगा और यदि इन्हें भी गिरफ्तार 
कर लिया गया तो बाबू राजेन्द्र प्रसाद, श्री अनुग्रह नारायण सिह और शम्भू 
शरण काम जारी रखेंगे। उनकी यह आशा बिल्कुल सही थी कि उनके 
उदाहरण से दूसरे लोग भी काम करने को अग्रसर होंगे और वे अपनी कार्य- 
योजना स्वयं तैयार कर लेंगे । इस कार्यक्रम के अनुसार मजूहरुल हक और 
ब्रजकिशोर प्रसाद अपने घर के कारबार का प्रबंध करने के लिए पटना और 
दरभंगा क्रमश: जा सकते थे और वहाँ से २१ अप्रील तक उन्हें मोतिहारी 
लौट आना था क्योंकि उसी दिन मैजिस्ट्रेट ने गाँधी जी के मुकदमा में फेसला 
सुनाने की तिथि निर्धारित की थी । मजहरुल हक को एक मुकदमा के सिल 
सिले में गोरखपुर जाना था, इसलिए उन्हें वहाँ से २१ की संध्या में या २२ के 
सवेरे मोतिहारी लौटना था । हक साहब उन दिनों वाइसराय की विधान 
परिषद के सदस्य थे । अतः उन्होंने वाइसराय को चम्पारण की घटनाओं के 
{बंध में एक तार भेज दिया | 

क. मजहरुल हक, पोलक और ब्रजकिशोर प्रसाद मोतिहारी से श 
गए । पोलक के पटना लौटने पर बिहार प्रान्तीय ऐशोसियेसन एक बेठक 
हुई । इसकी अध्यक्षता राय बहादुर कृष्ण सहाय ने की | इस YA में पोलक 
साहब ने चम्पारण की स्थिति पर भाषण किया । संघ ने गाँधी जी के जः 
कार्य में हर संभव सहायता देने का निर्णय किया । इसके अतिरिक्त रा 
अधिकारियों के विरुद्ध, जो गाँधी जी को उनके जाँच-काय में याया पहुंचा रहे 
थे, वाइसराय और लेफ्टिनेंट गवनेर के पास “विरोध का तार” भेजने का 
भी निर्णय किया गया ।' 


रेयतों के बयान लेने का काम पुनः आरम्भ किया गया : 


पेकडों रे { मोतिहारी पहुँचने 
अप्रील (१६१७) से सैकड़ों रयत दल बाध कर 
लगे “गाँधी A के सहकमियों ने उनका बयान लेने का काम आरम्भ कर 


~ v ड्र nN . र्‌ 
१. बिहार-उड़ीसा पुलिस ऐब्सटू क्ट आफ न्टेलिजैस, खंड-९, To १, ६ मई, 
१ ु प 
१९१८) 
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दिया । बयान लेने के पहले उनसे पूरी तरह पूछताछ कर ली जाती थी। 
गाँधी जी ने स्वयं कुछ रैयतों का बयान लिया और दूसरे लोगों द्वारा लिए 
“गए बयानों को वे पढ़ लिया करते । यह काम जिस समय चलता रहता, एक 
दारोगा वहाँ उपस्थित रहता और वह भी जो कुछ वहाँ होता रहता, उसकी 
टिप्पणी लिखता रहता । कार्यकर्त्ताओं की संख्या में वृद्धि हो चुकी थी और 
जाँच का काम कुछ काल तक चलते रहनेवाला था, इसलिए एक मकान 
किराए पर लेना आवश्यक समझा गया । बाबू रामदयाल प्रसाद, स्थानीय 
साहु परिवार के एक तरुण उत्साही सदस्य, ने गांधी जी और उनके सह- 
कमियो के लिए एक मकान किराए पर ले लिया । उसी दिन वे लोग उस 
मकान में चले गए । साहु परिवार ने गाँधी जी और उनके सहर्कामयो को 
चम्पारण निवास-काल में हर संभव सहायता की । यह उनके लिए प्रशंसा 
का विषय था । उसी दिन श्री हसन इमाम, सच्चिदानन्द सिन्हा, रायबहादुर 
कृष्ण सहाय को चम्पारण आने के हेतु तार भेजा गया। बाबू ब्रजकिशोर 
प्रसाद दरभंगा से लौट आए | 
उसी दिन एक अंगरेज, श्री सी० एफ० एड़यूज चम्पारण आया । उसके 
हृदय में सच्चे अथ में जाति, धर्म, सम्प्रदाय के परे मानव के लिए गहरी 
सहानुभूति थी । एऐंड्रयूज साहब ने जिला मजिस्ट्रेट से २० अप्रील को भेट 
की और वहीं उन्हें मालूम हुआ कि सरकार गाँधी जी पर से मुकदमा उठाने 
जा रही थी एवं अपने अधिकारियों को उनके जाँच-कार्य में सहायता देने की 
अनुमति देने जा रही थी । दूसरे लोगों को यह अभी मालूम नहीं था । अतः 
बयान लेने का काम जारी रहा । दिन भर असंख्य रेयतों का तांता लगा 
रहा । 


गाँधी जी पर से मुकदमा उठा लिया गया : 


२१ अप्रील को ७ बजे सबेरे जिला मॅजिस्ट्रेट ने गाँधी जी को एक 
लिखित संदेश भेजकर सूचित किया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनपर से मुकदमा 
उठा लेने का आदेश दिया था। कलक्टर ने उन्हें यह भी लिखा कि “वे प्रस्तावित 
जाँच करने को स्वतंत्र थे और अधिकारियों से जो भी सहायता वे चाहें, ले 


१. सत्याग्रह इन चम्पारण, पृष्ठ १२१ में डा० राजेन्द्र प्रसाद ने २० भ्रप्रील, सन्ध्या 
७ बजे का समय दिया हे । 
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सकते थे” ।' गाँधी जी ने इस संबंध में लिखा है कि देश को सविनय 
अवज्ञा का यह पहला प्रत्यक्ष सबक था” ।* रेयत बड़ी संख्या में अपना बयान 
लिखवाने आ रहे थे। उनके बयान लेने का काम २ १ अप्रिल को दिन भर 
चलता रहा । उस दिन दारोगा पहले की तरह उपस्थित नहीं था। उसी 
दिन तीसरे पहर राय बहादुर कृष्ण सहाय और सच्चिदानन्द सिन्हा भी 
पटना से आ गए और गांधी जी के साथ कुछ समय तक बातचीत की | 
“हसन इमाम आ नहीं सके किन्तु १,००० रुपया भेज दिया ।४ 


श्री एड्रयूज को कुछेक दिनों के भीतर ही फौजी जाना था | किन्तु गाँधी 
जी के सहकमियों ने उनसे चम्पारण रहने का आग्रह किया । उनका विचार 
यह था कि उनके वहाँ रहने से उन्हें सहायता मिलेगी । आग्रह किए जाने 
पर श्रो एड़यूज ने कहा कि गाँधी जी जो _ निर्णय करेंगे वे तदनुरूप कार्य 
करगे । गाँधी जी से पूछने पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अपने सहकमियो को 
कहा कि श्री ऐंड्रयूज से क्यों उन्होंने इतना आग्रह किया है, ठीक, इसलिए 
उन्हें यहाँ नहीं रहना होगा ।” गाँधी जी ने कहा कि “आप लोग एंड्य़ूज की 
उपस्थिति के लिए इतना आग्रह इसलिए कर रहे हैं कि आपके मन में डर 
लगा हुआ है । आप यह सोचते हैं कि यह युरोपीय प्लान्टरों के साथ संघर्ष 
है। gga क्योंकि अंगरेज हैं इसलिए अंगरेजों से संघर्ष में वे एक ढाल काम 
कर सकते हें । आपको अपने मन से यह भय हटा देना चाहिए और बिना 
अंगरेज के रक्षा-कवच के अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए, भले ही वह 
-अंगरेज श्री एड़यूज्‌ ही क्यों न हों । मैं स्वयं ही श्री एड्रयूज्‌ को यहाँ रहने 
देना चाहता था किन्तु अब जब हमने आपके मन का चोर पकड़ लिया है तो 
श्री एंड्यूज के यहाँ रहने से लाभ के बदले हानि ही अधिक होने की संभावना 


१. आत्मकथा, पृष्ठ ५०६ । 

२. वही, पृष्ठ ५०७। 

३. बेतिया से लगभग ५०० आदमी आए | डा० राजेन्द्र प्रसाद, सत्याग्रह इन 
चम्पारण, पृष्ठ १२१ | 06099. 

४. विहार-उड़ीसा पुलिस ऐब्सट क्ट ऑफ इन्टेलिजेंस, खंड-६, न० १, ६ मई, 
१९१८ । 

५, डा० राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गांधी एंड बिहार, पृष्ठ ५५। 


अक 
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है और इस हेतु उन्हें जाना ही है। इस पर श्री ऐड्यूज दूसरी ही गाड़ी से 
मोतिहारी से चले गए । i 
` राजेन्द्र बाबू ने अपनी पुस्तिका में लिखा है कि गाँधी जी का सत्य वी 
लिए यह निर्भीक आग्रह का हमपर गहरा प्रभाव हुआ ।* वस्तुत: भय और 
असत्य पर विजय किसी भी महान काय में विजय का एक आवश्यक खात 
है। गाँधी जी के चम्पारण में उस काल में काम करने से संबंधित कुछ अ 
घटना से भी प्रमाणित होता है कि वे सभी लोगों को निर्भीक बनाना चाहंत 
थे। एक दिन सवेरे जब गाँधी जी के एक सहकर्मी रयतों का बयान रू R 
एक दारोगा आकर उसको बगल में बेठ गया । यह सोच कर कि उसके 

रहने से रेयत सही बात बोलने में डरगे, उसने दारोगा को हट जाने का 
कहा । दारोगा ने गाँधी जी से इसकी शिकायत की । इसपर गाँधी जी ने 
रैयतों के सामने अपने सभी सहकर्मियों को बुलाया । गाँधी जी के प्रश्न के 
उत्तर में उस विशेष कार्यकर्ता ने. स्वीकार किया कि दारोगा ने उससे 
शिकायत की थी । तब गाँधी जी ने कहा कि “उपस्थित लोगों में एक व्यक्ति 
के और होने पर तुम्हें क्यों आपत्ति होती है। तुम रेयतों और दारोगा के 
बीच भेदभाव क्यों करते हो । क्या इसलिए कि तुम यह समझते हो कि रयत 
उसकी उपस्थिति से घबड़ा जाएंगे और खुलकर अपनी बात नहीं कह सकगे ? 
तुम्हें पुलिस का डर हटा देना चाहिए और उनकी उपस्थिति को ध्यान में नहीं 
रखकर अपना काम करना चाहिए । र्‌यतो को भी पुलिस या कोठीवालों को 
उपस्थिति में भी निर्भीकतापूर्वक लिखावें यह सिखलाना चाहिए। जबतक वे 
भय से मुक्त नहीं हो जाते तबतक उनके दुःख दुर नहीं हो सकगे। * डा० 
राजेन्द्र प्रसाद ने लिखा है कि “उस दिन से पुलिस की उपस्थिति या अनु- 
पस्थिति से हमें हमेशा अधिकांश लोगों के काम में कोई फक नहीं हुआ'' ।४ 

गाँधी जी ने चम्पारण की रेयतों का दुख दूर करने का काम अपना काम 
बना लिया था । इस हेतु वे चाहते थे कि जबतक जाँच का काम चलता रहे, 
अखबारों में उसके संबंध में शोरगुल नहीं मचाया जाए। इस हेतु उन्होंने 

१. वहो । 

२. राजेन्द्र प्रसाद, सत्याह इन चम्पारण, पृष्ठ १२२ | 

३. डा० राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गांधी ऐंड बिहार, पृष्ठ ११। 

४, वही। 
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अखबारों के सम्पादको को संवाददाता भेजने से मना कर दिया और लिखा 
कि वे स्वयं जो भी आवश्यक होगा उसकी सूचना उन्हें देते रहेंगे। उनके 
शब्दों में सचमुच “चम्पारण में स्थिति इतनी नाजुक थी कि किचित उत्साह- 
पूर्ण आलोचना या अतिरंजित खबरों से सहज ही काम में भारी नुकसान पहुँच 
सकता था” । इनके बावजूद निलहे साहवों ने गाँधी जी के खिलाफ एक 
विषाक्त आन्दोलन*” खडा कर दिया और “ब्रजकिशोर बाबू पर भी कीचड़ 
उछालने में कुछ उठा नहीं रखा?' ।* किन्तु गांधी जी को सर्वाधिक सतकता 
तथा सत्य पर बल देने के कारण इसका कोई असर नहीं हुआ” ।४ गाँधी जी 
इस काम पर किसी तरह राजनैतिक रंजना नहीं पड़े इसके लिए अत्यधिक 
सतर्क थे। उनका अनुभव था कि “जहाँ उद्देश्य राजनीतिक भी हों किन्तु 
काम गैरराजनीतिक तो उसे राजनीतिक रूप देकर उसका नुकसान ही किया 
जाता है और यदि गैर-राजनीतिक परिसीमाओं में उसे रखा जाता है तो 
इससे काम में बल मिलता है” |" इस उद्देश्य से गांधी जी ने इस जाँच-कार्य 
के लिए देशवासियों से वित्तीय सहायता भी नहीं मांगी। उन्होंने यह निश्चय 
किया कि ब्रजकिशोर बाबू के माध्यम से धनी बिहारियों से हो यथासंभव पसे 
एकत्र किए जाएँ। इसके अतिरिक्त यथासंभव मितव्ययिता वरत कर सम्पूण 
जाँच-कार्यं को ३,००० रुपयों में ही सम्पन्न कर लिया ।" कार्यकर्ताओ को 
नियत समय पर सादा भोजन पर निर्वाह करने का अभ्यास दिलाया गया । 
इसकी व्यवस्था भी उन्हें ही करनी पड़ती थी ।” 


गाँधी जी बेतिया में : taai का बयान अभिलेखन : 


२२ अप्रिल, १६१७ को गाँधी जी ने बेतिया के लिए प्रस्थान किया। वे 

में a ~ में ग 
तृतीय श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। रास्ते मे हर स्टेशन पर लो T Saka 
अभिवादन करते । बेतिग्रा ५ बजे शाम में जब वे पहुँचे तो बड़ी संख्या में लोगों ने 


१. आत्मकथा, पृष्ठ ५०७ | 
२. वही । 

३, agii 

४. वही । 

५. वही, पृष्ठ ५०८। 

६. वही, पृष्ठ ५१० | 

७, वही । 
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स्टेशन पर आकर उनपर फूल बरसाये और जयकार की । रेलवे स्टेशन से वे 
एक गाड़ी पर बाबू हजारीमल की धमंशाला गए । सड़क के दोनों किनारे 
हजारों को संख्या में लोग उनके दशनाथ खड़े थे । उनके मुह पर आशा 
और विश्वास को दीप्ति थी । सभी गाँधी जी की जय मना रहे थे। बेतिया में 
निवास की अपनी सम्पूर्ण अवधि में गांधीजी इसी धर्मशाला में ठहरे । बेतिया में 
अपने सहकमियों के विषय में उन्होंने इस प्रकार लिखा है : “ब्रजकिशोर वावू 
और राजेन्द्र बाबू सचमुच अद्वितीय हैं। उनकी निष्ठा के कारण मेरे लिए 
एक कदम भी उनके बिना उठाना असंभव है। उनके अनुयायी या साथी 
शम्भू बाबू, अनुग्रह बाबू, धरणी बाबू, रामनौमी बाबू और दूसरे वकील भी 
हमेशा मेरे साथ थे। बिन्दा बाबू और जनकधारी बाबू भी आए और 
उन्होंने भी हमारे काम में जवतब योगदान किया । ये सभी बिहारी थे। 
उनका मुख्य काम AT का बयान लेना था । प्रोफेसर कृपलानी नहीं आ 
सके किन्तु उन्होंने भी हमारा साथ देने का संकल्प किया । कृपलानी जी 
सिंधी हैं किन्तु जन्मजात बिहारी से भी अधिक बिहार के प्रति उनकी निष्ठा 
है |”! श्री मजहरुल हक पर भी गांधी जी को अधिक भरोसा था । वे भी 
एक-दो बार बेतिया गए | i 


मोतिहारी के कलक्टर, श्री हाईकॉक ने गांधी जी की बेतिया यात्रा की 
सूचना वहाँ के अनुमंडलाधिकारी, डब्लु० एच० लेविस और बेतिया राज के 
मेनेजर, जे० टी० ह्िट्टी को दे दी थी। गाँधी जी ने इन दोनों से २३ 
अप्रील को भेंट की। श्री लेविस ने उसी दिन जिला मैजिस्ट्रेट को इस 
आशय की सूचना भेजी :--“श्री गांधी यहाँ कल आए हैं। आज सवेरे मेरी 
उनसे भेंट हुई । उन्होंने अपनी गतिविधि से मुझे अवगत रखने का वादा 
किया है और उन्होंने कहा है कि अव्यवस्था का कोई भी चिह्न देखते ही वे 
जिला से तुरत लौट जाएँगे । रैयतों को भी उन्होंने यह कह दिया है।” 
मोतिहारी ही की तरह यहाँ भी बयान लेने का काम चलता रहा । एक 
विशेष दूत द्वारा प्रति दिन लिये गए बयान रात में गांधी जी के पास अग्र- 
सारित कर दिए जाते थे । बेतियामें भी बडी संख्या में रेयत आते और 
स्वेच्छा से बयान लिखाते । इस काम के समय एक गुप्तचर विभाग के पदा- 
विकारी हमेशा उपस्थित रहते । गाँधी जी को इसकी चिन्ता नहीं थी। 


१. आत्मकथा, पृष्ठ (१२ । 
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उन्होंने इस संबंध में लिखा है कि एक ओर जहाँ गुप्तचर का डर किसानों के 
मन से दूर हो चुका था, दूसरी ओर उनकी उपस्थिति अतिरंजना पर एक 
आवर्जना का काम करती” ।' वे नीलहे साहवों को अकारण रुष्ट नहीं 
करना चाहते थे बल्कि अपनी विनम्रता से उनका हृदय जीतना चाहते थे” ।* 
इस हेतु प्लान्ट्स ऐसोसिशयेन के सचिव से तो उन्होंने भेट की ही, उसके 
अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से भी कई प्लान्टरों से वे मिले । इनमें कुछ तो उनके 
प्रति घोर दुर्भावना रखते थे, कुछ उदासीन थे और कुछ अन्य ने उनके साथ 
शिष्टतापुवक बातचीत की ।* 


देहाती इलाकों में गाँधी जो की यात्रा : 


गाँधी जी ने दीन किसानों पर जुल्म ढानेवाली प्रथा को समाप्त करने 
का संकल्प किया था । अतः उन्होंने ग्रामीण इलाकों में वास्तविक स्थिति से 
अपने को अवगत करने पर विशेष बल दिया । ब्रजकिशोर बाबु को साथ 
लेकर २४ अप्रिल को वे लौकरिया नामक गाँव में गए । वहाँ की रयतों ने 
अपनी दु:खगाथा उन्हें खुलकर कह सुनाई। दोनों ने वहीं रात बिताई। 
गाँधी जी बैरिया कोठी के मेनेजर, श्री एच० गेल से भी मिले तथा कोठी एवं 
उसके अन्तर्गत के गाँवों के विषय में काफी देर तक बातें कीं। अगले दिन 
गाँधी जी लौकरिया से पैदल ही बेतिया आए । इससे उनके एक पेर में सूजन 
हो गया। लेकिन इससे उनके काम में कोई बाधा नहीं पहुँची । २६ अप्रिल 
को बेतिया से कुछ दूर पर कूरिया कोठी के अन्तगंत ग्राम सिधा छपरा गए । 
इस इलाके के रेयतों के घर के चारो ओर नील उपजाए जाने एवं उनको 
घोर दरिद्रता देखकर गाँधी जी का हृदय पिघल गया | 


२७ अप्रिल को गाँधी जी, ब्रजकिशोर बाबू और कुछ अन्य लोगों के 
साथ बेलवा कोठी के अन्तर्गत कुछ गाँव देखने गए । रास्ते में गोरखपुर के 
एक वकील, विध्यवासनी प्रसाद भी इस दल में शामिल हो गए। बेशाख 
का महीना था, प्रचंड गर्मी के दिन, किन्तु उसकी कोई परवाह नहीं करते 
हुए गाँधी जी अपने सहयोगियों के साथ पंदल नरकटियागंज स्टेशन से ६-७ 


१. वही, पृष्ठ (११। 
२, वही 
३. वही । 
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१ 


मील की दूरी तय करके १० बजे के लगभग मुरली भरहवा पहुंचे कुमार 
शुक्ल इसी गाँव के निवासी थे । प्लान्टरो ने १ महीना पूव उनका घर और 
जमीन रौंद डाला था। उसके चिह्न अभी भी मौजूद थे । गाँधी जी को 
श्री शुक्ल ने यह सब कहा और अनेक लोगों ने भी कोठोवालों की इस लूटपाट 
की गवाही दी ।' बेलवा फैक्टरी के मैनेजर, श्री ऐमन से गाँधी जी ने भेट 
| १. ऐगरेरियन कमिटी रिपोर्ट , खंड-२, पृष्ठ ६५, पाराग्राफ ३ ०७ में श्री राजकुमार 


शुक्ल का वक्तव्य 
“मैन पॅन खर्चा और दूसरी तरह के जुल्मों के विषय में प्रान्तीय 


सम्मेलन तथा कांग्रेस में वक्तव्य दिया था और मेरी देखादेखी कुछ रेयर्ता ने 
पैन खर्चा देना बन्द कर दिया था। इसपर क्र द्ध होकर श्री ऐमन ने मेरा घर 
ग्र सम्पत्ति geal लेने का fada किया। में उन दिनों मुरली भरहवा में 
था। मुझे एक दिन पहले इसकी सूचना मिल गई थी। इसलिए रात ही में 
मेंने अपने परिवार को वह। से १ मील दूर हरपुर गाँव में भेज दिया था। 
लेकिन धान इत्यादि नहीं हटाया जा सका । दूसरे दिन सवेरे ९ बजे श्री ऐमन 
शीतल राय जमादार और कोठी के कुछ अमले मेरे घर पर बड़ी संख्या में 
हथियारबंद लोगों को लेकर आए । ऐमन ने लूटने का हुक्म दिया । इससे कुछ 
देर पहले जब ÑA उसे आते हुए देखा और वचने का कोई रास्ता नहीं देखा तो 
अपनी जान बचाने के लिए खरई कीं टाल में छिप गया । ऐमन आदेश देकर 
चला गया । तदुपरांत उसके अमलों ने मेरीं सारी सम्पत्ति लूट ली, बखारीं से. 
धान और दूसरी चीजें उठा ले गएं, मेरा घर गिरा दिया, चौखट-किवार खोल 
लिए और सभी कुछ लेते हुए चले गए । लगभग ढाई हजार की समपत्ति लूटी 
` गई । खेतों में जो भीं फसल खड़ी थी वह कई दिनों तक मवेशियों द्वारा चरवा 
दी गई। जिन लोगों के यहाँ मेरे पैसे बाकी थे उन्हें मुझे अदायगो नहीं करने 
को कह दिया गया। गाँव में प्यादे बैठा दिए गए और लगभग दो महीने 
तक मुझे वहाँ नहीं जाने ठिया गया । में मोतिहारी गया और क्लवटर से इस 
लूट का बयान किया । उसने सुभे अदालत जानें को कहा । अदालत में भी मेंने 
उसके समक्ष सारी बातें कहीं और अनुरोध किया कि वह स्वयं जाकर तहकीकात 
करे लेकिन कलक्टर ने मुभे दरखास्त देने को कहा और स्वयं वहाँ जान को 
तैयार नहीं हुआ । मैंने जवाब दिया कि एक बार दरखास्त और स्मारिका देने 
के का रण २१ दिन तक मुझे जेल की हवा खानी पड़ी थी। अतः अगर दूसरो 
वार में दरखास्त देता हूँ तो मुझे ओर क्या सहना पड़ेगा नहीं जानता। इस 
कारण से में दरखास्त देन को तैयार नहीं हुआ और कलक्टर से खुद सर- 
जमीन पर जाकर तहकीकात करने को कहता रहा । मैंने यह कहा कि अगर 
मेरा बयान झूठा साबित हो तो मुझे बाँध कर वहाँ से लाया जाय लेकिन 
कलक्टर ने कुछ नहीं किया । चम्पारण की यही स्थिति है ।? 
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की । वहीं रात बिता कर अपने सहर्कासयो के साथ दूसरे दिन सवेरे बेतिया 
लौट आए । यहाँ श्री लेविस और श्री व्हीट्टी से फिर मिलकर इस मामले 
पर बातचीत की । किन्तु ये दोनों और अन्य कोठीवाल गाँधी जी के उद्द श्यों 
का गलत अर्थ लगा रहे थे और उनकी गतिविधि से अब वे चिन्तित होने लगे 
थे । श्री लेविस ने सरकार को देने के हेतु एक रिपोर्ट तैयार की थीं। ८ वजे 
रात को गाँधी जी के पास उसे पढ़ जाने एवं उसपर विचार लिखने के हेतु 
उसे भेजी । गाँधी जी ने उसी रात अपने विचारों के साथ उसे लोटा दिया 
और जवाब में यह लिखा : “मुझे आपका नोट मिला । जिला मैजिस्ट्रटको 
भेजने के हेतु अपना पत्र आपने पहले मुझे देखने दिया इसके लिए धन्यवाद | 
मैं इस रिपोर्ट की स्पष्टता की प्रशंसा करता हूँ । कुल मिलाकर हमलोगों के 
बीच जो कुछ हुआ है उसका यह एक बड़ा ही सही विवरण SI 

जहाँतक बंदूकों का प्रश्‍न है, मैं समझता हूँ कि आप अनावश्यक छ्न से 
इसपर क्षब्ध हो गए हैं। मैंने श्री हाईकॉक के संकेत करने पर इसका उल्लेख 
आपसे किया था और यदि इस विषय पर आपसे मेरी बात करने का औचित्य 
आप मानते हैं तो मुझे सताए गए लोगों से यह कहने के लिए कि उनकी 
बंदूक उन्हें मिल जाने की संभावना थी, दोष नहीं दिया जा सकता । वस्तुतः 
यह आपके विषय में लोगों पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए ही किया गया 
था । मुझे इस बात की खुशी है कि मैं जब आपसे पहले-पहल मिला था तो 
'मुझे ऐसा ही आभासित हुआ था और तब से उसमें कोई परिवर्तत करने का 
कोई कारण नहीं दीख पड़ा है। आपके प्राधिकार में मेरी ओर से किसी तरह 
का हस्तक्षेप करने का तो प्रयत्न नहीं ही किया गया है । टु 

मेरे विचार में आपका यह निष्कर्ष कि मैं रैयतों की दृष्टि में स्थानीय 
अधिकारियों के काम-काज में किसी तरह का दखल दे रहा हूँ, वास्तविकता 
से प्रमाणित नहीं होता । मेरा काम यहाँ उनके सहायताथ स्थानीय YA 
कारियों की सहायता प्राप्त करना है तथा अब तक की अपेक्षा उनके हित 
की रक्षा के हेतु उसे और भी अधिक सक्रिय बनाना हे 


मैं नहीं समझता कि किसी तरह की गड़बड़ी होने की आशंका है क्योंकि 

मैं हमेशा इस बात पर ख्याल रखता हूँ कि जहाँ भी जाउँ, प्लान्टरों से भेंट 

कर लँ और लोगों से यह कह दूं कि उन्हें राहत मुझसे नहीं, बल्कि प्लान्टरों 

७ ७ ओर सरकार से ही मिलेगी तथा यह कि वे किसी भी हालत में हिसा नहीं 
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कर तथा काम करना बन्द नहीं करे बल्कि पहले की तरह ही अपना काम' 
करते रहें । ऐसा समझे कि मैं कोई जाँच नहीं कर रहा हे । इसलिए भी 
में आश्वस्त हूँ कि जाँच-कार्य सवंथा खुले तौर पर किया रहा है एवं उसमें 


पुलिस विभाग तथा प्लान्टरो के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहते हैं । 


बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद के प्रति आपने न्याय नहीं किया है। बिहार के 
अन्य मित्रों के साथ ब्रजकिशोर बाबू मुझे प्रभावी सहायता दे रहे हैं। इस 
जाँच-कार्य में मुझसे पृथक उनकी कोई हैसियत नहीं । यही कारण है कि वे 
तथा दूसरे सहकर्मी आपसे नहीं मिले हैं और मैं यह जोर देकर कहना AZA 
कि उनकी सहायता हमारे लिए अत्यधिक मूल्यवान रही है । 

प्लान्टरो के संदर्भ में यह कहना कदाचित्‌ सही होगा कि श्री स्टिल ने. 
स्वयं ही मुझे अपने इलाके में बुलाया था तथा जबतक मैं चाहूँ, रहने को कहा 
था : श्री कौक्स ने मुझे पत्र द्वारा यह सूचित किया था कि कुछ प्रमुख, 
प्लान्टरों से मुझे मिलाने का प्रबंध वे कर रहे हैं और अपने पत्र के अन्त में 
लिखा था कि “आप यह निश्चित समझें कि हम आपके जाँच-कार्य में आपकी 
सहायता करना चाहते हँ" । संभवत: आपके वक्तव्य से इसका मेल नहीं. 
खाता । आपने लिखा है कि प्लान्टर मुझे अपना शत्रु समझकर मुझपर 
अत्यधिक संदेह करते हें । मैं वस्तुत: अपने देशवासियों और प्लान्टरों की 
सेवा करना चाहता हूँ, जहाँ आवश्यक हो, सरकार की सहायता से ।'' 


श्री लेविस ने गाँधी जी से जो प्रश्‍न उठाये थे उनका संक्षेप में ही जवाब 
दि ७ "eT में ड fe tt S NN ~ 
ह ब्रजकिशोर बाबू के संबंध में उन्होंने कहा कि “उनका गांधी जी के 
अत्य समथको को अपेक्षा किचित्‌ भिन्न स्थान था। अब वे मुझसे मिलने की: 
व्यवस्था कर रहे हे | 


२८ अप्रिल के तीसरे पहर से गाँधी जी के अनुयायी इसपर विचार 
कर व. रहे थे कि उन्हें यदि उनके कार्यक्षेत्र से हटा दिया गया और जो साक्ष्य 
उन्होंने संचित किया उन्हें सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया या नष्ट कर 
दिया गया तो उसके लिए वे कौन-सी एहतियाती काररवाई करेंगे । कुछ 
लोगों ने सुझाव दिया कि वक्तव्यों एवं प्रलेखों की नकल तैयार कर लिए 
जाएं और विभिन्न स्थानों पर उन्हें वितरित कर दिए जाएँ जिसमें कार्य- 
कर्त्ताओं की इस टोली के बाद जो आवें उन्हें कहीं-न-कहीं इसकी प्रति अवश्य: 
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मिल जाए । काफी रात बीतने तक विचार-विमर्श होता रहा । किन्तु गांधी 
जी का विचार यह था कि सरकार साक्ष्य नष्ट करने जैसा मूखंतापूर्ण कार्य 
नहीं करेगी क्योंकि इससे उसकी अपनी ही बदनामी होगी । ३० अप्रिल को 
गाँधी जी साठी कोठी जाकर उसके मैनेजर, श्री सी० स्टिल तथा परसा 
कोठी के मेनेजर, श्री गाँडन केनिग से मिले । इनसे विचार-विमर्श करके 
तथा कुछ रेयतों के बयान सुनने के बाद वह सांझ की गाड़ी से बेतिया लौट 
आए ।' १ मई को ब्रजकिशोर बाबू को साथ लेकर वे मोतिहारी गए। 
२ मई को प्लान्टरो के आमंत्रण पर उनकी एक सभा में वे उपस्थित 
हुए । जिला मजिस्ट्रेट और सेट्लमेंट ऑफिसर, श्री स्वीनी से मिलकर अगले 
दिन गाँधी जी बेतिया लौट आए । इस समय तक बिहार के विभिन्न भागों 
से गाँधी जी के काम में हाथ बंटाने के लिए स्वयंसेवक आ गए थे तथा 
बिहार के कुछ नेता भी आने लगे थे। पटना से ५ मई को बाबू परमेश्वर 
प्रसाद, बेरिस्टर बेतिया आए और वहाँ दो-एक दिन रहे । बयान लिखाने- 
वाले रेयतों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी । राजेन्द्र प्रसाद ने इस संदर्भ 
में लिखा है: “गाँधी जी के आने से र्‌यतो को स्वत: बहुत प्रोत्साहन मिला 
और वे अपना बयान लिखाने को बड़ी संख्या में आने लगे। जिला भर में 
हमने लगभग २५०० रयतों के बयान लिए । शायद ही कोई प्लान्टर बचा 
हो जिसके रयत सैंकड़ों की संख्या में हमारे पास नहीं आए हों तथा अपनी 
शिकायत पुरे विस्तार के साथ नहीं लिखाये हों ।'“ 


चम्पारण के सरकारी अधिकारियों की पक्षपातपूर्ण रिपोट, 
प्लान्टरों द्वारा विरोध प्रकट किया जाना : । 

चम्पारण के सरकारी अधिकारी गाँधी जी की जाँच के संबंध में अपने 
ऊपर के अधिकारियों को पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट भेज रहे थे । प्लान्टरों ने सरकार 
के पास जाँच-कार्य बन्द करने की अपील की । बिहार प्लाच्टस संघ के 
सचिव, Ugo ई० कोक्स ने तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त, एल० एफ० मोसेड. 
को २८ अप्रिल के एक पत्र में लिखा :-- 

“चम्पारण में निवास करनेवाले बिहार प्लान्टसे संघ के सदस्यों ने 
मुझसे आग्रह किया है कि मैं उनकी ओर से जिला में इस समय श्री गाँधी 


eo 


१. राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गाँधी एण्ड बिहार, १० ११-१२ । 
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को यात्रा करने की अनुमति दिए जाने का कड़ा विरोध प्रकट करू । 
श्री गाँधी का उद्देश्य स्पष्टतः जमीन्दारों और काश्तकारों के संबंधों की जाँच- 
पड़ताल करना हे | 

यद्यपि ऊपर-ऊपर यह एक जाँच है किन्तु वस्तुतः गाँधी जी का यह 
कार्य रेयतों एवं कृषि श्रमिकों (खेत-मजदूरों) को प्लान्टरो तथा जमीन्दारौं 
के विरुद्ध उत्तेजित करने के आन्दोलन का रूप ले रहा है। इसका परिणाम 
कुछ न्यस्तस्वाथ व्यक्तियों एवं सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों द्वारा आरम्भ 
की गई सेट्लमेंट काररवाइयों के समय जो विक्षोभ या दुर्भावता फेली थी 
उसका फिर से उभारना है ! 

इसके अनेक प्रमाण मिल रहे हैं कि इस आन्दोलन की विस्तार से 
योजना श्री गाँधी के यहाँ आने के पहले ही बंनाई गईं थी एवं यह चम्पारण 
में रेयतों की कथित शिकायतें दूर करने की अपेक्षा किसी वृहत्तर राजनीतिक 
आन्दोलन का भाग है । ध्यातव्य है कि रेयतों की स्थिति की जाँच सेटलमेंट 
अधिकारी पहले से ही कर रहे हैं ।'” आयुक्त को उसने ३० अप्रिल, १९१७ 
को एक दूसरे पत्र में लिखा :--- 


“श्री गाँधी बड़े विस्तार से जाँच-काय चला रहे हैं और बड़े परिमाण में 
साक्ष्य एकत्र कर रहे हैं। उनका उट्टश्य सरकार के समक्ष इस साक्ष्य से 
जो स्थिति प्रकट होगी उसे प्रस्तुत करना एवं रेयतों की शिकायतें दूर करने 
के हेतु काररवाई शुरू करने को आग्रह करना है । प्लान्टरों के विचार में 
यह जाँच गैरजिम्मेवाराना ढंग से की जा रही हे । 

समस्याएं :--समस्याएँ मूलतः एवं केवल आथिक हैं। जिस व्यवस्था 
के अन्तगंत प्लान्टर अपना व्यवसाय चला रहे हैं वह उनके अस्तित्व के लिए 
अनिवायतः आवश्यक है। | 


~t 


(१) मजदूर (श्रम)--प्लान्टर ठीका में लिये गये गाँवों से मजदूर प्राप्त 
करने का अपना अधिकार मानते हैं। मजदूरी दरें वह स्वयं निर्धारित करते 
हैं। मजदूरों को इन्हीं दरों पर काम करना होता है। गांधी जी इस सन्दर्भ 
में यह श्रम स्वेच्छया है अथवा नहीं यह सवाल उठाते हैं । 


(२) बेलगाडी का सट्टा--इसकी दरे गांधी जी के अनुसार इतनी 
अनाथिक हैं कि स्वेच्छा से ये सट्टे किये जाते हैं इसपर शंक्ता की जा सकती 
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A 


है । प्रत्येक कोठी अपने इलाके में मजदूरों तथा बेलगाड़ी पर नियन्त्रण का 
अधिकार रखती हे । 


(३) फसल उपजाने की व्यवस्था--आमतौर पर नियन्त्रण रखने, यथा 
प्यादा तैनात करना, फसल लुटवाना, जुर्माना करना आदि एवं जबरन खेती 
कराने के कथित तरीके तीन कठिया व्यवस्था से सम्बद्ध हैं। अर्थात्‌ प्यादा 
तैनात करना, खलिहान में रखी गई फसल नष्ट करवाना, जुर्माना करना 
आदि | 

ओल्हा कोठी का एक घर जलाया जा चुका है । ढोकराहा कोठी के 
मैनेजर के कार्यालय में आग लगा दी गई है। मेनाटानों के दारोगा को ग्राम 
खम्भिया में मार लगी है। टीकारी या पकरी कोठी के इलाके में ग्राम 
मझरिया के लोगों ने मैनेजर के प्यादे को पीटा है। गांधी जी का इन सब 
वारदातों में प्रत्यक्ष हाथ नहीं है किन्तु उनकी उपस्थिति ने लोगों को यह सब 
करने को उत्साहित किया है । 

एक स्वयंसेवक ने मुझसे कहा कि हिन्दुस्तान में एक अद्ध शताब्दी से ऐसा 
नहीं देखा गया । 

तब रास्ता क्या है ? 

आयोग की नियुक्ति ही ऐसी कठिन स्थिति से निकलने का एकमात्र 
रास्ता है! 
यूरोपीय डीफेस ऐसो सियेशन का प्रतिवेदन तथा गांधी जो 
की श्री मोड से भेंट : 

कलकत्ता के यूरीपीय डीफेंस ऐसोसियेशन ने अपनी मुजफ्फरपुर शाखा के 
कहने पर भारत सरकार को गांधी जी का जाँच-कार्य बन्द कराने के हेतु एक 
दरखास्त दी । इस स्थिति में बिहार सरकार के सचिव ने ६ मई, १६१७ को 
गांधी जी के पास एक तार भेजकर सूचित किया कि श्री विलियम मौड 
(वाइसराय के एक्जक्यूटिव कोंसिल का उपाध्यक्ष एवं सदस्य) १० मई को 


पटना आ रहा था और वे उनसे वहाँ जाकर मिल । 


गांधी जी & मई को बेतिया से पटना के लिए रवाना हुए और पटना में 
श्री मजहरुल हक के मकान पर ठहरे । श्री मौड & मई को चम्पारण के 


जिला मैजिस्ट्रोट, श्री लिविस और fag से मिल चुका था | गांधी जी से 
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उसकी भेंट अगले दिन १० मई को हुई। उसने इस बात पर बल दिया कि 
गांधी जी के वकील सहकर्मी को चम्पारण से हटा दिया जाय। इसपर 
गांधी जी ने उसे आश्वस्त करना चाहा कि उनके सहकर्मी सरकार के शत्रु 
नहीं थे । किसी तरह की गड़बड़ी वे नहीं करेंगे और उन्हें हटाये जाने की 
बात गांधी जी को स्वीकरणीय नहीं हो सकती थी । किन्तु यथाशीघ्र अपने 
जाँच-कार्य के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट देने की इच्छा प्रकट की । उन्होंने यह भी 
कहा कि जाँच-कार्य को रोका नहीं जा सकता यद्यपि उसके तरीकों में कुछ 
परिवत्तन किया जा सकता था । | 


मुख्य सचिव को गांधो जी की रिपोर्ट : 


११ मई को गांधी जी बेतिया लौट गए और १३ मई को बिहार-उडीसा 
सरकार के मुख्य सचिव को उन्होंने निम्नलिखित रिपोर्ट भेजी :-- 

“श्री मोड के संकेतानुसार मैं चम्पारण के रैयतों की स्थिति सम्बन्धी 
अपने जाँच-कार्य के परिणामस्वरूप जिन आरम्भिक निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ 
उनकी एक रिपोट भेज रहा हूँ। 

प्रारम्भ में मैं यह कहना चाहुँगा कि श्री मोड ने जो यह संकेत किया कि 
मेरे सहकर्मी वकील दोस्तों को यहाँ से हटा दिया इस सम्बन्ध में आश्वासन 
देना मेरे लिए सम्भव नहीं हे । मैं कहना चाहुंगा कि उनके इस अनुरोध से 
मुझे गहरा दुःख हुआ है। मेरे यहाँ आने के बाद से ही यह अनुरोध किया 
जाता रहा है। इस जिला से मेरे हटाए जाने का आदेश वापस लिए जाने के 
बाद मुझे कहा गया है कि मेरा यहाँ रहना निरापद था और मेरे विषय में 
किसी तरह की शंका नहीं थी किन्तु मेरे वकील दोस्तों की उपस्थिति से 
“एक खतरनाक स्थिति” उत्पन्न हो जाने की आशंका थी । मेरा यह कहना 
है कि यदि मुझ पर सही आचरण करने का भरोसा किया जा सकता है तो 
ganz यह भरोसा भी किया जा सकता है कि मैं अपने ही तरह के लोगो 
PIA सहायताथ यहाँ बुलाऊँ । ये सुयोग्य, निष्ठावान एवं प्रतिष्ठित 
व्यक्ति मेरे साथ इस कठिन काम में सहयोग कर रहे हैं इसे मै अपना सौभाग्य 
मानता हूँ। मेरी दृष्टि में उन्हें यहाँ से हटा देने का अर्थ इस काम को ही 
बन्द कर देना होगा । जब तक उनके farg कोई गलत काम करने का 
आरोप प्रमाणित नहीं हो जाए तबतक उन्हे यहाँ से नहीं हटाना मेरे लिए 
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प्रतिष्ठा का प्रश्न हो जाता है। मुझे यह भय या आशंका नहीं कि मेरी या 
मेरे सहर्कामयो की उपस्थिति से “एक खतरनाक स्थिति” उत्पन्न हो जाएगी | 
यदि कहीं खतरा था तो वह उन कारणों में निहित है जिनके कारण प्लान्टरों 
एव रयतों के संबंध बिगड़ते रहे हैं। यदि वे कारण टूर किये जाते हैं तो 
चम्पारण में कभी भी, जहाँ तक रैयतों का संबंध है, खतरनाक स्थिति? 
उत्पन्न होने का डर नहीं था । 

ड्स स्मारिका के तत्काल उद्देश्य के संबंध में मुझे यह कहना है कि 
लगभग ४,००० रयतों का साक्ष्य लिया जा चुका है और उनके बयान उनसे 
पर्याप्त पूछताछ के बाद ही लिये गए हैं। कई गाँवों में कार्यकर्ता गए g 
और अदालतों में दिये गए फैसलों का अध्ययन किया गया है। मेरे विचार 
wh को जांच के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष प्रस्तुत किए जा 

हैं: 


चम्पारण जिला की कोठियों या व्यावसायिक स्थानों को दो श्रेणी में 
विभाजित किया जा सकता हे : 

(क) ऐसे संस्थान जहाँ कभी नील की खेती नहीं की गई हो, तथा 

(ख) वे संस्थान जहाँ नील की खेती की जाती है | 

(क) जिन संस्थानों में नील की खेती कभी नहीं की गई है वे कई नाम 
से विभिन्न प्रकार के अवबाव वसूलते रहे हैं। इनके मूल्य रेयतों को जो 
मालगुजारी देनी पड़ती है, कम-से-कम उसके बराबर तो होते ही हैं। यह 
वसुली अदालतों द्वारा अवैध ठहरायी गयी है। फिर भी उसे प्रा-पूरा 
वन्द नहीं किया जा सका है । 

(ख) जिन कोठियों के अन्तर्गत नील की खेती की जाती है वहाँ या तो 
तीन-कठिया या खुश्की व्यवस्था प्रचलित है । तीन-कठिया व्यवस्था सबसे 
अधिक प्रचलित है और इससे सबसे ज्यादा लोगों का शोषण होता है। 
कालक्रम से इसमें परिवत्तेन होते रहे हैं। नील की सेती में ही शुरू करके 
इसे हर तरह की फसले उपजाने,में व्यवहार किया जाता है। आमतौर पर 
इसके अन्तर्गत रेयत को अपनी जमीन के ३/२० भाग में जमीनदार की 

` इच्छानुसार कोई फसल उपजानी होती है। इसकी कोई कानूनी वेधता 
नहीं हूँ । रयत हमेशा से इसके विरुद्ध संघर्ष करते आए हैं और हमेशा 
उन्हें डरा-धमका कर या अन्य तरीकों से झुकने को विवश होना पडा है। 
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जो सेवाएँ वे प्रदान करते हैं उसके लिए उपयुक्त मुल्य नहा मिलता । किन्तु 
जब कृत्रिम नील उत्पादन शुरू होने क फलस्वरूप स्थानीय उत्पादित नील के 
Ta पारो कसी हुई ती रो ताल के सटी का समाल करना 
चाहा । इसके लिए उन्होंने रेयतों के कंधों पर नुकसान की रकम लाद देने 
का एक तरीका निकाला । वे रयता से ठीकावाली जमीनों मे नील उपजवाने 
का अपना अधिकार छोड़ने के मुआबजा में प्रति बीघा १०० रु० तक तावान 
वसूलने लगे । रेयतों का कहना है कि यह उनसे डरा-धमका कर ही वसूला 
qari जो रैयत नकद भुगतान नहीं कर सके तो उन्हे विवश करके उनसे 
हैंडनोट या बंधक के कागज बनवा लिये गए। इनके अन्तगत उन्ह १२ 
प्रतिशत प्रति वर्ष सूद के साथ किस्तो में भुगतान करना था । इनमें वाको 
रकम को तावान के रूप में नहीं दर्ज किया गया है बल्कि झूठे तौर पर रयत 
को उसके किसी अपने काम के लिए दिए गए खच के रूप में लिखा गया है 

मोकररी जमीन में क्षतिपूत्ति ने (तावान) सर हवेशी सट्टा का रूप ले 
लिया है। इसके अन्तर्गत नील उपजाने के बदले मालगुजारी में वृद्धि कर 
दी गई है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ५,९५५ कास्तों में वृद्धि ३१,०६२ रु० 
की की गई। वृद्धि के पहले की रकम ५३,८६५ रु० थी। इस तरह के 
कास्तो की कुल संख्या इससे भी कहीं अधिक हे । रेयतों का कहना है कि 
ये azè उनसे जबदंस्ती कराए गए हैं। यह सोचा नहीं जा सकता कि 
अल्पकालीन नील उपजाने के दायित्व से मुक्ति पाने के लिए रेयत स्वयं ही 
अपनी मालगुजारी में हमेशा के लिए भारी अभिवृद्धि करा लेने को तैयार 
हो जाएंगे, खास करके जबकि वे हमेशा से उन्मुक्ति के लिए कठोर संघर्ष 
करते रहे हैं और किसी भी क्षण उसे पाने की आशा करते रहे हैं । 

जहाँ तावान नहीं वसूला गया है वहाँ कोठी ने रयतों को जई, ऊख या 
ऐसी दूसरी फसले तीन-कठिया व्यवस्था के अन्तर्गत उपजाने को वाध्य 
किया है । 

तीन-कठिया व्यवस्था के अन्तगत रयत को जमीनदार को फसल के 
लिए अपनी सबसे अच्छी जमीन संरक्षित करने को.वाध्य किया जाता है । 
अनेक मामलों में उसके घर के सामने की जमीन ही इस काम के लिए चुनी 
जाती है । इसके अतिरिक्त उसे अपनी अधिक-से-अधिक शक्ति तथा समय 

' जमीनदार की फसल उपजाने में लगानी होती है। इसका फल यह होता है 
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कि उसकी अपनी फसल उपजाने के लिए बहुत कम समय रह जाता हे ओर 
इस प्रकार आजीविका-अजेन में बाधा पहुँचती हे । 


बैलगाड़ी को किराये पर लेने के लिए रेयतों को अपनी बैलगाडी मुहैया 
करनी होती है और उसपर लागत खच के इतना भी उसे किराया नहीं दिया 
जाता है । जिन रंयतों से मजदूरी कराई जाती है उन्हें भी पर्याप्त मजदूरी 
नहीं दी जाती और कम उम्र के लड़कों से भी जबदंस्ती काम कराया 
जाता है । 

रेयतों के हल-बैल कोठी के काम के लिए कई दिनों तक जब्त कर लिये 
जाते हैं और उसके बदले में नाम मात्र का किराया दिया जाता है खास कर 
ऐसे समय में जबकि उनकी अपनी जमीन में खेती की ताक होती हे । 


कोठी के अमलों को बहुत कम वेतन दिया जाता है और ये अमले 
मजदूरों को मिलनेवाली मजदूरी से अक्सर पाँचवाँ हिस्सा तक ले लेते हैं। 
बैलगाडी और हल के लिए जो किराये की रकम दी जाती है उसका भी 
पाँचवाँ अंश ये दस्तूरी के नाम पर ले लेते हैं । 

कुछ बस्तियों के चमारों को रेयतों के मृतक मवेशियों के चमड़े कोठी 
को आपूत्ति करने को वाध्य किया जाता है । इनके बदले पहले चमार रयतों 
को जता और उनके हल के लिए चमड़े के फीते दिया करते थे और उनकी 
साला किसानों के परिवार में प्रसव कार्य कराती हैं। अब उन्होंने ये सेवाएँ 
प्रदान करना छोड़ दिया है। कुछ कोठियों में इस तरह के चमड़े के लिए 
चमड़े के गोदाम खोल दिए गए, | 

कोठियों द्वारा ऐसे रेयतों पर, जो जल्दी नहीं झुकना चाहते, गर-कानूनी 


` 
Q 


जुर्माने लगाए गए g । अक्सर जुर्माने के रूप में भारी रकमें वसूली जाती हैं। 


रैयतों को झुकाने के लिए प्लान्टरों ने जो अन्य तरीके (मुझे जिनका 
साक्ष्य मिला है) इस्तेमाल किए हैं उनमें उनका मवेशी जब्त करना, उनके 
घर पर प्यादा बैठाना, गाँव के हजाम, धोबी, बढ़ई र और लोहारों की सेवाओं 
से उन्हें बंचित करना, गाँव के कुओं और चरागाहों का व्यवहार नहा करने 
देना. उनके घर के सामने या पीछे की जमीन और रास्ते पर हल जुतवा 
देना आदि हैं । इनके अतिरिक्त अनेक ऐसे किसानो पर दीवानी या फौजदारी 
मुकदमें (अक्सर झूठे) दायर किए गए हैं और कभी-कभी उन्हें पीटा गया है 
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या बन्द कर दिया गया है । प्लान्टर देश की प्रशासन-संस्थाओ का र॑यतों 
“पर अपना हुक्म चलाने के लिए उपयोग किया है और अक्सर इसके लिए 
मनमानी करते रहे हैं। इन सबों का परिणाम यह हुआ है कि रैयत एकदम 
_निस्सहायता की स्थिति में पड़ा हुआ है । हिन्दुस्तान के किसी अन्य हिस्से 
में इस तरह की स्थिति मुझे देखने को नहीं मिली । 
वे जिला पर्षद के सदस्य, चौकीदारी कानून के अन्तर्गत असेसर और 
और हाटों के संरक्षक होते हैं । उनका स्थान ऐसा होता कि रैयत को उनका 
दबदबा मानना ही पड़ता है। सड़कों के लिए रैयत मालगुजारी के साथ 
प्रत्येक रुपया आधा आना की दर से सेस दिया करते हैं किन्तु इन्हें उनका 
शायद ही उपयोग करने दिया जाता है। उनकी बेलगाड़ी शायद ही पक्की 
सड़कों पर चलने दी जाती है। यह बात चम्पारण तक ही सीमित नहीं । 
इससे रयत को कोई आश्वासन नहीं मिलता | 
में जानता हूँ कि कुछ ऐसे संस्थान भी हैं जो अपवादस्वरूप हं किन्तु 
ri वक्तव्य में जो आरोप किए गए हैं उन्हें साबित किया जा सकता है | 
यह भी जानता हूँ कि कुछ जमीन्द ऐसे ही जुल 
| यह ० हैँ कि भारतीय मीन्दार भी ऐसे ही जुल्म किया 
करते हूँ। उनके संदर्भ में भी प्लान्टरो की तरह ही रयतों को जुल्मो से 
मु ली लि बु, संदेह Q क्‌ ल्मा स 
मुक्ति लन चाहिए । यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि प्लान्टरों को एक बडी 
अन्यायपुण व्यवस्थ में मिली है तेगों द 
SE N ठ ब स्था विरासत i मिली हे । इनलोगो ने अपने प्रशिक्षण एवं 
सुविधाजनक स्थान के द्वारा इसे एक विज्ञान के रूप में परिणत कर लिया 
3 अ ~ a में 
Ql फल यह हुआ हे कि रयत अपना सिर उठाने में अशक्त है ही, उसके 
> त्र Ti . -f गी 2 
i ही यादि सरकार उसे संरक्षण नहीं प्रदान करती तो और भी उसको 
>> है : 
r हो m । दुर्भाग्य की बात यह है कि यह सरक्षण पर्याप्त नहीं 
| ध्‌ L S त 
उसकी गति बहुत ही धीमी रही है और अक्सर इतना विलम्ब से 
मला है कि इसके लिए वह आभार नहीं प्रकट कर पाता । 


ग्रह सच है कि इस प्रतिवेदन में जो बाते उठाई गई हैं उनमें से कुछ 
सेटूलमेंट अधिकारी भी रिपोर्ट देनेवाले हैं और Ts > 
रही है। निवेदन यह है कि मैंने जिन जुल्मो का ऊपर उल्लेख किया है a 
रेयत त्राहि-त्राहि कर रहे हें । इस परिवेश में सेट्लमेंट अधिकारियों के द्वारा 
जांच एक जटिल प्रक्रिया प्रतीत होती हे । से ट्लमेंट अधिकारी की दृष्टि से 
उपयुक्त शिकायतें उसकी विस्तृत कार्य-योजना का केव ल एक अंग है । उसकी 
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जाँच में ऊपर जिन बातों को उठाया गया है वे सभी आती भी नहीं । इसके 
“अतिरिक्त जिन शिकायतों का यहाँ उल्लेख किया गया है उनकी वास्तविकता 
के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता । ये शिकायतें इतनी गम्भीर हैं कि 
इन्हें अविलम्ब दूर किया जाना चाहिए । 


तावान, सरहवेशी और अबवाब की वसूलियाँ होती रही हैं इन पर दो 
मत नहीं । मेरी आशा है कि यह नहीं कहा जाएगा कि रेयत कानून का 
आश्रय लेकर इनसे अपनी रक्षा कर सकता है। निवेदन यह है कि जहाँ बड़े 
पेमाने पर जबरन वसूलियाँ की जाती हैं, अदालत रैयतों को पर्याप्त संरक्षण 
देने में असमथ रही है । इन स्थितियों में सर्वोपरि जमीनदार के रूप में 
सरकार द्वारा प्रशासनिक संरक्षण प्रदान करना सर्वाधिक आवश्यक है । 
शिकायतों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। पहली श्रेणी में वे 
-शिकायते हैं जो स्वयंसिद्ध हैं एवं चल रही हैं। इन्हें तुरत रोका जाना 
चाहिए और एक छोटी-सी जाँच अतीत में किए गए जुल्मों के विषय में की 
जानी चाहिए, यथा-क्षतिपुत्ति, अवबाव या सरहवेशी जिनकी वसूली की जा 
चुकी है। रयत को एक सरकारी घोषणा द्वारा बताया जाना चाहिए और 
उन्हें बड़े पेमाने पर नोटिस तामील करके सूचित कर देना चाहिए कि न 
केवल अवबाव, तावान और सरहबेशी की रकमें चुकाने का दायित्व उनपर 
नहीं है बल्कि यह भी कि उन्हें ये रकमें नहीं चुकानी चाहिए और सरकार 
यदि कोई जबरन इनको वसूली करेगा तो उनकी रक्षा करेगी । उन्हें यह भी 
सूचित कर देना चाहिए कि अपने जमीन्दारों की वे किसी तरह की व्यक्तिगत 
सेवा करने को वाध्य नहीं और अपनी इच्छानुसार जहाँ चाहें वहाँ काम कर 
सकते थे और यह कि अपनी इच्छा के विरुद्ध और यदि उनके लिए लाभ- 
' दायक नहीं हो तो नील, ऊख या कोई अन्य फसल उपजाने को वे वाध्य नहीं 
थे । तदुपरान्त बेतिया राज द्वारा कोठियों के प्रदत्त ठोके फिर से जारी 
नहीं किए जाएँ जबतक कि किसानों के साथ जो जोर-जुल्म किए गए हैं वे 
खत्म नहीं होते और वे तभी जारी किए जाएं जबकि रेयतों का अधिकार 
सुरक्षित करने की पूरी व्यवस्था हो जाए । 
जहाँतके दस्तूरी का सवाल है, यह स्पष्ट है कि जिम्मेवार पदों पर 
नियुक्त वत्तेमान लोगों के स्थान पर शिक्षित व्यक्तियों को अधिक वेतन देकर 
नियुक्त किया जाना चाहिए तथा रेयतों की मजदूरी या उन्हें मिलनेवाली 
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रकमों में दस्तरी के नाम पर अवैध कटौतियों का किसी भी तरह सहन नहीं 
करना चाहिए । मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्लान्टर स्वयं ही इस बुराई का 
खत्म करने में पूर्णतया समर्थ हैं यद्यपि वे इसे परम्परागत एव वद्धसुल कहते 
हैं उतना ही पुराना जितना कि हिमालय । 

रैयत को जब अपनी स्वतंत्रता की पुरी आश्वस्ति मिल जाएगी तो नील 
के सटटों, बैलगाड़ी के aA और मजदूरी दरों की. अपर्याप्तता आदि 
समस्याओं पर जाँच कराने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। दोना पक्षा 
की सहमति से निष्पन्न समझौतों के अन्तर्गत रेयतों को चालू वर्ष के लिए 
नील या दसरी फसलों का काम पुरा करने को कहा जा सकता है किन्तु इस 
बात से चाहे नील हो या दूसरी फसल, इनका उपजाया जाता पूणत: रयत 
की अपनी इच्छा पर ही रहना चाहिए । 

अबतक जो भी मैंने लिखा है उसके विषय में यह कहा जा सकता है कि 
मैंने यथासंभव कम-से-कम तक इस वक्तव्य में प्रस्तुत किया है। किन्तु यदि 
सरकार चाहे कि मैं अपने निष्कर्षो को तर्को एवं प्रमाणों से प्रमाणित करूं 
तो जिन प्रमाणों के आधार पर मैं इन निष्कर्षों पर पहुँचा हूँ उन्हें सरकार 
के समक्ष प्रस्तुत करने में मुझे खुशी होगी । 

अन्त में निष्कर्ष रूप में मैं यह कहना चाहुँगा कि प्लान्टरों की भावना 
पर आघात पहुँचाने की मेरी कोई इच्छा नहीं । मेरे साथ उन्होंने बड़ी ही 
शिष्टता के साथ व्यवहार किया है। इस विश्वास के साथ कि रेयतों को 
एक बड़ी ही अन्यायपूण व्यवस्था में काम करना पड़ रहा है जिससे उन्हें 
अविलम्ब मुक्ति मिल जानी चाहिए, मैंने जहाँतक संभव हुआ है, अत्यन्त शांत 
चित्त से प्लान्टर जिस व्यवस्था में काम कराते हैं उसका विवरण दिया है.। 
मैंने इस आशा के साथ यह काम हाथ में लिया कि अंगरेज. होने के नाते 
क्योंकि वे पूर्ण व्यक्तिगत स्वतंत्रता के वातावरण में रहने के आदी हैं इस हेतु 
वत्तमान व्यवस्था की बुराइयों को समझेंगे, उनसे ऊपर उठंगे और रेयतों को 
वेसी ही स्वतंत्रता प्रदान करने में उन्हें आपत्ति नहीं होगी । 

इसकी प्रति मैं तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त, चम्पारण के कलक्टर, 
बेतिया के अनुमंडलाधिकारी, बेतिया राज के मेनेजर, बिहार प्लान्टर संघ 
और जिला प्लान्टर संघ के सचिवों के पास भेज रहा हूँ। इन्हें मैं देश के 
सावंजनिक नेताओं के पास भी भेज रहा हूँ। ये लोग मेरे सहकर्मियों एवं मेरे 
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यहाँ के काय के सम्पक में रहे हें । इन प्रतियों पर “प्रकाशनार्थ नहीं” यह 
लिखा हुना है क्योंकि जवतक एकदम जरूरी नहीं हो जाए, इस समस्या पर 
सावजनिक विवाद खडा करने का मेरा इरादा नहीं है । 


में यह आश्वासन देने की आवश्यकता नहीं समझता कि सरकार जब 
भी मेरी उपस्थिति आवश्यक समझे, मैं उसके लिए प्रस्तुत रहुँगा ।'” 


श्री लिविस की रिपोर्ट : 


गाँधी जी की १३ मई की रिपोर्ट पाने पर गवर्नेर ने जिला मेजिस्ट्रोट, 
अनुमंडलाधिकारियों, बन्दोबस्त पदाधिकारी और प्लान्टरों को ३० जून 
(१६१७) तक अपनी-अपनी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा । श्री डब्लु० एच० 
लिविस ने मोतिहारी के जिला मैजिस्ट्रेट को पहली जून को इस आशय का 
पत्र भेजा : 


“आपके आदेशानुसार श्री गाँधी के १३ मई का मुख्य सचिव को संबो- 
धित पत्र के संदर्भ में मैं निम्नलिखित रिपोर्ट भेज रहा हूँ। 

श्री गाँधी ने जमीन्दारी और नील संस्थानों के मध्य जो भेद किया है 
वह बिल्कुल सही हे । जमीन्दारी ठीकेदारियाँ इस अनुमंडल के उत्तर में हैं । 
इनमें जो बेतिया राज के अन्तगत हैं वहाँ अववाब की वसूली अब नहीं होती। 
ये मधुवन, चौतरवा, नारायणपुर, लौरिया और चनपटिया कोठियों की 
ठीकेदारी में हैं। वगहा-शिकारपुर रेलवे लाइन के उत्तर में तराई क्षेत्र में 
मोटे तौर से इस अनुमंडल को जो ।हस्सा पड़ता है वहाँ सलामी और अब- 
वाबो की वसूली होती है। किन्तु उनमें किसी तरह का जोर-जुल्म नहीं 
होता । इस क्षेत्र के अधिकांश भाग में अधिपति जमीन्दार रामनगर इस्टेट 
है । इस इस्टेट के अन्तर्गत बेलवा और भसुरारी कोठियाँ युरोपीय ठीकेदारी 
में हैं । 

इस सलामी के विभिन्न पक्षों पर फरबरी १ और २६ को प्रस्तुत को 
गई दो रिपोर्टो में मैने विस्तार से प्रकाश डाला है। ये रिपोट रेयतों के 
३ ₹० प्रति बीघा की अतिरिक्त वसूली से अपने को मुक्त करने के हेतु एक 
व्यापक एवं संगठित आन्दोलन के परिणामस्वरूप दी गई थीं । श्री गाँधी का 
यह कहना सही है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा अवेध ठहराए जाने के 
बावजद यह सलामी की प्रथा जारो रही है। 
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सलामी मालगुजारी के साथ-साथ नियमित रूप से वसूली जाती हे । 
बेतिया इस्टेट में अबवाब की वसूली रोक देने से ठीकेदारों को भारी नुकसान 
हुआ और उनमें से कुछ तो उसके फलस्वरूप बर्वाद हो गए । इसलिए यह 
समझना कठिन नहीं कि बेतिया राज के बाहर इन संस्थानों ने सलामी 
वसूलने का अपना दावा क्यों नहीं छोड़ा है । 

नील संस्थानों के संदर्भ में मैं कहना चाहुँगा कि खुश्की व्यवस्था के 
विरुद्ध मेरे समक्ष कोई शिकायत नहीं आई है । चम्पारण में नील की खेती को 
वास्तविक समस्या तीनकठिया व्यवस्था है। जिला भर में यह प्रथा इतना 
प्रचलित है कि उन इलाकों में भी जहाँ नील की खेती नहीं होती है, वहाँ 
नगदी सलामी को तीनकठिया कहा जाता है। 


रेयत की दृष्टि में तीनकठिया प्रथा कोठी को जमीन और श्रम के रूफ 
में भुगतान के समान है । श्रम दो तरह का होता है। एक वह जो किसान 
या गृहस्थ के द्वारा दिया जानेवाला हो और दूसरा रोज पर मजदूरों के 
द्वारा दिया जानेवाला हो | 


तीनकठिया प्रथा में रयत को कोठी के अमलों के निदेशन में फसल 
'उपजाना पड़ता है । उत्तर बिहार के सेट्लमेंट औफिसर, श्री जे० ए० स्वीनी 
ने प्लान्टरों का समथन करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट जिला मैजिस्ट्र ट, 
चम्पारण को २ जुलाई, १६१७ को भेजा ।' 


गाँधी जी के पटना से लौटने पर रेयतों के बयानदर्जी का तरीका बदल 
दिया गया । अब से सम्पूणं बयान लिखे जाने के स्थान पर उसके कुछ अंश 
ही विभिन्न मदों के अन्तगत लिखे जाते। ये मद पहले लिए गए बयानों के 
आधार पर तैयार किए गए। गांधी जी अपना शांतिपूर्ण ढंग से चला रहे 
थे। वे सरकार को नियमित रूप से इसकी सूचना भेज दिया करते थे। 
इन सूचनाओं को प्रति प्रान्त के प्रमुख नेताओं तथा अखबारों को भी भेज 
दी जाती थी । इसके साथ ही गाँधी जी ने यह आदेश भी दे रखा था कि 
कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की जाए और किसी भी तरह का आन्दोलन 
खड़ा नहीं किया जाए । गाँधी जी प्लान्टरों के साथ भी विचार-विमश 
करते रहते और अपने विचारों से स्पष्ट शब्दों में उन्हें अवगत कराते । फिर 


१, द्रष्टव्य परिशिष्ट । 
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SE 


भी प्लान्टरो ने उनके काम में बाधा डालने तथा उनपर एवं उनके सहकमियों 
छालने में कुछ भी उठा नहीं रखा । 
झूठी अफवाहें : 

कुछ प्लान्टरों ने रयतो द्वारा किए गए उपद्रवों की झूठी कहानियाँ गढ़ 
कर प्रचारित किया। विशेष-विशेष अखबारों में उन्होंने इन्हें भेजकर 
प्रकाशित कराया । ११ मई, १६१७ को ऐशोसियेटेड प्रेस के एक तार में 
यह खबर भेजी गई कि कुछ taai ने ओलहा कोठी के भाग को जला दिया 
था । यह खबर पाकर गाँधी जी ने श्री हाईकॉक को १४ मई को इस आशय 
का पत्र भेजा : “मैं संलग्न कागज की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ। 
अनेक तरह की अफवाहें मेरे समक्ष आ रही हैं। मुझ पर वक्तव्य देने के 
लिए दबाव डाला जा रहा है किन्तु मैं अनधिकृत वक्तव्य नहीं देना चाहता । 
आप कृपया प्रकाशन के हेतु मुझे आरोपित अगलगी में जो नुकसान हुआ है, 
कितना हिस्सा मकान का जला है, उसमें कोई रहता था या किसी अन्य ढंग 
से वह सुरक्षित था तथा चम्पारण में क्या मेरे होने और इस अगलगी के 
बीच कोई संबंध दिखाया गया है, इन बातों से अवगत कराएंगे। मैं विशेष 
संदेशवाहक आपके पास भेज रहा हूँ जो आपके उत्तर को प्रतीक्षा करेगा । 
इसके जवाब में १८ मई को श्री हाईकॉक ने यह निम्नलिखित पत्र भेजा : 

“१४ मई, १६१७ का आपका पत्र मिला । मैं आपको निम्नलिखित 
सूचना दे रहा हूँ : ओलहा कोठी, तुरकौलिया संस्थान की एक शाखा कोठी 
है। इसके जो हिस्से जले हैं वे इंजिन रूम, प्रेस हाउस और केक हाउस थे । 
भवन का मूल्य मोटे तौर से २०,००० रु० अनुमान किया गया है किन्तु यह 
एक मोटे तौर से ही किया गया अनुमान है । वहाँ कोई मेनेजर या सहायक 
मैनेजर नहीं रहता । किन्तु कोठी के अमले मकानों की देख-रेख के लिए 
वहाँ रहते हें । ये मोतीहारी के दक्षिण-पूरब लगभग २० मील पर हें । 

छानबीन से यह पता चला है कि वहाँ अगलगी को घटना आपके इस 
जिला में आने के कुछ ही काल बाद हुई । जाँच के संदर्भ में आपको यात्रा 
से इलाके में काफी उत्तेजना आदि फेली है और संभवतः अनेक तरह की 
अफवाहें फैलने के मूल में वह हो । 
अखबारों द्वारा और भी अधिक विरोध प्रदशन : 


| कुछ अखबारों ने गांधी जी की उक्त जाँच में युरोपीय डिफेंस ऐशोसियेशन 
और नीलहे साहबों द्वारा अड़ंगा लगाए जाने की गलत नीति की आलोचना 
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~» 


की । कलकत्ता के दैनिक “भारत मित्र” में १३ मई, १६१७ को यह 
प्रकाशित हुआ : “मेरी आशा के अनुरूप चम्पारण में गाँधी जी के काम में 


स्थानीय गोरे नीलहे साहबों ने बाधा डालना शुरू कर दिया" | युरोपीय 
डिफस एसोसियेशन ने इसमें अनावश्यक रूप से अपना टांग अडाया है। 
इसके लिए इस विवाद की कटुता बढ़ाना उचित नहीं था” । गाँधी जी 


और श्री मौड के बीच किम विषयों पर बातचीत हुई यह मालूम नहीं । 
किन्तु यह जानकर संतोष हुआ है कि गाँधी जी अपना जाँच-काय बन्द नहीं 
कर रहे हैं।” कलकत्ता के हिन्दी बंगवासी के १४ मई के अंक में ऐसे हं 
विचार प्रकट किए गए : “हम देख रहे हैं कि नीलहे कोठीवाले गाँधी जी की 
जाँच से बहुत ही क्षुब्ध हैं और इसलिए उन्होंने जाँच जारी रखे जाने को 
रोकने के हेतु यह कदम उठाया है। किन्तु उनका प्रयत्न विफल” रहा । 


~ 


सारा देश इस जाँच का परिणाम जानने को उत्सुक है।” दरभंगा के 
“मिथिला मिहिर” में १९ मई १६१७ को कहा गया कि चम्पारण के नीलहे 
साहबों ने जब से गाँधी जी उनके और र्‌यतो के संबंधों की जाँच करने के 
हेतु वहाँ गए हैं तबसे चेन नहीं ली है। उनके एकछत्र राज और जुल्मी 
आदेशों के समक्ष किंचित भी रुकावट खड़ी हो, यह उन्हें बिल्कुल नापसन्द 
है। इसलिए वे गाँधी जी के रास्ते में विभिन्न प्रकार के अड़ंगे लगाने का 


प्रयत्न कर रहे हैं । 


जेसा कि पहले कहा जा चुका है, नीलहे कोठीवाल और उनके समर्थकों 

गांधी जी के चम्पारण में आने से उत्पन्न उत्तेजना को ओलहा कोठी में 
अगलगी की घटनाओं के साथ संबद्ध किया था । “अमृत बाजार पत्रिका”, 
कलकत्ता समाचार” (२१ मई, १६१७), हिन्दी बिहारी' (२० मई, १९१७) 
ओर "मिथिला मिहिर' (१९ मई, १६१७) में इस झूठी अफवाह पर रोष 
प्रकट किया गया था । मिथिला मिहिर” ने लिखा : “क्योंकि गांधी जी की 
प्रकृति, स्वाभाव एवं काम करने के वैधानिक तरीकों का ज्ञान है वे कभी भी 
इस अफवाह में विशवास नहीं करेगे । ऐसा अवैधानिक काम एक ऐसे व्यक्ति 
के द्वारा कभी संभव ही नहीं जो सविनय अवज्ञा का एक निष्ठावान प्रवर्तक 


१. १२ मई, १९१७ के अंक में पारलिपत्र में श्री वलदेव अग्रहरी की एक कविता 
प्रकाशित हुई थी । उसमें नीलहे साइवों के जुल्म से चम्पारण के रैयतों की 
रक्षा करने के लिए गाँधी जी की सहायता माँगी गई थी । 
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ठं । जितना उनके काम में अड़ंगा लगाया जाएगा जनता उतनी ही 
उत्तेजित और दृढ़ संकल्पयुक्त होती जाएगी । इसलिए इस अवसर पर एक- 
मात्र बात जो कही जा सकती है वह यह कि उनके काम को शांतिपूर्ण ढंग 
से जारी रहने दिया जाए ।'' 'एक्सप्रेस' ने भी (२० मई, १६१७) प्लान्टरों 
'की उपर्युक्त रिपोर्ट की प्रामाणिकता में संदेह प्रकट किया । 
एक प्लान्टर के वक्तव्य का रहस्योद्घाटन : 
कुछ प्लान्टरों ने यह कहकर अपनी सफाई देने के प्रयत्न किए कि उनके 
रेयत सुखी और संतुष्ट थे । बेतिया से कुछ ही दूर पर स्थित ढोकराहा कोटी 
के मेनेजर, श्री ए० के० होल्टम ने ऐसा ही मिथ्या प्रचार करने का यत्न 
किया । यद्यपि अपनी जीरात की बंदोबस्ती में मालगुजारी में भारी अभिवृद्धि 
करके किसानों से काफी पेसे उसने वसूले थे । होल्टम ने गाँधी जी को अपनी 
कोठी पर आने और रैयतों की स्थिति का निरीक्षण करने को आमंत्रित 
किया । गाँधी जी ने आमंत्रण स्वीकार करके वहाँ जाने का निर्णय किया 
किन्तु वहाँ जाने के पहले संबद्ध प्रलेख-साक्ष्य से इन कोठियों की स्थिति के 
संबंध में पर्याप्त जानकारी कर ली। १६ मई, १९१७ को ४ बजे भोर में 
गाँधी जी ने ढोकराहा के लिए पैदल ही प्रस्थान किया । उनके साथ राजेन्द्र 
बाबू और प्रोफेसर कृपलानी भी थे (कृपलानी जी को मुजफ्फरपुर कॉलेज से 
बर्खास्त कर दिया गया था और उन्होंने चम्पारण में गाँधी जी के नेतृत्व में 
काम करने को अपने को प्रस्तुत किया था) । ये लोग बेतिया से लगभग ८ 
मील दूर सरीसवा बाजार लगभग ८ बजे पहुँचे । रास्ते में कई रेयतों ने 
उन्हें कहा कि साहब ने कुछ रैयतों को बुला रखा है जो वस्तुस्थिति पर पर्दा 
डाल कर उसकी प्रशंसा करेंगे। उन्होंने गांधी जी से भी कहा कि 
'प्लान्टर के विरुद्ध उनकी शिकायतें लिखित रूप में भी होंगी । गाँधी जी ने 
उनसे पूछा कि “यदि ऐसी बात है तो तुमलोग भी क्यों नहीं जो कुछ भी 
कहना है उसे कहते हो । क्या इसलिए कि तुम साहब से डरते ही । तुमने 
जो कुछ भी कहा है वह यदि सत्य है तो साहब की उपस्थिति में क्या उन्हें 
हने का तुम्हें साहस नहीं है ?'' किसानों ने एक स्वर में जवाब दिया कि 
बिना किसी डर-भय के साहब के सामने में वे सब कुछ सच-सच कहने को 
तैयार हैं। इसमें कोई शक नहीं कि प्लान्टर ने एक दिखावा करना चाहा 
-था और अपने कुछ लोगों को पहले से सिखा-पढ़ा कर जमा कर रखा था। 
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इनलोगों को कहा गया था कि वे कहें कि वे लोग सुखी ओर संतुष्ट थे t 
साहब सभी गुणों का खान था और इलाके में सुख-सम्पदा थी । किन्तु उसे 
अपने किए का फल भोगना पड़ा । जो कुछ झूठ का व्यापार उसने खड़ा कर 
रखा था उसका राज तुरत खुल गया। जब गाँधी जी अपने सहर्कामयो 
के साथ ढोकराहा कोठी पहुँचे तो वहाँ ४ या ५ सौ रेयत एक बगीचे में एकत्र 
थे। वहाँ होल्टम भी था और श्री लिविस भी कुछ काल में अपनी गाड़ी 
पर पहुँचा । अपनी निर्दोषिता दिखलाने के लिए होल्टम ने गाँधी को एक 
लगभग ८० वर्ष के बूढ़े रेयत, जो उसके कथनानुसार उस इलाके का सबसे 
प्रतिष्ठित व्यक्ति था, का बयान लेने को कहा । गाँधी जी ने उससे पूछा कि 
“क्या कोठी से तुम्हें कोई शिकायत है” । एक सिखाए-पढ़ाए गवाह की तरह 
उसने तुरत जवाब दिया, “नहीं, कोठी की छत्रछाया में सभी लोग एकदम 
खुशहाल हैं और इससे अनेक तरह का लाभ उठाते हे! । उसने यह भी कहा 
कि लोगों ने जीरात जमीन की बंदोबस्ती अपनी स्वेच्छा से ली है ।* इसपर 
वहाँ उपस्थित रेयतों ने एक साथ कहा, “यह आदमी हमारा द्रोही है। यह 
कोठी का दलाल है, साहब ने इसे सिखा-पढ़ा दिया है! । उसकी ओर घूम 
कर उनलोगो ने उसे भला-बुरा कहते हुए पूछा कि इस बुढ़ापे में इस तरह 
की झूठी बाते कह कर तुम अपने पापों के बोझ को क्‍यों बढ़ा रहे हो, तुम्हारा 
समय बीत चुका है, अब तो कम-से-कम भगवान का भजन करो और सच 
बोलो ।!” लगभग १५ रेयतों ने उस बूढ़े की तरह ही अपने बयान 
दिए तथा कोठी की प्रशंसा का इजहार किया। किन्तु शेष लोगों ने 
उनके बयानों का खण्डन किया और निर्भीकतापूवक अपनी बातों की 
ताईद की । एक बूढ़े किसान ने कोठीवाल साहब पर अनेक तरह के जुल्म 
करने का आरोप किया और अनुमंडलाधिकारी, श्री लिविस पर पक्षपात एवं 
किसानों की उचित शिकायतों पर कान नहीं देने का आरोप किया । गाँधी जी 
की ओर उन्मुख होकर उसने गाँधी जी से कहा कि “सब टोपवाले एक थे 
ओर उनसे किसी तरह के न्याय की आशा नहीं की जा सकती थी” ।२ 


१. डा० राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गाँधी ऐन्ड बिहार, पृष्ठ १३ । 
२, राजेन्द्र प्रसाद, सत्याग्रह इन चम्पारण, पृष्ठ १४५ | 
२. राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गाँधी ऐन्ड बिहार, पृष्ठ ५४। लालविहारी डे लिखितः 


ama पीजेंट लाइफ के एक अवतरण से इसकी तुलना की जा सकती है-- 
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चम्पारण में गांधी जी के आने का वहाँ के रेयतों पर विस्मयकारी प्रभाव 
हुआ था । इतने दिनों तक डर से कांपते रहने, अपमानित एवं अत्याचार 
पीडित जीवन बिताने के बाद वे अकस्मात्‌ निर्भीक एवं साहसी हो गए थे। 
सचमुच यह एक महान परिवर्त्तन था । राजेन्द्र बाबू ने लिखा है कि “हमने 
रेयतों में निर्भीकता की भावना सवत्र लक्षित की ।' 

गाँधी जी ने वहाँ एकत्र रेयतों को कहा कि कोठी के मेनेजर ने उन्हें 
सूचित किया था कि इनलोगों ने स्वेच्छा से हुंडा जमीन को बंदोबस्ती ली थी 
और अगर वे जीरात जमीन रखना नहीं चाहते थे तो वे उसे लौटा सकते 
थे। यह सुनते ही रैयतों ने एक स्वर से कहा, हम जीरात कौ जमीन 
लौटाने को तैयार हैं। हम ऐसी जमीन नहीं चाहते, साहब खुद उनमें खेती 
करे, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है” । इस पर बहुत ही परिशान होकर 
श्री होल्टम ने ग॒स्से में भर कर कहा यदि वे यह नहीं चाहते तो में उनसे 
नील उपजवाऊँगा'” । गाँधी जी ने मुस्कराते हुए कहा, “अभी एक मिनट पहले 
आपने कहा था कि हुंडा बंदोवस्ती का नील से कुछ भी संबंध नहीं तथा 
जीरात की जमीन पर खुद खेती करने में आपको अधिक लाभ होगा । इस 
स्थिति में आपके लिए लाभकर एवं प्रशंसनीय वात भी होगी कि आप 
अपनी जमीन लौटा लें और किसानों को वे अपने ऊपर जिसे बोझ समझ रहे 
हैं उससे मुक्त कर दे? । इसपर होल्टम ने जवाब दिया “आखिर मुझे भी 
जिन्दा रहना है। होल्टम और अनुमंडलाधिकारी के वहाँ से चले जाने के 
बाद गाँधी जी ने अपने सहकमियो को वैसे किसानों के जो अपनी हुंडा जमीन 
लौटाने को तैयार थे, नाम लिख लेने को कहा । कई घंटों तक यह काम 
चलता रहा । तदुपरांत गाँधी जी अपने सहकमियों सहित श्री होल्टम की 
गाडी में वेतिया लगभग & बजे लोटे । 

ढोकराहा और लोहरिया दो पड़ोस की कोठियाँ थीं। इनका एक ही 
मालिक था और एक ही जगह से प्रबंध होता था। दो दिनों के भीतर इन 


“सभी टोपवाले एक दूसरे के भाई क्रे समान हें । मैजिस्ट्रेट और जज हमेशा 
अपने गोरी चमड़ीवाले भाई के पक्ष में ही फैसला देंगे” । इस पस्तिका में बंगाल 
के नीलहे कोठीवालो के जुल्मो के प्रति किसानों की भावना का संकेत मिलता 
है। इस पस्तिका का पहला संस्करण गोविन्द सामन्त नाम से १८७४ म. 
प्रकाशित हुआ था | बाद में अपन नया नाम से इसके कई संस्करण हुए । 

१. राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गाँधी ऐन्ड बिहार, पृष्ठ १४। 
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दोनों कोठी के इलाकों से लगभग ५०० रेयतों ने बेतिया आकर अपनी हुंडा 
जमीन लौटा देने का आवेदन किया । इसमें ऐसी जमीन भी थी जिसपर 
खड़ी फसल भी थी । इससे सिद्ध होता है कि रेयत बंदोवस्ती से मुक्ति 
पाने को कितना व्यग्र थे । 
गाँधी जी को श्री हाइकॉक का पत्र कोठोवालो में चिन्ता 
अपना बयान लिखाने के हेतु अधिकाधिक संख्या में किसानों के पहुँचने 
से कोठीवाल साहबों तथा उनके हल्को में चिन्ता होना स्वभाविक था। इससे 
उनका रोष और भी बढ़ा और जाँच-कार्य में वाधा पहुँचाने के हेतु वे आकाश- 
पाताल एक करने लगे । उन्होंने चम्पारण से गाँधी जी के हटाए जाने को 
मांग के साथ-साथ रयतो को उसके पास जाकर अपना बयान लिखाने से 
रोकने पर भी बल दिया । वस्तुतः प्लान्टर अपनी कल्पना के शीशमहल में 
निवास कर रहे थे । वे रैयतों में उत्साह एवं स्फूति तथा निभिकता की 
जो नई चेतना गाँधी जैसे सच्चे एवं निःस्वार्थ जनसेवक को अपने बीच पाने 
से जगी थी उसे रोकने का निष्फल प्रयत्न कर रहे थे । गाँधी जी के पास 
'सँकडों की संख्या में रेयत आते एवं अपना बयान लिखाते रहे । उन्होंने इस 
क्रम में श्री हाईकॉक को २० मई (१६१७) को एक पत्र में लिखा। इस 
पत्र म गांधी जी के महान आदर्शा एवं काम करने के सिद्धांतों का संके 
मिलता है । इसके साथ ही उन्होंने ढोकराहा और बेलवा कोठियो के रैयतों 
के वयान की प्रतियाँ भी भेज दी । चिट्ठी का मजमून निम्नलिखित था 
YA ANT तक आपके समक्ष रंयतो के इस आशय का बयान कि 
उन्ह मरे पास आने से रोका जा रहा हे और जो आ चुके हैं उनको कोठी के 
अमले और कुछ मामलों में मैनेजर भी अनेक तरह से परिशान कर रहे हैं 
भेजने से अपने को रोक रखा था । कुछ बयानों पर मुझे विश्वास नहीं हुआ है। 
कुक का मैंने लिख लिया है किन्तु यदि बेलवा और ढोकराहा संस्थानों के 
, दारा जो कुछ किया गया है उसमें अंशतः भी सत्य हो तो निश्चय ही यह 
जच-काय जिस सद्भावनापूर्ण परिवेश में चलता आ रहा है उसे एक पक्ष 
की आर से खत्म करने का निश्चित प्रयास जान पड़ता है। मैं इस 
सद्भावनाप्रुण परिवेश को कायम रखना चाहता हूँ और उसे और भी सुदृढ़ 
करना चाहता हूँ । इसके लिए जहाँ तक मुझसे संभव है, मैं हर तरह की 


१. महात्मा गाँधी, आँटोबायोग्राफो, प४०५१८ | 
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कोशिश कर रहा हुँ कि जब यह काम समाप्त हो जाए तो किसी तरह की 
दुर्भावना नहीं रह जाए । में बेलवा और ढोकराहा संस्थानों से संबद्ध जो 
बयान लिए गए हैं उन्हें आपके अवलोकनाथ भेज रहा हूँ। अगर ये बयान 
सही हैं तो उनके संबद्ध संस्थानों के कृत्यों पर प्रकाश पड़ता है । इसके साथ 
ही मैं अगलगी की सूचना मिलने के पहले श्री होल्टम को जो पत्र लिखा था 
और पिछली संध्या साढ़े छह बजे के बाद ढोकराहा के लोगों के बयान लिए 
जाने के पहले जिसे मैंने भेजा दिया था, उसकी एक प्रति भी प्रेषित कर 
रहा हूँ । 


ऐसे लोगों से जो बहुत काल से अपने रेयतों से भारी मात्रा में वसूली 
करके अपनी आय बढ़ाते रहे हैं उनसे वंचित होने की संभावना जिनके 
समक्ष प्रस्तुत हो उनकी केसी भावना होगी उसे भली-भाँति समझता हूँ। 
अतः वे यदि इसे अपना अधिकार समझते हैं तो उसे अपने हाथों से नहीं 
निकलने दे इसके लिए उचित प्रबंध करे तो इसपर किसी को एतराज नहीं 
होना चाहिए किन्तु वेलवा और ढोकराहा इलाके के गाँवों में जो कुछ होने 
की सूचना मिली है वे सब इस श्रेणी के अन्तगत नहीं आते । 
यह छिपा नहीं है कि आमतौर पर प्लान्टर यह चाहते हैं कि मेरे सहकर्मी 
और मैं यह काम जारी नहीं रखूँ। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सरकार 
की ओर से जबरन लगाई गई रोक अथवा इस तरह की गारण्टी कि रयतों 
की जो शिकायतें सर्वस्वीकृत हैं या सिद्ध की जा सकती हैं उन्हें हमेशा के 
लिए दूर किया जाएगा। इनके अतिरिक्त अन्य कुछ भी मुझे इस जिला से 
हटा नहीं सकता । रैयतों की दशा के विषय में जितना भी मैंने देखा है वह 
विश्वास दिलाने को पर्याप्त है कि यदि हम इस समय यहाँ से अलग हो जाते 
हैं तो दुनिया के समक्ष और भगवान के समक्ष हमेशा के लिए कसूरवार सिद्ध 
होंगे और उससे भी बड़ी बात यह कि हम इसके लिए अपने को कभी क्षमा 
नहीं कर सकेंगे । किन्तु यह का सर्वथा शांति का है। में बराबर यह. 
आश्वासन देना आवश्यक नहीं समझता कि प्लान्टरों के प्रति मेरे मन में 
किंचित्‌ भी दुर्भावना नहीं है । मुझे यह कहा गया कि जहाँ तक मेरी बात है, 
: यह सही हो सकता है किन्तु मेरै सहकर्मी अंगरेज विरोधी भावना से ओतप्रोत 
हैं और उनके लिए यह एक अंगरेज विरोधी आन्दोलन है । इस सन्दभे में मैं 
इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे सहकमियों के मन में इस तरह की भावना 
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विल्कुल ही नहीं है Ñ इस सुखद जानकारी के लिए प्रस्तुत नहीं था बल्कि 
मुझे शंका थी कि इन लोगों में कुछ दुर्भावना होगी ओर इसे मैं अक्षम्य भी 
नहीं समझता । मैं नहीं जानता कि अत्यधिक भड़कानेवाली स्थितियों में मुझमें 
ऐसी दुर्भावना कभी रही है या नहीं । किन्तु यदि मुझे इसका पता चले कि 
इस जाँच-कार्य के क्रम में मेरा कोई सहकर्मी किसी तरह की दुर्भावना से 
अनुप्रेरित है तो मैं उससे अपने को बिल्कुल अलग कर लेता और इस काम 
से उसके अलग हो जाने पर बल देता । साथ ही रेयतों को उनके ऊपर जो 
प्राणान्तक जूआ पड़ा हुआ है उससे मुक्ति दिलाने का हमारा संकल्प 
अटल है । 

क्या सरकार उन्हें मुक्ति नहीं दिला सकती ? यह आवाज चारो ओर से 
उठती रही है । मेरा जवाब है कि मेरे जाँच-कार्य से जो कुछ सहायता सम्भव 
है उसके ऐसे मामलों में वह नहीं दिला सकती । सरकारी सयन्त्र जान-वूझकर 
श्लथ गति से चलता है । वह उसी रास्ते पर चलता है जिसपर उसे न्यूनतम 
प्रतिरोध का सामना करना पड़े और यह ठीक ही है। मेरे समान सुधारक, 
जिन्हें तत्काल वे जिस सुधारकार्य में लगे होते हैं उसके अतिरिक्त अन्य दूसरा 
कोई उद्देश्य नहीं होता, ऐसी शक्ति जागृत करते हैं एवं विशेषीकृत करते हैं 
जिसका सरकार को ध्यान रखना ही पड़ेगा । सुधारक अतिशय उत्साही, 
अविचारित, सुस्त या गेरजानकार होकर गलत रास्ते पर अग्रसर हो सकते 
हँ । सरकार उनके प्रति अधीर होकर या उनके बिना लक्ष्य सिद्ध करने की 
अपनी क्षमता में अतिशय विश्वास करके गलती कर सकती है । इस मामले 
में मेरी आशा है कि उपर्युक्त दोनों में कोई भी गलती नहीं होगी और जिन 
शिकायतों की मैं चर्चा कर चुका हूँ और जो आमतौर पर स्वीकृत हैं उनका 
प्रभावी रूप से निराकरण होगा । उस स्थिति में प्लान्टरों को मैं जिस कार्य 
में लगा हूँ उससे डरने या कोई सन्देह करने का कोई कारण नहीं रह जाएगा 
और वे स्वयंसेवको की सहायता हषंपूर्वक लेंगे । ये स्वयंसेवक गाँवों में शिक्षा 
एवं सफाई क्रा काम करते रहेंगे तथा उनके और रंयतो के बीच. जोड़नेवाली 
कड़ी का काम करगे । 

पत्र बहुत लम्बा हो गया है और तकंसंकुल भी । इसके लिए क्षमाप्राथीं 
हँ । लेकिन मेरे सामने कोई विकल्प भी नहीं था । आपके समक्ष स्थिति को 
सही-सही रखने के हेतु यह आवश्यक था। जिन दो मामलों से आपको 
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अवगत कराने के हेतु यह पत्र लिखने की आवश्यकता हुई मैं उनके लिए कोई 
कानूनी उपचार नहीं चाहता । किन्तु मैं आपसे आग्रह करू गा कि अबतक 
कोठी तथा मेरे और मेरे सहकमियो के मध्य जो सद्भावना रही है इसे बनाए 
रखने के हेतु सरकार की ओर से जो भी सम्भव हो, कर । 
मेरे कहने का यह आशय नहीं कि सम्बद्ध कोठी अगलगी कांडों के लिए 
उत्तरदायी हैं । रेयत ऐसा ही सन्देह करते हैं। अगलगी की दोनों घटनाओं 
के सम्बन्ध में मैने सेकडों रेयतों से वात की है। उनका कहना है कि रयत 
इनके लिए जिम्मेवार नहीं है । उनका इस कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं । मुझे 
यह स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं है क्योंकि हम रेयतों को बराबर 
हते रहे हैं कि हमारा कार्य हिसा या प्रतिशोध का नहीं है। यदि वे ऐसा 
कुछ करते हैं तो इससे उन्हें राहत मिलने में विलम्ब ही होगा । किन्तु यदि 
कोठी इनके लिए जिम्मेवार नहीं हों तो वे हमारे काय और इन घटनाओं के 
मध्य किसी तरह का सम्बन्ध स्थापित करना नहीं चाहेंगे। इसके पहले भी 
अगलगी की घटनाएँ हुई हैं और जाँच-कार्य हो या नहीं, आगे भी होती 
रहेंगी । स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलने पर भी दोनों पक्ष एक-दूसरे पर दोषारोपण 
करते रहेंगे । 
प्लान्टरों की जान खतरा में है ऐसी बाते भी की जाती हैं। निश्चय ही 
ये बातें गम्भीरता के साथ नहीं कही जा सकतीं । जो हो, हमारे काय से 
प्लान्टरों को आज की अपेक्षा कम सुरक्षित होने का कोई खतरा नहीं। 
हमारा कार्य. ऐसा है जिससे किसी की जान को खतरा होने का बिल्कुल ही 
सम्बन्ध नहीं हो सकता । हमारे कार्य का उद्देश्य है लोगों को स्वयं कष्ट 
हकर राहत पहुँचाना वास्तविक या अनुमानित जुल्म करनेवालों के प्रति 
कोई हिसात्मक काररवाई करके नहीं । और यह्‌ शिक्षा रेयतों को अनवरत 
रूप से दी जाती रही है । 
अन्त में मैं यह कहना चाहुँगा कि संलग्न बयानों में जेसाकि कहा गया है, 
डराने-धमकाने के पर्याप्त प्रमाण हैं। डराने-धमकाने से प्लान्टरों को वत्तेमान 
ब्यवस्था जारी रखने से किसी तरह की राहत मिले बिना संत्र और भी 
अधिक sada बढ़ने की सम्भावना है । 
मैंने जिन स्थितियों का उल्लेख आपके समक्ष किया हैं उत्तमें आप 
यथासम्भव सहायता प्रदान करेगे इसकी में आशा रखता हूँ । 
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इसकी एक प्रति श्री लिविस के पास भेज रहा हूँ। 

२५ मई को गाँधी जी ने श्री हाईकॉक को मोतिहारी कोठी के अध्यक्ष 
श्री एच० एस० gaa के जुल्मों के विषय में जो कुछ उन्होंने सुना था 
उससे अवगत कराने के हेतु एक पत्र लिखा । यह पत्र मोतिहारी से लिखा 
गया था : 

“मेरे समक्ष रामसह छतौनी से कुछ लोग आए हुए हैं। उनका आरोप 
है कि रविवार की रात में श्री इरविन ने उन्हें मारा है । उनका कहना है 
कि एक अन्य और व्यक्ति को उनकी कोठी के अमलों द्वारा पिटते हुए लोगों 
ने देखा है | 

एक अन्य व्यक्ति मुझसे कह रहा है कि उसकी ५० बीघा से अधिक 
जमीन कोठी ने कुछ अन्य जमीन के बदलेन में जबदंस्ती ले ली है । 

यदि ये बातें सही हैं तो उनके गम्भीर होने में कोई संदेह नहीं । क्योंकि 
वहाँ कुछ तनाव प्रतीत होता है इसलिए कुछ काल के लिए उन गाँवों में मैं 
यथासंभव नहीं जाना चाहता । किन्तु मैं सोचता हूँ कि आज संध्या में छतोनी 
जाऊं । में ठीक साढ़े पाँच बजे छतौनी के लिए प्रस्थान करू गा यदि आपकी 

अन्य कोई इच्छा नहीं हो तो । 

गाँधी जी ने २८ मई, १६१७ को बेतिया से श्री एच० एस० इरविन को 
निम्नलिखित पत्र भेजा : 


“टोला गजपुरा, ग्राम रामसिंह छतौनी के आपके कुछ रेयतों के कुछ 
बयान के कारण मैं लगभग ८ बजे संध्या में उस टोला में गया । 
हाँ मैंने ५० से अधिक लोगों से भेंट की । उनलोगों ने मुझे ५० बीघा 
का एक टुकड़ा दिखाया जेसे उनके कथनानुसार आपने हाल ही में अपना जीरात 
बना लिया है । उन्होंने यह कहा कि अधिकतर मामलों में उन्हें ऐसी जमीनों 
के बराबर रकबा की जमीन बदलेन में दी गई हैं किन्तु दोनों एक तरह की 
जमीन नहीं है । उन्होंने यह भी बताया कि जीरात के सटी हुई परती उनके 
लिए लगभग अनुपलब्ध हो गई है क्योंकि उसमें पाया जानेवाला मवेशी ढाठ 
में बंद कर दिया जाता है । उन्होंने मवेशी के ढाठ की ओर जानेवाला एक 
मात्र रास्ता भी मुझे दिखाया और कहा कि उसी डर से वे उसपर चल नहीं 
सकते थे क्योंकि वह जीरात से होकर जाता था । गाववाले अपनी जमीन से 
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वदखल किए जाने की शिकायत कर रहे थे। उनके अनुसार यह बदलेन 

बदस्ती किया गया था और इससे भारी नुकसान हुआ था । उन्होंने यह भी 
कहा कि बदलन के समय कई कागजों पर उनसे अंगूठे का निशान ले लिया 
गया था। न तो उनकी प्रतियाँ उन्हें दी गई और न यह बताया गया कि 
उनमें क्या लिखा था । 


इन लोगों में हीरामन लोहार भी था । उसने मुझे कहा कि रविवार, 
२ तारीख को आपके अमलों ने उसे इसलिए पीटा था कि उसने उनके द्वारा 
उसकी भेस जबरदस्ती खोल लेने की कोशिश करने का विरोध किया था और 
गांदवालों के बीच-विचाव करने एवं प्रार्थना करने पर ही उसे छोड़ा गया 
था । हीरामन के भतीजे नेपाली और पुत्र जयपाल ने मुझसे कहा कि इस 
घटना के परिणामस्वरूप वे मेरे पास आ रहे थे । इसपर हल्ला किया गया 
कि बे थाना जा रहे थे । तदुपरांत आपके अमलों ने पीछा करके उन्हें पकड़ 
लिया और आपके सामने हाजिर किया । उन्होंने यह भी कहा कि आपने 
उन्हें कोड़ों से पीटा । उनमें से एक ने अपनी पीठ और घुटिठयों पर चिह्न 
दिखाया । उन्हें आपने मुर्गीखाना में भेज दिया और १०-१० रुपया जुर्माना 
किया । अगले दिन gag Ñ जुर्माना देने पर उन्हें आधी रात में छोड़ा गया। 
इसके लिए गाँव के एक महाजन, लीलाधर साह अगले दिन gag में आपके 
आदमी के समक्ष उनका जामिन हुआ । ग्राम काठा के मार्नासह राय का 
लड़का यदु राय मेरे पास २६ तारीख को मोतिहारी आकर मुझसे मिला । 
उसने यह कहा कि उसके पास ६ बीघा जमीन थी और उसने नील की खेती 
करते के बदले ७५ रुपया तावान के रूप में दिया था, कोठी को एके हल 
नहीं पहुँचाने के जुर्माना के रूप में १० रुपया और यह नहीं चुकाने की 
सजा में उसे जमीन से बेदखल कर दिया गया और एक कागज पर ' उसका 
दस्तखत ले लिया गया । उसने रसीद न० १०२, तारीख १-९-२३ (साल), 
रकम १४ रु० ६ आना & पाई के लिए दिखाई । 

मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातें आपकी जानकारी में देता आव- 
श्यक है। आप यदि इन घटनाओं पर कुछ प्रकाश डाले तो उसे मैं अपना 
सौभाग्य मार्नूगा । 

केवल प्लान्टर ही नहीं, स्थानीय सरकारी अधिकारी भी गाँधी जी के 
काम का वास्तविक उद्देश्य ठीक-ठीक नहीं समझ रहे थे। उदाहरणाथ 
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२१ मई, १६१७ को श्री fafaa ने मोतिहारी के कलक्टर को लिखा : 
“इसमें संदेह नहीं कि श्री गाँधी किसी तरह का उपद्रव नहीं चाहते किन्तु में 
यह नहीं सोचता कि वे यह भी नहीं चाहते कि किसी तरह की गड़बड़ी होने 
से जिस राह पर वे चल रहे हैं उससे कोई भिन्न मार्ग उन्हें अपनाना पड़े 
खासकर इसलिए कि यदि वे अपने ऊपर कोई व्यक्तिगत सजा आमंत्रित 
करते हैं तो उससे उनके काम को बढ़ावा मिलेगा और उसकी ओर और 
अधिक ध्यान आकृष्ट होगा और तब शहादत की आभा में उन्होंने स्वयं ही 
अपने गलत हठ के कारण अपने ऊपर जो उलझनें आमंत्रित कीं वे गोण हो 
'जाएँगी। गाँधी जी यह विश्वास करते हैं कि और ऐसा कहते भी हैं कि 
ऐसी कोई सरकार नहीं जो तत्काल आवश्यक नीति पर नहीं चलती और 
“हर सरकार को अल्पमत प्रतिरोध की राह पर अनिवायंतः चलना होता हे । 
सरकारी काररवाई के इस सिद्धान्त को स्थापित करते हुए उनका इरादा 
रेयतों के मामले को सरकार के समक्ष इतने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना 
प्रतीत होता है कि उसे उसपर काररवाई करनी ही पड़े । वे सवेथा निष्पक्ष 
agdas होने का दावा नहीं करते हैं उदाहरणाथ, वे कहते हैं, वे एक पक्ष 
अर्थात्‌ रंयतों के प्रतिनिधि हैं। मैं नहीं समझता कि श्री गाँधी को सरकार 
के साथ सहयोग करने का कोई विचार है। उनके विचार में सफलता" 
सरकार पर दबाव देकर ही हासिल हो सकती हे ।" 

तिरहुत का आयुक्त चम्पारण की स्थिति को बड़ी ही सतकता के साथ 
देख रहा था। उसने मई, १९१७ में सरकार के पास निम्नलिखित 
रिपोट भेजी : 

“श्री एम० $o गाँधी कुछ दिन पूर्व यहाँ आया और प्लान्टर तथा 
रेयतों के संबंधों की जाँच कर रहा है। वह यह कायं कुछ नौजवान एवं 
उत्साही व्यक्तियों को सहायता से कर रहा है। ये लोग किसी भी हद तक 

"उसके साथ जाने को तयार हैं उसका परिणाम चाहे जो भी हो। 
अभी उसके साथ निम्नलिखित व्यक्ति काम कर रहे हैं : 


(१) बाबू ब्रजकिशोर प्रसोद, वकील, दरभंगा । 
(२) बाबू राजेन्द्र प्रसाद, वकील, पटना हाईकोटं | 


(३) श्री कृपलानी, भूतपूर्व प्राध्यापक, जी० बी० बी० कॉलेज, 
मुजफ्फरपुर । 
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(४) वावू रामनौमी प्रसाद, वकील, मुजफ्फरपुर । 

(५) बाबू अनुग्रह नारायण सिह. वकील, पटना हाईकोटे । 

(६) वावू विन्ध्यवासिनी प्रसाद, वकील, गोरखपुर । 

इनलोगों का एक दूसरा कार्यालय है। इसे अभी इनका मोतिहारी 
स्थित मुख्य कार्यालय कह सकते हैं । यहाँ दो वकील अभी काम कर रहे है : 

(१) बाबू धरणीधर, वकील, दरभंगा । 

(२) बाबू शिवनन्दन राय, संभवतः वकील, छपरा । 
मोतिहारी के बाबू गोरख प्रसाद भी इनलोगों के साथ काम कर 


> 


A 
AY 
AY 


इनलोगों को दो व्यक्ति विशेष रूप से सहायता दे रहे हैं और ये काफी 
सामग्री इन्हें उपलब्ध करा रहे हैं। (पहला) पीर मोहम्मद--यह व्यक्ति 
कानपुर के 'प्रताप' को प्रकाशनाथ निबंध भेजता है। “चम्पारण की प्रजा 
पर अत्याचार” शीर्षक जब्त पुस्तिका इसी की लिखी हुई है। (दूसरा) 
चनपटिया के समीपस्थ ग्राम सेतामरी का राजकुमार शुक्ल । 


आन्दोलन का इतिहास : 

“यह सवंविदित है कि कुछ दिनों से प्लान्टरों और रेयतों के संबंध 
अच्छा नहीं रहते आए हैं। चम्पारण के रेयतों के साथ दुर्व्यवहार होता है 
यह कटु सत्य भी सर्वविदित है। यहाँ के लोगों में कुछ दिनों से असंतोष 
संचित होता आया है। फिर भी सभी कुछ ठीक ही चल रहा था जबकि 
परिषद्‌ में यह मामला उठाया गया और जनता का इसको ओर ध्यान 
आकृष्ट हुआ। एक या दो वर्ष पूर्व जब राजकुमार शुक्ल और बेलवा 
कोठी के मैनेजर के बीच कुछ गड़बड़ी हुई थी तो श्री शुक्ल को तीन हफ्ता 
या एक महीने की कंद की सजा मिली थी । श्री शुक्ल ने इसके बाद कुछ 
और रेयतों के साथ बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद से भेंट की और श्री प्रसाद ने 
इनका मामला अपने हाथ में लिया । स्थानीय हाई स्कूल के एक भूतपूव 
शिक्षक, राय हरवंश सहाय भी इनमें सम्मिलित हो गया ओर इसी तरह 
पीर मोहम्मद भी इनके साथ हो गया । ये लोग इस बात पर बल देते हैं 
कि पुलिस के प्रयत्नों के बावजूद बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद के साथ ये पत्राचार 
करते रहे । श्री प्रसाद ने श्री गाँधी से इस विषय में बात की। पिछले 
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लखनऊ कांग्रेस के अवसर पर राजकुमार शुक्ल को गाँधी जी से मिलाया । 
उनके अनुरोध पर ही श्री गाँधी यहाँ आया ennnen 

जब श्री गांधी मोतिहारी आया तो देहाती इलाके के लोग उसके विषय 
में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे । उसमें उनकी आस्था भी नहीं थी । श्री गांधी 
पर मोतिहारी में जो मुकदमा चलाया गया उससे उसकी ख्याति गाँवों में 
फेल गई और एक प्रकार से उसका विज्ञापन हो गया और अब गांधी ने 
सरकारी आदेश का उल्लंघन करने की सूचना दी एवं जेल जाने की अपनी 
उद्यतता प्रकट को तो लोगों ने उसे महान नेता समझ लिया, एक ऐसा व्यक्ति 
जो उनके लिए सभी कुछ की बलि देने को तैयार था । और जब गांधी पर से 
मुकदमा उठा लिया गया तो यहाँ के लोगों की नजर में उसकी जबदंस्त 
विजय हुई । हजारों गेरजानकार लोगों के संवेदनशील चित्त पर उसका बड़ा 
ही बुरा असर हुआ । लोग यह खुलेआम कहते हुए सुने जाते हैं कि कलक्टर 
ने श्री गांधी से हाथ जोड़कर क्षमायाचना को है । 


गांधो का कारय: 


अभी विभिन्न कोठियों के गाँवों के लोग सवेरे से ही उस धर्मशाला में 
आने लगते हैं जहाँ वह ठहरा हुआ है। नौजवान कार्यकर्ता उनका बयान लेते 


गांधी जी के समक्ष ये बयान प्रस्तुत किए जाते हैं । वह उन्हें ध्यानपूर्वक 
पढ़ता है और उससे कुछ नोट भी करता जाता है। इसके अतिरिक्त श्री गांधी 
प्रतिदिन २० से ३० पत्र लिखता है। ये पत्र एनी बीसेन्ट, मालवीय, श्री निवास 
शास्त्री एवं अन्य भारतीय नेताओं के पास भेजे जाते हैं। यदि कोई जटिल 
मामला प्रस्तुत होता है तो गांधी तहकीकात के लिए एक दिन नियत कर 
देता है और तहकीकात करता है साँझ में हर तरह के लोग उससे मिल 
सकते हैं और कितने ही लोग उस समय उसके दर्शनार्थ वहाँ आते हैं । 
ब्रजकिशोर प्रसाद और कुछ हद तक राजेन्द्र प्रसाद भी श्री गांधी के 
विश्वासभाजन हें । 


गांधी क्या करना चाहता है : 


गांधी किसी भी मूल्य पर रेयतों की दशा में सुधार करना चाहता है । 
उसका मुख्य उह श्य चम्पारण जिला से यदि सम्भव हो तो प्लांटरों को 
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एकदम निष्कासित कर देना हे और यदि उसमें उसे सफलता नहीं मिली तो 
निम्नलिखित सुधार चाहता है : 


तीनकठिया और वेगार की प्रथा खत्म करना, बेतिया राज द्वारा प्लांटरों 


को गाँवों की बन्दोबस्ती रोकना । यह एक विराट्‌ काम है। अभी के लिए 
वह सवतोमुखी एवं पूरे विस्तार से जाँच-कार्य पूरा करना चाहता हे । 


यदि सरकार उसके अनुरोधों के अनुसार काम नहीं करती तो उसका 
इरादा समूचे जिला को यूनियनों में बाँटकर हर यूनियन में दो स्वयंसेवक 
नियुक्त करना है। बिहार के बाहर कई प्रान्तों से स्वयंसेवको के आने की 
आशा वह करता है । इन स्वयंसेवको का काम अपने-अपने यूनियनों के लोगों 
को जमा करना और प्लांटरों द्वारा किसी तरह की नाजायज वसूली की 
खबर केन्द्रीय कार्यालय को देना होगा । यह कार्यालय बेतिया में होगा और 
गांधी स्वयं इसका संचालन करेगा। यह कार्यालय या संघ पहले ऐसी नाजायज 
वसूली से हुई क्षति को पूरा करने के लिए प्लांटरों से कहेगा किन्तु यदि 
प्लांटर नहीं कुछ करंगे तो सविनय अवज्ञा (सत्याग्रह) पूरी ताकत के साथ 
शुरू की जाएगी। कहा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में यहू बहुत कुछ 
सफल हुआ था i 


श्री गांधी ने मुझे बताया है कि रेयतों की दशा यहाँ दक्षिण अफ्रीका के 
कुलियों से भी बदतर है। केवल इस बात को छोड़कर कि चम्पारण के रेयतों 
पर विवाह के मामले में किसी तरह की रोक नहीं है जबकि दक्षिण अफ्रीका 
के कुलियों को इसको भी स्वतन्त्रता नहीं थी । अभी तक इन लोगों ने चन्दा 
में २,००० २० एकत्र किया है। यह रकम छः व्यक्तियों ने दी है। बिना 
अपना नाम प्रकट किये हुए कुछ अन्य लोगों ने भी चन्दा में कुछ रकम 
दी है। 


गांधी का प्रभाव : 


अनेक रेयतों ने मुझसे कहा है कि गांधी चम्पारण के लिए दूसरा 
भगवान है। एक रयत ने उसकी तुलना प्लांटर राक्षसों से उनके रक्षार्थ 
रामचन्द्र से की । 
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शान्ति भंग को आशंका : 

ओलहा कोठी का एक बाहरी हिस्सा जलाया जा चुका हे । ढोकराही 
कोठी के मैनेजर के कार्यालय में भी आग लगा दी गई हे । मैंनाटांड के 
पुलिस अधिकारी को ग्राम खनभिया में पीटा गया है। सकरी कोठी के 

अन्तर्गत ग्राम मंझरिया के निवासियों ने मेनेजर के प्यादों को मारा है। इन 
सब में श्री गांधी का प्रत्यक्ष हाथ नहीं है किन्तु उसकी उपस्थिति से लोगों 
'को इन वारदातों को करने में अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन मिला हे । 
युरोपीय डिफेंस ऐसोसियेशन और एँग्लो-इन्डियन अखबारों 
का गाँधी जी के जाँच-काये के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया : 

युरोपीय डिफेंस ऐसो सियेशन और ऐंग्लो-इन्डियन अखबारों का समथन 

प्लान्टरों को मिल रहा था। मई (१९१७) में दोनों ने इस मामले की जाँच 
करने के हेतु एक आयोग की नियुक्ति पर बल दिया था। उत्तरी भारत के 
प्रमुख एंग्लो-इन्डियन पत्र “पायनियर'' ने लिखा, “ऐसा जान पड़ता है कि 
बिहार सरकार प्लान्टरों और रेयतों के बीच जो मतभेद हे उसको जाँच करने 
के लिए एक आयोग अविलम्ब नियुक्त कर दे तो अच्छा होगा । श्री गाँधी की 
जाँच से क्या फायदा होगा, कहना कठिन है। किन्तु यदि सरकार द्वारा 
नियुक्त आयोग पूरी निष्पक्षता के साथ जाँच-काररवाई सम्पन्न करे, आयोग 
में गर-सरकारी सदस्य भी हो सकते हैं और जाँच के सिलसिले में दोनों पक्षों 
'को अपने-अपने पक्ष को प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाए तो उससे 
स्थाई शांति स्थापित हो सकती है” । ३१ मई (१६१७) को युरोपियन 
डिफेंस ऐसोसि येशन की मुजफ्फरपुर शाखा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पारित 
किए : | 

“(१) श्री गाँधी की अपनी मनमानी जाँच के क्रम में उपस्थिति से 
असंतोष तथा अव्यवस्था फेली है । 

(२) वहाँ उसकी उपस्थिति यदि बनी रही तो युरोपीयो के तथा जिला 
की शांति के हित में उसका बहुत बुरा परिणाम होने की संभावना है । 

(३) कलकत्ता स्थित युरोपीय केन्द्रीय संघ से अनुरोध किया जाता है 
कि सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाले कि यदि वह चम्पारण जिला 
में कानून और व्यवस्था बनाए रखना चाहती है तो अपने सहायकों सहित 
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श्री गांधी को वहाँ से तुरत हटा दे । निकटवर्त्ती जिलों में भी गड़बड़ी फैलने 
का भारी खतरा था ।'' 


२६ मई, १६१७ को गाँधी जी को रांची से एक सरकारी पत्र मिला था 
जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड aaae गेट से ४ जून, १६१७ को उन्हें मिलने 
को कहा गया था। इस भेंट के एक दिन पहले ३ जून को प्लान्टर समथक 
रवैया के अनुरूप पॉयनियर' में मोतिहारी कोठी के मैनेजर, श्री इरविन का 
२३ मई का लिखा एक पत्र प्रकाशित हुआ । श्री इरविन एक वयोवृद्ध, 
प्रभावशाली और बड़ा ही चतुर प्लान्टर था। वह रेयतों के प्रति निष्पक्षता 
एवं सद्भाव करने की वात करता था । किन्तु वस्तुस्थिति यह थी कि उसके 
सुदृढ़ संगठन के अन्तर्गत रेयतों को पूरी तरह उसके समक्ष झुके रहने को 
वाध्य रखा जाता था। श्री इरविन के पत्र में सत्य पर पर्दा डालने का 
प्रयत्न किया गया था । पत्र इस प्रकार था: 


“यदाकदा आपके पत्र में श्री गाँधी एवं चम्पारण में उसके तथाकथित 
कार्य के संदर्भ में संक्षिप्त खबरें छपी हैं किन्तु इसमें संदेह नहीं कि उससे इस 
जिला के अमनचेन को कहीं अधिक क्षति पहुँच रही है और पहुँच भी चुको है 
इसका आपको ठीक-ठीक पता नहीं है । 


जब स्थानीय अधिकारियों को श्री गाँधी की आशंकित यात्रा की पहले- 
पहल जनकारी मिली तो उन्होंने बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ उसपर रोक 
लगाने की सही काररवाई को । किन्तु उसकी अपील पर प्रान्तीय सरकार 
द्वारा यह आदेश रद्द कर दिया गया और श्री गांधी को अपने इस दुरभिसंधि- 
पूर्ण इरादा के अनुसार काम करने की अनुमति दे दी गयी । वह पिपरा 
कोठी के इलाके में एक गाँव में जाना चाहता था और वहाँ के कुछ लोगों 
को इस प्रकार उत्साहित करना चाहता था । इनमें से कुछ पर युरोपीय 
उपव्यवस्थापक को मार-पीट करने के लिए मुकदमा चलाया जा रहा था। 
किन्तु पुलिस ने उसे रोक दिया । तब स्थानीय अधिकारियों द्वारा एक प्रकार 
से नजरबंद एवं सरकार के आदेश की प्रतीक्षा में वह मोतिहारी में रेयतों 
का एकतरफा पक्ष लेने लगा । ये रयत सँकड़ों की संख्या में तुरकौलिया और 
पिपरा कोठियों के इलाके से आए थे । उन्हें श्री गाँधी के साथ के लोगों ने 
उसके पास आने को प्रोत्साहित किया था । जब सरकारी आदेश पहले आदेशों 
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को रह करते हुए उसे मिला तो वह वेतिया चला गया किन्तु मोतिहारी में 
उसने जो कुछ किया था उसका परिणाम दीख पड़ने लगा और उसके 
मोतिहारी से जाने के कुछ ही दिन बाद तुरकौलिया कोठी के एक बाहरी 
हस्से में आग लगा दी गई । मैं इस पर ध्यान दिलाना चाहुँगा कि २०,००० 
के लगभग रेयतों में से एक दर्जन से अधिक लोग श्री गाँधी के पास नहीं गए 
और इनमें से भी अधिकांश केवल कोतुहलवश आए थे। किसी ने कोई 
गम्भीर आरोफ नहीं लगाया । फलतः इस मामले में श्री गाँधी से मेरा व्यक्ति- 
गत झगड़ा नहीं । बेतिया अनुमंडल में इसके आने पर प्लान्टरों एवं अधि- 
कारियो ने आपत्ति की थी । प्लान्टरो ने राँची एक स्मारिका भेजकर प्रयत्न 
किया था कि सरकार श्री गाँधी की काररवाइयो को चाहे तो बंद कर 
दे अथवा उसपर किसी तरह का नियंत्रण रखे । इसके परिणामस्वरूप 
स्थानीय अधिकारियों एवं श्री गांधी को तार द्वारा वाँकोपुर एक सम्मेलन में 
भाग लेने को बुलाया गया पर इसका परिणाम यह निकला कि श्री गाँधी को 
शा वापस लौटने और अपना काम वहाँ चलाते रहने की अनुमति दे 
दी गई । इसके वाद से श्री गाँधी की काररवाइयाँ और भी अधिक अनियंत्रित 
हो गई । रेयतों के मन में यह धारणा बंधी कि उसके काम में सरकार की 
सहमति एवं मान्यता प्राप्त थी ag ढोकराहा कोठी के इलाके के गाँव में 
गया । वहाँ अनुमंडलाधिकारी, कोठी के मैनेजर और उसकी उपस्थिति में 
रयतों ने कोठी के मुख्य कर्मचारी को गालियाँ दीं और गाँधी वहाँ से कुछ 
ही दूर गया था कि उनलोगों ने एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ घोर दुव्यवहार 
किया । यह व्यक्ति बहुत ही वृद्ध था । चलने में असमर्थ था और एक गाड़ी 
पर कोठी के पक्ष में बयान देने को आया था । इसके दो-तीन दिन के भीतर 
कोठी के कार्यालय में आग लगा दी गई। किसी भी जिम्मेवा र व्यक्ति के 
मन में इस वारदात या तुरकौलियावाली घटना के कारणों के संबंध में कोई 
संदेह नहीं हो सकता । किन्तु हर आदमी जिसे इन सब बातों की जानकारी 
ari चाहिए, अच्छी तरह जानता है कि यह सारा आन्दोलन एक विशेष 
Ye B से अनुप्रेरित है। चम्पारण इसलिए चुना गया है कि यहाँ वस्तुतः 
सम्पूण जिला में केवल एक ही जमीन्दार है--बेतिया कोटे ऑफ वार्ड स 
इस्टेट अर्थात स्थानीय सरकार । तिरहुत और सारन में अधिकतर गाँव 
खुदसर जमीन्दारों के हैं। इनमें अनेक वहीं रहते हैं। वहाँ यदि कोई 
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आन्दोलनकर्ता जाकर जो कुछ यहाँ हो रहा है वेसा काम करे तो लोगों को 
उसको पारघाट लगा देने में कोई देर नहीं लगेगी । इस आन्दोलन के नेता 
दरभंगा महाराज के खिलाफ कोई आन्दोलन करने का इरादा नहीं रखते । 
इनकी दृष्टि में, क्योंकि चम्पारण में युरोपीय जमीन्दार काफी संख्या में हैं 
इसलिए, यह आन्दोलन के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। यहाँ वगंद्रोह पर 
आधारित आन्दोलन के सफल होने की पर्याप्त आशा की जा सकती है । मेरा 
विश्वास है कि श्री गाँधी के इरादे बुरे नहीं और वह लोगों की भलाई करने 
में विश्वास करता है किन्तु वह थोड़ा बेवकूफ है और कट्टरपंथी तथा दक्षिण 
अफरीका में अपनी आंशिक सफलता से उसका माथा खराब हो चुका है। 
वह यह विश्वास करने लगा है कि भगवान्‌ ने उसे जहाँ कहीं कोई बुराई हो, 
तो उसको दूर करने के लिए भेजा है। उसे निम्नलिखित लोग अपने-अपने 
स्वार्थं साधन के लिए उपयोग कर रहे हैं : (१) कुछ वकील और मुख्तार . 
ये जानते हैं कि प्लान्टर रेयतों के कम-से-कम ७५ प्रतिशत झगड़े मुफ्त ही 
तय-तसफिया कर देते हैं। ये झगड़े इन वकीलों और मुखतारों की प्रचुर 
आय के स्रोत हो सकते थे; (२) महाजन और सूद पर रुपया लगानेवाले-- 
रैयतों के साथ उनका सूद पर रुपया लगाने का कारबार प्लान्टरों के कारण 
बहुत कुछ रुक गया है---और ऋण लेनेवाले लोगों को अच्छी जमीन बिना 
उनकी रजामंदी के वे नहीं ले सकते : (३) होम रूल राजनेता--ये चम्पारण 
की उपयुक्त भूमि पर यह प्रदर्शित करना चाहते हैं कि सरकारी पदाधिकारी 
और गैरसरकारी लोग एक साथ मिलकर जनता को सताने में योगदान करते 
हैं और इस प्रकार यह सिद्ध करना चाहते हैं कि यह जिला आनुषंगिक रूप में 
सम्पूण हिन्दुस्तान और अंगरेजी राज्य के अन्तर्गत कुशासन का शिकार है। 


ये लोग अपने-अपने उहेश्यों के अतिरिक्त रेयतों की भलाई को चिन्ता 
क्रया करेंगे ? चम्पारण के प्लान्टरों की सम्पत्ति के रक्षाथ एक मात्र आवश्यक 
काम यही है कि श्री गाँधी को जिला से हटा दिया जाए । प्लान्टरों के अभी 
तक के अत्यधिक संयम के कारण ही किसी तरह की गम्भीर वारदात नहीं 
होने पाई है किन्तु यदि सरकार उनकी रक्षा करने के हेतु उपयुक्त काररवाई 


नहीं करती तो आत्मरक्षा में वे जो भी आवश्यक समझेंगे, करने को वाध्य 
हो जाएंगे।' 
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२६४ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 
राँची में श्री गाँधी की ऐडवर्ड अलबटे गेट से भेंट : 


विहार सरकार ने गांधी जी को क्यों बुलाया था यह उनके कार्यकत्ताओं 
की समझ में नहीं आई । ये कई तरह की अटकले लगा रहे थे । एक अनुमान 
यह था कि गाँधी जी रांची से नहीं लौट सकगे । उन्हें भारत रक्षा कानन 
के अन्तर्गत चाहे तो नजरबंद कर लिया जाएगा या निष्कासित कर दिया 
जाएगा । अतः वे हर स्थिति के लिए तयार होना चाहते थे और भविष्य 
के लिए एक कार्य-योजना बनाना चाहते थे । गाँधी जी की पत्नी उन दिनों 
कलकत्ते में और कनिष्ठ पुत्र देवदास सावरमती आश्रम में था । इन दोनों 
को तार द्वारा राँची बुला लिया गया । राजेन्द्र प्रसाद को पटना वहाँ के 
नेताओं से विचार-विमर्श करने के लिए भेजा गया । एक तार पाकर Fo 
मदनमोहन मालवीय १ जून की संध्या में पटना आए । अगले दिन बाबू 
ब्रजकिशोर प्रसाद को साथ लिए गाँधी जी भी पटना आ गए । कार्यकर्त्ताओं 
का एक सम्मेलन किया गया । इसमें यह निर्णय लिया गया कि सरकार 
यदि गाँधी पर कोई काररवाई करती हैं तो श्री हक और पं० मालवीय 
चम्पारण के काम का नेतृत्व करेंगे । देश के अन्य नेताओं के साथ पत्राचार 
शुरू किया । २ जून को बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद के साथ गाँधी जी राँची 
के लिए रवाना हुए । मालवीय जी इलाहाबाद लौट गए । 


जाँच समिति को नियुक्ति : 


४ जून को गाँधी जी के मित्र एवं अनुयायी एक-एक क्षण राँची से किसी 
तरह का संदेश पाने के हेतु बड़ी ही चिन्ता और व्यग्रता के साथ बिता रहे 
थे । लगभग ८ बजे सवेरे ५ जून को गाँधी जी का एक तार मिला जिसमें 
इतना ही कहा गया था कि “आज की भेंट संतोषपुण रही । कल फिर मिल 
रहा हूँ।  छेफ्टिनेट गवर्नर और एकजिकयुटिव कौन्सिल के सदस्यों के साथ 
गाँधी जी की बातचीत ३ दिनों तक चलती रही । उसके फलस्वरूप चम्पारण 
में कृषि को स्थिति की जाँच करने को एक जाँच समिति की नियुक्ति की 
गई। गाँधी जी ने इसका सदस्य बनने में अपनी स्वीकृति इस शर्तं पर दे 
दी कि वे जाँच के क्रम में अपने सहरकामियों से परामर्श करने को स्वतंत्र होंगे 
तथा यह कि सरकार इस बात को मान ले कि समिति का सदस्य बनने काः 
अर्थं यह नहीं कि वे रेयतों के समर्थक नहीं रह गए थे और यदि जाँच केः 


(८-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चम्पारण में महात्मा गांधी का आन्दोलन २६५ 


परिणाम से उन्हें संतोष नहीं हुआ तो रेयतों को आगे क्या करना चाहिए 
इसका निदेश देने एवं परामश देने की स्वतंत्रता भी उन्हें रहेगी । 


गाँधी जी ७ जून की सुवह में अपनी पत्नी कस्तूराबाई, पुत्र देवदास 
तथा बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद के साथ पटना वापस लौटे । To मदनमोहन 
मालवीय पटना में ही उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे । उनसे तथा कुछ अन्य मित्रों 
से मिलकर ८ जून के सवेरे बेतिया के लिए रवाना हो गए और वहाँ उसी 
दिन तीसरे पहर पहुँच गए | 


८ जून, १६१७ को श्री एच० मैकफरसन ने रांची सचिवालय से 
तिरहुत के आयुक्त को जाँच समिति की नियुक्ति की सूचना दी॥ २% जून 
को बिहार सरकार ने इस आशय का प्रस्ताव स्वीकृत किया । १२ जून के 
अखबारों में वह प्रकाशित भी हो गया । इस प्रस्ताव का मजमुन नीचे दिया 
जा रहा है । उससे यह साफ झलकता है कि रेयतों की बहुत दिनों से चली 
आती हुई शिकायत सच थीं, केवल कुछ आन्दोलनकर्ता की टुर भिसंधियों का 
परिणाम नहीं । मजमून इस प्रकार था : 


“पिछले ५० वर्षो के अन्तर्गत कई बार चम्पारण जिला में जमीव्दारों 
और किसानों के संबंध तथा नील की खेती से संबंधित विभिन्न समस्याएं 
पर्याप्त चिन्ता का विषय बनती रही हैं। जिन दिनों नील व्यवसाय उत्कर्ष 
पर था उन दिनों जिन स्थितियों में या जिस प्रकार उसकी खेती को जाती 
थी जब खाद्यान्नो के मुल्य में आमतौर पर वृद्धि के साथ-साथ व्यवसाय में 
मंदी आई तो उनमें परिवत्तेन की आवश्यकता थी । और अंशत: इस कारण 
एवं अंशतः स्थानीय कारणों से १९०८ में कतिपय नील संस्थानों में उपद्रव 
हुआ था । उस समय बंगाल सरकार की ओर से श्री गोरले को उपद्रवो के 
कारणों की जाँच करने को भेजा गया था । उसकी रिपोर्ट एवं अनुशंसाओं 
पर सर ऐडवर्ड बेकर की अध्यक्षता में कई सम्मेलनों में विचार किया गया 
था । इनमें स्थानीय सरकारी अधिकारी तथा बिहार प्लान्टर संघ के 
प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था । इन विचार-विमश के परिणामस्वरूप 
नील की खेती की स्थितियों का पुनरीक्षण किया गया था और उनमें कुछ 


१, आत्मकथा, पृष्ठ ३१८-३१९ । 
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२६६ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 
परिवत्तंन भी। उद्देश्य था रैयतों की शिकायतों को दूर करना । बिहार 


प्लान्टर संघ ने इन परिवत्तनो को स्वीकृत कर लिया था । 


१९१२ में नये सिरे से आन्दोलन शुरू हुआ । उसका संबंध नील जिन 
स्थितियों में उपजाया जाता उनसे उतना नहीं था जितना कि कुछ कोठियों 
को अपना व्यवसाय कम करने तथा नील की खेती के बदले में अस्थाई वंदो- 
वस्तीवाले गाँवों के अपने रयतो से कुछ नकद हर्जाने की रकम लेने अथवा 
स्थाई बंदोबस्तीवाली वस्तियो में मालगुजारी बढ़ाने की काररवाई से था। 
इस विषय पर अनेक दरखास्त समय-समय पर स्थानीय अधिकारियों एवं 
सरकार के.पास दी जाती रहीं । इसके अलावा इस आशय की दरखास्त 
वेतिया अनुमंडल के उत्तर के गाँवों (जहाँ नील की खेती कभी नहीं की गई 
थी) के रेयतों की ओर से दी गईं जिनमें भारतीय तथा युरोपीय मोकररी- 
दारों के द्वारा अबवाब या मालगुजारी में अवैध वृद्धि करके रकमें वसूलने की 
शिकायतें थीं। इन दरखास्तो में जो मामले उठाये गए थे उनका संबंध 
मुख्यत: मालगुजारी एवं खेती की शर्तों से था और क्योंकि जिला में बंदोबस्ती 
का पुनरीक्षण (रिवीजन) होने को था जिसके क्रम में जमीन्दारों और रेयतों 
के संबंधों पर विस्तार से जाँच की जाती, इन दरखास्तों पर अन्तिम आदेश 
देने के पुव बंदोबस्त पदाधिकारी की रिपोर्ट तक ठहरना उचित समझा 
गया । बंदोबस्ती के पुनरीक्षण का काम १९१३ के जाडा में आरंभ किया 
गया । ७अप्रील, १९१५ को स्थानीय लेजिस्लेटिव कौंसिल में सरकारी 
अधिकारियों तथा गैर-सरकारी सदस्यों की एक संयुक्त समिति रैयतों की 
शिकायतों की तहकीकात करने एवं उन्ह दूर करने के उपायों की अनुशंसा 
करने के हेतु नियुक्त करने की माँग एक प्रस्ताव द्वारा की गई । प्रस्ताव 
aga बड़े बहुमत से गिर गया। परिषद्‌ में उपस्थित १६ गैर-सरकारी 
सदस्यों में से १२ ने इस आधार पर उसका विरोध किया कि क्योंकि सेट्‌ल- 
मेंट अधिकारी इस मामले में निर्णय लेने के हेतु आवश्यक सामग्री संचय करने 
में लगे हुए थे भौर यदि प्रस्तावित ढंग की एक अन्य जाँच शुरूकी गई तो 
उससे जमीनदार एवं किसान के संबंध और भी बिगड़ने ( सेट्लमेंट PITT- 
वाइयों के कारण अभी भी इनमें तनाव की भावना थी) की आशंका थी। 
अतः इस समय ऐसी जाँच समिति की नियुक्ति अनावश्यक थी । 
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जिला के उत्तरी भाग में सेट्लमेंट का काम पूरा हो गया है । शेष भाग 
में भी शीघ ही पुरा होनेवाला है । जमींन्दारों एवं किसानों के संबंधों पर 
तथा आम कृषि स्थिति पर प्रचुर साक्ष्य एकत्र किया जा चुका है। बेतिया 
अनुमंडल के उत्तरवर्ती गाँवों में जहाँ नील की खेती नहीं की जाती है, रैयतों 
को शिकायतों पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट भी मिल चुकी है और अवैध वसू- 
लियाँ रोकने के हेतु कृछ काररवाइयाँ की जा चुकी हैं । बेतिया राज के 
संदर्भ में जिन शर्तों पर गाँवों की मोकररी बंदोबस्त की गई है उनका पुन- 
रीक्षण किया जा रहा है। जहाँतक जिला के अन्य हिस्सों के taai की शिकायतों 
का संबंध है, बंदोबस्त पदाधिकारी की अन्तिम रिपोर्ट अभी नहीं मिली है किन्तु 
आज को घटनाओं से जमीन्दार-किसान संबंध की सम्पूर्ण समस्या विशेष रूप 
से महत्त्वपूर्ण हो गई है। इसके अन्तर्गत नील की खेती का परित्याग करने 
के बदले में मालगुजारी में वृद्धि करने या रैयतों से मुआवजा के कागज 
लिखवाने की समस्या भी है । इस स्थिति में और विभिन्न पक्षों की ओर से 
जो दरखास्ते को गई हैं उनको ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है 
कि सरकारी एवं गेरसरकारी सदस्यों की एक संयुक्त समिति द्वारा जाँच 
कराना स्थानीय सरकार को विभिन्न समस्याओं पर निर्णय लेने में सहायकः 
होगा । सपरिषद लेफिटनेट गवर्नर ने बंदोबस्ती काररवाइयों की रिपोर्ट का 
इन्तजार किए बिना उन सम्पूर्ण समस्याओं को जाँच समिति को सौंप देने का 
फेसला किया है । इस संबंध में सभी हितों का प्रतिनिधित्व होगा | 
तदनुसार भारत सरकार की सहमति से निम्नलिखित समिति कौ 
नियुक्ति की गई है : 
ध्यक्ष-एफ० जी० सूलाई, आयुक्त, मध्यप्रदेश | 
सदस्य--श्री एल० सी० ऐडमी, आई० सी० qao, gafes Wa 
रिमेम्बरेसर ऑफ लीगल ऐफेयर्स, बिहार-उड़ीसा | 
राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह, सदस्य बिहार-उड़ीसा 
विधान परिषद्‌ । 
श्री डी० जे० रीड, सदस्य, बिहार-उड़ीसा विधान परिषद्‌ । 


श्री जी० रेनी, आई० dto Vao, भारत सरकार के उप वित्त सचिव । 


श्री एम० के० गाँधी । 
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सचिव---ई० एल० टेनर, आई० सी० एस०, सेट्लमेंट पदाधिकारी, 
दक्षिण बिहार । 
समिति के काम निम्नलिखित होंगे :-- 


२: इन विषयों पर पहले से प्रस्तुत साक्ष्य की छानवीन करना और भी 
अधिक स्थानीय या अन्यत्र जाँच करके आवश्यकतानुसार सहायता ली जा 
सकती हे | । 

३: सरकार को अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट देना एवं यदि कोई शिकायत 
या कुप्रथा उनकी दृष्टि में दूर करना जरूरी हो तो उसके लिए अनुशंसा 
करना । 

सपरिषद्‌ लेफिटिनेट गवर्नर समिति को तथ्य संचय के निमित्त कार्यवाही 
निर्धारित करने के हेतु पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है । समिति १५ जुलाई 
को अपनी पहली बैठक करेगी और आशा की जाती है कि ३ महीनों के 
भीतर अपना काम पूरा कर लेगी ।” 

गाँधी जी को समिति का सदस्य बनाया जाना प्लान्टरों को बिल्कुल ही 
नहीं सुहाया । हमेशा की तरह एंग्लो-इन्डियन अखबारों में उनके दृष्टिकोण 
का समर्थन किया गया (२२ जून, १९१७) के स्टेट्समैन में श्री जे० डब्लु 
जेम्सन का निम्नलिखित पत्र प्रकाशित हुआ : 


“जाँच समिति का श्री गाँधी को सदस्य बनाए जाने के संदर्भ में इस 
पद के लिए उसकी अहंता क्या है यह समझ में नहीं आता । प्रान्त के लिए 
वह सरवंथा अजनबी है और यहाँ की जटिल काश्तकारी व्यवस्था की जान- 
क्रारी उसे नहीं है । स्पष्ट बात यह है कि इस जिला में वह इस समस्या पर 
पूरी तरह पूर्वाग्रह से युक्त होकर आया यद्यपि इरादा व्यक्त किया निष्पक्ष 
जाँच करने का। आन्दोलनकर्त्ताओं के नेता के रूप में उसने काफी समय व्यतीत 
किया है । इनलोगों ने उसके पद एवं प्राधिक्रार के संबंध में अतिरंजित बातें 
फैलाकर रेयतों को बंदोबस्ती की शर्तें भंग करने एवं सेट्लमेंट तथा दीवानी 
अदालतों के निर्णयों की उपेक्षा करने में प्रोत्साहन देने का प्रयत्न किया है । इन 
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सवसे अन्तरजातीय (भारतीय या गेर-भारतीय) विद्ठ प कुछ हृद तक फंलाने 
में उसे सफलता मिली है । क्योंकि उसकी एवं उसके सहुर्कामयों की कारर- 
वाइयाँ वत्तेमान जमीन्दार-किसान संबंध में अत्यधिक महत्त्वपूण तथा कार- 
गर बन गई हैं, अतः इस संबंध की जाँच के अन्तर्गत वे अनिवायतः 
आएँगी । फलतः निश्चय ही यह अधिक अच्छा होगा कि उसे अपनी कारर- 
वाइयों का, सरकार को उसने जो वक्तब्य एवं अनुशंसाएं भेजी हैं उनका 
तथा इस समिति को जिस समस्या पर रिपोट देनी है उन सब का औचित्य 
सिद्ध करने को कहा जाए न कि उसे अपने ही मामले पर विचार करने एवं 
फैसला देने एवं जो निष्कर्ष तथा अनुशंसाएं उसने स्वयं ही प्रस्तुत की हैं 
उनपर रिपोर्ट देने को कहा जाए । अवश्य ही यह एफ हास्यास्पद स्थिति 


D 3) 
होगी । | 


इसमें सन्देह नहीं कि इस चिट्टी में गांधी जी के प्रति दुराग्रह के भाव 
भरे हुए थे । गांधी जी किन्हीं पूव निश्चित धारणाओं को लेकर चम्पारण 
नहीं आए थे। सरजमीन पर स्थिति का अध्ययन एवं वस्तुस्थिति का 
निरीक्षण करके ही उन्होंने अपनी धारणाएँ एवं राय बनाई थीं। उन्हे 
आन्दोलनकत्तीओ की टोली में समझना उनके प्रति अन्याय करना था । जाँच 
समिति से गांधी जी को अलग करने के सम्बन्ध में प्लान्टरों एवं उनके 
समर्थकों की अनुचित मांग का विभिन्न अखबारों में विरोध किया गया ।) 

पटना से प्रकाशित होनेवाले बिहारी हेरल्ड के ६ जून वाले अंक छ za 
आशय का सम्पादकीय प्रकाशित हुआ : “चम्पारण में श्री गांधी ने जिस 
समय से रैयतों की दशा की जाँच शुरू की है तब से कुछ प्लान्टरों के समर्थन 
में कुछ एंग्लो-इंडियन अखबारों ने उन पर जिस . प्रकार का अनुचित YA 
किया है उसका उदाहरण शायद ही अन्यत्र < मिलेगा । वत्तमान ' £ 
में इन जाँचों को उपयुक्तता के सम्बन्ध | हमारे अपने विचार हैं। ले 
उसके साथ ही गांधी के प्रति हम अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करगे < 
यह नहीं कहें कि सरकारी या विभागीय जाँच भी f इससे पता 
तरीके से नहीं को जा सकती थी । अखबारों में वसौ भावपूण 


ज 
१. दैनिक “भारत मित्र” (२ जून, १९१७), कलनार! समाचार (७ जून, १९ १७), 
mataa (८ जून, 48 १७) । हिन्दी बंगवासी कलकत्ता (११ जून, १९१७), 
हिन्दी बिहारी (५२ जून, १8 ५७) । 
पी 
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इस सन्दर्भ में नहीं की गई हें जैसी कि ऐसे अवसरों पर प्रायः की जाती हैं। 
मोटे शीर्षकों के अन्तगत कोई खबर नहीं छापी गई है और न ऐसा कुछ 
किया गया है जिससे कि भारी शोरगुल मच जाए । गांधी जी ने जिस तरीके 
से जाँच का काम किया है हम उनको प्रशंसा करते हैं। वास्तविकता यह है 
कि इससे कम शान्तिपूर्ण कार्यवाही की कल्पना जाँच-काय को स्थगित करने 
के अतिरिक्त दुसरी नहीं की जा सकती । एक ऐसा व्यक्ति जो अपने उद्देश्यों 
का ढिढोरा पीटने की थोड़ी भी आशंका से बचना चाहता हो, अपने समर्थन में 
किसी तरह का आन्दोलन खड़ा करने के विरुद्ध हर तरह को काररवाई की 
हो और जिसका एकमात्र उद्द श्य स्वयं स्थिति को जानकारी प्राप्त करना हो 
उसे आग लगानेवाला या उत्तेजना फॅलानेवाला नहीं कहा जा सकता । हमने 
इसकी आशा की थी कि प्लान्टर समुदाय गांधी जी के संयम की प्रशंसा 
करेगा और उनके जाँच-कार्य में सहायता प्रदान करेगा क्योंकि हमेशा उसे 
ऐसी जाँच करनेवाला नहीं मिलेगा जो सभी पक्षों की बाते धीरज के साथ 
सुनने को इतना अधिक तैयार हो किन्तु इसके बदले गांधी जी के साथ कैसा 
व्यवहार किया गया है ? उनके काम में अड़ंगा लगाया गया है । उन्हें सजा 
देने की कोशिश की गई है, उनके खिलाफ गलत बातें फैलाई गई हैं, उनपर 
एवं उनके सहर्कामयों पर अनेक तरह को लांछनाएँ लगाई गई हैं। जितना ही 
अधिक वे अपनी ओर से कोई वक्तव्य नहीं देने या अखबारों को अपील नहीं 
करने को कृतसंकल्प होते हैं उतना ही ज्यादा उनके विरुद्ध अभियान उग्रतर 
होता जाता है । तस्वीर के इन दोनों पहलुओं की तुलना में एक क्र व्यंग्य 
दीख पड़ेगा । एक ओर श्री गांधी शान्त, दृढ्संकल्पी, कानून का आदर करने- 
वाले और दूसरी ओर उनके आलोचक हायतोबा मचानेवाले--जो अपने 
निष्फल क्रोध में अपने हाथों में कानून लेने की वस्तुतः धमकी दे रहे हैं यदि 
गांधी जी को (जिनकी उपस्थिति, वे हमें विशवास दिलाना चाहते हैं कि 
कानून एवं व्यवस्था के लिए एक खतरा है) सरकार चम्पारण से नहीं 


हटा देती । 

अबतक हमलोग चुप रहे हैं किन्तु यह धमकी हमारे धैर्यं को भी समाप्त 
कर रही है । क्या अब यह हालत हो चुकी है कि मुट्ठी भर लोग इस तरह 
की तानाशाही प्रवृत्ति अपनावे और इस प्रकार की चुनौती खुलेआम दें ? 
क्या सरकार पर ऐसी चुनौतियों से धोंस जमाया जा सकता है और क्या 
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जनता सत्य के उद्घाटन के अपने प्रयत्नों में डर चुकी है? सौभाग्यवश 
हमारे प्रान्तीय प्रशासन के सूत्रधार अभी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका व्यक्तित्व 
अत्यधिक समथ है और हमें इसमें रंचमात्र भी सन्देह नहीं कि जो लोग बंदूक 
की नोक पर उनसे कुछ करा लेने की आशा रखते हैं उन्हें शीघ्र ही अपनी 
भूल अनुभव करनी होगी । चम्पारण के रेयत अन्य जिलों के अपने भाइयों से 
अच्छी या बुरी स्थिति में नहीं भी हो सकते हैं किन्तु यह स्पष्ट है कि चम्पारण 
का जमीन्दार जो सरकार के समक्ष कानून को अपने हाथ में लेने की चुनौती 
दे सकता है, अवश्य ही एक अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति होगा, कानून से भी 
बहुत ऊपर एवं जान पड़ता है कि यदि कानून का उल्लंघन उसने किया तो 
उसके बन्धन के वह परे था। यह किसी भी तरह सहन नहीं किया जा सकता 
क्योंकि देश में एक ही प्रशासन हो सकता है ओर वह कानून का होगा। 
सबके लिए एक ही कानून और एक ही सरकार होगी । सरकार के भीतर 
सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती ।' 


जाँच-समिति की बैठक १५ जुलाई से होनेवाली थी। इस बीच 
गांधी जी ने १६ जून को बम्बई के लिए प्रस्थान किया और उनके दूसरे 
सहकर्मी बेतिया से मोतिहारी आ गए । सरकारी जाँच समिति की घोषणा 
१२ जून को होने के बाद रेयतों से बयान लेने का काम स्थगित कर दिया 
गया । उस समय तक 5,००० से अधिक रेयतों के बयान लेने का काम पूरा 
हो चुका था । गांधी जी की अपनी देख-रेख में ये बयान लिये गए थे । उनके 
सहकर्मी अबतक की संचित सामग्री के अध्ययन एवं छानबीन के काम 
में लग गए । उद्देश्य था समिति के सम्मुख सही-सही साक्ष्य प्रस्तुत करना । 
गांधी जी बम्बई से २७ जून को पटना लौटे और अगले दिन मोतिहारी के 
लिए रवाना हो गए । अपने साथ इस बार वे सर्वेण्ट्स ऑफ इण्डिया सोसाइटी 
के सचिव, डा० हरि श्रीकृष्णदेव को अपने काम में सहायता देने के हेतु लेते. 
आए थे। उन्हें समिति की प्रारम्भिक बैठक में भाग लेने के लिए ५ जुलाई 
को राँची के लिए प्रस्थान करना था । इसके पहले वे स्वयं ही एकत्र साक्ष्य 
का अध्ययन कर रहे थे । ६ जुलाई को गांधी जी पटना लोटे । मदन मोहन 
मालवीय भी उसी दिन वहाँ आए थे । समिति की आरस्भिक बैठक राँची में 


१. बिहार-उड़ीसा पुलिस ऐन्सट्रे कट ऑफ इन्टेलिजेंस, To २७, खंड-९, जुलाई, 
१९१७, पाराग्राफ ८०३ । 
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११ जुलाई को हुई । गांधी जी १३ जुलाई को मोतिहारी लौट आए । यह 
निर्णय किया गया कि समिति की आगामी बैठक १७ जुलाई को बेतिया 
-में होगी । 

समिति में गाँधी जी को सम्मिलित किए जाने से रेयतों के मन में बडी- 
बडी आशाएँ बंध गई थीं । अनेक रेयत वेतिया १५ जुलाई को लाये गए । 
समिति की बैठक शुरू होने की तारीख पहले ही अधिसूचित कर दी गई 
थी । १६ जुलाई को रेयतों की संख्या १०,००० से ऊपर हो गई। उसी 
दिन तीसरे पहर गाँधी जी धर्मशाला में, जहाँ वे ठहरे हुए थे, अनेक रेयतों से 
मिळे और एक छोटे से भाषण में उन्हें समझाया कि समिति उनकी शिकायतों 
को दूर करने के उहश्य से नियुक्त की गई थी। गाँधी जी ने रंयतों को 
कहा कि समिति की जहाँ बैठक होनेवाली हो वहाँ बड़ी संख्या में वे उपस्थित 
नहीं हों और यदि वे कोई शिकायत लिखवाना चाहते हों तो उनके सहकमियों 
को लिखा सकते थे । ब्रजकिशोर बाबू ने भी रेयतों को स्थिति से अवगत 
कराया । र्‌यत संतुष्ट होकर लौट गए । बाद में भी रेयत आते रहे किन्तु 
उनका आचरण अनुशासनपूर्ण ही रहा। राजेन्द्र बाबू ने इस संदर्भ में लिखा 
है कि “कोई शोरगुल नहीं होता था और गाँधी जी के चरण स्पर्श करने के 
लिए धक्कमधुक्का भी नहीं होता था । बाद में वे जहाँ भी जाते, एक आम 
अनुभव हो गया । भीड़ में व्यवस्था किस प्रकार रखी जाती है इसकी यह 
एक हमारे लिए सबक थी । 

१५ जुलाई, १९१७ को प्रान्तीय अखबारों में समिति ने एक अधिसूचना 
प्रकाशित कराई । इसकी प्रतियाँ बेतिया अनुमंडल कार्यालय तथा मोतिहारी 
कलक्टरेट में भी लगा दी गई । इसमें समिति के सचिव को ऐसे सभी 
लोगों, संघों, सावंजनिक संस्थाओं को, जो अपना साक्ष्य देना चाहें, अपना 
वक्तव्य देने को आमंत्रित किया गया था । तदनुसार बिहार प्लान्टर संघ, 
दो मेनेजर (एक नील और एक गैर-नील कोठी का), २५ रेयत, बेतिया 
राज के मेनेजर, जे० टी० ह्विट्टी, बन्दोबस्त पदाधिकारी, जे० ए० स्वीनी, 
बेतिया के अनुमंडलाधिकारी, ई० एच० लिविस, तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त, 
एल० एफ० मोसेंड और बेतिया के एक भूतपूर्व अनुमंडलाधिकारी, श्री ई० 
एच० जॉन्सटन ने लिखित वक्तव्य दिया । बिहार प्लान्टर संघ को अपने 


27 ? 


१. राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गाँधी एंड विहार, पृष्ठ २० | 
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विचारों को एक स्मरणपत्र में प्रस्तुत करने को विशेष आमंत्रण दिया गया 
था। किन्तु संघ ने यह सूचित किया कि उनके पास चम्पारण की कृषि 
स्थिति के संबंध में कोई सामग्री नहीं थी इसलिए लिखित रिपोट देने की 
स्थिति में वे नहीं थे ।' 


जाँच समिति का काम, जुलाई-अगस्त, १६१७ : 


समिति की पहली बैठक बेतिया में १७ जुलाई, १६१७ को हुई । साक्ष्य 
लेने का काम उसी दिन आरम्भ कर दिया गया । समिति की बैठक बेतिया 
राज स्कूल के होस्टल में हुआ करती थीं । कोठीवाल साहबों की ओर सें 
कार्यवाही का निरीक्षण मुजफ्फरपुर का एक प्रख्यात अधिवक्ता, प्रिगिल 
केनेडी कर रहा था । गाँधी जी के सहर्काभयों और रेयतों को विशेष 
अनुमति पत्र लेकर उपस्थित होने दिया जाता था । बाहर लोगों की भारी 
भीड़ लगी रहती थी। ऐशोसियेटेड प्रेस ऑफ इन्डिया, “अमृत बाजार 
पत्रिका और “बंगाली” के विशेष संवाददाता कार्यवाही की रिपोर्ट लेने 
को आए थे । १७ जुलाई को श्री जे० ए० स्वीनी का वक्तव्य लिखा गया । 
१८ जुलाई को श्री लिविस और श्रो ह्विट्टी के वक्तव्य लिये गए। १९ 
जुलाई को श्री राजकुमार शुक्ल, संत राउत (एक कोठी का भूतपूर्व लिपिक), 
ग्राम लौकरिया के खेंदर प्रसाद राय के बयान रेयतों की ओर से लिये गए । 
२० जुलाई को समिति की बैठक नहीं हुई। २१ जुलाई को मोतिहारी 
कोठी के मॅनेजर, डब्लु० जी० रॉस और बैरिया कोठी के मैनेजर, एच० गेल 
ने गवाही दी । २३ जुलाई को साठी कोठी के मेनेजर, श्री सी० स्टिल और 
वेलवा कोठी के मेनेजर, ए० सी० araa ने समिति के समक्ष गवाही दी। 
समिति की छठी बैठक मोतिहारी जिला परिषद्‌ के कार्यालय में २५ जुलाई 
के ११ बजे दिन में हुई। यहाँ भी बड़ी संख्या में रयत उपस्थित हुए । 
समिति ने चम्पारण के कलक्टर, श्री हाईकॉक, प्लान्टर संघ के प्रतिनिधि 
Yo व्ही० जेम्सन और राजपुर कोठी के मेनेजर Şo एच० हडंसन के बयान 
लिये (२५ जुलाई) । अगले दिन मोतिहारी कोठी के मेनेजर डब्लु० एस० 
इरविन ने गवाही दी । तदुपरांत समिति के सदस्य बेतिया लौट गए । 
२८ जुलाई को समिति की बैठक परसा कोठी में हुई और वहाँ स्थानीय जाँच 
की गई । २९ जुलाई को ये लोग कुरिया कोठी और उस इलाके की कुछ 


१. चम्पारण ऐगरेरियन कमीटी की रिपोर्ट, भाग-१, पृष्ठ ३। 
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बस्तियों को देखने गए । इन यात्राओं के दरमियान कोठियों के कागजात का 
वे अध्ययन करते, प्लान्टरों के बयान लेते और बड़ी संख्या में उपस्थित 
रेयतों से सवाल पूछते । समिति के सदस्यों के सम्मुख उपस्थित होने के 
लिए adi पर कोई दबाव नहीं डालता था किन्तु उनके पहुँचते ही देहाती 
इलाके में स्वतः किसान अपनी दीघेकालीन शिकायतें प्रस्तुत करने को व्यग्र 
हो उठते थे। उनके बयानों से समिति के सदस्यों के मन पर गहरा प्रभाव 
पड़ना अनिवार्य था । 

३० जुलाई को समिति की बेठक वेतिया में हुई। उसी दिन मधुवनी 
कोठी के मेनेजर, श्री ग्रेनविल और मालिक, श्री ब्रक से पूछताछ की गई। 
उसके कुछ सदस्य मलहिया कोठी के कुछ गाँवों में गए और उसके प्रलेखों का 
अध्ययन किया । ३१ जुलाई को गाँधी जी अपने कुछ सहायकों के साथ 
मोतिहारी लोटे । समिति के सदस्य राजापुर कोठी २ अगस्त को, पिपरा 
कोठी तीसरी और तुरकौलिया चौथी अगस्त को देखने गए । ४ अगस्त को 
गाँधी जी ने श्री इरविन से उसकी कोठी में ही भेंट की और ५ अगस्त को 
उसके एक गाँव, राजपुर छिताली गए । ६ अगस्त को समिति ने राजघाट 
हरदिया कोठी को यात्रा की । १४ अगस्त को समिति ने अन्तिम साक्ष्य वेतिया 
में लिया । इसी दिन जलहा कोठी के मेनेजर श्री जेम्सन से पूछताछ की गई । 
समिति के काम में सहायता देने के लिए गाँधी जी ने अनेक रेयतों के बयान 
एवं अदालतों के फेसले प्रस्तुत किए । 

समिति के काम का पहला चरण अगस्त (१६१७) के मध्य तक समाप्त 
हुआ । तदुपरांत अगले सितम्बर में रांची में अगली बठक करने का निर्णय 
किया गया । गाँधी जी ने मोतिहारी से १६ अगस्त को अहमदाबाद के लिए 
प्रस्थान किया । चम्पारण का काम राजेन्द्र वाबू और रामनौमी बाबू के 
जिम्मे छोड़ दिया गया । समिति के अन्य सदस्य भी अपने-अपने स्थान पर 
चले गए । गाँधी जी पटना से १७ अगस्त को अहमदाबाद के लिए रवाना 
हुए । 

२२ सितम्बर को गाँधी जी रांची लौट आए । ब्रजकिशोर बाबू भी वहाँ 
पहुँचे । राजेन्द्र बाबू के इस संदर्भ में ये शब्द ध्यातव्य हैं : “वहाँ हमने गाँधी 


उड g€ SS क x Se > 
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जी को पहली बार एक वार्ताकार एवं शांतिदूत के रूप में देखा । सैद्धान्तिक 
प्रश्नों पर वे टस-से-मस नहीं होते थे किन्तु विस्तार की बातों में प्लान्टरों 
की बात काफी हृद तक मान लिया करते थे। उनका उद्देश्य राहत 
प्राप्त करना था और उसके साथ ही जहाँ तक संभव हो, कम-से-क्रम कटुता 
की भावना हो यह देखना था'' ।' 

समिति को अनुशंसाएँ : 

३ अक्तुवर, १६१७ को समिति ने सर्वसम्मति से एक रिपोर्ट पर अन्तिम 
सहमति दे दी और अगले दिन बिहार सरकार के समक्ष उसे प्रस्तुत कर 
दिया गया । सरकार ने प्राय: सभी अनुशंसाएँ स्वीकार कर लीं। १८ 
अक्तुबर, १६१७ को इस आशय की अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई ।* 
लेफ्टिनेंट गवनर ने समिति के सभी सदस्यों को सभी पक्षों को स्वीकरणीय 
समझौता की शत्त अभिस्तावित करने तथा उसके हेतु उन्होंने जो परिश्रम 
किया था उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित किया था ।* अनुशंसाएँ मुख्यतः इस 
प्रकार थीं :-- 

“(१) तीनकठिया प्रथा नील या कोई भी अन्य फसल उपजाने के हेतु 
पूणतया समाप्त कर दी जानी चाहिए | 

(२) यदि नील उपजाने के लिए किसी तरह की बंदोबस्ती को 
आवश्यकता हो तो वह निम्नलिखित शर्तों पर की जाए :--- 

(क) बंदोबस्ती स्वेच्छा से हो । 

(ख) उसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक.की नहीं हो । 

(ग) किस खेत में नील उपजाया जाएगा इसका निर्णय रेयत के हाथों 

में होना चाहिए । 

(घ) नील के पौधों की विक्रय-दर रयत अपनी इच्छानुसार तय करे | 

(ङ) नील के पौधों का मूल्य वजन के अनुसार भुगतान किया जाए ।' 

यदि रेयत सहमत हों तो पौधों को तराजू पर तौलने के बदले 
कनकूत किया जा सकता है । 


१. राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गाँधी ऐन्ड बिहार, पृष्ठ २० । 
२, चम्पारण ऐगरेरियन कमीटी रिपोर्ट, खंड-१, पृष्ठ १९ । 
GEES म्य य र 


३. वही । 
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(३) मोतिहारी और पिपरा संस्थानों में परिवद्धित मालगुजारी दर २६ 
प्रतिशत कम कर दी जाएं । तुरकौलिया कोठी में २० प्रतिशत | 


(क) जलहा और सीरनी कोठियों में मोतिहारी और पिपरा की तरह 
ही कमी की जाए | 

(ख) जिन रेयतों के कागजों पर तीनकठिया लगान का उल्लेख हो उन्हे 

उपर्युक्त अनुपात में बढ़ी हुई मालगुजारी देनी होगी । 

(ग) बेतिया राज को घाट कोठी ने नील लगान का दावा नहीं किया 
है । इस कोठी के रेयतों ने इस शर्ते पर नील उपजाने का सट्टा 
किया है कि उनकी मालगुजारी दरों में वृद्धि नहीं की जाएगी। 
अतः कोठी ने बंदोबस्ती पदाधिकारियों के समक्ष वृद्धि के लिए 
आवेदन नहीं किया । उस इलाके के रेयत अब नील की खेती 
छोड़ना चाहते हुँ । अतः उस कोठी को मालगुजारी बढ़ाने का 
अवसर मिलना चाहिए । 

(४) जिन रेयतों ने नगदी या हैंडनोट के द्वारा तावान की चुकती की है 
उन्हे कोठियों से उसका १/४ वापस मिल जाएगा । ऐसी वस्तियों में, जो 
कोठी को मोकररी के रूप में दी गई हैं, तावान की सम्पूण रकम रेयतों को 
लौटा दी जाएगी । बेतिया कोर्ट ऑफ वाडे स उनसे ७ वर्षो तक अपनी 
जमाबन्दी की वृद्धि नहीं करेगी । 

(५) अववाव की वसूली सवंथा गैरकानूनी है। भविष्य में उनके 
खतियान में लिखित मालगुजारी सरह से अधिक जमीन्दारों को भुगतान नहीं 
करना है | 

(६) रयत के वारिसों के नाम दर्ज कराने के लिए किसी तरह की फीस 
की वसूली गेरकानूनी है। अन्य मामलों में ऐसी फीस एक निश्चित दर से 
ली जानी चाहिए । बोर्ड ऑफ रेवन्यू से कहा जाएगा कि बेतिया राज में 
वारिस का नाम चढ़ाने के लिए ऐसी कोई फीस की दर निश्चित करे और 
मोकररीदारों को उसी दर के अनुसार फीस वसूली का अधिकार होगा । 


(७) बेतिया राज में चरसा महाल समाप्त कर दिया जाना चाहिए 
किन्तु जबतक रामनगर राज में इस मामले में पूरी तहकीकात नहीं कर ली 
जाती तबतक अन्तिम आदेश नहीं दिए जाएं । 
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(८) किरासन तेल बेचने के लिए लाइसेंस जारी करना गरकानूनी है 
और उसे एकदम समाप्त कर देना चाहिए । 

(९) वेतिया राज में रेयत मालिक को उपयुक्त दाम देकर संरात में 
आधा हिस्सा खरीद सकता है किन्तु अगर किसी इलाके में इसकी आशंका हो 
कि बड़ी संख्या में पेड़ काट दिए जाएँगे तो बेतिया राज के मेनेजर को अधि- 
कार होगा कि इस संबंध में taai की दरखास्तो की संख्या वह परिसीमित 
कर सकता हे | 

(१०) जमीन्दारों, मोकररीदारों, ठीकेदारों को अधिसुचित कर दिया 
जाना चाहिए कि अपने इलाके में मवेशियों के लिए पर्याप्त परती और चारा- 
गाह वे छोड़ दें । 

(११) इनके लिए रेयतों पर जुर्माना करना और उसकी वसूली करना 
गैरकानूनी है । इसकी जानकारी रेयतों को अच्छी तरह दिया जाना चाहिए 
और जमीन्दारों, मोकररीदारों और ठीकेदारों को इसको वसूली करने से रोक 
दिया जाना चाहिए । 

(१२) गाड़ी के सट्टा की अवधि ५ वषं से ज्यादा की न हो और इस 
संबंध में स्वेच्छा से लोग सट्टा कर । 

(१३) मजदूरी स्वेच्छा पर आधारित होगी (किसी से जबरन मजदूरी 
नहीं कराई जाएगी) 

(१४) मालगुजारी की प्रत्येक किस्त का भुगतान करने पर उपयुक्त किस्त 
देने के संबंध में समिति की अनुशंसा के संदर्भ में सरकार यदि संभव हो तो 
एक फारम निश्चित कर दे | 


(१५) जिला पषंदों से कहा जाए कि प्रायोगिक तौर पर ढाठों का 
प्रबंध वह स्वयं करे । उसे कोठी या दूसरे ठीकेदारों के हाथ में नहीं सौपे ।'' 


राँची से गांधी जी चम्पारण लौटे और वहाँ १२ अक्तुबर तक रहे। 
इस बीच रयत उनके समक्ष आते रहते थे और वे समिति को अनुशंसाओं 
की मुख्य बातें उन्हें समझाते । इस दरमयान बिहार के छात्रों ने गाँधी जी 
को बिहार छात्र सम्मेलन के १५ अक्तुबर को भागलपुर में होनेवाले अधि- 
वेशन का अध्यक्ष मनोनीत किया था । अतः बम्बई जाने के पहले गाँधी जी 
भागलपुर गए । चम्पारण का काम मुजफ्फरपुर के एक वकील बाबू 
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जनकधारी प्रसाद के हाथों में देकर भागलपुर गए । जनकधारी वाव इस 
काम के लिए मोतिहारी में ही रहने लगे थे । 

जाँच समिति की अनुशंसाएँ चम्पारण जिला में शीघ्र ही सरकार की 
ओर से एक अधिसूचना द्वारा जारी करके परिचारित कर दी गईं । इसके 
लिए “चम्पारण का उद्धार एक पुस्तिका भी प्रकाशित की गई । यह 
पुस्तिका कानपुर के 'प्रताप' के मुद्रणालय द्वारा प्रकाशित की गई थी। 
जिला के कोने-कोने में रेयतों को भारी राहत मिली । एक ऐसी व्यवस्था से 
मुक्त होने की आशा का उनमें संचार हुआ जो उनके जीवनरस का ही 
शोषण कर लेती थी तथा अभिशप्त जिन्दगी विताने को उन्हें वाध्य 
करती थी । 
प्लान्टरों के प्रयत्न : 

अपने न्यस्तस्वार्थो पर इस प्रकार सांघातिक प्रहार होते देखकर प्लान्टर 
अत्यधिक व्याकुल हुए । उन्होंने काफी शोरगुल मचाया और उनके नेताओं 
ने (श्री इरविन, श्री जेम्स और कुछ अन्य) अभी भी अपने ढहते हुए महल 
का बचाए रखने की कोशिश की । इसके लिए उन्होंने “इ्गलिशमैन'' और 
“स्टेट्समंन' जैसे अखबारों में पूर्वाग्रहपूर्ण टिप्पणी प्रकाशित करवाई । गाँधी 
जी सहित जाँच समिति के कुछ अन्य सदस्यों पर झूठे आरोप भी ATU | 
वे सरकार की आलोचना करने से भी बाज नहीं आए । श्रो जम्सन के २ 
नवम्बर, १९१७ के 'स्टेट्समन” में प्रकाशित एक लम्बे पत्र में यह लिखा 
गया था, सरकार ने यदि सम्पूर्ण समस्या को उसके गुणदोष के आधार पर 
इमानदारी के साथ जाँच कराई होती और तदनुरूप काम किया होता तो 
प्लान्टर समुदाय का विश्वास उसमें बना रहता और उसकी गलत नीति- 
जन्य असंतोष दूर होता ।”” एक भूतपूर्व प्लान्टर, केनेथ मैकेंजी ने दारजीलिंग 
से लिखा, “बिहार सरकार ने रेयतों के मन से बिहार के प्लान्टरों के प्रति 
आदरभावना को निमूल करने के लिए सर्वाधिक अश्रुतपूर्वं तरीकों का 
इस्तेमाल किया है । प्रान्तीय भाषाओं में पुस्तिकाएँ छपवा कर तथा अशिक्षित 


किसानों के बीच उन्हे वितरित करके सरकार ने प्लान्टरों के प्रति भारी 
अन्याय किया है। 


सरकार के इस काम के सर एडवडं गेट के अनुमान की अपेक्षा कहीं 
अधिक गम्भीर परिणाम होंगे । सर गेट एवं उनके सहयोगी तथा तथाकथित 


१. वही, पृष्ठ ५८७-१८८। 
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आयोग के सदस्य इससे जो खून बहेगा उसके लिए सामुहिक एवं व्यक्तिगत 
रूप से जिम्मेवार होंगे। क्या बिहार सरकार यह सोचती है कि प्लान्टर 
आयोग के एकतरफा निष्कर्षों को बिना पुछे एक क्षण के लिए भी मान 
लगे ? क्या युरोपीय डिफस संघ अपने समुदाय के एक अंश के प्रति किए गए 
इस भारी अन्याय का चुपचाप सहन कर लेगा ? मेरा विश्वास है कि ऐसा 
कभी नहीं होगा । 


बिहार प्लान्टर संघ के सचिव, Jo एम० विल्सन ने eala को 
अपने कानूनी सलाहकार की राय भेज दी । यह १८ नवम्बर के अन्त में 
प्रकाशित हुआ ।' संक्षेप में यह इस आशय की थी: 


` A A 


“बिहार सरकार को प्लान्टरों की तीनकठिया प्रथा के संबंध में अधिकार 
छीन लेने की शक्ति है या नहीं यह संदेहास्पद है । चालू ठीका दोनों पक्षों की 
सहमति से ही भंग किया जा सकता है। उनकी सहमति के बिना सरकार 
द्वारा अधिसूचना जारी करने का कोई असर नहीं होगा । तीन वर्ष से अधिक 
हुए कि तावान की रकमें वसूली गई थीं और अब इन्हें अदालत के द्वारा 
नहीं वसूला जा सकता । फलतः उन्हें प्लान्टरों से लेकर रेयणों को भुगतान 
करना जबरदस्ती है।''* 

एक चिट्ठी 'स्टेट्समेन' के २० नवम्बर के अंक में प्रकाशित हुई जिसमें 

रोपीय ऐशोसियेसन को प्लान्टरों के पक्ष में काररवाई करने को उत्साहित 
किया गया था । एक अन्य चिट्ठी २४ नवम्बर के अन्त में प्रकाशित हुई 
थी । इसमें गांधी जी, सरकार एवं जाँच-समिति की घोर आलोचना की गई 
थी । किन्तु “रूआत कायलम” के छझ नाम से समिति की आलोचना का 
एक सशक्त जवाब २ दिसम्बर के स्टेट्समैन' में प्रकाशित हुआ था । 


“यदि मैने इस निबंध के लेखक का उद्देश्य सही-सही समझा है तो 
उसकी मूल स्थापनाएँ ये हैं कि चम्पारण में गांधी जी के आने के पुव की 
स्थिति को पुनः लौट आने दिया जाए क्योंकि (१) रयत के लिए नील उपः 
जाना लाभकर है, (२) निलहा साहब समझदार तथा अच्छा जमीनदार होता 


१. वही । 
२. वही। 
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है, (३) सभी प्लान्टर सैनिक सेवा के योग्य अपने संबंधियों सहित साम्राज्य 
के लिए हमेशा प्राणोत्सग करने को तैयार रहते हैं, (४) कुछ प्लान्टरों ने 
बेतिया राज की बहुत वर्ष पूव सेवा की थी। इन स्थापनाओं की थोड़ी 
छानबीन की जाए : अधिकतर लोग जो प्लान्टरों से संबद्ध नहीं है एवं जिन्हें 
चम्पारण को वास्तविक स्थिति की जानकारी है, वे यह सोचना पसंद करेगे 
कि संबद्ध प्लान्टरो को पर्याप्त से भी अधिक लाभ मिल चुका है। प्लान्टर या 
उनके संबंधी साम्राज्य के हेतु युद्ध में सम्मिलित हैं। यह यदि सही भी हो 
तो इससे चम्पारण की स्थिति का कोई सीधा ताल्लुक नहीं । वस्तुस्थिति यह 
है कि साम्राज्य की रक्षा में खून बहाना प्लान्टरों के अपने ही हित में होगा। 
प्लान्टर यदि समझदारी के साथ एवं रेयतों की सद्भावना बनी रहे इस 
तरीके से जमीन्दारी चलाता है तो यह भी उसके अपने हित में होगा । अब 
नील उपजाना रेयतों के लिए कहाँ तक. लाभकर है इस संदर्भ में यह कहा जा 
सकता है कि चाहे तो तावान लेना सवथा निन्दनीय काम था जिसमें प्लान्टर 
ने रयत से नील उपजाने के दायित्व से उसे मुक्त करने के बदले काफी बड़ी 
रकम अपने प्रभाव एवं दबदवा से वसूली अथवा बिहार प्लान्टर संघ द्वारा 
निर्धारित दर पर रयत के लिए नील उपजाना लाभकर नहीं है | मुझे इसमें 
संदेह नहीं कि यही सही उत्तर होगा । तावान के संदर्भ में सूलाई 
समिति को अनुशंसा के विषय में इतना ही कहा जा सकता है कि अनेक 
लोगों को इसके संयमित स्वर पर आश्चर्य हुआ होगा ।””' 


जाँच के क्रम में मोतिहारी कोठी के मेनेजर श्री इरविन ने गांधी जी की 
वेशभूषा की आलोचना की थी । यह 'पॉयनियर” में प्रकाशित हुआ था | 
गांधी जी ने इसका निम्नलिखित जवाब दिया : “मैं चम्पारण में जो छोटा- 
मोटा काम कर रहा हूँ उसकी श्री इरविन की या आपकी आलोचना का 
जवाब देने से अवतक अपने को रोके रखा है। अभी भी मैं सिवा एक बात 
को छोड़कर उसके विषय में कुछ नहीं कहने जा रहा हूँ। मेरा आशय 
श्री इरविन के मेरी वेशभूषा के संदर्भ में किए गए आक्षेप से है। इस सिलसिले 
में क हे कि श्री इरविन ने सही जानकारी प्राप्त करने की कोशिश भी 
नहीं की । 


१. वहो, पृष्ठ ५८९ | 
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पश्चिमी सभ्यता की छोटी-मोटी सुविधाओं से मैं परिचित हँ । किन्तु 
उससे अपनी राष्ट्रीय पोशाक का आदर करने की भावना ही मुझमें बलवती 
हुई है । श्री इरविन को यह जानने में दिलचस्पी होगी कि चम्पारण में मैं जो 
पोशाक पहनता हूँ वही पोशाक मैं भारत में हमेशा पहनता रहा हूँ। केवल 
एक छोटी अवधि को छोड़कर जब अपने अनेक अन्य देशवासियों के अनुरूप 
काठियाबाड़ के बाहर तथा अदालतों में अद्ध-यूरोपीय पोशाक पहना करता 
था। काठियाबाड की अदालतों में २१ वर्ष पूर्व मैं ठीक उसी पोशाक में 
जाया करता था जो अभी मैं चम्पारण में रहते हुए पहनता हूँ । 


मैंने एक परिवत्तेन किया है: बुनाई और खेती का पेशा अख्तियार 
करके तथा स्वदेशी का व्रत लेकर पूर्णतया हाथ से वुना, हाथ से सिला एवं 
स्वनिमित अथवा अपने सहर्कामयो द्वारा निर्मित वस्त्र धारण करना । 
श्री इरविन के स्वर से यह ध्वनि निकलती है कि मैंने यह वेशभूषा कुछ 
समय के लिए एवं विशेष करके चम्पारण निवास की अवधि में रयतों को 
प्रभावित करने के scm से अपनायी हे । सत्य यह है कि मैं राष्ट्रीय 
पोशाक इसलिए पहनता हूँ कि भारतीय के लिए यह सवंथा स्वाभाविक एवं 
उपयुक्त है। मेरा विश्वास है कि युरोपीय वेशभूषा का अनुकरण करना 
हमारे पतन, अपमान एवं दुर्बलता का एक चिह्न है! मेरे विचार में भारत 
की जलवायु के अनुकूल अपनी वेशभूषा का परित्याग करना एक राष्ट्रीय 
पोप है । भारतीय वेशभूषा की सरलता, कलात्मकता एवं उसके सस्ता होने 
में दुनिया में कोई जोडा नहीं । हमारी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के 
लिए भी यह वेशभूषा उपयुक्त है। झूठे अभिमान एवं झूठी प्रतिष्ठा भावना 
की अनुप्रे रणा यदि नहीं होती तो अंगरेज भी बहुत काल पहले भारत में 
भारतीय वेशभूषा स्वीकार कर लेते। अनुषंगिक रूप में में यह कहना 
चाहूंगा कि चम्पारण में मैं नंगे सिर नहीं जाया करता । जूतों का व्यवहार 
मैं अवश्य ही यथासंभव कम करता हूँ पर इसके कारण कुछ और हैं। साथ 
ही मैंने अनुभव किया है कि जहाँ कहीं संभव हो, नंगे पेर चलना अधिक 
स्वाभाविक एवं स्वास्थ्यकर है ।”' 


१. स्पीचेज ऐड राइटिंग्स ऑफ महात्मा गांधी, पृष्ठ ३९३-९४ | 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२८२ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


चम्पारण कृषि विधेयक का विधान परिषद्‌ में प्रस्तुत 
किया जाना : 
प्लान्टरों की अनुचित माँगों तथा शोरगुल के सम्मुख सरकार रंचमात्र 
भी नहीं झुकी। २६ नवम्बर को विधान परिषद्‌ में श्री मोड ने चम्पारण 
कृषि विधेयक प्रस्तुत किया । इस अवसर पर श्री मोड ने प्रभावशाली 
भाषण करते हुए “faga के तथा विशेष करके चम्पारण के प्लान्टर 
समुदाय एवं कृषकों के संबंधों के इतिहास के विभिन्न चरणों का निरूपण 
किया । श्री मोड ने जाँच समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार करने की 
सरकारी नीति का प्रभावी समथन किया । निष्कर्ष रूप में उसने कहा, 
“सरकार की इच्छा केवल यही है कि उन स्थितियों को समाप्त किया जाए 
जिनके कारण प्लान्टर के साथ अपने कृषि संबंधों के फलस्वरूप रेयत-कृषक 
अपने पाँव पर खडा नहीं हो पाता है और उससे ऐसे काम कराये जा सकते 
हैँ या कभी-कभी कराये भी जाते हैं जिन्हें वह स्वेच्छा से नहीं करता ।”' 
विधेयक की प्लान्टरों एवं उनके हितैषियों ने कठोर आलोचना की । 
प्लान्टरो के कानूनी सलाहकार श्री पी० कैनेडी (जाँच समिति का एक 
सदस्य) और श्री जे० बी० जेम्सन (श्री डी० जे० रीड के त्यागपत्र देने के 
बाद इसे प्लान्टरों के प्रतिनिधि के रूप में विधान परिषद्‌ का सदस्य मनोनीत 
किया गया था। डी० जे० रीड ने जाँच समिति की अनुशंसाओं के विरुद्ध 
प्लान्टिरो की कठोर आलोचना के फलस्वरूप परिषद्‌ से पदत्याग कर दिया 
था क्योंकि वह भी जाँच समिति का एक सदस्य था) की आलोचनाओं 
का पुरा-पुरा एवं उपयुक्त जबाव श्री मोड ने दिया। २० फरबरी, १६१८ 
के सरकारी गजट में विधेयक पुनः प्रकाशित हुआ । जाँच समिति की रिपोर्ट 
परिषद्‌ के सम्मुख ४ मार्च, १९१८ को विचारार्थ प्रस्तुत की गई । परिषद्‌ 
की अनेक भारतीय सदस्यों ने रैयतों के पक्ष में कई संशोधन प्रस्तुत किए । 
श्री जेम्सन और केनेडी ने प्लान्टरों के पक्ष में संशोधन प्रस्तुत किए किन्तु 
सरकार ने इनमें एक भी महत्त्वपुर्ण संशोधन स्वीकार नहीं किया। अन्त 
में विधेयक परिषद्‌ द्वारा पारित हुआ और चम्पारण कृषि कानून के नाम 
से अभिज्ञात हुआ । विधेयक की मुख्य धाराएँ निम्नलिखित थीं :— 
“(१) इस कानून के लागु होने पर एवं उसके बाद से जमीन्दार और 
रेयत के मध्य कोई भी समझौता, ठीका या अन्य बंदोबस्ती जिसमें उसकी 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चम्पारण में महात्मा गांधीं का आन्दोलन २८३ 


काश्त की कोई जमीन या उसका कोई भाग किसी विशेष फसल के लिए 
सुरक्षित कर दिया गया हो उस हद तक रद्द हो जाएगा। 

शर्ते कि यदि इसके लिए रेयत इस कानून के लागू होने के पहले कोई 
अग्रिम ले चुका हो तो उसे वह रकम लौटा देनी होगी | 

(२) जहाँ किसी शत्तं से रेयत के मुक्त होने के मुआवजा स्वरूप १ 
अक्तुबर, १९१७ के पूर्व मालगुजारी बढ़ा दी गई हो तो इस तरह परिवद्धित 
रकम उसी तारीख से उसकी मालगुजारी से निम्नलिखित अनुपात में घटा 
दी जाएगी : तुरकौलिया लिमिटेड---२० प्रतिशत, अन्य सभी मामलों में २६ 
प्रतिशत । इस आशय की टिप्पणी बंदोबस्ती प्रलेख में संलग्न कर दी जाएगी। 

(३) जहाँ कहीं उपर्युक्त किस्म की विशेष शत्त या कोई अन्य बात 
बंदोबस्ती के कागज (रेकॉड स ऑफ राइट) में किसी काश्त के संबंध में लिखी 
गई हो तो उसे रह कर दिया जाएगा और उपर्युक्त संवद्धित रकम में जो 
कमी की जाएगी उसी अनुपात में काशत की मालगुजारी बढ़ा दी जाएगी | 

(४) स्थानीय प्रशासन अधिनियम के द्वारा अधिकारों के बंदोबस्ती के 
कागजों में आवश्यक संशोधन करने के हेतु प्राधिकार निर्धारित करेगा । 
उसके निर्णय अन्तिम होंगे । 

(५) इस कातून में जो भी कुछ है उससे रयत पर अपनी जमीनदारी को 
अपनी काशत की जमीन या उसके किसी हिस्से में किसी विशेष फसल का 
एक निर्धारित अंश (वजन में) अपने जमीनदार को देने के हेतु सट्टा कराने 
पर प्रतिबंध नहीं रहेगा | 

ang कि (क) ऐसे सट्टा के उल्लंघन के लिए क्षतिपुत्ति का दावा 
निर्धारित परिमाण में (फसल) नहीं दे सकने पर न कि अपनी जमीन के 
किसी हिस्से में खेती नहीं करने पर आधारित होगा । (ख) ऐसे सट्टा की 
अवधि ३ वर्ष से अधिक की नहीं होगी ॥ 

इस कानून की सबसे महत्त्वपूर्ण ध्यातव्य विशेषताएं निम्नलिखित थीं :- 

“ (१) तीनकठिया की समाप्ति | 


(२) सरहबेशी में तुरकौलिया में २० प्रतिशत और अन्य में २६ 
प्रतिशत कमी । | 


१, राजेन्द्र प्रसाद, सत्याग्रह इन चम्पारण, पृष्ठ १९१ ९२। 
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(३) रेयत को नील उपजाने के दायित्व से मुक्ति और यदि वे चाहें 
तो स्वेच्छा से नील उपजाने की स्वतंत्रता, और 
(४) कानून के अन्तर्गत की गई व्यवस्थाओं के संबंध में मुकदमेवाजी 
रोकने की व्यवस्था । 
जाँच समिति की कोठी द्वारा agè गए तावान का २५ प्रतिशत लौटाने 
की अनुशंसा के अन्तर्गत बेतिया राज ने १८ कोठियों द्वारा वसूले गए तावान 
से १,६०,३०१ go ९ आ० & पाई की रकम लौटा दी। बेतिया राज के 
अन्तर्गत जो गाँव नहीं पड़ते थे उनको कोई भी रकम नहीं लौटाई गई । 
इसमें संदेह नहीं कि समिति की अनुशंसाओं के संदर्भ में सरकार ने सही 
तथा न्यायपूर्ण रबैया बनाए रखा एवं प्लान्टरों के विरोध के वावजूद कानून 
पारित कराने के लिए हर संभव प्रयत्न किया । कहा जाता है कि प्लान्टर 
“असामान्य प्रभाव?* रखते थे। गाँधी जी ने अपनी 'आत्मकथा' में लिखा 
है कि समिति की रिपोट सर्वसम्मत हो तथा उनकी अनुशंसाओं के अनुरूप 
कृषि विधेयक पारित हो इसका बहुत बड़ा श्रेय पर एडवडं गेट को होता | 
सर गेट यदि सुदृढ रवैया नहीं अपनाते और इस विषय पर अपनी सारी 
सुझबुझ नहीं लगा दी होती तो रिपोट सर्वसम्मत नहीं होती और कृषि कानून 
पारित नहीं होता ।”'२ 


कृषि कानून पारित होने के बाद भी एंग्लो-इन्डियन 
अखबारों का पूर्वाग्रहपूर्ण रवैया : 

कानून पारित होने के वाद भी एग्लो-इन्डियन अखबारों ने अपना 
पुराना रवैया नहीं छोड़ा। उदाहरणार्थ १३ माच, १९१८ के अंक में 
'पॉयनियर' ने इस प्रकार लिखा : 

“उन काररवाइयों में नौकरशाही के सबसे बड़े दोष को देखकर हमें खेद 
होता हे । संकल्प की दुर्बलता सर्वत्र उसका मुख्य स्वर है और वह पूर्व 
परिचित चिल्लो में अपने को व्यक्त करता है.--सचिवालय द्वारा गोप्यता पर 
जबतक संभव हो निरुद्दे श्य आग्रह, विचार-विमर्श के लिए अनुरोध को तवतक 
sre os SEERE RE 

१. वही। 

२. महात्मा गाँधी की आत्मकथा, पृष्ठ ५१९ । 


३. वही । 
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टालते जाना जबतक कि अनुरोधकर्त्ता सचिवालय के लिए स्थिति अरुचिकर 
बना देने की प्रवृत्ति एवं क्षमता नहीं प्रस्तुत करे, स्थानीय अधिकारियों के 
अभिमत पर तबतक भरोसा करते जाना जबतक कि उसे गोपनीयता एवं 
विलम्ब करने का बहाना मिलता रहे और ज्योंही वे सुविधाजनक जान TS 
उनका तुरत परित्याग करना, सरकार पर एक या दूसरे पक्ष के द्वारा दबाव 
डालने की क्षमता के अनुसार aarda: अन्याय होने तक किसी विवादास्पद 
विषय को ठीक-ठीक नहीं समझने की आदत डालते जाने की इच्छा ।" 

इस पूर्वाग्रही अभिमत से इस बात पर पर्दा नहीं डाला जा सकता था 
कि चम्पारण कृषि कानून एक सुनियोजित मानवीय एवं प्रबुद्ध विधान था । 
इससे एक बड़ी संख्या में लोगों के बहुत दिनों से आते हुए एवं मर्मान्तक दुःख 
दुर हुए । अन्ततः यह “रेयतों की नेतिक विजय थी |” एक बड़ी व्याधि 
दूर हुई । 
सामाजिक एवं शेक्षणिक क्षेत्र में साधु प्रयोग : 

चम्पारण के देहातों में स्वास्थ्य, उपयोगी जीवन एवं क्रियात्मक ग्रामीण 
जीवन के विकास में बाधा डालनेवाली अन्य व्याधियाँ भी थीं। मुख्यतः ये 
थीं लोगों में फैलाया गया घोर अज्ञान, स्वास्थ्य एवं सफाई की दृष्टि से घोर 
दुब्यवस्था जिनके कारण देहातों में संक्रामक बीमारियाँ फँलती रहती थीं 
तथा बड़ी संख्या में लोग उनके एवं अन्य बिमारियों के शिकार होते थे । 
अज्ञान मनुष्य के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है । इसे दुर किए बिना सही ढंग 
की कोई समाजिक प्रगति संभव ही नहीं । इसके अतिरिक्त शिक्षा के अभाव 
में अनेक तरह की बुराइयों से जजर समाज में राष्ट्रीय पुनर्जागरण या विकास 
का एक दिवास्वप्न बनकर रह जाना अनिवार्य है। अपने स्वाभाविक मानव-प्रम 
से अनुप्रेरित तथा बिहार में अपने अनुभवों के प्रकाश में गाँधी जी को यह 
पक्की धारणा हो गई कि (उन्हीं के शब्दों में) “स्थाई तरह का काम सही 
ढंग की ग्रामीण शिक्षा के बिना असंभव था । Ladi का अज्ञान करुणाजनक 
था ।”'* इस हेतु उन्होंने सोचा कि गांवों में प्रवेश करना तथा वहाँ प्राथमिक 
बिद्यालय खोलना आवश्यक था । गाँववालों को शिक्षकों के भोजन और 


१. राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गाँधी एंड बिहार, पृष्ठ २२ | 
rrr rr or 
२. आत्मकथा, पृष्ठ ५१३ । 
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आवास की व्यवस्था मात्र करनी थी । किन्तु उपयुक्त किस्म का शिक्षक 
उपलब्ध करना एक समस्या थी । गाँधी जी के शब्दों में, “मेरा विचार 
बच्चों को आम तौर पर जैसे शिक्षक मिलते हैं उन्हें सांपने का नहीं था | 
उनकी शेक्षणिक योग्यता उतना महत्त्वपूर्ण नहीं थी जितना उनका नैतिक 
चरित्र |” बे अपनी सामाजिक सेवा को योजना को कार्यान्वित करने के हेतु 
कैसा स्वयंसेवक चाहते थे इसका संकेत जाँच समिति का अपना काम शुरू 
करने के पहले एक मित्र को लिखे गए उनके एक पत्र में मिलता है : “उनके 
(स्वयंसेवकों के) काम सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तथा स्थाई होंगे। अतः यह 
हमारे कायं का अन्तिम आवश्यक चरण होगा । स्वयंसेवक वयस्क हों, 
विश्वसनीय हों एवं परिश्रमी हों । उन्हें कोदाल चलाने तथा गाँव के सड़कों 
को बनाने या मरम्मत करने, चहवच्चों को साफ करने में भी नहीं हिचकना 
होगा । इसके अतिरिक्त जमीन्दारों के साथ रेयतों के संबंधों में सही निदेश 
देने होंगे । छह महीनों का ऐसा प्रशिक्षण रेयतों, कार्यकत्ताओं तथा सामान्यतः 
देश के लिए अत्याधिक कल्याणकर होगा ही ।''२ 


स्वयंसेवक शिक्षकों के लिए गांधी जी की सार्वजनिक अपील का बड़ा ही 
“संतोषजनक परिणाम हुआ ।'१ ८ नवम्बर, १९१७ को गाँधी जी महाराष्ट्र 
ओर गुजरात से कुछ सुसंस्कृत महिलाओं एवं पुरुषोंढ को लेकर चम्पारण 
लौटे । इन प्रदेशों में प्राथना समाज, डेक्कान एजुकेशन सोसाइटी और 
सवन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी तथा बाद में सावरमती आश्रम के तत्वावधान 
में कई वर्षों से आम जनता के कल्याण के लिए उपयोगी शैक्षणिक एवं 
सामाजिक सेवा के कार्य चलाए जा रहे थे। गाँधी जी के साथ आई हुई 
महिला एवं पुरुषों की टोली विहार में समाज कल्याण कार्य छह महीनों तक 
करने के लिए आई थी । “इन लोगों को गांधी जी का स्पष्ट आदेश था कि 
वे प्लान्टरों के विरुद्ध शिकायतों -तथा राजनीति से कोई संबंध नहीं 
रखेंगे" । इन लोगों ने विस्मयकारी निष्ठा के साथ इन आदेशों का पालन 


१. वहो । 

२. राजेन्द्र, प्रसाद, सत्याग्रह इन चम्पारण, पष्ठ १९५ | 
३. आत्मकथा, पष्ठ ५१३। 

४. . द्रष्टव्य परिशिष्ट १२ | 
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किया ।?!१ इस कार्य में गांधी जी आमतौर पर प्लान्टरों की सहायता चाहते 
थे किन्तु अधिकांश प्लान्टर इस सेवा-कार्य को भी शंका की निगाह से देख 
रहे थे ।* सरकारी अधिकारी उनके गेर-राजनीतिक कार्यो पर आपत्ति नहीं 
करते थे । गांधी जी उन्हें इन कार्यो की प्रगति से अवगत रखते थे । 

बीमार ग्रामवासियो के लिए दवा-दारू एवं डाक्टरी सहायता सर्वेन्ट्स 
ऑफ इंडिया सोसाइटी के डा० देव के निदेशन में अविलम्ब आरंभ कर दी 
गई । १० नवम्बर, १६१७ को गांधी जी ने मोतिहारी के कलक्टर, जे०एल० 
मेरीमेन को इस आशय की सूचना दी: “आज सबेरे अपनी यात्राओं से 
लौटने पर एक चिट्ठी मुझे मिली । इसकी प्रतिलिपि संलग्न है । डा० देव 
मुझे सूचित करते हैं कि मीतिहरिया और उसके आसपास के गाँवों के लगभग 
आधे लोग एक बुखार से पीड़ित हैं। यह बुखार अक्सर संघातक सिद्ध होता 
है । हमारे कार्यकर्ता यथासंभव सहायता पहुँचा रहे हैं।' दवा-दारू एवं 
इलाज के रूप में राहत पहुँचाने का काम बहुत ही सरल ढंग से किया जाता 
है । रंडी का तेल, कुनेन, गंधक मलहम जसे सामान्य तथा आमतौर पर 
प्रचलित दवाएं वितरित की जाती हैं । लोगों के लिए यह प्रबंध अभी “बहुत 
ही लाभदायक सिद्ध हो रहा है।' 


१४ नवम्बर, १६१७ को गांधी जी ने चम्पारण के बड़हरवा लखनसेन 
नामक गाँव में पहला स्कूल स्थापित किया । यह गाँव बेतिया राज की 
जमीन्दारी में २० मील पूरब स्थित है। गाँव के एक उदारचेता व्यक्ति 
शिवगुलाम लाल ने स्कूल के हेतु अपना घर दान कर दिया था एवं अन्य 
प्रकार से भी सहायता की । गांधी जी ने मोतिहारी से श्री मेरीमेन को इस 


आशय का पत्र लिखा (१४ नवम्बर, १६१७) : 


“यहाँ जो सब काम किए जा रहे हैं उनसे आपको अवगत कराते रहना 
उचित होगा । एक खास बस्ती में स्कूल खोलने का आमन्त्रण तथा उसके हेतु 
एक बना-बनाया मकान मिलने पर मैंने ढाका के समीपवर्त्ती ग्राम बड़हरवा 
लखनसेन में एक स्कूल आज खोला है । वहाँ अपने सहर्कामयो में से सर्वाधिक 
सुयोग्य शिक्षकों को रख दिया है । इन शिक्षकों के नाम हैं-श्री बवन गोखले 


१. आत्मकथा, पृष्ठ ५१४ | 
२, आत्मकथा, पृष्ठ ५१५ | 
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ga उनकी पत्नी श्रीमती अवंतिका बाई गोखले । ये दोनों बम्बई से आए हैं । 
श्री गोखले यूरोप में प्रशिक्षण प्राप्त एक प्रख्यात इंजिनियर हैं। उन्हें आथिक 
सहायता की आवश्यकता नहीं है। श्रीमती गोखले बम्बई में शिक्षा प्रसार का 
कायं कर रही थीं । इनका काम किस तरह का होगा, इसका विवरण मैं दे 
चुका हुं । मैं आशा करता हूँ कि यदि संभव हुआ तो विभिन्न कोठियों की 
सहायता से ऐसे ही स्कूल ग्राम पिपरा तथा एक अन्य ग्राम तुरकौलिया एवं 
ग्राम बेलवा में खोले जाएंगे । यह काय अभी प्रयोग के रूप में है। इसलिए 
में ५ से अधिक स्कूल अभी नहीं खोलना चाहता जबतक कि उनके निश्चित 
'परिणाम दृष्टिगत नहीं होते । मेरी आशा है कि इस प्रयोग कार्य में स्थानीय 
अधिकारियों का सहयोग मुझे मिलेगा । यह कार्य काफी कठिन है किन्तु यदि 
सफल हुआ तो इसके महत्वपूर्ण परिणाम निकल सकते हैं ।'' 


बड़हरवा में एक सप्ताह तक रहने के बाद वहाँ के काम पर बवन गोखले 
ने ६ दिसम्बर (१६१७) को निम्नलिखित रिपोर्ट गाँधी जी के पास भेजी : 
“आपके यहाँ पहली बार आने के बाद हमलोगों ने गाँव के लगभग सभी 
RA को साफ एवं उपयोगी बना दिया है। इसके लिए कूंओं के बहु 
समीपस्थ नालियों को हटाना पड़ा है। इन नालियों के कारण RAT का पानी 
दूषित हो जाया करता था। एक-दो मामलों में इसमें काफी कठिनाई भी 
हुई क्योंकि किसी घर से नाली को दूसरी ओर पड़ोसी की जमीन से उसे 
घुमाए बिना निकालना संभव नहीं था । किन्तु पड़ोसियों से अनुरोध करके 
यह काम भी हमलोग कर सके | 


अब हम अपने घर के समीप पाखाना-पेशा[व करने की गंदी आदत को 
रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं । इसके लिए हमने एक वयोवृद्ध मुसलमान को 
उनके शुक्रवार के नमाज के दिन अपने सहधर्मियों से अनुरोध कराने का 
निर्णय किया है। हिन्दुओं के लिए भी ऐसा ही कोई रास्ता सोचा जा 
रहा हे 

स्कूल में छात्रों की संख्या ७५ से ऊपर हो गई g l 


| टाळ बुधवार को पडोस के प्रमुख लोगों की एक आरंभिक सभा बुलाई 
और हिन्दुओं एवं मुसलमानों की सशक्त समितियाँ गठित कीं । ये समितियां 
प्राथमिक शिक्षा तथा ग्रामीण सफाई के लिए बनाई गई हैं । 
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जो काम किए जा रहे हैं उनके लिए हम समिति के सदस्यों से आवश्यक 
धन एकत्र करने के लिए अनुरोध करगे |" 


ग्रामीण स्कूलों में किस तरह शिक्षा दी जाएगी एवं उसके लिए कौन 
तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे, गाँधी जी ने श्री मेरीमेत को एक अन्य पत्र 
यह स्पष्ट किया था (१९ नवम्बर, १९१७) । 


t 2% 


“हमने जो स्कूल खोले हैं उनमें १२ वषं से कम आयु के बच्चों को ही 
भर्ती करके सर्वतोमुखी शिक्षा दी जाए अर्थात्‌ हिन्दी और उदू एवं इन 
माध्यमों से हिसाब, इतिहास, भूगोल का कुछ ज्ञान एवं विज्ञान के सरल 
सिद्धान्तों का अभिज्ञान दिया जाए । इनके अतिरिक्त कुछ औद्योगिक प्रशिक्षण 
भी उन्हें मिले । अभी कोई सुनिर्धारित पाठ्यक्रम निर्धाडित नहीं किया गया 

क्योंकि मैंने जिस काम को शुरू किया है वह अपने ढंग का पहला है, 
आपको वत्तमान शिक्षा प्रणाली से मैं घबड़ाता हूं । उससे बच्चों के नैतिक 
एवं मानसिक विकास होने के वदले और भी उन्हें कु ठित किया जाता है | 
अपने प्रयोग में वत्तमान शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं को ग्रहण करके 
उसकी जो बुराइयाँ हैं उनसे बचने का प्रयत्न करू गा। मुख्य उद्देश्य यह है 
fa बच्चों को सुसंस्कृत एवं अनिन्द्य नेतिक आचरण के लोगों के सम्पक में 
लाया जाए । मेरी दृष्ट में शिक्षा का सही अर्थ यही है । किताबी ज्ञान इस 
उदेश्य की प्राप्ति के लिए साधन मात्र है । औद्योगिक प्रशिक्षण को व्यवस्था 
इस आशय से को गई है कि हमारी पाठशालाओं में जो लड़के-लड़कियाँ आव, 
उन्हें यह प्रशिक्षण आजीविका के अतिरिक्त साधन प्रदान कर सके । हमारा 
यह उद्द श्य नहीं है कि शिक्षा पूरी करने पर ये बच्चे अपनी परम्परागत आ- 
-जीविका अर्थात खेती करना छोड़ दे बल्कि यह कि पाठशालाओं में जो जानकारी 
वे हासिल करे उनका उपयोग खेती एवं कृषि जीवन के उन्नयन में लगाव । 
हमारे शिक्षक वयस्क लोगों के जीवन के उन्नयन करने का भी प्रयत्न करगे 
और यदि संभव हुआ तो पर्दानसीन महिलाओं तक भी पहुँचाने का प्रयत्न 
करेगे । वयस्क लोगों को व्यक्तिगत सफाई एवं स्वास्थ्य की बातें बताई 
जाएँगी तथा सामुदायिक कल्याण कार्यो (जैसे ग्रामीण सड़कों का निर्माण एवं 
मरम्मत, PA खोदना आदि) को मिलजुल कर करने के लाभों से उन्हें अव- 
गत कराया जाएगा । ये स्कूल ऐसे ही लोगों द्वारा चलाये जाएंगे जो भली- 
भाँति प्रशिक्षित होंगे। इसलिए हम जहाँतक संभव होगा, मुफ्त चिकित्सा 
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सहायता देने का भी इरादा रखता हूँ । उदाहरणार्थ श्रीमती अवंतिकावाई 
गोखले एक प्रशिक्षित नर्स एवं प्रसव कार्य कराने में कुशल है ! अपने पति सहित 
वह बड़हरवा स्थित पाठशाला चला रही है । उसने इन चार दिनों में (जब से 
उसने काम शुरू किया है) रेंड़ी का तेल और कुनैन बीसों मरीजों को दिथा है 
तथा कई महिला मरीजों को भी देखने गई है । 

यदि आप और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे तो मुझे इसमें खुशी 
होगी । मैं स्थानीय अधिकारियों का पूण सहयोग अपने काम में प्राप्त कर 
सकूंगा इसकी मुझे पुरी आशा है। कल अमोलवा से लगभग २ मील पर 
ग्राम सीरामपुर के समीप एक दूसरी पाठशाला खोलने जा रहा हूँ ।” 


२० नवम्बर को भीटरवा नामक गाँव में गाँधी जी ने एक दूसरा स्कूल 
खोला । यह गाँव बेतिया से लगभग ४० मील उत्तर-पश्चिम नेपाल तराई 
में स्थित है । इस स्कूल तथा प्रभावी चिकित्सा कार्य की आवश्यकता के संबंध 
में गाँधी जी ने श्री मेरीमेन को २२ नवम्बर को इस आशय का पत्र दिया : 

“पिछले मंगलवार को मैं भीटरवा गया और वहाँ एक स्कूल खोला ! 
श्री सोमन (सदाशिव लक्ष्मण सोमन), वेलगाँव के सावजतिक कार्यकर्ता एवं 
बी० ए०, एल० एल० बी० को उसको देखरेख के लिए नियुक्त किया गया है। 
श्री बालकृष्ण योगेश्वर पुरोहित उनकी सहायता करगे । श्री पुरोहित गुजरात 
के एक तरुण कार्यकर्ता हैं। मेरी पत्नी २४ तारीख को उनके साथ सहयोग 
करने को वहाँ जाएगी । वह मुख्यतः स्त्रियों के मध्य काम करेगी । 


कल मैं बड़हरवा में था । श्रीमती गोखले और मेरा लड़का एक मरणा- 
सन्न व्यक्ति को देखकर तुरत लौटे थे । उन्होंने मुझसे कहा कि इस इलाके 
के लोग रोगियों की देखरेख बहुत कम करते हैं। उनका विश्वास है कि अनेक 
मृत्यु स्वास्थ्य और सफाई के बहुत साधारण सिद्धान्तों पर अमल नहीं करने 
के कारण भी होती होंगी । मैं सोचता हूँ कि आप इन बातों से अनवगत नहीं 
होंगे क्योंकि यह केवल इसी जिला या चम्पारण तक ही सीमित नहीं बल्कि 
सारे देश में ग्रामीण लोगों की यही स्थिति है । 


मैंने इस घटना की चर्चा इसलिए की है कि ज्योंही अपने प्रयोग में थोड़ी 
और प्रगति कर लेता हूँ त्योंही मैं आपकी सहानुभूति और सहायता ले सक 
तथा ऐसे काम में जिसमें सभी बिना किसी हिचक के सहयोग देना चाहेंगे । 
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स्त्रियों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता हे । महिला स्वयंसेविकाए उनके 
घरों में जाती हैं और उनका विश्वास प्राप्त करती हु । वयस्क महिलाए 
-भी आश्रम में आती थीं और पर्दा की कठोरता धीरे-धीरे कम होने लगी 
थी । स्त्रियाँ पहले से अधिक मुक्त हवा में सांस ले रही हों ऐसा लगता था । 
उन्होंने चर्खा चलाना तो सीखा ही, कुछ पहले से भी ज [नती थीं । इसके 
अतिरिक्त पढ़ना-लिखना भी सीखा । ग्रामीण आयोजनों में (यथा रामायण 
पाठ जबतक हुआ करता था, आश्रम की प्राथना आदि में) भाग लेने 
लगी यो, 


ग्रामीण सफाई के उन्नयन के हेतु डॉ० देव के नेतृत्व में स्वयंसेवक मनो- 
योग के साथ लग पड़े । यह बहुत अंश में ग्रामवासियों की नितांत उदासीनता 
के कारण कठिन काम“ था । डॉ० देव सहित स्वयंसेवकों ने ग्रामीण समाज 
को अपनी परम्परागत उदासीनता तथा गंदी आदतों को छोड़ने की प्र रणा 
दी । गाँधी जी की आत्मकथा से यह प्रकट होता है कि डॉ० देव अपने 
स्वयंसेवकों सहित “किसी गाँव को साफ-सुथरा बनाने में पूरे मनोयोग के 
साथ लग पड़ते ! वे आँगन एवं सड़कों पर झाड़ देते, कुँओं को साफ करते, 
गंदे गढ़ों को भरते और ग्रामवासियों को समझा-बुझा कर स्वयंसेवक देने को 
उद्यत करते ।' * 


गाँवों में कैसी दारुण दरिद्रता थी इसका एक संकेत गाँधी जी ने अपने 
अनुभव से दिया है । भीटरवा के समीप एक छोटी-सी बस्ती में एक महिला 
को बड़े ही गंदे कपड़ों में देखकर अपनी पत्नी से उसने यह पूछने को कहा 
कि ये लोग अपना कपड़ा क्यों साफ नहीं करते यह प्रश्‍न किए जाने पर 
एक महिला ने श्रीमती गाँधी को अपनी झोपड़ी में ले गई और कहा: 
“देखिये, मेरे पास न तो कोई बक्सा है और न कोई आलमारी जिसमें कपड़े 
हों । जो साड़ी मैं पहने हुए हुँ वही एक मात्र मेरे पास हैं अब आप ही 
बतावें कि इसे मैं कसे धोऊं । महात्मा जी को मेरे लिए दूसरी साड़ी ला 


१. महात्मा गाँधी ऐंड बिहार, पृष्ठ ३२ | 
२. आत्मकथा, १४ ५१५। 
३, agl 
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देने को कहें और में वादा करती हुँ कि तब हर रोज नहाऊँगी और साफ: 
कपड़ा पहनूँगी ।'”* 

स्वयसेवकों ने आत्मनिर्भरता एवं मिलजुल कर काम करने के उदाहरण 
ग्रामीणों के सम्मुख रखे । एक दिन आधी रात में भीटरवा पाठशाला की 
झोपड़ी में अकस्मात्‌ आग लग गई और वह जलकर भस्म हो गई । गाँव- 
वाले आग बुझाने के हेतु कुछ नहीं कर सके क्योंकि स्कूल गाँव से थोड़ी दूर 
पर था। डॉ० देव, जिनकी देखरेख में स्कूल चलाया जा रहा था, को यह 
संदेह हुआ कि जानवूझ कर आग लगाई गई थी । किन्तु उन्होंने इसके 
कारणों की छानबीन करने में समय बर्बाद करने के बदले दूसरे ही दिन अपने 
सहकर्मियो सहित स्वयं ही अपने सिर पर इंट और दूसरी जरूरी सामग्नियाँ 
उठाकर एक पक्का भवन के निर्माण की व्यवस्था में लग पड़े। यह देखकर 
गाववाले उनकी सहायता करने को प्रस्तुत हुए और उनके संयुक्त प्रयास से 
कुछ ही दिन में एक छोटा-सा अच्छा भवन बनकर तैयार हो गया । “यह 
मानों, यह उनके प्रशंसनीय कार्य का स्मारक था ।'”२ 

स्वयंसेवकों के पहला जत्था के महाराष्ट्र लौट जाने के उपरांत उसी 
क्षेत्र से दो और स्वयंसेवक चम्पारण आए । इनके नाम क्रमशः थे: नारायण 
तम्माजी कटगरे उफ कुण्डलिक और एकनाथ वासुदेव खिरे । इन दोनों ने 
पर्याप्त साहस के साथ भीटरवा पाठशाला में काम शुरू दिय़ा । सरकार 
को कुण्डलिक का वहाँ रहना सह्य नहीं हुआ और उसे भारत रक्षा कानून के 

अन्तर्गत चम्पारण से हटा दिया गया । उसके स्थान पर एक अन्य महाराष्ट्री 

स्वयंसेवक श्री शंकर राव देव यहाँ कुछ महीनों तक रहा । मधुवन में काम 
करनेवाले स्वयंसेवकों के पहले जत्था के चले जाने के बाद स्कूल श्री खिर 
और श्यामदेव नारायण की देखरेख में चलता रहा। दोनों ने वहाँ कुछ 
महीनों तक रह कर काम किया । 
सरकार ने रंगरूट भर्ती करने के हेतु गाँधी जी की सहायता 
माँगी : 

गाँधी को के चम्पारण निवास की अवधि के साथ अप्रत्यक्ष रूप से 
संबद्ध कुछ अन्य मामले उल्लेखनीय हैं : प्रथम विश्वयुद्ध के संकटपूर्ण वर्षों 

१ २. राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गाँधी एंड बिहार, पृष्ठ ३२-३३ । 
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में अंग्रेजी साम्राज्य पर भारी खतरा उत्पन्न हो गया था । गांधी जी भारत 
सरकार को उसके युद्ध प्रयत्नो में सहायता देने का समर्थन करते थे । इनमें 
सेना के लिए रंगरूट सम्मिलित करना भी था । उन दिनों भारत में खासकर 
२० अगस्त, १६१७ की मान्टेगु योजना की घोषणा के उपरांत यह आशा 
की जा रही थी कि युद्ध समाप्त होने पर भारतवासियों की स्वशासन की 
आकांक्षाएँ पुरी की जाएंगी । 

दिल्‍ली में अप्रील, १६१८ के युद्ध सम्मेलन से वापस आने के कुछ काल 
बाद वाइसराय को अपने पत्र में गाँधी जी ने लिखा था कि अंगरेजी सरकार 
को अपने समर्थन के बदले भारतवासी किस बात की आशा कर रहे थे। 
उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि “मैं समझता हूँ कि इस खतरे की घड़ी में 
हमें उस साम्राज्य को पूर्ण एवं बिना कुछ पुछे सहायता देनी ही चाहिए, निकट 
भविष्य में समुद्रपार औपनिवेशिक राज्य की तरह जिसका सहभागी बनने 
की हम आकांक्षा रखते हैं, हमने ऐसा ही निर्णय किया है किन्तु यह सीधी 
सी वात है कि हमारी यह काररवाई इस आणा से अनुप्रेरित है कि हम 
इसके फलस्वरूप और भी जल्दी अपना लक्ष्य हासिल कर सकंगे । इस हेतु 
जिस परिणाम में कत्तेव्य पूरा करना किसी व्यक्ति को तदनुरूप अधिकार 
प्रदान करता है, लोगों को यह विश्वास करने का अधिकार है कि आपके 
भाषण में जिन आसन्न सुधारों की ओर संकेत किया गया है वे काँग्रेस-लीग 
योजना के मुख्य आम सिद्धांतों पर आधारित होंगे । मुझे इसमें संदेह नहीं कि 
इसी विश्वास के कारण सम्मेलन के अनेक लोगों को सरकार को अपना पूर्ण 
सहयोग देने की प्रेरणा मिली हे । 

सितम्बर, १९१७ में बिहार-उड़ीसा सरकार गाँधी जी की सहायता 
चम्पारण में युद्ध प्रयत्नों के हेतु मजदूर रंगरूटों की भर्ती करने के लिए ले 
रही थी । लेकिन गाँधी जी द्वारा लगाई इस शत्त ने कि रंगरूटों में उन्हें भी 
सम्मिलित किया जाए, सरकार के उद्देश्य को सफल नहीं होने दिया। गाँधी 
जी इसी दिशा में चम्पारण की कृषि समस्या का समाधान होने के पहले 
कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। २४ सितम्बर, १६१७ को सर गेट ने 
प्रान्तीय भर्ती बोर्ड के सचिव, श्री हैमंड को इस आशय का पत्र लिखा : 


“श्री गांधी जी के साथ कल मेरी बातचीत में उन्होंने मेसोपटामिया 


भेजने के हेतु चम्पारण में श्रमिकों की भर्ती करने की इच्छा व्यक्त की इस £ 
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'शत्त पर कि श्रमिकों के साथ उन्हें भी जाने दिया जाए । मैं सोचता हुँ कि 

इसकी व्यवस्था की जा सकती हे । श्री गाँधी जी के साथ इस विषय पर 
आप पत्राचार कर । श्री गांधी श्री एस० के० सहाय के साथ ठहरे हुए हैं 
और आप कार्यालय में जाकर आपसे मिल सकते हैं । आप उन्हें सारी बाते 
समझा सकते हैं और किन शर्तों पर श्रमिक भर्ती किए जा रहे हैं यह बता 
सकते हैं॥ तुरत पत्राचार करना उचित होगा क्योंकि मेरा अनुमान हे कि 
श्री गाँधी राँची बहुत काल तक नहीं रुकेगे ।” 

श्री हैमंड ने १३ दिसम्बर, को गाँधी जी को निम्नलिखित पत्र भेजा :. 

“आपको स्मरण होगा कि मैंने राँची में आपसे मेसोपटामिया में काम 
करने के लिए चम्पारण से श्रमिकों की भत्ती करने की संभावना पर बातें 
की थीं । मैं समझता हूँ कि आप अपने ही कमान में सैनिक श्रमिकों की एक 
टुकड़ी भर्ती करने को तैयार थे । बाद में मुझे कहा गया है कि आप एक 
श्रमिक gast भर्ती करने को प्रस्तुत थे । यदि ऐसा है तो कृपया मुझे सूचित 
कर कि कौन सी शत्त आप लगाना चाहेंगे । यदि आप एक स्वतः सम्पूण 
टुकड़ी भर्ती करना चाहते हों जो वत्तमान टुकड़ियों से स्वतंत्र हो तो इसके 
लिए मुझे सेना मुख्यालय में लिखना पड़ेगा । दूसरी ओर यदि आप स्वयं जाना 
चाहते हों और गया स्थित रेलवे प्रशिक्षण डिपो के लिए श्रमिक भर्ती करने 
में हमारी सहायता करना चाहते हों (यहाँ हमें प्रति मास ५०० लोगो की 
जरूरत है) तो हम आपका आभार मानेंगे । कृपया पत्र का जवाब राँची 
भेज द ।'' 

इसके उत्तर में गाँधी जी ने मोतिहारी से १५ दिसम्बर, १६१७ को श्री 
हैमंड को निम्नलिखित उत्तर भेजा : 

“आपकी १३ तारीख की चिट्ठी अभी मुझे मिली । आपको बातचीत से 
मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि मेरी सेवाएँ अभी तुरत आवश्यक नहीं 
होंगी । इसलिए मैंने अगले माच के अन्त तक के लिए कई तरह के महत्त्वपूर्ण 
कार्यों का भार अपने ऊपर ले लिया है। उन्हें मैं सर्वाधिक महत्त्व प्रदान 
करता हूँ और मेरी व्यक्तिगत उपस्थिति उनके लिए आवश्यक है । मैं इस 
कार्यं को अभी नहीं छोड़ना चाहता यद्यपि वत्तमान युद्ध में जो कुछ थोड़ा- 
बहुत मैं कर सकता हूँ उसका अवसर भी खोना नहीं चाहता । साथ ही अपनी 
भर्ती को गई टुकड़ी के साथ यदि मैं स्ययं नहीं रह सकूँ तो इसके लिए 
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रंगरूट प्राप्त करना मेरे लिए वस्तुतः असंभव-सा होगा । साथ ही यदि मैं 
यह कहने की स्थिति में नहीं होऊं कि उनके साथ मिलकर एकजुट होकर मैं 
भी काम करूंगा तो रंगरूट प्राप्त करना भी कटिन होगा । कृपया मुझ 
अपनी विभिन्‍न आवश्यकताओं से अवगत करावें और कब आपको टुकडी 
चाहिए यह भी सूचित करें । मैं तब इसपर विचार करू गा कि मेरा उसमें 
स्थान हो सकता है या नहीं । प्रत्येक मामले में किस तरह का काम कराया 
जाएगा इसकी अलग-अलग सूचना तथा प्रस्तावित टुकड़ी को कहाँ भेजा 
जाएगा इसकी भी सूचना देंगे ।”” मोतिहारी से १४ जनवरी, १६१८ को श्री 
हैमंड को गाँधी जी का एक दूसरा पत्र मिला । 

“आपके दिसम्बर में प्राप्त पत्र का जवाब भेजने में विलम्ब के लिए 
क्षमाप्रार्थी हूँ। वस्तुस्थिति यह है कि इस बीच मैं चम्पारण के विभिन्न स्थानों 
की यात्रा करता रहता हूँ । मैं १२ को ही लौटा हूँ । अभी मेरी कठिनाई यह 
है कि जबतक कृषि की स्थिति अनिश्चित है, मैं कुछ भी प्रगति नहीं कर 
सकू गा । कृषि विधेयक कौंसिल के समक्ष प्रस्तुत है। इसके पारित हो जाने 
पर ही मेरा रास्ता साफ होगा । अभी मैं आपके सुझावों के अनुसार कुछ 
काम कर सकू गा और देखू गा कि कितना काम होता है ।'' 
छपरा में गांधी जी : 

गांधी जी २७ जनवरी को छपरा आए । वहाँ कई हजार लोगों ने उनका 
स्वागत किया । इस अवसर पर होमरूल बैज भी बिके और लगभग ८०० go 
चन्दा एकत्र किए गए । छपरा की सड़कों से एक विशाल जुलूस गुजरा । 
श्री और श्रीमती गांधी, मजहरुल हक और बाबू लक्ष्मी प्रसाद, राय साहब 
गुलाबचन्द की गाड़ी पर आगे-आगे चल रहे थे । जुलूस बाबू सरयुग प्रसाद 
के घर पर जाकर रुका । गांधी जी ने मुसलमानों की एक सभा में हिन्दू- 
मुस्लिम एकता पर बहुत ही बल देते हुए भाषण किया । सन्ध्या समय नगर- 
वासियों की एक बडी सभा में उन्होंने भाषण किया । इसमें उन्होंने सत्य, 
उदारता और निर्भीकता की आवश्यकता पर बल दिया । उन्होंने कहा कि 
इनके बिना होमरूल हासिल करना असंभव था । अपने बड़े भाई सहित 
श्री राजेन्द्र प्रसाद भी इस सभा में उपस्थित थे गोपालपुर और रायपट्टी 
कोठियों के रयत बड़ी संख्या में आए थे । छपरा नगरपालिका के मेहतरों ने 
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गांधी जी से अपना वेतन बढ्वाने में सहायता देने का अनुरोध किया' । जिला 
न्यायालय का मेहतर उनका नेता था । उसे गांधी जी की बगल में बैठाया 
गया था ।' 


चम्पारण में अपनी सामाजिक सेवा का कार्य समाप्त करने के पूर्व ही 
गांधी जी को १९१८ फरवरी में अहमदाबाद जाना ०ड़ा । वहाँ से अनुसूइया- 
बाई ने कपड़ा मजदूरों की ओर से उन्हें आने की अपील की थी । गांधी जी 
ने इस खेद के साथ बिहार छोड़ा कि “इस रचनात्मक कार्य को स्थायी आधार 
पर स्थापित करने की उनकी आशा पूरी नहीं हुई । * 


गो संरक्षण की उनकी योजना अथवा असंबद्ध ग्रामीण विश्वविद्यालय या 
कॉलेज का उनका आदशे पूरा नहीं हो सका। गांधी जी की राय में 
गो-संवद्ध न के अन्तगंत “नस्ल-सुधार, मवेशियों के साथ मानवीय व्यवहार 
तथा आदर्श दुग्धशाला की स्थापना आदि कार्यक्रम भी थे।”” * ग्रामीण शिक्षण 
संस्थाओं के संबंध में गांधी जी के अनुयायी उनके साथ अवकाश के क्षणों में 
विचार-विमर्श किया करते थे।४ साथ ही गांधी जी का यह भी विचार था 
कि चम्पारण में कुछेक महीनों में काम उतना जड़ पकड़ चुका था कि उसका: 
प्रभाव किसी-न-किसी रूप में आज भी दीख पडेगा ।* 


१. विहार-उड़ीसा पुलिस एऐेब्सट्र क्ट ऑफ geia, १६-२-१९१८, 
पाराग्राफ १७४ । 

२. आत्मकथा, पृष्ठ ५१७। ऐसा जान पड़ता है कि गांधी जी अ्रप्रील, १९१८ में 
करा सत्याग्रह खत्म होने पर बिहार फिर श्राए। बिहार-उडीसा पुलिस 
टिप्पणियों में उल्लेख मिलता हे कि गांधी जी १६ मई, १६१८ को पटना आए 
थे भ्रौर मजहरुल हक ने उनका अभिनन्दन किया था। उन्होंने एक बड़ी सभा 
में भाषण किया था । इसकी अध्यक्षता श्री पूणन्दु नारायण सिन्हा ने वी थो. 
आर इसमें इन टिप्पणियों के अनुसार लगभग ८०० लोग उपस्थित थे। इनर्मे 
३०० साधु भी थे । गांधी जी दूसरे ही दिन चम्पारण के लिए रवाना हो गए | 

३. आत्मकथा, पृष्ठ ५२१। 

४. Sio राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गांधीं एंड बिहार, 98 ३६ । बाबू जनकधारो प्रसाद 
ने भी अपनी श्रप्रकाशित आत्मकथा में इसका उल्लेख किया है । 


५, आत्मकथा, पृष्ठ ५१७। 
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गांधी जी के चम्पारण कार्य का महत्त्व : 
गांधी जी की चम्पारण यात्रा एवं यहाँ का उनका काम बिहार के ही 
† बल्कि सम्पूर्ण भारत के इतिहास में सर्वाधिक महत्त्व रखता हृ । उनकी 
अपनी धारणा के अनुसार यह सत्य और अहिसा का एक महान्‌ प्रयोग था। 
जहाँतक चम्पारण के रेयतों का संबंध था, गांधी जी के प्रयत्न से उन्हे एक 
अन्यायपूर्ण अत्याचारी व्यवस्था से मुक्ति मिली । लम्ब अरस स जा भारा 
सामाजिक अन्याय उनके साथ हो रहा था उसके शिकजो से भी वे मुक्त हुए 
इसका उनके मन पर गहरा प्रभाव पडा । उन्होंने निर्भीकता एवं ईमानदारी 
का आदर करना सीखा । आगामी दशकों में स्वतंत्रता संघष के दरमियान 
जो अग्नि-परीक्षा उन्हें देनी थी उसकी भूमिका प्रस्तुत हुई । 
चन्पारण के ग्रामीण इलाकों में समाज सेवा के प्रायोगिक कार्य सचमुच 
“इस संदर्भ में अन्य बड़े आन्दोलनो के महान्‌ अग्रदूत थे । परवर्ती दशकों में 
राष्ट्रीय जीवन के उत्थान के लिए अन्य प्रयत्नों के साथ-साथ ऐसे सुधार 
आन्दोलन भी आरंभ होनेवाले थे। गांधी जी की शोषित पीडित जनसमूह की 
स्थिति में सुधार के माध्यम से स्वराज लेने को भावना वस्तुत: हमारे देशप्रेम 
का स्वाणम आदश था । गांधी जी ने इसकी जड़ सनप्रथम बिहार में डालनी 
चाही थी। यही हमारे समग्र सामाजिक गठन को सुदीघ विदेशी आधिपत्य 
के अन्तर्गत जिन बीमारियों ने जजर कर रखा है उनसे मुक्त होने का एकमात्र 
HIT है | 
यह जानने के लिए कि समाज सेवा की भावना किस प्रकार बिहार के 
अन्य लोगों को अविलम्ब अनुप्रेरित करने लगी थी, आनुषंगिक रूप में 
१२ सितम्बर, १६१८ को पटना में श्री बदरीनाथ वर्मा की अध्यक्षता में हुई 
एक सभा का उल्लेख करना रोचक होगा । श्री वर्मा उन दिनों बिहार 
नेशनल कॉलेज के प्रोफेसर थे । यह सभा इलाहाबाद की सेवा समिति के 
समान एक साहाय्य संघ स्थापित करने की आवश्यकता पर विचार-विमश 
करने के लिए बुलाई गई थी। सभा में आगामी सोनपुर मेला में साहाय्य 
कायकर्त्ता भेजने का निर्णय भी किया गया था । अन्य लोगों के अतिरिक्त श्री 
नीरसू नारायण सिह, शम्भूशरण वर्मा, अनुग्रह नारायण सिह और बदरीनाथ 
वर्मा ने अपनी सेवाएँ इसके लिए अपित की थी ।' 


१. विहार-उड़ीसा पुलिस ऐेब्सटू क्ट ऑफ इंटेलिजेंस, १७-९-१८, पारा--९४४ । 
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चम्पारण में महात्मा गाँधी का आन्दोलन २९९ 


चम्पारण में गांधी जी के निवास से उनके सहर्कामयो को उच्च आदशॉ 
की कई प्रकार से अनुप्रेरणा मिली । उनके निदेशन में इन लोगों को एक 
महान नेतिक प्रशिक्षण प्राप्त करने में सहायता भी मिली । देश के आगामी 
स्वतंत्रता संग्राम में नेता के रूप में प्रान्त को नेतृत्व प्रदान करने के हेतु यह 
प्रशिक्षण एवं अनुप्रेरणा उनके लिए नितांत उपयोगी सिद्ध हुई। गांधी जी ने 
इन लोगों को जात-पात के परम्परागत आग्रहों का परित्याग करने की शिक्षा 
दो । उन्होंने कायर्कत्ताओं को बताया कि जबतक वे सर्वजनिक काम में लगे 
i एक ही जाति होगी, सहर्कामयों की जाति''।' इस परिवतंन का 
उल्लेख करते हुए डा० राजेन्द्र प्रसाद ने लिखा है: “जब मैं पहले-पहल 
चम्पारण पहुँचा तो अधिकांश अपने साथ नौकर तथा रसोइया भी लेते गए 
थे । किन्तु थोड़े ही दिन में नोकरों की संख्या कम हो गई और कुछ दिनों के 
वाद तो केवल एक ही नौकर रह गया । परिणाम यह हुआ कि ऐसे लोग 
जिन्होंने कभी कुँओ से एक लोटा पानी भी नहीं खींचा था या एक गमछा भी 
नहीं साफ किया था, गांधी जी के प्रभाव में आकर कुछ ही काल में नहाने, 
कपड़ा धोने और बत्तन साफ करने में एक-दूसरे की सहायता करने लगे । 
वस्तुतः हम सभी काम स्वयं ही कर लिया करते थे। कमरों और आंगन को 
साफ रखना, रसोई घर को सफाई, अपना ada धोना, स्टेशन और बाजार 
से अपना गट्ठर तथा अन्य सामग्रियाँ स्वयं ही ढोकर लाना, ये तथा ऐसे 
अनेक काम हम स्वयं ही करने लगे थे और इसमें किसी को किसी तरह का 
संकोच नहीं होता था । रसोइया को हटाने के बाद श्रीमती गांधी हम सबों 
के लिए खाना बनाया करतीं और वात्सल्य भाव से हम सबो को भोजन 
कराती थीं। गांधी जी को यात्रा का एक परिणाम यह भी हुआ कि तृतीय 
श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करना हमारी दृष्टि में अपमानजनक नहीं रह 
गया'' ।* चम्पारण में गांधी जी के कुछ बिहारी सहर्कामयों को तपोवन के 
शिष्यों को तरह आत्मानुशासन का अभ्यास डालने का अवसर मिला । सच्ची 
राष्ट्रीय सेवा एवं जीवन में महत्ता प्राप्त करने के हेतु यह पहली आवश्यक 
शत्त है। गांधी जी को इनमें अगाध विश्वास था । ६ माच, १२५ को 
बाबू जनकधाररी प्रसाद को एक पत्र में उन्होंने लिखा : “चम्पारण के अपने 


AY, 


१. राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गांधी एंड बिहार, पृष्ठ २६ | 
२. सत्याग्रह इन चम्पारण, १४ २०१-२०२ | 
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३०० बहार मे स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


निष्ठावान्‌ सहकमियों की स्मृति मेरी अमूल्य निधि हे । उनसे अधिक निष्ठावान्‌ 
सहकमियों के साथ काम करने का अवसर पहले मुझे कभी नहीं मिला था 
और शायद आगे भी नहीं मिलेगा । यदि सारे देश में मुझे ऐसे लोग मिलते 
रहें तो देश को स्वराज्य प्राप्त करने में बहुत दिन नहीं लगेगे o” 

चम्पारण का गाँधी जी का कार्य मूलतः मानवतावादी था किन्तु उसके 
साथ ही राष्ट्रीयता के जागरण का भी अनुप्ररक । उसका एक परिणाम 
चम्पारण के घोर सताए हुए किसानों के मन में जागरण की चेतना उदित 
करना था। किसी भी राष्ट्रीय आन्दोलन की यह एक आवश्यक शर्त है । 
सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष राजनीतिक चेतना बढ़ाता है। गाँधी जी के 
शब्दों में चम्पारण संघर्ष इस बात का प्रमाण था कि किसी भी क्षेत्र में 
जनता की निःस्वार्थ सेवा देश को राजनीतिक दृष्टि से अन्ततः सहायता 
प्रदान करती है।”' इसके अतिरिक्त चम्पारण संघर्ष ने एक महान्‌ लक्ष्य 
के लिए अहिसक सत्याग्रह के उपकरण की आश्चर्यजनक क्षमता का उदाहरण 
प्रस्तुत किया । असहयोग आन्दोलन के पूर्वे विभिन्न सविनय अवज्ञा 
आन्दालनो का एक विवरण प्रस्तुत करते हुए गाँधी जी ने लिखा है : 
 चम्पारण संघर्ष (नील की खेती से संबद्ध बुराइयों को दूर करने के हेतु) 
का तीसरा स्थान था। यहाँ वास्तव में सत्याग्रह किया गया था। उसके 
लिए केवल तैयारी करना ही पर्याप्त नहीं हुआ क्योंकि उसके विरोध में 
शक्तिशाली न्यस्तस्वार्थ पंक्तिबद्ध थे। चम्पारण के लोगों ने जिस प्रकार 
शांति बनाये रखी वह सर्वथा उल्लेखनीय है। उसके नेताओं के मनसा- 
वाचाकर्मणा पूर्ण अहिसा पर अमल करने का मैं साक्षी हूं । इन्हीं का सफल 
था कि यह युगों पुरानी प्रथा ६ महीनों में ही समाप्त हो गई ॥ २ सत्याग्रह 
का चम्पारण में सफल प्रयोग किया गया था । राष्ट्रीय संघर्ष के परवत्ती 
दशकों में इस अस्त्र का हमने कई बार व्यवहार किया और उनकी परिणति 
महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में हुई । 


१. आत्मकथा, पृष्ठ ५०८ | 


२. स्पीचेज ऐड राइटिंग्स ऑफ महात्मा गाँधी (जी० ८० नटेशन ऐड क ०) 
चतुथ संस्करण, पृष्ठ २०२ | 
३. वही । 
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अध्याय ७ 


१९१९ के सत्याग्रह और असहयोग तथा खिलाफत 
आन्दोलनों में बिहार का भाग 


“असहयोग का मूल उद्देश्य एक असत्‌ दुराग्रही सरकार से सहयोग 
विच्छिन्न करने के रूप में आत्मशुद्धि हे । इसका गौण उद्देश्य सभी 
सरकारी नियंत्रण या अधीक्षण से स्वतंत्र होकर, अर्थात्‌ हर संभव 
मामले में अपना शासन करके, और, दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति में किसी 
ब्यक्ति या सम्पत्ति की क्षति पहुँचाने या हिसा से अपने को अलग 
रखकर निस्सहायता की भावना से अपने को मुक्त करना है !” 

--महात्मा गाँधी 
यंग इन्डिया, ६ अप्रील, १६२१ 
मॉन्टेगु घोषणा, २० अगस्त, १६१७ : 

प्रथम विश्वयुद्ध (१९१४-१८) बरतानवी साम्राज्य के लिए एक अग्नि- 

परीक्षा था। साम्राज्य के सूत्रधारो में उतनी सूझ-बूझ थी कि इस संकट- 
काल में उसके हेतु भारतीयों का समथन प्राप्त करने को आवश्यकता, 
खासकर १६१७ से, वे महसूस करते । जुलाई, १६१७ में भारत सचिव के 
पद पर सर औस्टेन चम्बरलेन के स्थान पर श्री ई० एस० मान्टेगु की नियुक्ति 
हुई । श्री मान्टेगु ने २० अगस्त, १६१७ को ब्रितानी लोकसभा में निम्न- 
लिखित प्रख्यात घोषणा की : “बरतानवी सरकार की नीति (भारत सरकार 
इससे पूरी सहमत है) प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों को अधिकाधिक 
संबद्ध करने एवं स्वशासन संस्थाओं के धीरे-धीरे विकास करने की है। 
उद्देश्य है भारत में ब्रितानी साम्राज्य के एक अखंड भाग के रूप में उत्तर- 
दायी सरकार की ओर क्रमश: प्रगति । श्री मान्टेगु ने सरकार के इस 
निर्णय की भी घोषणा की कि वह शीघ्र ही “वाइसराय के साथ स्थानीय 
सरकार के विचारों पर विचार-विमश करने एवं प्रतिनिधि संस्थाओं एवं 
अन्य लोगों के सुझाव प्राप्त करने के उद्द श्य से भारत जानेवाला था । 
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३०२ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


प्रथम विश्वयुद्ध में इंगलेंड को भारत का समर्थन : 

बुद्धकालीन संकट के दरमियान भारत ने इंगलेंड के प्रति निष्ठा व्यक्त 
की । अपने १६१७ के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस आशय 
का प्रस्ताव पारित किया : “भारतीय जनता की ओर से बोलते हुए यह 
कांग्रेस सम्राट्‌ के प्रति अपनी गहरी निष्ठा एवं घनिष्ठ संबंध व्यक्त करती 
है। ब्रिटेन के साथ अपने संबंधों के प्रति भी अटूट निष्ठा तथा किसी भी मूल्य 
पर साम्राज्य के साथ कधे में कंधे मिलाकर खड़ा रहने का अपना सुदृढ़ 
संकल्प भी प्रकट करती है ।!” सचमुच भारत ने साम्राज्य को उस खतरे 
को घड़ी में प्रभावी सेवाएं अपित कीं । लाँड बरकेनहेड ने उनके प्रति आभार 
प्रकट करते हुए कहा : “भारत के विना युद्ध वहुत अधिक काल तक चलता 
रहता; बिना उसकी सहायता विजय प्राप्त होती या नहीं, यह भी संदिग्ध 
हे” । भारतवर्ष अधिपति देश के लिए एक अमूल्य निधि 
९ सितम्बर, १६१४ को एक भाषण में तत्कालीन ब्रिटानी लॉड चान्सलर 
लॉड हेल्डेन ने कहा था: “भारतीय सैनिक हमारे ही समान मानवता की 
स्वतंत्रता के लिए उतनी निष्ठा के साथ लड़ रहे हैं। भारत ने मानवता 
के महान्‌ लक्ष्य की प्राप्ति के हेतु अपने धनजन को उन्मुक्त भाव से सर्मापत 
किया है । अतः आज जो स्थिति है उसे वैसी नहीं बनी रहने दी जा 
सकती |” लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने टीक ही कहा : “भारत की सेना साम्राज्य 
के लिए बहुत बड़ी निधि साबित हुई । युद्ध में भारत ने जो हिस्सा बँटाया 
हे उसका मूल्यांकन करते समय यह ध्यान में रखना होगा कि भारतीय सेना 
रंगरूटों का समूह मात्र नहीं थी बल्कि पूर्णतया सुसज्जित सेना थी और 
इसकी तैयारी में प्रति वर्षे भारत को भारी धनराशि व्यय करनी पड़ी है ।” 
ब्रिटानी लोग-सभा में भाषण के क्रम में श्री लॉयड जाजे ने कहा: “और अब 
भारत 8 ओर, कितनी बहादुरी के साथ, कितनी निष्ठा के साथ उसने ब्रिटानी 
सेनाओं की सहायता की है ! भारत ने हमारी परीक्षा की घडी में अपनी 
इच्छा से जो प्रभावी सहायता प्रदान की, उसे युद्ध समाप्ति के वाद और जब 
भारत का मामला पुनरीक्षण एवं नवनीति निर्धारण के हेतु प्रस्तुत होगा तो 


भुलाया नहीं जा सकता > 
AME 


१. अम्बिका चरण मजुमदार इन्डियन नेशनल इवोलुशन, पृष्ठ ४१६ में उद्धृत । 


२. To मदनमोहन मालवीय का अध्यक्तोय भाषण (दिल्ली १९ १८) से संकलित । 
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१ 


युद्ध के घोषित उद्देश्य थे निरंकुशतावाद को समाप्त करना, प्रजा राष्ट्रिको 
के लिए आत्मनिणय की मान्यता एवं दुनिया में जनतंत्र की सुरक्षा । श्री 
आसूङ्गिथ ने हाउस ऑफ कॉमन्स में रेमसे मेकडोनेल्ड के शांति प्रस्ताव पर 
बोलते हुए कहा था कि “मित्र राष्ट्र स्वतंत्रता के लिए युद्ध कर रहे हैं-इससे 
कम और कुछ भी नहीं ।” युद्ध की समाप्ति की घोषणा करते हुए ब्रितानी 
प्रधान मंत्री ने कहा : “ब्रिटेन के लोगों के लिए आज खुशी मनाने का दिन है 
इसलिए कि मित्र राष्ट्रों ने, डोमिनीयनों' तथा भारत ने एक महान्‌ विजय 
प्राप्त की हे । दुनिया के इतिहास में स्वतंत्रता के हेतु यह एक विस्मयकारी 
विजय è” 

भारत ने ब्रिटेन के वादों विशेष करके २० अगस्त, १६१७ की श्री 
मान्टेगु क्री घोषणा में निहित वादों पर भरोसा किया था | उदाहरणाथ, भारतीय 
राष्ट्रीय काँग्रेस ने अपने १६१७ के अधिवेशन में स्वशासन पर निम्नलिखित 
प्रस्ताव स्वीकृत किया था : “यह काँग्रेस भारत सचिव की ब्रितानी सरकार 
की ओर से इस घोषणा पर साभार संतोष व्यक्त करती है कि सरकार का 
उद्देश्य भारत में प्रतिनिधि शासन की स्थापना करना है । 


यह काँग्रेस भारत में प्रतिनिधि सरकार को स्थापना करने के हेतु एक 
संसदीय अधिनियम अविलम्ब बनाने की आवश्यकता पर बल देती हे । अधि- 
नियम द्वारा यथाशीघ्र एक कालावधि निश्चित की जाए जिसके भीतर पूण 
प्रतिनिधि शासन स्थापित किया जाएगा | 

इस काँग्रेस की अपनी पक्की धारणा है कि काँग्रेस-लीग सुधार योजना 
पहले कदम के रूप में अधिनियम द्वारा अविलम्ब लागू की जाए ।' 


अपने महान्‌ बलिदानों के बदले में भारत स्वभावतः यह आाशा करता 
था कि स्वशासन की उसकी वेध आकांक्षा पूरी होगी । स्वशासन पर बल 
देते हुए भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के १९१७ अधिवेशन के अध्यक्षीय पद से 
श्रीमती ऐन्नीबी सेंट ने कहा था आज भारत उन्नत मस्तक होकर खड़ा 
है । वह किसी से भीख नहीं मांगता, वह खड़ा है एक स्वाभिमानी, अपनी 
शक्ति के प्रति चैतन्य एवं स्वतंत्र होने के संकल्प से अनुभ्रेरित राष्ट्र के रूप 


१, कनाडा, आस्ट्रेलिया, दक्खिन अफ्रीका तथा न्युजीलेंड को ब्रितानी साम्राज्य में 
विशेष स्थान प्राप्त थे, इन्हें 'डोमिनियन वहा जाता था। 
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५2545 । भारत ब्रिटेन की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाता है । वश्यता के भाव 
से नहीं, मित्र भाव से। वह अपनी आज्ञानुवतिता नहीं बल्कि सहयोग प्रदान 
करता है" महायुद्ध, जिसमें एक के बाद दूसरे राष्ट्र खिचते चले आए 
हैं, अपने चोथे वष में हे । इस महायुद्ध का Je श्य निरंकुशतावाद एवं 
एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के द्वारा गुलाम बनाए जाने की बुराई को 
समाप्त करना है तथा प्रत्येक राष्ट्र को स्वशासन एव आत्म-विकास 
के नैसगिक आधार-शिलाओं पर प्रतिष्ठित करना है। पूरब में हो 
या पश्चिम में, एकतंत्रवाद एवं नौकरशाही को समूल नष्ट किया जाना 
जाए | 
युद्ध के चरम संकट के क्षणों में अंगरेजी सरकार अक्सर अपने पक्ष में 
समर्थन एवं सहानुभूति के हेतु भारतीयों की भावना को अपील करती रहती 
थी । २ अप्रील, १९१८ को एशिया पर जर्मन खतरे की आशंका करते हुए 
ब्रितानी प्रधान मंत्री ने भारतीय वाइसराय को एक तार में यह संदेश भेजा 
था : “मुझे इसमें किचित्‌ भी संदेह नहीं कि भारत ने इस युद्ध में जो कीर्ति 
अजित की है उसमें वह और भी चार चाँद लगाएगा एवं अधिकाधिक बड़े 
मैमाने पर उसकी ओर अव्यवस्था तथा अत्याचार के बढ़ते हुए ज्वार से एशिया 
को बचाने के हेतु एक दुभेद्य दीवार की तरह खड़ा हो जाएगा । शत्रु के 
उद्देश्य को विफल करने में उसका सर्वाधिक योग होगा । इसके जवाब में 
५ अप्रील को वाइसराय ने इस आशय का पत्र भेजा : “आपका संदेश ऐसे 
समय में आया है जबकि सम्पूर्ण भारत दुनिया की स्वतंत्रता के हेतु अंगरेज 
लोग जो महान्‌ बलिदान कर रहे हैं उससे अत्यधिक प्रभावित है। इन 
वलिदानों के मूल में जो सुदृढ़ एवं अपरिवत्तेनीय संकल्प निहित है उसे देखकर 
“भारत विस्मित है । इस भीषण संघष में कौन से उद्देश्य संकल्प निहित हैं एवं 
किन बातों के लिए यह युद्ध किया जा रहा है, भारत यह भलीभांति समझता 
है । संकट काल में भारत के कोने-कोने में आपके बज्र निर्घोष की प्रतिध्वनि 
होगी ।”* साम्राज्य के सहायताथ भारत के साधनों को पुरा-पुरा लगा देने 
के हेतु बाइसराय ने दिल्ली में २७ अप्रील स २९ अप्रील (१९१८) के मध्य 


~ 


१. इन्डिया इन १९१७-१८, १४ ६ । 


२. वही, पृछ ७। 
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“एक युद्ध सम्मेलन बुलाया ।' इस सम्मेलन से भारत के युद्ध प्रयत्नों को काफी 
समर्थन मिला । गांधी जी भी इस सम्मेलन में आमंत्रित थे । उन्होंने अपने भाषण 
के क्रम में यह स्पष्ट कर दिया था कि युद्ध के आंधी-तूफान से विभिन्न प्रकार से 
जूझने के हेतु सहायता देने का उनका निर्णय स्वभावतः इस आशा से अनु- 

प्रेरित था कि बिना अधिक देर किए उन्हें स्वशासन प्राप्त हो जाएगा । 
दिल्ली युद्ध सम्मेलन से लौटने के कुछ ही काल बाद लॉर्ड चेम्सफोड को अपने 

'एक पत्र में उन्होंने इस प्रकार लिखा था 

“खतरे की इस घड़ी में हमें साम्राज्य को बिना किसी शर्त के अपना 

YA समथन प्रदान करना चाहिए। मेरा यह विश्वास हे एवं हमने ऐसा 
निणय भी किया है। हम निकट भविष्य में औपनिवेशिक राज्यों के ही समान 
साम्राज्य के सहभागी बनने की आकांक्षा रखते हैं किन्तु यह एक सामान्य 

“तथ्य हे कि हमने जो यह निर्णय लिया है वह इस आशा से अनुप्ररित है कि 

इसके फलस्वरूप हम अपना लक्ष्य और भी अधिक शीघ्रता से हासिल कर 
सकगे उसी विना पर क्योंकि कत्तव्य निभाने का स्वाभाविक पुरस्कार उपयुक्त 
अधिकार की प्राप्ति होता है। भारत के लोग यहं विश्वास करने के अधि- 
कारी हैं कि आपके भाषण में जिन आसन्न सुधारों का संकेत किया गया है 

उनमें कांग्रेस-लीग योजना के मुख्य आम सिद्धान्तो को अन्तनिहित किया 
जाएगा । मुझे इसमें संदेह नहीं कि इसी विश्वास को लेकर सम्मेलन के अनेक 

'सदस्यों ने सरकार को अपना पूर्ण सहयोग देने की इच्छा प्रकट की है। यदि 

मैं अपने देशवासियों को पीछे लौटा सकता तो उन्हें सभी कांग्रेस प्रस्तावों को 
वापस लेने एवं जबतक युद्ध चलता रहे तबतक स्वशासन (होमरूल) या 

प्रतिनिधि सरकार की कोई चर्चा नहीं करने को कहता । यदि मेरा वश 
चलता तो भारत के सभी स्वस्थ्य नौजवानों को साम्राज्य के इस संकट की 
घडी में बलि चढ़ाने को कहता और मैं जानता हूँ कि भारत साम्राज्य का 
सबसे प्रिय सहभागी बन जाता और तब जातीय भेदभाव अतीत की बात 
बनकर रह जाता । किन्तु लगभग सम्पूण शिक्षित भारत ने कम प्रभावी मार्ग 
अपनाने का निर्णय किया है और अब यह कहना संभव नहीं कि शिक्षित भारत 
का यहाँ की आम जनता पर प्रभाव नहीं है। दक्षिण अफरीका से लौटने के 


१. इस सम्मेलन में लोकमान्य तिलक, श्रीमती बीसेंट और अली भ्राता आमंत्रित 
नहीं किए गए थे। गाँधी जौ ने सरकार को यह कहा था कि उन्होंने ऐसा 
करके भारौ भूल की थी । 
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बाद से ही मैं रेयतों के अत्यन्त घनिष्ठ सम्पक में आता रहा हूं । मे आपको 
इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हुँ कि स्वशासन (होमरूल) की 
आकांक्षा उन लोगों तक व्यापक रूप में पहुंच चुकी हे । पिछले कांग्रेस अधि 
वेशन में मैं उपस्थित था तथा उस प्रस्ताव को पारित कराने में मेरा भी हाथ 
था जिसमें यह कहा गया था कि ब्रितानी भारत को पूर्ण प्रतिनिधि शासन 
दिया जाना चाहिए। इसकी एक निश्चित तिथि ब्रितानी संसदीय अधिनियम 
के द्वारा निर्धारित की जाए। मे मानता हू कि यह एक बहुत बड़ा एवं 
साहसपूर्ण कदम होगा किन्तु मैं महसूस करता हूँ कि स्वशासन की आकांक्षा 
कम-से-कम संभव अवधि के भीतर पूरा होने के निश्चित आश्वासन से कम 
कोई भी दूसरी बात भारतीय जनता को संतुष्ट नहीं क्रः सकेगी । में जानता 
हैँ कि भारत में अनेक लोग हैं जो इस लक्ष्य की प्राष्ति के हेतु बड़ा-से-बड़ा 
बलिदान करने को तैयार हैं और वे इतना जागरूक हैं कि साम्राज्य को रक्षा 
के लिए, जिसमें वे अपने अन्तिम मकसद तक पहुँचने को आशा एवं आकांक्षा 
रखते हैं, अपने को बलिदान करने के लिए भी उसी प्रकार तेयार हैं। फलतः 
इससे प्रकट होता है कि हम साम्राज्य को, उसपर जो खतरा आज आ पड़ा 
है उससे उसे, मुक्त करने के काम में अपने को तन-मन से लगाकर इस लक्ष्य 
को हासिल करने की ओर अधिक-से-अधिक गतिशील हो सकते हैं। इस 
सीधी-सी बात को नहीं समझना राष्ट्रीय आत्मघात करने के समान होगा । 
हमें यह स्पष्ट लक्षित होना चाहिए कि यदि हम साम्राज्य को बचाने के हेतु 
कार्यशील होते हैं तो उस काम से ही स्वशासन (होमरूल) प्राप्त कर चुकंगे । 


अतः मुझे इसमें संदेह नहीं कि जहाँ हमें साम्राज्य की रक्षा के लिए 
प्रत्येक उपलब्ध व्यक्ति को लगा देना चाहिए वहीं वित्तीय सहायता के संबंध 
में मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ । रेयतों के साथ अपने घनिष्ठ संपर्क के आधार 
पर मेरा यह विश्वास है कि भारत साम्राजी खजाना में अपनी शक्ति से कहीं 
अधिक प्रदान कर चुका है। मैं जानता हूँ कि इस वक्तव्य में अपने अधिकांश 
देशवासियों की धारणा प्रतिध्वनित कर रहा हूँ । 


सम्मेलन मेरे लिए एवं मेरे अनेक देशवासियों के लिए आम उहेश्य के 
हेतु अपने जीवन को प्रतिबद्ध करने के उद्देश्य में एक निश्चित कदम है! 
किन्तु हमारी स्थिति किचित्‌ विचित्र है । हम आज साम्राज्य के सही अथ में 
सहभागियों के दायरे के बाहर हैं। हमारा संकल्प एक अधिक अच्छे भविष्य 
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की आशा पर आधारित है । वह कौन-सी आशा है इसे स्पष्ट एवं साफ-साफ 
आपको यदि नहीं कह दु तो आपके प्रति एवं अपने देश के प्रति मैं सत्य से 
वंचित होऊंगा । मैं इसकी प्राप्ति के हेतु सौदेबाजी नहीं करता किन्तु आप 
यह मानेंगे कि आशा खंडित होने का अथ क्या होता है । एक अन्य बात भी 
में आपके समक्ष रखना चाहुँगा। आपने आंतरिक भेदभाव भुला देने को अपील 
की l यदि इस अपील का अर्थ सरकारी अधिकारियो के अत्याचार एवं 
अनाचार का सहन करना है तो उसका पालन करने में मैं असमथ हूँ। मैं 
संगठित अत्याचार का अपनी शक्ति-भर प्रतिरोध करू गा। यह अपील 
सरकारी अधिकारियों से ही की जानी चाहिए कि वे एक भी आदमी के प्रति 
दुर्व्यवहार नहीं कर एवं लोकमत से परामश करना एवं उसका आदर करने 
पर सर्वाधिक बलद । चम्पारण में युगों पुराना अत्याचार का प्रतिरोध करके 
मैने ब्रितानी न्याय की आत्यन्तिक सर्वोपरिता का आभास कराया हे । केरा में 
वे ही लोग जो पहले सरकार को गालियाँ देते थे, अब यह महसूस करनं लगे 
हैं कि जनता न कि सरकार ही वास्तविक शक्ति है, शत्त यह है कि सत्य के 
हेतु वह कष्ट सहन करने को तेयार हो। फलतः वहाँ के लोगों के 
मन से कटुता दूर होती जा रही है एवं वे समझ रहे हैं कि सरकार सचमुच 
जनता के लिए है क्योंकि जहाँ अन्याय का दर्शन अनुभूत होता है वहाँ वह 
व्यवस्थित एवं विनम्र अवज्ञा का सहन करती है। इस प्रकार चम्पारण एवं 
केरा का आन्दोलन युद्ध के प्रति मेरी प्रत्यक्ष निश्चित एवं विशेष देन है । 
यदि आप उस दिशा में अपनी काररवाइयाँ मुझे बंद कर देने को कहते हैं तो 

ह मुझे अपने जीवन को ही निलंबित कर देने के हेतु कहने के समान होगा। 
यदि मैं आत्मबल के उपयोग का प्रचार कर सकता तो मेरा विश्वास है कि 
मैं आपके समक्ष एक ऐसे भारत को प्रस्तुत करता जो सारी दुनिया का प्रति- 
रोध कर सकता । आत्मबल वस्तुतः पशुबल के स्थान पर प्रेम की शक्ति का 
ही दूसरा नाम है। अतः हर अवसर पर, हर समय में अपने जीवन में कष्ट 
सहन के शाश्वत नियम को अभिव्यक्त करने के हेतु अपने को अनुशासित 


करता रहूंगा और इसे उनके स्वीकाराथ प्रस्तुत करू गा जिन्हें उसकी अपेक्षा 
होगी । यदि किसी अन्य प्रकार की काररवाइयों में मैं भाग लेता हूँ तो 
उसका उद्देश्य उस विधान को अप्रतिम महत्ता दिखलाना ही है। | 
अन्त में मैं चाहुँगा कि आप सम्राट्‌ की सरकार के मंत्रियों को मुस्लिम 
राज्यों के संबंध में निश्चित आश्वासन देने को कहेंगे । मुझे पूर्ण विश्वास है 
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कि आप यह अच्छी तरह जानते होंगे कि प्रत्येक मुसलमान उन लोगों में बड़ी 
ही गहरी दिलचस्पी रखता है । एक हिन्दू के रूप में भी मैं उनके प्रति निर- 
पेक्ष नहीं हो सकता । उनके दुःख हमारे दुःख हैं । उन राज्यों के अधिकारों 
एवं धामिक स्थानों के संदर्भ में मुस्लिम भावना का आदर करने में तथा 
स्वशासन का भारत के अधिकार के प्रति समय पर न्याय करने में साम्राज्य 
की सुरक्षा निहित है। मैं इसलिए यह लिख रहा हूँ कि अंगरेज जाति के 
लिए मेरे मन में स्नेह है एवं मैं प्रत्येक भारतीय के हृदय में अंगरेज के प्रति 
निष्ठा जागृत करना चाहता हूं । 

कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, १६१८ : 


मान्टेगु मिशन १० नवम्बर, १९१७ को भारत आया । ८ जुलाई, १६१८ 
'को इसके द्वारा प्रस्तुत सुधार योजना प्रकाशित हुई । गवनंमेंट ऑफ इन्डिया 
एक्ट, १९१९ इसी पर आधारित था किन्तु इन सुधारों से भारत की 
राष्ट्रीय आकांक्षाओं को संतोष मिलना कठिन था। ये इसके लिए पर्याप्त 
नहीं थे। इससे भारतीयों के मध्य फूट हो गई । भारत के नरमदलीय 
राष्ट्रवादियों को ये शासन सुधार स्वीकरणीय थे किन्तु दूसरे लोग उनके 
अत्यधिक परिसीमित होने से क्षुब्ध एवं निराश थे। इन सब बातों पर विचार- 
विमश करने के हेतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बम्बई 
में २९ अगस्त से १ सितम्बर (१९१८) तक हुआ । इसकी अध्यक्षता बिहार 
के सेयद हसन इमाम ने की । इस अवसर पर सैयद हसन इमाम के ये शब्द 
'ध्यातव्य हैं : “मैं यहाँ से अपने देशवासियों के लिए स्नेह की भावना लेकर जा 
रहा हँ । मेरी यह भावना लोगों में उनके प्रति जिन्हें जनता की सेवा करने 
का सौभाग्य मिला है, प्रदर्शित स्नेह से सुदृढ हुई है। में आपका आभारी हुँ 
एवं वन्दे मातरम्‌ कहकर आपका अभिवादन करता हूँ ।'' 

कांग्रेस के इस अधिवेशन में अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत हुए । 
स्वशासन के संदर्भ में अधिवेशन ने “लखनऊ में दिसम्बर, १६१६ एवं 
कलकत्ता में दिसम्बर, १६१७ के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इन्डिया 
मुस्लिम लीग के अधिवेशनों में स्वीकृत स्वशासन संबंधी प्रस्तावों में प्रस्तुत 


१. कांग्रेस के १९१८ के विशेष श्रधिवेशन में स्वारतकारिणी के सदस्य के रूप में 
azam पटेल का भाषण द्रष्टव्य है। 


(८-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


i 


सय्यद हसन इमाम, ग्रध्यक्ष, 
काँग्रेस का विशेष अधिवेशन, बम्वई, १९१८ 
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महायुद्ध का असर विशेष करके जीवन की आम आवश्यकताओं के मूल्यों में 
वृद्धि होने से लोगों की कठिनाइयाँ बहुत बढ़ गई थीं। इनके अतिरिक्त 
उन्हीं दिनों प्लेग और इंफ्लुएंजा जैसे महामारियों के फैलने से लोगों के दुख 
चरम सीमा पर थे। भारतीय मुसलमान खिलाफत के सवाल पर अत्यधिक 
aeg थे (प्रथम विश्वयुद्ध के परिणामस्वरूप तुर्की की पराजय एवं उसका 
विखंडन होने से जिसमें ब्रिटेन का बहुत बड़ा हाथ था, धर्मनिष्ठ मुसलमानों 
की भावना पर चोट पहुँची थी)। इनके अतिरिक्त कई राजनीतिक कारण 
भी थे जिनसे भारत को भारी चोट पहुँची । प्रतिनिधि सरकार का उसका 
आशा पूरी नहीं हुई थी। सरकार का दमनचक्र पूरे जोर-शोर से चलाया 
जा रहा था और भारतीय राष्ट्रवाद को कुचल देने के हेतु सारे देश में दमन 
किया जा रहा था । भारतीय राजद्रोह समिति (न्यायाधीश, एस० Ya टी० 
रौलट की अध्यक्षता में) की अनुशंसा पर आधारित रौलट विधेयकों का 
उद्देश्य सरकार की देश में राजनीतिक काररवाइयों को दबाने, संदिग्ध 
लोगों को विधान सम्मत मुकदमे की सुनवाई के सामान्य अधिकारों से वंचित 
करने का प्राधिकार प्रदान करना था । इस पर विरोध प्रदशन करने के हेतु 
गाँधी जी ने एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया । उन्होंने अपने देशवासियों को 
२८ फरबरी (१६१६) को निम्नलिखित प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर करने तथा 
उसका अनुपालन करने को कहा : 

“इन्डियन क्रिमिनल लॉ ऐमेंडमेंट बिल (१) १६१६ तथा क्रिमिनल ला 
इमरजेंसी पावर बिल (२) १६१६ अन्यायपूर्ण, स्वतंत्रता एवं न्याय के 
सिद्धान्तों के विरोधी और व्यक्ति के मूल अधिकारों (जिनपर सम्पूर्ण समुदाय 
तथा राज्य की भी सुरक्षा आधारित होती है) को विनष्ट करनेवाले हैं इस 
तरह की पक्की धारणा से अनुप्रेरित होकर हम इन तथा ऐसे दूसरे विधेयकों 
को जिन्हें सम्प्रति नियुक्त होनेवाली एक समिति आपत्तिजनक समझेगी, यदि 
वे कानून बन जाते हैं तो उनकी सविनय अवज्ञा करूँगा इसका पवित्र संकल्प 
करता हूँ एवं यह भी संकल्प करता हूँ कि इस संघर्ष में निष्ठापुवक सत्य का 
अनुपालन करूँगा तथा किसी व्यक्ति या सम्पदा के प्रति हिसा नहीं करू गा । 


किन्तु अनेक विभिन्न क्षेत्रों से रौलट विधेयकों के प्रति जो विरोध प्रकट 
किया जा रहा था उनकी ओर सरकार कान में तेल डाले बेठी रही । २१ 
माच, १९१९ को अराजकतावादी एवं क्रान्तिकारी अपराध कानून (एनाकि- 
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कल ऐड रिवोलुशनरी क्राइम ऐक्ट) पारित कर दिया गया। इस कानून 
के पारित होने से भारत के हजारों लोगों के मन पर एवं राष्ट्र के स्वाभिमान 
पर चोट लगी ।' गाँधी जी उस समय मद्रास में थे। सत्याग्रह केसे किया 
जाए या किस रूप में किया जाए पहले ठीक-ठीक उसकी कोई रूपरेखा उनके 
समक्ष नहीं थी किन्तु एक रात एक सपने में यह रूपरेखा अकस्मात्‌ उनके 
समक्ष “कोंध गई।” दूसरे दिन तड़के उन्होंने श्री राजगोपालाचारी को, 
जिनके यहाँ वे ठहरे हुए थे, उसके बारे में बताया : “पिछली रात सपने में 
यह विचार मेरे मन में हुआ कि देश को आम हड़ताल करने का आवाहन 
किया जाए। सत्याग्रह आत्मशुद्धि की एक प्रक्रिया है। हमारा संघष 
पवित्र है और यह मुझे सही जान पड़ता है कि आत्मशुद्धि के एक काय के 
साथ इसे आरम्भ करना उचित होगा । अतः समग्र भारतीय जनता उस 
दिन अपना समस्त काम-काज बन्द रखे एवं वह उसके उपवास एवं प्राथना 
का दिन हो ।* हड़ताल के लिए ३० मार्च, १९१९ का दिन निर्धारित किया 
गया । किन्तु उसे शीघ्र ही बदल-कर ६ अप्रील कर दिया गया । “सम्पूण 
भारत में एक छोर से दूसरे छोर तक नगर एवं देहातों में भी उस दिन पूण 
हड़ताल रही । यह एक परमविस्मयकारी दृश्य था । १ 

काल का अभिलेख पढ़ने में अशक्त भारत सरकार ने दिल्ली में (३० 
मार्च, १६१६) और लाहौर तथा अमृतसर में (अप्रील, १६१६) दमन का 
दौरदौरा आरम्भ कर दिया ।४ गाँधी जी को अमृतसर जाते हुए पंजाब के 
पालवाल नामक स्टेशन पर १० अप्रील को गिरफ्तार करके पुलिस निरीक्षण 
में बम्बई भेज दिया गया । तदुपरांत जालियांवाला बाग हत्याकांड, पंजाब 
में मार्शल लॉ की घोषणा आदि हुई। उन दिनों की सरकार को नीति का 
उल्लेख करते हुए गाँधी जी ने लिखा कि जहाँ “अहिसा बनाए रखने के हेतु 
आन्दोलन निश्चित प्रगति कर रही थी, दूसरी ओर प्रचंड सरकारी दमन 
नीति पूरे जोरशोर से चलाई जा रही थी । पंजाब में वह अपना नग्न रूप 
दिखा रही थी । सार्वजनिक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया । सारे 


१. गाँधी जी का २० अगस्त, १६१६ के टाइम्स ऑफ इन्डिया में प्रकाशित पत्र । 
२. आत्मकथा, पृष्ठ ५६२ । 


३. वही, पृष्ठ ५६३७ 
४, वही, पृष्ठ ५६४ । 
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३१२ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


प्रान्त में फौजी कानून, दूसरे शब्दों में जिसे कानून कहा ही नहीं जा सकता, 

लागु कर दिया गया। विशेष न्यायाधिकरण स्थापित किया गया | ये 
न्यायाधिकरण न्यायालय नहीं थे बल्कि एक निरंकुश शासक के मनमानी 
करने के उपकरण थे । साक्ष्य से सर्वथा असंबद्ध, न्याय का घोर उल्लंघन 
करनेवाली, सजाये दी जाती थीं । अमृतसर में निरपराध लोगों को कौडे- 
मकोड़े की तरह पेट के बल रेंगने को वाध्य किया गया । इसके समक्ष 
जालियांवाला बाग हत्याकांड भी मेरी दृष्टि में नगन्य प्रतीत होता है यद्यपि 
इस हत्याकांड ने भारत के लोगों एवं दुनिया का ध्यान आकृष्ट किया ।''' 

सचमुच भारत के इतिहास में यह एक परीक्षा को घड़ी थी । डायरवाद 
के अत्याचार भारतीय राष्ट्रवाद का नृशंस दमन करना चाहते थे किन्तु घोर 
नृशंस दमन भी किसी देश के राष्ट्रीय आत्मनिणय की आध्यात्मिक अनु- 
प्र रणा को समाप्त नहीं कर सकता । वस्तुतः पंजाब की नृशंसताओं के 
परिणामस्वरूप देश भर में सरकार के विरुद्ध रोष की लहर फैल गई । अब 
से गाँधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रवाद के ज्वार में एक नई गति 
आई । राष्ट्रीय आन्दोलन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जनता का 
स्वातंत्र्य संघर्षं हो गया । नगरों से सुदूर देहाती इलाकों तक यह लहर 
फेल गई | 
बिहार में सत्याग्रह : 

विदेशी सरकार की नृशंस दमन नीति के राष्ट्रव्यापी विरोध करने के 
शंखनाद पर बिहार की आत्मा sa faa हो उठी । उसके नेता एवं लोगों ने 
उत्साह के साथ इसमें योगदान किया । रौलट विधेयकों के विरुद्ध आन्दोलन 
बिहार में १९१९ फरवरी के अन्तिम दिनों में आरंभ हुआ । माचे में पटना 
गया, मु गेर, मुजफ्फरपुर, छपरा, और भागलपुर में विरोध प्रकट करने केः 
हेतु अनेक सभाएँ हुई । इन सभाओं में हर वर्ग के लोग शामिल हुए ।२- 
'सचलाइट” में रौलट विधेयकों की जोरदार आलोचना की गई एवं राष्ट्रीय 


१. वही, पृष्ठ ५७८ | 
२. बिहार उड़ीसा पुलिस ऐब्सट्रैक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, १९१६ । ननकोआपरेशनः 


एंड खिलाफत मूवर्मेट इन बिहार ऐंड उड़ीसा (बिहार-उड़ीसा सरकार द्वाराः 
१९२५ में युलजारवाग प्रिटिंग प्रेस में मुद्रित । 
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१९१९ के सत्या० और अस० तथा खिलाफत आ० में बिहार का भाग ३१३: 


भावना के प्रचार-प्रसार में इस अखबार के अधिकाधिक प्रभाव का युग 
आरम्भ हुआ । ६ अप्रील को हड़ताल करने एवं विनम्रता तथा उपासना 
के दिन? के रूप में उसे मानने के निर्णय किला पटना सिटी में ४ अप्रील 
को एक सभा में लिए गए । इस सभा में राजेन्द्र प्रसाद, मजहरूल हक,. 
पूर्णन्दु नारायण सिन्हा, सैयद हसन इमाम प्रभृति नेताओं ने भाग लिया। 
सभा की अध्यक्षता मजहरूल हक ने की । सभा में उपस्थित श्रोताओं का 
ध्यान ३० मार्च की दिल्ली की घटनाओं की ओर दिलाया गया । ferg- 
मुस्लिम एकता पर विशेष रूप से बल दिया गया । ६ अप्रील की तैयारी 
चलती रही, ५ अप्रील की संध्या में अगले दिन के लिए कार्यक्रम निश्चित 
करने के हेतु श्री मजहरूल हक के निवास पर एक सभा हुई। इसम अनेक 
प्रमुख लोगों' ने भाग लिया । इसकी अध्यक्षता पूर्णन्द नारायण सिन्हा ने की। 
सभा की कार्यवाही अजवाँ के तुलसी सिह द्वारा एक राष्ट्रीय गीत से शुरू 
हुआ ।* राजेन्द्र बाबू ने अगले दिन के जुलूस में लोगों को शांति और व्यवस्था 
बनाए रखने का अनुरोध किया । सभा में कुछ अन्य व्यक्तियों के भी भाषण 
हुए । 
६ अप्रील को एक विशाल जुलूस* पटना बाजार से होकर गुजरा । 

इसमें हर वर्ग के लोगों ने भाग लिया । श्री हसन इमाम, जिनका उन दिनों 


१. हसन इमाम, मजहरुल हक, एस० सिन्हा, हरनन्दन लाल, श्री महमूद, सी० 
बी० सहाय, बी० बी० वर्मा, ख्वाजा अब्दुल मजीद, सरफराज हसन खां 
श्री शमी, पूर्णन्दु नारायण सिन्हा, राजेन्द्र प्रसाद, निरसू नारायण सह, 
गरोशदत्त सिंह, शम्भू शरण शर्मा, एस० सी० मित्र, राय ब्रजराज कृष्ण 
बालगोविन्द मालवीय, फुलवारी के सैयद हसन, मथुरा नाथ सिन्हा, योगेन्द्र 
नाथ बनजीं, अजवाँ के तुलसी सिह और मसौढ़ी के मित्तर लाल | 

पं० वालगोविन्द मालवीय ने इस दोहा के साथ अपना भाषण किया । 
तुलसी अह गरीब की हरि से सहा न जाए, 
JÀ चाम के भाप से लोह भस्म हो जाए | 

२. श्री तुलसी सिंह, ग्राम अजवाँ, थाना नोवतपुर, जिला पटना का निवासी था। 
१९०७ में ग्राम खुशरुप्र, थाना फतुआ में एक आपत्तिजनक भाषण देने के 
हेतु सरकार इसे “राजनीतिक दृष्टि से संदिग्ध व्यक्ति समझती थी ।” 


३. जुलूस में सम्मिलित लोगों कौ संख्या का अनुमान १० हजार से १ लाख तक 
किया गया था। सरकारी अनुमान ५ हजार से १० हजार तक था। एक 
सरकारी रिपोट के अनुसार यह संख्या ७५ हजार थौ | 
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३१४ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


विहार में भारी प्रभाव था, जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे । उन्होंने ही स्था- 
नीय सरकार को उस दिन की घटनाओं की अपने तार द्वारा सूचना दी थी । 
'एकत्र भीड़ में व्यवस्था बनाए रखने की उनकी व्यक्तिगत मुचालिका पर 
पुलिस “यथासंभव अलक्षित रखी गयी ।” जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त 
हुआ । ५ बजे किला मैदान पटना सीटी में वह सभा में परिणत हो TAT | 
हसन इमाम ने सभा की अध्यक्षता की । इस सभा के प्रमुख वक्ता मजहरुल 
हक, राजेन्द्र प्रसाद, चन्द्रवंशी सहाय, मित्तर लाल, मौलवी खुशंद हुसेन और 
qog नारायण सिन्हा थे । पटना के लगभग सभी छात्र सभा में उपस्थित थे 
एवं उस दिन को अन्य काररवाइयों में उन्होंने भाग लिया था । मुफस्सिल से 
“भी बड़ी संख्या में लोग सभा में भाग लेने आए थे | पटना सीटी के faai 
में असंतोष था । एक सिख वकील गुरुचरण सिह ने सत्याग्रह आन्दोलन में 
सक्रिय भाग लिया । 


उस दिन की काररवाइयों में कुछ पुलिस के लोगों एवं सरकारी कर्म- 
चारियों ने भी भाग लिया था । पटना में पुरी हड़ताल रही । एक भी दूकान 
खुली नहीं थी । दोपहर से साँझ तक समूचे शहर में एक भी गाड़ी नहीं चल 
रही थी । गाँवों में भी इसी तरह से वह दिन मनाया गया । न केवल दूकान- 
दारों ने हड़ताल रखी, किसानों ने भी उस दित खेत में काम नहीं किया और 
उनके हल-बेल दिन भर बैठे रहे और यह सब सर्वथा तातक्षणिक एवं स्वतः 
प्रेरित थे ।''* 

उस दिन कुछ अन्य जगहों में भी प्रदशन हुआ एवं हड़ताल रही; जैसे 
मुजफ्फरपुर, छपरा, चम्पारण, मुगेर, गया, झरिया और कतरास | 
मुजफ्फरपुर में एक सभा में दिल्ली की घटनाओं का उल्लेख करते हुए 
स्थानीय नगरपालिका के अध्यक्ष खाँ बहादुर महबूब हसन खाँ की ओर से 
एक भावपुर्ण भाषण (हसन इमाम के भतीजा द्वारा) पढ़ा गया । चम्पारण 
में मोतिहारी के वकील, श्री गोरख प्रसाद और रघुनाथ लाल, राजकुमार 
शुक्ल और भीटरवा गाँधी स्कूल के प्रधानाध्यापक, नारायण तम्माजी ने 
प्रमुख भाग लिए। ६ अप्रील को शान्तिपुण ढंग से सत्याग्रह दिवस मनाया 


१. ननकोश्रॉप्रेशन ऐंड खिलाफत मूवर्मेट = आप्ररान एड खिलाफत मूवर्मेट इन बिहार ऐंड उड़ीसा, पृष्ठ | 
न्य T क - 
२. राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गाँधी ऐंड विहार, पृष्ठ ३७। 
घ, है 
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१६१६ के सत्या० और अस० तथा खिलाफत आ० में बिहार का भाग ३१५ 


गया । स्थानीय सरकार के एक पदाधिकारी ने इस संदर्भ में १३ अप्रील 
(१९१९) को इस आशय की रिपोर्ट दी : “यह बिल्कुल सत्य है कि ६ अप्रील 
को सत्याग्रह दिवस एक पूर्णतया सुनियोजित एवं व्यवस्थित घटना था” । zA 


महात्मा गाँधी को गिरफ्तारी पर बिहार में उत्तेजना : 


गाँधी जी की गिरफ्तारी की खबर पटना में १९ अप्रील के तीसरे पहर 
पहुँची । इससे सारे प्रान्त मै भारी उत्तेजना फेल गई । पटना के नागरिकों 
की एक सभा श्री हसन इमाम की अध्यक्षता में सन्ध्या ( २१ अप्रील .) में 
हुई । इसमें गाँधी जी के सत्याग्रह प्रतिज्ञापत्र पर प्रकाश डाला गया और 
अध्यक्ष, श्री इमाम ने स्वयं सभा के समक्ष संकल्प लिया और श्री राजेन्द्र 
प्रसाद के निवास पर उन लोगों के नाम लिखाने के हेतु जो संकल्प लेना 
चाहते थे, एक केन्द्र खोला गया । ११ अप्रील की सभा के अन्य वक्ताओं के 
नाम हैं राजेन्द्र प्रसाद, सरफराज हुसैन, परमेश्वर लाल, उमाशंकर वर्मा, 
बालगोविन्द मालवीय और सी० dto सहाय । सरबो ने हिन्दू-मुस्लिम एकता 
और सविनय अवज्ञा पर बल दिया । 


पटना प्रान्तीय संघ और पटना बार ऐशोसियेशन की बैठक क्रमशः 
२५ और २३ मई को हुईं । इन बैठकों में पंजाब में सरकार के अमानुषिक 
अत्याचार की भर्त्सना की गई। दोनों संघों ने सैनिक अधिकारियों द्वारा 
वकीलों को विशेष न्यायाधिकरण के समक्ष अभियुक्तों के पक्ष में वकालत 
करने पर रोक लगाने की काररवाई पर विरोध प्रकट किया। अतः प्रान्तीय 
कांग्रेस समिति और बिहार प्रान्तीय संघ की एक संयुक्त बेठक पटना में 
१३ जुलाई, १९१९ को हुई । इसमें मार्शल लॉ आयोग के द्वारा कठोर सजाए, 
दी जाने पर क्षोभ प्रकट किया गया एवं लाड चेम्सफोर्ड को वापस बुला लेने 


.—.,—— >>> 


१. पटना-- श्री हसन इमाम, मजहरुल हक, राजेन्द्र प्रसाद, चन्द्रवशी सहाय 
ब्रजराज क्ष्ण. देवकीनन्दन प्रसाद सिन्हा, परमेश्वर लाल, नागेश्वर प्रसाद 
सिन्हा उफ लाल बाबू । 
गया--राय हरि प्रसाद लाल, बजरंग दत्त शर्मा, जयनाथ प्रसाद । 
छपरा--पं ० जीवन नन्दन शर्मा । उन लोगों के नाम, जो कहते हैं कि वे भी 

सम्मिलित हुए थे farg अपना नाम पंजीकृत नहीं कराया था, हैं 
बालगोविन्द मालवीय, मोहम्मद खुशींद हसन और खाँ बहादुर 
सरफराज हसन खाँ | 
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३१६ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


की मांग की गई। यह भी निर्णय किया गया कि कांग्रेस का अगला अधि- 
वेशन बिहार में हो । एक सुझाव यह आया कि महात्मा गांधी या सर शंकरन 
नायर उसकी अध्यक्षता करं ।' बिहार प्रान्तीय कांग्रेस समिति की बैठक 
१७ और १८ अगस्त, १९१९ को लहेरियासराय में हुई। उसमें लगभग एक. 
हजार लोगों ने भाग लिया । उसमें भाग लेनेवाले डेलिगेटों में श्री सच्चिदानंद 
सिन्हा, राजेन्द्र प्रसाद, कृष्ण प्रकाश सिन्हा (घोसी, गया) प्रभृति थे। 
मुजफ्फरपुर के राय बहादुर द्वारकानाथ, जो उन दिनों बिहार विधान परिषद्‌ 
के सदस्य थे, ने इसकी अध्यक्षता की । श्री सच्चिदानन्द सिन्हा ने एक प्रस्ताव 
प्रस्तुत किया जिसमें पंजाब के अत्याचारों की निन्दा की गई थी तथा लाँड 
चेम्सफोड को वापस बुला लेने की मांग की गई | 
खिलाफत की समस्या : 

हम देख चुके हैं कि प्रथम विश्वयुद्ध में मित्र राष्ट्रों का एक घोषित 
उद्देश्य मानवता के लिए शान्ति एवं स्वतंत्रता का युग लाना था । महायुद्ध 
१९१८-१९ में समाप्त हुआ । अमरीकी राष्ट्रपति विल्सन अपने हवाई सपनों 
के शीशमहल में विचर रहा था। दूसरी ओर महायुद्ध के विजेता 
युद्धकाल में निष्पन्न गुप्त संधियों के अनुसार पराजितों की लाश पर गृधदृष्टि 
लगाए बेठे थे। एक अन्तरराष्ट्रीय संगठन के रूप में राष्ट्रसंघ की स्थापना 
की जा चुकी थी । उद्देश्य था दुनिया से युद्ध के अभिशाप को हमेशा के 
लिए समाप्त कर देना । इसमें वह सर्वथा विफल रहा । प्रश्‍न है कि शांति- 
समझौता क्या सचमुच पीडित मानवता को शांति का वरदान प्रदान कर 
सका ? भूलु'ठित एवं अपमानित जमनी को एक अमानुषिक संधि (क्रार्थेजियाई* 
संधि) को बंदूक की नोक पर हस्ताक्षर करने पर वाध्य किया था। युद्ध में 


१. पुलिस ऐब्सट क्ट ऑफ इटेलिजेंस, १९१९ । 

२. प्राचीन काल में कार्थज भूमध्यसागर में स्थित एक शक्तिशाली एबं सम्पन्न राज्य 
था। इसको रोमियो के साथ बराबर युद्ध होता रहता था। एओ बार जब 
रोमिर्यो ने कुछ अन्य राज्यों के साथ मिलकर इसे पराजित क्रिया तो उसकी 
शक्ति को हमेशा के लिए समाप्त करन के हेतु वहाँ लोमहषक कार्य क्रिए गए | 
कहा जाता है कि प्रत्येक कार्थजियाई नौजवान का दाहिना हाथ काट लिया 
गया । उनके सारे ग्राम एव वस्तियाँ भूमिसात्‌ कर दी गई । उनको नौकाएँ 
छीन ली गई एवं उन्हें ऐसी स्थिति में डाल दिया गया कि फिर कभी वे सिर 
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१६१९ के सत्या० और अस० तथा खिलाफत आ ० में बिहार का भाग ३१७ 


लाखोंलाख हताहतों के अतिरिक्त उससे हजारों वर्ग मील घनी आबादी एवं 
औद्योगिक तथा आथिक सम्पदा के स्रोत जबर्दस्ती छीन लिए गए थे। तुर्की 
जिसे युरोपीय राष्ट्रों ने लम्बे अरसे से युरोप का रोगी कहते आए थे, एक 
मृतप्रायः अवस्था में पड़ा था । युरोपीय साम्राज्यवादी लुटेरे उसकी लाश 
पर बंटवारा करने को वैठे थे। इससे दुनिया के मुसलमान बड़े ही क्षृव्ध 
हुए । भारतीय मुसलमान भी इसमें सम्मिलित थे। भारत में मुस्लिम 
सम्प्रदाय एवं उनके नेताओं को खिलाफत के सवाल पर हिन्दू नेताओं का पूर्ण 
सहयोग एवं समर्थन प्राप्त था। दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत 
सम्मेलन २४ नवम्बर, १९१९ को हुआ । गाँधी जी ने इसकी अध्यक्षता की । 
इसमें सरकार के साथ असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ । महात्मा गाँधी 
ने इस संदर्भ में बोलते हुए कहा : “मुसलमानों ने एक अत्यधिक महत्वपूर्ण 
प्रस्ताव स्वीकृत किया है। यदि विजेता राष्ट्रों द्वारा लगाई गई शांति शर्तें 
उनके प्रतिकूल हों-भगवान न करे कि ऐसा हो--तो वे सरकार के साथ 
सहयोग करना बन्द कर दंगे। जनता को सहयोग नहीं करने का नेसगिक 
अधिकार है। सरकारी उपाधियों एवं सरकार द्वारा प्रदत्त सम्मान से चिपके 
रहना अथवा सरकारी नौकरी में बने रहना अनिवाये नहीं । यदि सरकार 
खिलाफत जैसे महान काम में हमें धोखा देती है तो हम असहयोग करने के 
अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं। अतः सरकार के प्रतिकूल निर्णय पर 
असहयोग करना हमारा अधिकार होगा । 
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नहीं उठा सके । तब से काथ जियाई संधि लोमहषंक श्रत्याचारों एवं कठोर 
~ ~ < 
शत्तों को विजेता द्वारा विजितों पर लादे जान की प्रतीक बन गई । 


१, आत्मकथा, पृष्ठ ५६०-६१ . 
डा० रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने इस अवसर पर सर' की उपाधि लोटा दी 

थी । इस क्रम में वाइसराय को ३० मई, १६१९ को पंजाव में सैनिकों की 
बर्वरता के विरुद्ध देश भर में जो राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रकट किया जा रहा 

था उसे मुखरित करते हुए लिखा : “पंजाब में स्थानीय उपद्रवों का दमन करने 

के हेतु पंजाब सरकार की काररवाइयों की 'प्रमानुषिकता ने एक कठोर संघात 
करके भारत में ब्रितानो प्रजा के रूप में हमारी स्थिति की निस्सहायता का 
आभास कराया है। वहाँ के हतभागे लोगों पर जिस भयानक कठोरता के 
साथ जुल्म ढाया गया है एवं उसके लिए जो तरीके अपनाए गए हैं, कुछेक हाल 

ही के या सुदूर अतीत के उदाहरणों को छोड़कर सभ्य सरकारों के इतिहास मे 
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३१८ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


पटना में ३० नवम्बर को आगामी शान्ति उत्सव में भाग लेने के सवाल 
पर विचार करने के हेतु अंजुमन इस्लामिया हॉल में एक सभा हुई । हॉल 
ठसाठस भरा हुआ था। अनेक लोगों को वाहर ही खड़ा रहना पड़ा और 
सैकड़ों को जगह नहीं मिलने के कारण लौट जाना पड़ा । श्री हसन इमाम ने 


उनका कोई जोड़ा नहीं। जब हम यह सोचते हैं कि ऐसा कठोर व्यवहार ऐसे 
लोगों के साथ किया गया है जो निहत्थे एवं साधनहीन हें, एक ऐसो शक्ति के 
द्वारा जिसके पास आदमी की जान लेने के हेतु दुनिया में सबसे अधिक्र भया- 
नक एवं समथ संगठन हे तो हम सुद्दढ़तापूवक यह कह सकते हें कि वह न 
राजनेतिक औचित्य का दावा कर सकता है और नैतिक औचित्य वी तो बात 
ही नहीं । पंजाब के हमारे भाइयों को जिस तरह के अपमान एवं अत्याचारों 
का सहन करना पड़ा है उनका कुछ विवरण सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने 
के बावजूद जहाँ-तहाँ प्रकाशित हुआ है और भारत के हर कोन में उसकी खबर 
पहुँची हे । भारतीय जनता के हृदय में इस प्रकार व्यापक पीड़ा एवं रोष को 
भावना स्वभावतः भरी हुई हे । हमारे शासक इसकी उपेक्षा कर रहे हें । 
संभवतः अपरी समझ से वे यहाँ के लोगों को उपयुक्त सबक सिखाने पर अपने 
को वथाई दे रहे हें यह जानते हुए कि हमारी अपीलों का कोई असर नहीं हुआ 
एवं हमारी सरकार की दृष्टि प्रतिहिसा की भावना से अंधी हो रही है जबकि 
अपनी भौतिक शक्ति एवं नेंतिक परम्परा के अनुरूप वह इतने सहज में उदार 
हो सकती थी; तो अपने देश के लिए न्यूनतम जो में कर सकता हूँ वह यही 
कि अपन करोड़ों आतंक की मूकव्यथा से जड़ीभूत देशवासियों के विरोध को 
मुखरित करन के जो भी परिणाम हों उन्हे अपने ऊपर लेने को तेयार रहूँ। 
अब समय आ गया है कि जबकि सरकार द्वारा प्रदत्त सम्मान के बिल्ले राष्ट्रीय 
अपमान के संदभ में हमें और भी लज्जित करते हुए प्रतीत होते हे और में 
अपनी श्रीर से सभी विशेष उपाधि एवं सरकार प्रदत्त सम्मार्नो का परित्याग 
करके श्रपन देशवासियों की बगल में खड़ा होना चाहता हूँ-लाखों-करोड़ों 
देशवासियों के साथ जो अपनी नगण्यता में श्रमानवोय अपमान सहने को 
वाध्य किए जाते हैं और उन्हीं कारणों से विवश होकर खेद एवं विनम्रता के 
साथ में श्रोमान से अनुरोध करता हूँ कि मुझे सर के पद एवं उपाधि ते मुक्त 
कर दिया जाए। यह उपाधि महामहिम सम्राट की ओर से आपके पूबवत्ती 
के द्वारा मुके प्रदान किया गया था । उनकी विशाल हृदयता के लिए मेरे हृदय 
में अत्यधिक आदर एवं श्रद्धा ह” । गाँधी जी ने भी वाइसराय, लाड चेम्सफोर्ड 
को २४ अगस्त, १९२० को अपनी तरकार प्रदत्त उपाधियों एवं सम्मानों को 
लौटाते हुए एक पत्र दिया | 
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अध्यक्ष पद के लिए मौलाना शाह रसीदुल हक का नाम प्रस्तुत किया i 
श्री राजेन्द्र प्रसाद ने उसका अनुमोदन किया । राजेन्द्र बाबू ने अपने भाषण 
में पूछा कि “हर आदमी अपने हृदय पर हाथ रखकर यह कहे कि क्या उसके 
मन में खुशी मनाने का कोई कारण दीख पड़ता है ।” भाषण में आगे उन्होंने 

हा कि उनकी पक्की धारणा थी कि “कोई भी हिन्दुस्तानी जिसने वत्तमान 
स्थिति पर विचार किया होगा, अपने हृदय पर हाथ रखकर अगर पूछा होगा 
तो उसे एक ही जवाब मिला होगा कि आनन्दोत्सवों में भाग लेना 
नितांत असंभव था और अगर इसके बाद भी वे नहीं. रुकते तो वह इतना ही 
कह सकता था कि वे सरकार के दुश्मन थे इसलिए कि उनकी काररवाई से 
सरकार जनता के वास्तविक रवैया के संबंध में एक खतरनाक भ्रम में पड़ी: 
रहेगी । ' 


कई अन्य लोगों ने भी भाषण किया । शांति उत्सवों में भाग नहीं लेने 
के संबंध में प्रस्ताव निविरोध स्वीकृत हो गया दिल्ली शांति उत्सव प्रकाशन 
पर्षद्‌ (एंटी पीस सेलिबरेशन पब्लिसीटी बोर्ड) तथा कलकत्ता खिलाफत 
समिति द्वारा परिचारित अनेक विज्ञप्तियाँ तथा इश्तहार प्रान्त भर में दीख 
पडे ।२ लगभग सभी महत्त्वपूर्ण स्थानों पर राष्ट्रीय भावना सम्पन्न लोग शांति 
उत्सवों से पृथक्‌ रहे। शांति उत्सव विरोधी आन्दोलन राँची में सबसे अधिक 
सफल रहा क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद वहाँ नजरवन्दी काल में 
जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हो गये थे ।* 


खिलाफत आन्दोलन में उत्तरोत्तर प्रगति हो रही थी । माच, १९२० से. 
इंगलैंड के तुर्की विरोधी आन्दोलन४ और माचे १६ को मित्र राष्ट्रों द्वारा 
कुस्तुनतुनिया पर सैनिक अधिकार करने के हेतु अभियान 3 इसको और भी. 
अधिक बल मिला । “१६ मार्च, १९२० को इस्तंबूल में लोगों की नीन्द खुला 
तो उन्होंने देखा कि सभी सरकारी भवनों, डाक एवं तार घर सहित, पर 
गोरे सैनिकों, जिनमें अधिकतर ब्रितानी सैनिकों की टुकड़ियाँ थीं, को TE- 
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१. सचेलाइट, ४ दिसम्बर, १९१९ | 

२. ननकोऑपरेशन ऐंड खिलाफत मूवमेंट इन बिहार ऐंड उड़ीसा, १० ४ ।. 
3. वहो, पृष्ठ ५। 

४. वही । 
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\ 


-स्थापित कर दिया गया था ।” इन सबों से और भी रोष बढ़ा । बिहार में 
इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई । पटनासिटी में खिलाफत की समस्या पर 
-इश्तहार लगाया गया था । इनपर सवंश्री फजलुल हक, अब्दुल कासिम, 
हसरत मोहानी, ताजउद्दीन और मोहम्मद अकरम खाँ के हस्ताक्षर थे। 
पुलिस ने इन इश्तहारों के लिए अनेक जगहों पर तलाशी ली । श्री अब्दुल 
बारी, अबुल कलाम आजाद और शौकत अली के इच्छानुसार प्रान्त भर में 
१९ मार्च, १९२० को हड़ताल रही । पटना में प्रान्तीय खिलाफत समिति के 
सचिव श्री शमी ने हड़ताल कराने में प्रमुख भाग लिया ।* 
गाँधी जी के आदेशानुसार ६ से १३ अप्रील को देश भर में पंजाब के 
अत्याचारों के विरोध में एवं जालियाँवाला बाग मेमोरियल फण्ड के लिए 
चन्दा एकत्र करने के उदेश्य से राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया। पटना में 
इसका आयोजन करने में श्री मजहरुल हक, के० बी० दत्त, सरफराज हसन 
ai और ए० शमी ने विशेष योगदान किया ।४ 


बिहार में खिलाफत आंदोलन के नेताओं के आमन्त्रण पर मौलाना शौकत 
अली यहाँ आए । पटना में २४ और २५ अप्रील (१६२०) को सभाएँ हुई । 
इनमें मौलाना शौकत अली ने खिलाफत समस्या का समाधान करने के हेतु 
aqar सर्वस्व बलिदान करने का आह्वान किया । उन्होंने यह भी बताया कि 
विशेष परिस्थितियों में सरकारी नौकरियों के बहिष्कार एवं सरकार के साथ 
असहयोग आवश्यक हो सकते थे। इस अवसर पर पटना हाई कोर्ट के एक 
वकील मौलवी नूरुल हसन ने एक उत्साहवद्धक भाषण किया ।* मौलाना 
शौकत अली पटना से २६ अप्रील को रवाना होकर मु गेर और गया पहुँचे | 
मु गैर में २७ अप्रील को उन्होंने एक सभा में भाषण किया। गया पहुँचने 
पर उनकी तबियत खराब हो गई और सभा में नहीं जा सके । गया की 
सभा में कृष्ण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि उन्होंने कलक्टर को सरकार 


१ ————— = —— oMo 


१. Sto gto बेब्सटर, द टकी ऑफ अतातुक , पृष्ठ ८३। 

२, ननकोऑप्ररेशन एंड खिलाफत मूवर्मेट इन बिहार ऐंड उड़ीसा, पृष्ठ ५। 
३. वही । 

४. वहीं । 

५. वही, पृष्ठ ६। 


£. वही, Jo ७ | 
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प्रदत्त सम्मान का प्रमाण-पत्र लोटा दिया था । यह सम्मान-पत्र उन्हें संभवत: 
युद्ध के दरमियान उनकी सेवाओं के पुरस्कारस्वरूप दिया गया था । 

तुर्की के लिए शांति संधि की शत्त सान रेमो सम्मेलन में निर्धारित की 
गई और तुर्क सरकार को मई, १६२० में हस्ताक्षर के हेतु दी गई । भारत 
सरकार के एक विशेष गजट में १४ मई को भारत में इसकी शर्तें प्रकाशित 
की गई । इसी के साथ हण्टर समिति की रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई । इस 
रिपोर्ट को पूरे तौर पर लीपापोती करनेवाली ठीक ही समझा गया था। 
फलत: इस प्रकार देश भर में गहरा रोष हुआ । बिहार के कुछ प्रमुख मुसल- 
मानों का एक सम्मेलन फुलवारी में १५ और १६ मई, १६२० को हुआ । 
उसमें कानपुर के कादिर आजाद सोभानी और मथुरा के अब्दुल मजीद ने 
भी भाग लिया था । सभा में यह भी निर्णय लिया गया कि आन्दोलन को 
जारी रखा जाए ।' जून में पटना सीटी के गुलाम इमाम और कुछ अन्य 
व्यक्तियों ने दो-तीन जगहों पर सभाएँ कीं एवं सरकार के साथ असहयोग 
करने एवं तुर्की पर लगाई गई शर्तों की भत्सेना करने पर बल दिया। ५ 
जन को श्री शमी, ख्वाजा अब्दुल मजीद एवं डॉ० सैयद महमूद ने बांकीपुर 
मैदान में अपने प्रयत्नों की सफलता के लिए सामूहिक प्राथना सभा की । 
बाकरगंज मस्जीद का एक उन्तीस वर्षीय नौजवान मौलवी एतमाद हुसेन भो 
इस सभा में सम्मिलित हुआ ।* 

देश का नेतृत्व यह सोचने लगा था कि अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हु के हेतु 
असहयोग ही एकमात्र साधन था । इसके लिए गाँधी जी ने एक कार्यक्रम भी 
बना लिया था। २८ मई को बम्बई मे खिलाफत समिति को एक सभा में 
-उसे स्वीकृत किया गया एवं ३० और ३१ मई को बनारस में अखिल भारतीय 
काँग्रेस समिति के अधिवेशन में उसे प्रस्तुत किया गया । किन्तु इस समिति ने यह 
“निर्णय लिया कि “तुर्की शांति संधि पर भारतीय जनता की भावना, पंजाब 
अत्याचारों के संबंध में सरकार की काररवाइयाँ, एवं प्रस्तावित प्रारूप 
अधिनियम के माध्यम से सुधार योजना, के कार्यान्वयन की सरकारी नीति के 
संदर्भ में भारत की आम स्थिति को देखते हुए कलकत्ता में यथाशीघ्र एव 
किसी भी स्थिति में १५ सितम्बर, १६२० के पहले ही, काँग्रेस का एक 


१ वही, पृष्ठ | 
२. वही, पृष्ठ ७-८ | 
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विशेष अधिवेशन असहयोग या अन्य कोई उचित कार्य-नीति निर्धारित करने 


के हेतु बुलाया जाए । 

काँग्रेस के इस अधिवेशन के पहले भी खिलाफतवादियों ने १ अगस्त 
को खिलाफत दिवस के रूप में इसको औपचारिक रूप से आरम्भ कर दिया। 
इस दिन पटना में एक सभा हुई जिसमें फुलवारी के शाह बदरूहीन ने 
शमसुल उलेमा की उपाधि, श्री नूछूलहसन ने प्रान्तीय विधान परिषद्‌ की 
सदस्यता एवं फुलवारी के शाह सुलेमान ने अपने ऑनरेरी मॅजिस्ट्रेट का पद 
त्याग करने की घोषणा की । मु गेर-के एक बैरिस्टर, मोहम्मद जुब्बर ने 
अपनी वकालत छोड़ दी । 


बिहार प्रान्तीय काँग्रेस समिति और बिहार प्रान्तोय 
सम्मेलन की सभाओं में असहयोग का सिद्धांत रूप में 
स्वीकरण : 


गुजरात प्रान्तीय सम्मेलन काँग्रेस के विशेष अधिवेशन के लगभग एक 
महीना पूर्व बुलाया गया था जिसमें अब्बास तेयबजी को अध्यक्षता में गाँधी 
जी ने असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और भारी बहुमत से वह स्वीकृत 
हुआ ।* बिहार में प्रान्तीय काँग्रेस समिति की एक बैठक ३१ जुलाई को 
'स॒चेलाइट' कार्यालय में हुई हाई कोटे के एक वकील, श्री एस० सी० मित्र 
की अध्यक्षता में कई प्रस्तावों के साथ यह भी स्वीकृत हुआ : (१) यह समिति 
राष्ट्रीय शिकायतों को दूर करने तथा खिलाफत समस्या के समाधान के हेतु 
देश की वत्तमान स्थिति में असहयोग के सिद्धान्त को एकमात्र प्रभावी 
साधन के रूप में स्वीकार करती है । 

(२) एक समिति की नियुक्ति की जाए जो श्री गाँधी द्वारा बताये गए 
असहयोग कार्यक्रम पर इस प्रान्त की स्थिति के विशेष संदर्भ में रिपोर्ट दे । 
इस समिति में निम्नलिखित व्यक्ति रहें : सवंश्री मजहरुल हक, हसन इमाम, 
गणेशदत्त सिह, राजेन्द्र प्रसाद और अयोध्या प्रसाद । समिति ८ अगस्त तक 
अपनी रिपोर्ट समपित कर दे एवं इस समिति की बेठक उस पर विचार 


ee लिलामणि 


२. आत्मकथा, पृष्ठ ६०८-६०६ | 
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करने के लिए १० तारीख को होगी ।” इस सभा में श्री हक, हसन इमाम 
और राजेन्द्र प्रसाद उपस्थित नहीं थे । 

बिहार प्रान्तीय सम्मेलन के १२वें अधिवेशन में और अधिक महत्त्वपूण 
निर्णय लिये गए । यह अधिवेशन भागलपुर में श्री राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता 
में २८ और २९ अगस्त को हुआ था । राजेन्द्र बाबू ने अपना भाषण हिन्दी 
में किया था और उसमें “असहयोग पर विशेष रूप से बल दिया था। ~ 
इस सम्मेलन की और महत्त्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसके अनेक प्रतिनिधि 
गाँवों से आए थे। असहयोग संबंधी प्रस्ताव दरभंगा के बाबू धरणीधर ने 
प्रस्तुत किया एवं मुगेर के शाह मोहम्मद जुब्बर, पटना के डा० गुलाम 
इमाम और मोतिहारी के बाबू गोरख प्रसाद ने उसका अनुमोदन fa | 
भारी बहुमत से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्ताव इस आशय का था : | 

(क) निर्णय किया गया कि यह सम्मेलन महात्मा गाँधी द्वारा प्रारंभ 
असहयोग आन्दोलन को जनता के हाथों में संवधानिक एव प्रभावी अस्त्र के 
रूप में स्वीकृत करता है । ; 

(ख) यह सम्मेलन आगे निर्णय करता है कि इस Kika की स्थिति के 
अनुरूप असहयोग सिद्धान्त को कार्यान्वित करने के हेतु व्यावहारिक योजना 
निर्धारित करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए ।' 

श्री राजेन्द्र प्रसाद, मजहरुल हक और शाह मोहम्मद जुब्बर समिति के 
सदस्य थे। इन्हें सारन में होनेवाले एक विशेष अ के समक्ष 
रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी । यह भी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है कि बिहार YA 
संघ “हमारी राजनीति के दूरदर्शी प्रहरी बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद की अनु- 
प्रेरणा से खिलाफत समस्या और पंजाब के अत्याचारों के कल के 
अतिरिक्त स्वराज्य की प्राप्ति को भी उन semi में जोड़नेवाली प्रथम 
संस्था थी, जिनके हेतु एक उपकरण के रूप में असहयोग का प्रयोग किया 
जानेवाला था । ४ | 
नत्रङ्ञेञ्रापरेरान ऐड खिलाफत मूवमेंट इन विहार ऐड उड़ीसा, ४० ८। 


gjo राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गाँधी एण्ड बिहार, १० ४०। 
य 

द सचलाइट, ३ दिसम्बर, १६२० । 

क — 


डा० राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गाँधी ऐड बिहार, पृष्ठ ४१। 


02 A A —O 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३२४ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन द्वारा अप्रहययोग 
प्रस्ताव को स्वीकृति : 


इस समय तक बिहार में व्यापक जागरण हो चुका था और कलकत्ता 
में ४ से ९ सितम्बर (१९२०) को होनेवाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 
विशेष अधिवेशन में भाग लेनेवाले बिहारी प्रतिनिधियों की लगभग ३०० से 
अधिक संख्या थी। अधिवेशन का सभापतित्व लाला लाजपत राय ने किया 
था। उसमें भाग लेनेवालो में भारत के प्रमुख देशभक्त नेता जैसे पं० मदन- 
मोहन मालवीय, श्रीमती ऐन्नी बीसेन्ट, विजय राघवाचायं, मोतीलाल नेहरू 
देशबंधु चितरंजन दास आदि थे। लोकमान्य तिलक की मृत्यु १ अगस्त, 
१६२० को हो चुकी थी। महात्मा गाँधी के शब्दों में “ उनको मृत्यु से देश 
में जो रिक्तता आ गयी थी, कलकत्ता में सभी उपस्थित लोगों के हृदय में 
वह भरी हुई थी। हर आदमी राष्ट्र के इतिहास के इस संकट की घडी में 
उनको अनुपस्थिति का दंशन अनुभव कर रहा था।””' | 


कांग्रेस के सितम्बर (१९२०) अधिवेशन में महात्मा गाँधी द्वारा प्रस्तुत 
निम्नलिखित युगोन्तकारी महत्त्वपूण असहयोग प्रस्ताव ८७ ३ के विरुद्ध १८८५ 
मतों से स्वीकृत हुआ । बिहार के लगभग १८० प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव के 
पक्ष में मतदान किया: ' | 

“इस बात को ध्यान में रखते हुए कि खिलाफत के सवाल पर भारतीय 
एवं ब्रितानी सरकार भारतीय मुसलमानों के प्रति अपना कत्तव्य पूरा करने 
में असमर्थ रही है और ब्रितानी प्रधान मंत्री ने उन्हें प्रदत्त अपना वचन 
जानबूझ कर तोड़ा है, प्रत्येक गेर-मुस्लिम भारतीय का कर्त्तव्य है कि वह 
अपने मुसलमान भाइयों पर जो धर्म संबंधी कहर आई है उसे दर करने के 
उसके प्रयत्नों में हर वैध तरीके से सहायता करे । à 


और इस बात को ध्यान में रखते 
| को हुए कि १९१९ के अप्रील की 
घटनां के संबंध में दोनों उक्त सरकारों ने पंजाब के निर्दोष लोगों के 
हितों की उपेक्षा की है और उनकी रक्षा करने में असमर्थ रही है तथा उनके 
प्रति बर्बर एवं सैनिक कानून के अन्तर्गत असैनिकोचित व्यवहार करने के 


१. आत्मकथा, पृष्ठ ६११। 


ss 
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१९१९ के सत्या और अस० तथा खिला० आ० में बिहार का भाग ३२५ 


दोषी अधिकारियों को दंडित करने में भी असमर्थ रही है एवं माइकेल ओ० 
ड्वायर को जो सरकार द्वारा किये गए अधिकांश अत्याचारों के लिए प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार साबित हुआ है और अपने प्रशासन में लोगों 
के कष्टों के प्रति कठोर उपेक्षा दिखाई है, इनके लिए दायित्वों से मुक्त कर 
दिया गया है। इसके अतिरिक्त हाउस ऑफ कॉमन्स में एवं विशेष करके 
हाउस ऑफ लॉड्स में जो इस विषय में वादविवाद हुए हैं, उनमें भारतीय 
जनता के प्रति सहानुभूति का नितांत अभाव दीख पड़ा है तथा पंजाब में 
जिस भयानक एवं व्यवस्थित आतंकवाद की नीति अपनाई गई है उसका 
वस्तुतः समर्थन किया गया है; और यह कि सबसे हाल के वाइसराय की 
घोषणा में खिलाफत तथा पंजाब के मामलों में किसी तरह की भावना का 
चिह्न नहीं मिलता; 

इस कांग्रेस की धारणा है कि उपर्यक्त दो शिकायतों को दूर किए बिना 
भारत में संतोष नहीं हो सकता तथा राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा एवं भविष्य 
में ऐसी. बारदाते फिर नहीं हों इसके लिए स्वराज्य की स्थापना ही एक- 
मात्र प्रभावी तरीका है। इस कांग्रेस की धारणा है कि भारतीय जनता के 
लिए प्रगतिशील अहिसक असहयोग, जिसका पथ-प्रदर्शन श्री गाँधी द्वारा 
किया गया है, का मार्ग अपनाने के अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता नहीं है 
जबतक उपयुक्त शिकायत दूर नहीं होतीं और हम स्वराज्य' हासिल नहीं 
कर लेते । 

और क्योंकि एक आरभ उन वर्गो द्वारा जो अबतक लोकमत का निर्माण 
एवं प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, किया जाना है और इसलिए कि सरकार अपनी 
सत्ता लोगों को उपाधि एवं सम्मान देकर, अपने द्वारा नियंत्रित स्कूलों, अपने 
न्यायालयों, अपने विधान परिषदों के माध्यम से सुदृढ़ करती है तथा यह 
ध्यान में रखते हुए कि इस आन्दोलन को चलाने के क्रम में न्यूनतम खतरा 
उठाया जाए और न्यूनतम बलिदान की मांग की जाए, आकांक्षित उद्देश्य 
की प्राप्ति के अनुरूप यह कांग्रेस परामशे देती है : 

(क) उपाधियाँ तथा अवैतनिक पद लौटा दिए जाएं तथा स्थानीय 
संस्थाओं में मनोनीत सदस्यता से त्यागपत्र दिया जाए; 


~ 


१. इस प्रस्ताव में स्वराज्य की माँग श्री विजय राघवाचाय के सुझाव पर सम्मिलित 
किया गया था। प० मोतीलाल नहरू न भो इसकी इच्छा प्रकट की थी । 
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३२६ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


(ख) सरकारी लेवी, दरबार और अन्य सरकारी अधिकारियों द्वारा या 
उनके सम्मान में किए जानेवाले सरकारी या ag सरकारी आयोजनों में 
भाग नहीं लेना; 

(ग) सरकार द्वारा सहायता प्राप्त, नियंत्रित अथवा सरकारी स्कूल एव 
कॉलेजों से बच्चों को धीरे-धीरे हटाना, ऐसे स्कूल और कॉलेजों के स्थान पर 
विभिन्न प्रान्तों में राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज खोलना; 

(घ) वकीलों, मुकदमे के फरीकों द्वारा सरकारी न्यायालयों का क्रमिक 
वहिष्कार, उनकी सहायता से निजी विवादों को निबटाने के हेतु निजी पंच 
फेसला न्यायालयों की स्थापना; 


(ङ) सेनिक, लिपिक एव श्रमिक वर्गो द्वारा मेसोपटामिया में सेवा के 
हेतु भर्ती नहीं होना; 

(च) नवगठित परिषदों में निर्वाचन के लिए अपने को प्रत्याशी नहीं 
बनाना, मतदाताओं द्वारा ऐसे प्रत्याशियों को जो कांग्रेस के परामश के वाव- 
जद निर्वाचन के लिए. खड़ा होते हों, मत नहीं प्रदान करना; 


(छ) विदेशी वस्तुओं का वहिष्कार ।”' 


“और यह ध्यान में रखते हुए कि असहयोग आन्दोलन, अनुशासन एवं 
आत्मबलिदान के, जिसके विना कोई राष्ट्र सच्ची प्रगति नहीं कर सकता हो, 
उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है और यह ध्यान में रखते हुए कि 
असहयोग के प्रथम चरण में ही प्रत्येक पुरुष, स्त्री, बच्चे को ऐसे अनुशासन 
और आत्मबलिदान का अवसर मिलना चाहिए, यह कांग्रेस बड़े पैमाने पर 
फुटकर वस्तुओं में स्वदेशी को अपनाने का परामर्श देती है और यह ध्यान 
में रखते हुए कि भारत की देशी पूंजी एवं नियंत्रणवाले वर्तमान कारखाने 
राष्ट्र की आवश्यकता पुरी करने के हेतु पर्याप्त सूत एवं कपड़ा तैयार नहीं 
करते और बहुत काल तक वेसा करने की स्थिति में नहीं हैं, यह कांग्रेस 
अविलम्ब हाथ से कताई और बुनाई की प्रथा को पुनरुज्जीवित करके वस्त्र 
उत्पादन शुरू करने का परामश देती है। देश में लाखों जुलाहे प्रोत्साहन के 
अभाव में अपने इस प्राचीन एवं प्रतिष्ठित व्यवसाय को छोड़ चुके हैं। उसे 
वे फिर से अपनावें ।'” 
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१९१९ के सत्या० और अस ० तथा खिला० आ० में बिहार का भाग ३२७ 
बिहार में असहयोग : 


बिहार इस प्रस्ताव के अनुसार अविलम्ब काम करने की तेयारियां करने 

में लग गया । फलतः इस प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न दिशाओं में 
काम शुरू किए गए । कांग्रेस का वाषिक अधिवेशन दिसम्बर में नागपुर में 
विशेष अधिवेशन के निर्णयों की सम्पुष्टि करने के हेतु हुआ । इसके पहले 
ही कानपुर के अब्दुल कादिर आजाद सोभानी ने कलकत्ता से लौटते समय 
आरा में रुक कर दो जगह भाषण किए । इनमें असहयोग का समर्थन किया 
गया और उपस्थित जनता से उसके लिए काम करने की भावभीनी अपील की 
गई । ८ सितम्बर, १९२० को उत्तर बिहार में किसान आन्दोलन के नेता स्वामी 
विद्यानन्द ने सरकारी नीति की कठोर आलोचना अपने एक भाषण में को । 
१७ सितम्बर, १६२० को आरा में गुलाम इमाम ते एक भाषण दिया जिसमें 
मुसलमानों के हित का उल्लंघन करने का आरोप ब्रितानी सरकार पर 
लगाया ।* शीघ्र ही स्थानीय समाचारपत्र में इस आशय के समाचार छप 
कि श्री मजहरुल हक, राजेन्द्र प्रसाद, मोतिहारी के गोरख प्रसाद, दरभगा के 
ब्रजकिशोर प्रसाद, और बाबू धरणीधर, मुजफ्फरपुर के मोहम्मद शफी एवं 
कुछ अन्य व्यक्तियों ने अगामी कौन्सिल चुनाव में अपनी उम्मीदवारी वापस 
ले ली थी ।* श्री मजहरुल हक ने 'सचलाइट' के सम्पादक के नाम निम्न- 
लिखित पत्र में अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की सूचना दी । यह पत्र उसके 

१९ सितम्ब, १९२० के अंक में प्रकाशित हुआ 

“प्रत्येक कांग्रेसी का यह कत्तेव्य है कि उसकी बेठक में स्वीकृत प्रस्तावों 
द्वारा जो आदेश दिए जाए उनका अनुपालन करे। कांग्रेस ने सरकार से 
उसके हर काम में असहयोग करने का निर्णय किया . हे । तदनुरूप प्रस्ताव 
खिलाफत सम्मेलन एवं मुस्लिम लीग द्वारा भो स्वीकृत किए गए हैं इनमें 
सबसे पहला यह है कि वे सभी लोग जो देश में विभिन्न परिषदों के चुनाव में 
उम्मीदवार हैं वे अपनी उम्मीदवारी वापस ले लें । मैंने सारत जिला के 
मुसलमानों की ओर से अपने को उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया था । इन 


१. ननकोऑपरेशन ऐन्ड खिलाफत मूवमेंट इन बिहार ऐन्ड उड़ीसा Jo ११ । 
२. वहौ । 
2. वही । 
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संस्थाओं के प्रस्ताव के अनुसार मैं अपनी उम्मीदवारी वापस लेता हूँ और 
चुनावों में भाग लेने से इन्कार करता हं । एक मुसलमान के रूप में मैं ऐसी 
सरकार के साथ कभी सहयोग नहीं कर सकता जो इस्लाम को समाप्त करने 
पर लगी हुई है। एक हिन्दुस्तानी के रूप में मैं उस सरकार के साथ काभ 
नहीं कर सकता जिसके हाथ हमारे पंजाबी भाइयों के खून से रंगे हुए हैं। 
जबतक ये शिकायतें दूर नहीं होंगी, सहयोग का प्रश्न ही नहीं उठता । आपके 
प्रतिष्ठित पत्र के माध्यम से मैं अपने उन अनेक मित्रों को धन्यवाद दे रहा हूँ 
जो मेरे निर्वाचन की सफलता के लिए मेरे साथ काम कर रहे थे । प्रान्त के 
सभी मतदाताओं को मेरी सलाह है कि वे ऐसे लोगों को जो. कांग्रेस के 
प्रस्तावों का उल्लंघन करने एवं एक नृशंस तथा अधामिक सरकार के साथ 
सहयोग करने का इरादा रखते हों, उन्हें अपना मत नहीं दे 

पटना ला कालेज के छात्र, संयद मोहम्मद शेर और बिहार नेशनल 
कालेज के छात्र, अब्दल बारी तथा मोहम्मद शाकी ने अपने-अपने कालेज 
छोड़ दिए । बाद में अब्दुल बारी बिहार के एक उग्रपंथी नेता प्रमाणित 
हुए ।* पटना एवं अन्य जिलों में बिहार के नेता अक्सर सभाएं करते तथा 
उनमे भाषण देते । ५ अक्तूबर को बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई । 
इसम असहयोग के संबंध में कांग्रेस के आदेशों को कार्यान्वित करने के हेतु 
श्री मजहरुल हक, राजेन्द्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और मोहम्मद शफी की 
एक उप-समिति गठित की गई । श्री सच्चिदानन्द सिन्हा ने इस सभा की 
अध्यक्षता को किन्तु कांग्रेस कौ परिवत्तित नीति से सहमत नहीं होने के कारण 
उन्होंने प्रांतीय कांग्रेस की अध्यक्षता से इस्तिफा दे दी ।२ प्रांतीय खिलाफत 
समिति के पदाधिकारियों में भी परिवत्तेन हुआ । श्री शमी ने उसके सचिव 
पद से इस्तिफा दे दी। उनके स्थान पर बाँकीपुर के हकीम अब्दूल हई सचिव 
नियुक्त हुए । अब्दुल बारी और गुलाम इमाम संयुक्त सचिव तथा हसन आरज 
(फुलवारी) और महमूद शेर (पटना सिटी) सहायक सचिव ।४ श्री मजहरुल 
हक, गुलाम इमाम, हसन आरजू, अब्दुल बारी जसे प्रांतीय खिलाफत समिति 


१. वही । 
२. वही, पृष्ठ १२] 
३. वह्टी । 
४. वही । 
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के प्रमुख नेता विभिन्न स्थानों पर सभाएँ करते एवं उनमें भाषण देते । ऐसी 
सभाए गया में ८ अक्तबर , डाल्टेनगंज में १० अक्तृबर हिलसा में २९ अक्तूबर 
खुशरूपुर में ३ नवम्बर, बाढ़ में ४ नवम्बर, आरा में ६ और बख्तियारपुर में 

नवम्बर को हुई । नवम्बर के मध्य में शाहाबाद के डुमराँव में नशाबन्दी 
आंदोलन शुरू किया गया। १३ नवम्बर को नशाखोरी छोड़ने की अपील 
की गई । बिहार के अन्य भागों में भी यह आंदोलन फँल गया। जनवरी, 
१६२० तक प्रांत भर में यह प्रे जोर पर था ।* 
गाँधी जी को बिहार यात्रा, दिसम्बर १६२० 

इन कुछ महीनो में बिहार ने राष्ट्रीय संघर्ष के नए कार्यक्रम के प्रति 

अपने निर्भीक उत्तर का पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया था । गाँधी जी को इस 
प्रांत में दिसम्बर प्रारंभ में यात्रा यद्यपि अल्पकालिक थी, फिर भी उससे 
असहयोग आंदोलन को बहुत ही।बल मिला और उसके परिणामस्वरूप संपूण 
प्रांत में जागरण का ज्वार फेल गया ।* गांधी जी जहाँ-जहाँ जाते चन्दा 
एकत्र किया जाता । इस प्रकार लगभग ७००० ₹० नकद मिले । महिलाओं. 
ने अपने “आभूषण दिए, इनमें जड़ाऊ कंगन और अंगूटियां भी होतीं ।४ 
गाँधी जी के साथ मौलाना शौकत अली और अबुल कलाम आजाद भी रहे।* 
प्रांत में अपनी यात्रा के क्रम में कई जगहों पर उनके भाषण बहुत ही प्ररणा- 
प्रद रहे मौलाना शौकत अली और मजहरुल हक ने भी इनमें से अधिकांश 
सभाओं में भाषण किए । KIT से गांधी जी मकसूदपुर महल्ला गए और 
सञ्जाद नशीन उमर साहब से भेट की । गाँधी जी को भागलपुर यात्रा का 
एक परिणाम “वहाँ एवं संथालपरगना जिले में शराब्बन्दी आंदोलन का शुरू 
होना” हुआ।६ मुजफ्फरपुर में गाँधी जी ने तिलक मेदान में बहुत बड़ी 
उपस्थित भीड़ के समक्ष भाषण किया । सभा में बाबू मनोरंजन प्रसाद 
सिन्हा रचित “फिरंगिया” संगीत का गायन (राजेन्द्र कालेज छपरा के भूतपूक 


वही, पृष्ठ १४-१५ | 

वहीं पृष्ठ १७ | 

राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गाँधी एंड बिहार, पृष्ठ ४२ । 

ए यंग इन्डिया, २० दिसम्बर, १६२० । 

ननकोआँपरेशन एंड खिलाफत yale इन बिहार एंड उड़ोसा, प० १८ । 
वही । 
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प्राचार्य) हुआ । मुजफ्फरपुर के प्रमुख राष्ट्रीय नेता, मौलवी शफी दाउदी, 
विन्देश्वरी प्रसाद वर्मा, नजीर अहमद और जनकधारी प्रसाद नवीन राष्ट्रीय 
कार्यक्रम का सन्देश देते हुए जिला की यात्रा कर रहे थे। अक्तूबर के प्रारंभ 
में उन्होंने भगवानपुर के स्थानीय मिड्ल स्कूल में एक सभा बुलाई ।* वहाँ 
से विदृपुर, देसरी, महनार और महुआ होते हुए वे मुजफ्फरपुर YA | 
विदूपुर में ठाकुर विमला प्रसाद सिह से उन्हें बहुत प्रोत्साहन मिला | 
मुजफ्फरपुर की तिलक मंदानवाली सभा के उपरांत ये लोग दो जत्थो में बॅट 
गए । एक जत्था सीतामढ़ी की ओर गया। वहाँ बाबू नवाब सिंह एवं 
उनके लड़के, ठाकुर रामनन्दन सिह इनमें सम्मिलित हो गए । सीतामढ़ी 
अनुमण्डल के हर थाना में उन्होंने सभाएँ कीं। दूसरा जत्था कटरा, मीनापुर, 
पारू, वरुराज, साहेबगंज और सकरा गया। इनमें कुछ कार्यकर्ताओं ने 
सोनपुर मेला में भी सभाएँ कीं । यह मेला हर साल कात्तिक में होता है । 


बिहार की इस यात्रा से गाँधी जी के लौटने पर बाबू जनकधारी प्रसाद 
ने उन्हें एक पत्र लिखा। यह यंग इंडिया में “कुछ शंकाएँ'' शीर्षक से 
प्रकाशित हुआ । * 
बिहार में अपनी दिसम्बर यात्रा के दौरान सभाओं में भाषण करने के 
अतिरिक्त गाँधी जी विशेष बैठको में छात्रों से भी मिलते । त्रिय क्षीय व हिऽ- 
कार के अपने कार्यक्रम में--विदेशी वस्तु, न्यायालयों तथा सरकारी स्कूल 
एवं कालेजों का वहिष्कार--अब वे स्कूल और कॉलेजों के वहिष्कार पर 
सबसे अधिक जोर दे रहे थे । इसकी कठोर आलोचना की गई । कहा गया कि 
ह्‌ दुरभिसंधिपूणं था, नुकसानदेह था तथा देश के हितों के विरुद्ध था आदि | 
गांधी जी ने इन आलोचनाओं का जवाब २९ अक्तुबर के “यंग इन्डिया” के 
अंक में प्रकाशित अपने लेख में दिया : “मुझे भारत के नौजवानों को (लड़के- 
'लड़कियों को) यदि वे पंजाव के अत्याचारों पर अपने को अपमानित समझते 
हों या खिलाफत संबंधी संकल्प उल्लंघन का अर्थ समझते हों तो बिना सोचे- 
विचारे सरकारी नियंत्रित स्कूल और कॉलेजों को खाली कर दे यह कहने 
में कोई हिचकिचाहट नहीं । यह कदम उठाते समय जो नैतिक शिक्षा र 


१. बाबू जनकारी प्रसाद को आत्मकथा, खंड-१, प ० LY | 
२. वहो । 
3. वही । 
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मिलेगी वह किताबी शिक्षा की अल्पकालीन क्षति को कहीं अधिक पूरा कर 
देगी क्योंकि जिस दिन हमारे नौजवान सरकार नियंत्रित स्कूलों को खाली 
करेंगे वह लक्ष्य की ओर एक निश्चित प्रगति का दिन होगा। राष्ट्रीय 
विचारधारा में वह एक क्रान्ति का सूचक होगा । स्कूल और कॉलेजों का जो 
जादू हम पर छाया हुआ है उससे हमारी मुक्ति का दिन होगा । क्या राष्ट्र 
बिना सरकारी हस्तक्षेप, संरक्षण, सलाह एवं अनुदान के अपनी शिक्षण व्य- 
वस्था स्वयं ही चलाते में समर्थ नहीं है ? वत्तमान स्कूलों के परित्याग का 
अर्थ भीषण कठिनाइयों के बावजूद अपने को शिक्षित करने की हमारी सामथ्य 
की चेतना होगा ।” गाँधी जी ने ३ नवम्बर, १६२० को अलीगढ़ के छात्रों के 
अभिभावकों को अपील करते हए शिक्षण व्यवस्था में दिशा परिवर्तन की 
आवश्यकता पर बल दिया । इसी महीने उन्होने अहमदाबाद में गुजरात 
राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की । उनकी राय में यह एक “मौन एवं 
शांतिपूर्ण ऋन्ति का अवसर था ।' 


दिसम्बर, १९२० की अपनी अल्पकालिक बिहार यात्रा के क्रम में गाँधी 
जी के प्रभावस्वरूप १९२१ के आरभ में कुछेक राष्ट्रीय स्कूल खोले गए तथा 
कुछ वर्तमान स्कूलों को विश्वविद्यालय से असम्बद्ध करके उन्ह राष्ट्रीय 
संस्थाओं में परिणत कर दिया गया । इन स्कूलों ने सरकार से कोई अनुदान 
लेना बन्द कर दिया ।* जून, १६२२ तक बिहार भर में ४१ हाई स्कूल थे । 
इनमें ४५०० छात्र पढ़ते थे । इनके अतिरिक्त ६०० प्राथमिक एवं माध्यमिक 
विद्यालय भी थे । इनमें लगभग १७,००० छात्रों का अध्यापन होता था ।* 


गाँधी जी निश्चित रूप से बिहार में एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की 
स्थापना के पक्ष में थे । नये आन्दोलन के स्थानीय नेता पहले इस संबंध में 
उसके हेतु पर्याप्त धनराशि एकत्र करने की कठिनाइयों को देखते हुए किचित 
ऊहापोह में थे क्योंकि “असहयोग के प्रश्‍न पर लगभग सभी वरीय नेता अलग 
हो चुके थे।”४ किन्तु गांधी जी ने इस काम के लिए लगभग ७-८ हजार 


१. यंग इन्डिया, १७ नवम्बर, १९२० | 

२, राजेन्द्र प्रसाद. महात्मा गाँधी ऐंड विहार, पृष्ठ ४३ । 

३, विहार विद्यापीठ और उससे संबंद्ध संस्थाओं का प्रतिवेदन, १९२१-२६ । श्री 
बद्रीनाथ वर्मा, कुलसचिव, बिहार विद्यापीठ द्वारा प्रस्तुत, पृष्ठ २ । 


४. डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गाँधी एंड विहार, पष्ठ० ४३ | 
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रुपए की धनराशि उन्हें प्रस्तुत करके इसके लिए उपयुक्त तैयारी की कठि- 
नाई दर कर दी । यह रकम उनकी बिहार यात्रा के दरमियान एकत्र की गई 
थी ।' तद्परांत सरकारी एवं सरकार नियंत्रित संस्थाओं को छोड़नेवाले 
छात्रों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराने के हेतु तथा प्रान्त 
के नौजवानों को सही तरीके के शिक्षण की व्यवस्था करने के उद्द श्य से जिसमें 
वे देश की सेवा के हेतु तैयार हो सके एवं आजीविका अर्जन के लिए उन्हें 
व्यवहारिक किस्म की शिक्षा* दी जा सके, ५ जनवरी, १६२१ को बिहार 
राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई ।* गाँधी जी ने कुछ बाद इसका 
औपचारिक रूप से उद्घाटन किया । 

बिहार विद्यापीठ और राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 


जिन दिनों शाह जॉज पंचम का पितृव्य, ड्यूक ऑफ कॉनॉट ३ फरबरी 
को बंगाल विधान परिषद्‌ का उद्घाटन कर रहा था, गाँधी जी बंगाल आए 
हुए थे और ४ फरवरी, १९२१ को उन्हीं के हाथों राष्ट्रीय महाविद्यालय का 
उद्घाटन समारोह निष्पन्न हुआ । ज्ञातव्य है कि ड्यूक ऑफ कांनांट को 
भारतीय जनता में फैले हुए असंतोष एवं 'विक्षोभ की भावना को शांत करने 
के उद्देश्य से भेजा गया था । पर देश में उन दिनों वातावरण असहयोग के 
हलचल से आपूरित था । गाँधी जी ६ फरवरी के सवेरे पटना पहुँचे । उनके 
साथ उनको पत्नी एवं मौलाना मोहम्मद अली भी थे उसी दिन उन्होंने 
राष्ट्रीय महाविद्यालय तथा बिहार विद्यापीठ का औपचारिक उद्घाटन 
किया । बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य था प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय 
संस्थाओं का समायोजन करना तथा उनका नियंत्रण एवं निदेशन करना ।” 
इस अवसर पर भाषण करते हुए गाँधी जी ने चम्पारण के आंदोलनकाल के 
अपने दो सहकर्भियों, राजेन्द्र प्रसाद एवं ब्रजकिशोर प्रसाद की स्नेह के साथ 
चर्चा की । प्राध्यापकों को उन्होंने प्राचीन भारत के महान्‌ ऋषियों के आदर्शो 


« वही । 
बिहार में विद्यापीठ की रिपोट, पष्ठ ४। 
२. राजेन्द्र प्रसाद के यंग इन्डिया (१९५९-२२) में प्रकाशित “ब्रीफ स्केच ऑफ 
ननकोश्रॉपरेशन gale” शीपक निबंध । 
४. सचलाइट, ९ फरवरी, १९२१ | 
५. बिहार विद्यापीठ की रिपोर्ट, १९२५-२६, पष्ठ ४-५ | 
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के अनुरूप बनने को कहा। छात्रों को इस प्रकार रहने की एवं आचार- 
व्यवहार ऐसा बनाने की सलाह दी जिसमें ये संस्थाएं देश भर के लिए आदश 
बन सक । उन्होंने इस अवसर पर यह भी कहा कि अपनी हाल की झरिया 
यात्रा में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के लिए ६०,००० रु० की रकम वे प्राप्त 
कर सके थे । मुख्यतः यह रकम वहाँ के गुजराती, बंगाली तथा मारवाडियों 
ने दी थी। मानभूम जिलान्तगत कतरास के एक बंगाली जमीन्दार ने इस 
काम के लिए २,००० रु० दिए थे। पटना से गाँधी जी दानापुर गए । वहाँ 
उन्होंने एक राष्ट्रीय विद्यालय का उदघाटन किया और तीसरे पहर पटना 
स्थित राष्ट्रीय विद्यालय का उद्घाटन निष्पन्न किया । 
बिहार विद्यापीठ के कुलपति एवं उपकुलपति के पदों पर श्री मजहरुल हक 
ya ब्रजकिशोर प्रसाद आसीन हुए, राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचाय पद पर 
श्री राजेन्द्र प्रसाद । बदरीनाथ वर्मा उन दिनों बिहार नेशनल कॉलेज के 
अंगरेजी विभाग में प्राध्यापक थे और श्री जगन्नाथ प्रसाद पटना कॉलेज के 
संस्कृत विभाग, प्र मसुन्दर बोस, टी० एन० Fo कॉलेज, भागलपुर के दशन 
विभाग के प्राध्यापक थे। ये लोग एवं बाबू रामचरित्र सिह, अब्दुल बारी 
एवं जगतनारायण लाल महाविद्यालय के प्राध्यापक नियुक्त हुए । मोहम्मद 
शफी दाउदी के कहने पर ऐसे छात्रों के लिए जो सरकारी कॉलेजों की परीक्षा 
में नहीं बैठना चाहते थे, विशेष व्यवस्था की गई । एक तत्कालीन सरकारी 
रिपोर्ट में लिखा गया है कि राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की परीक्षाएँ “१४ माच, 
१६२१ से प्रांत के १० केन्द्रों में शुरु हुई । मैट्रिकुलेशन परीक्षाएं हर केन्द्र में 
हुई और आई० go, आई० एस० सी०, dto Yo, बी० एस० सी० की 
परीक्षाएँ पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और मुँगेर में हुई । कुल मिलाकर 
३८७ परीक्षार्थी मैट्रिकुलिशन परीक्षा में बैंठे, ७५ इंटरमिडियट परीक्षा में और 
४३ डिग्री परीक्षाओं में । सरकारी विश्वविद्यालय परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों के 
अनुसार परीक्षा खी गई । ' 
राष्ट्रीय महाविद्यालय मुट्ठी-भर छात्रों के साथ ही शुरू किया गया 
था । किन्तु १६२? में डा० राजेन्द्र प्रसाद ने इस संबंध में लिखा, “कुछ ही 
काल बाद विश्वविद्यालय के कुछ सबसे मेधावी छात्र सरकारी कॉलेजों का 
परित्याग करके राष्ट्रीय महाविद्यालय में आ गए । इनमें से कुछ को छात्र- 


Te ननकोआऑँपरशन ऐंड खलाफत qağa इन बिहार ऐंड उड़ीसा, पृष्ठ ३३:३४ । 
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वृत्तियाँ मिलती थीं एवं विभिन्न पुरस्कार मिल चुके थे। हमने इनका स्वागत 

किया । वे जो कुछ छोड़कर आए थे उसकी तुलना में एक महत्तर आदश के | 
अतिरिक्त हमारे पास उन्हें देने को क्या था ? इनमें कुछ हमारे साथ रह गए | 
और अभी भी राष्ट्र कौ सेवा में लगे हुए हैं किन्तु कुछ एक या दो वर्ष हमारे 

साथ रहे, बाद में वे.अपने कॉलेज में लौट गए और आज सरकारी सेवाओं में 

दायित्वपुण पदों पर आसीन हैं। राष्ट्रीय महाविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा 

मण्डल द्वारा संचालित होता था । मण्डल में सदस्यों की ४ श्रेणियाँ थीं-- 

संरक्षक, चंदा देनेवाले, (बड़े और छोटे), तथा अवैतनिक सदस्य | ५,००० 

या अधिक एक मुस्त देनेवाले संरक्षक, ५०० या अधिक देनेवाले डोनर, ५ रु० 

प्रति वर्ष देनेवालो की एक अलग श्रेणी थी एवं राष्ट्रीय शिक्षा के कार्य में 

उल्लेखनीय सेवाएं करनेवालों के सामान्य सदस्य बनने का अधिकार AT | 

शिक्षा मण्डल संस्था की आम नीति निर्धारित एवं निदेशित करता। उसके 

प्रशासन का कार्य कॉलेज कौन्सिल नामक एक अन्य संस्था के हाथों में था । 

इसके कुलपति, उपकुलपति, कुलसचिव, राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य, 

कॉलेज प्राध्यापको के ५ प्रतिनिधि और राष्ट्रीय शिक्षा मण्डल द्वारा 

निर्वाचित ६ अन्य सदस्य होते थे ।? 


छात्रों का काम : 


इस समय तक जागरण की लहर छात्रों में फैल चुकी थी। भारत के 
स्वातंत्र्य युद्ध में ये उसकी अन्तिम विजय तक महत्वपूर्ण भाग लेते रहे । | 
सरल, उत्साही एवं प्ररणा से भरे हुए भारतीय नौजवानों का देश की । 
स्वतंत्रता के हेतु विभिन्न बलिदान एवं शहादत उसके इतिहास के पन्नों पर 
स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा । १९२० के अन्त तक विभिन्न कालेजों और 
स्कूलों के अनेक छात्र अपनी पढ़ाई छोड़ चुके थे । इनमें बिहार स्कूल ऑफ 
इंजीनियरिंग के ११० छात्र भी थे । इनमें से ७ छात्र अभिभावकों के कहने 
पर वापस लौट गए । किन्तु शेष १०३ छात्र चर्खा बनाने एवं एक कारखाना 
स्थापित करने में लग गए । एक्र राष्ट्रीय विद्यालय की नींव गाँधी जी की 


२. बिहार विद्यापोठ की रिपोर्ट, पृष्ठ १२ | 
“Nose, 


| 
| 
| 
१. राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गाँधी एंड विहार, पछ ४३ | 
३. यंग इन्डिया, ३ दिसम्बर, १९२० | 
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बिहार यात्रा के दरमियान हाजीपुर में स्थापित की जा चुकी थी। एक अन्य 
विद्यालय गया जिलान्तर्गत नवादा में खोली गई थी । बाँकीपुर के बाकरगंज 
महल्ले में एक राष्ट्रीय विद्यालय चलाए जा रहे थे । खिलाफत अधिकोष से 

इसका खर्च चलता था । आचार्य कृपलानी ने इसका उद्घाटन समारोह 
निष्पन्न किया था । स्कूल और कालेज छोड़कर आनेवाले छात्रों को बिहार 
स्कूल ऑफ इंजीनिर्यारिंग के छात्रों के साथ पटना जिला के दीघा के समीप 
सदाकत आश्रम में रहने की व्यवस्था की गई। श्री मजहरुल हक इसके 
अधीक्षक थे । हक साहब फ्रे जर रोड स्थित अपने विशाल भवन को छोड़कर 
इन नौजवान साथियों के साथ रहने को चले आए थे । अपना शेष जीवन 
स्वराज्य के काम में लगा देने का उन्होंने संकल्प कर लिया था ।* 

तिरहुत प्रमंडल में छपरा कॉलेजियट स्कूल राष्ट्रीय विद्यालय j परिणत 
हो गया । “मुजफ्फरपुर के भूमिहार ब्राह्मण कॉलेजियट स्कूल में काही 
असंतोष था ।* गाँधी जी को मुजफ्फरपुर यात्रा के उपरांत सरकारी 
रिपोर्ट के अनुसार लगभग ३० छात्रों ने जी० बी० बी० कॉलेज का परित्याग 
कर दिया था ।४ अन्य लोगों के साथ बगहा मिडल स्कूल के प्रधानाध्यापक 
ने आन्दोलन में प्रमुख भाग लिया था एवं हाजीपुर हाई स्कूल के एकं शिक्षक 
ने ३४ छात्रों सहित स्कूल का परित्याग कर दिया था। MA जिला 
स्कूल दरभंगा और वाटसन स्कूल, मधुवनी में भी अ का किचित 
प्रभाव दीख पड़ा ।'” भागलपुर में सरकारी रिपोट के अनुसार ae एन० 
जे० कॉलेज से लगभग ४० छात्रों ने असहयोग किया ।* बाबू राजेन प्रसाद 
उन दिनों पटना विश्वविद्यालय के सिनेट एवं सिंडिकेट के सदस्य थ। इन 
दोनों स्थानों से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया । 
बिहारी छात्र सम्मेलन : j a 

बिहार के छात्र कुछ वर्षों से बिहारी स्टूडट्स MD नामक n 
एक संघ स्थापित किए हुए थ्रे। १६२०-२१ तक एक सर्वाधिक महृत्वतुण 


——— 


ननकोओँपरेशान ऐन्ड खिलाफत मूवमेंट इन बिहार, पृष्ठ १९-२० । 
ननकोआपररान SS ना 


र यंग इन्डिया, २० दिसम्बर, १९२० । 

३. ननकोऑपरेशन ऐन्ड खिलाफत मूवमेट इन बिहार, पृष्ठ २०। 
बहा! aE 

५. वही। 

६, वही । 
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संस्था के रूप में यह सम्मेलन काम करता रह। । राजेन्द्र बाबू ने १६०६ में 
इसकी स्थापना करने में प्रमुख भाग लिया था। इसकी पहली बैठक पटना 
'कॉलेज के हॉल में श्री सर्फुद्दीन, बार ऐट लॉ, की अध्यक्षता में हुई थी । सारे 
देश में अपने ढंग का यह पहला संगठन था । “इसका उद्देश्य स्क्लों और 
कॉलेजों में दी जानेवाली शिक्षा का अनुप्रण करना था एवं छात्रों के मध्य 
सहयोग की भावना जागृत करना था ।'” यह संस्था छात्रों के समक्ष ऊंचा | 
आदश प्रस्तुत करती थी । पहले-पहल इसने अपने को राजनीति से अलग 

रखने का निर्णय किया था । गाँधी जी की बिहार यात्रा के दरमियान इसके 
कार्यकर्ताओं ने उनके साथ सहयोग किया था एवं अनेक बिहारी नेता इसी 

संगठन में अपना प्रथम प्रशिक्षण प्राप्त किया था । इसका वाषिक समारोह हर 

वर्ष दुर्गापूजा की छुट्टियों में मनाया जाता था । इन समारोहों की अध्यक्षता 
'बिहार-उड़ीसा के प्रमुख व्यक्ति किया करते थे । इनमें श्री सफुहीन, हसन | 
इमाम, परमेश्वर लाल, दीपनारायण सिंह, सच्चिदानन्द सिन्हा, ब्रजकिशोर 
प्रसाद, मधूसुदन दास, राजेन्द्र प्रसाद, प्रोफेसर जदुनाथ सरकार, श्री मजहरुल 
'हक तथा गजाधर प्रसाद के नाम उल्लेखनीय हैं । बिहार के बाहर से महात्मा 
“गाँधी, sro YA बीसेंट, सरोजनी नायडू, श्रीमती सरला देवी, Sro गणेश प्रसाद | 
और सी० एफ० gya प्रभृति नेताओं ने इसकी अध्यक्षता की थी ।२ श्री | 
सी० एफ० Gggg ने बिहारी स्टूडट misra के १५ वें अधिवेशन की | 
अध्यक्षता की थी । यह अधिवेशन डालटेनगंज में १० अक्तुवर, १९२० को 
सम्पन्न हुआ था । सचलाइट के १० अक्तुबर के अंक में पटना के एक 
बैरिस्टर, आर० $o एल० नन्दकेओलियार का छात्रों के नाम एक अपील 
प्रकाशित हुई थी जिसमें उनसे असहयोग में भाग लेने को कहा गया था | 
ति हक, चन्द्रवंशी सहाय, कृष्ण प्रकाश सिन्हा प्रभृति नेता डालटेनगंज 
वाले अधिवेशन में उपस्थित थे । इनकी प्रेरणा से एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ 
जिसमें केन्द्रीय ऐशोसियेशन और जिला ऐशोसियेशनों के छात्रों से निम्त- 
लिखित प्रतिज्ञा लेने को अनुरोध किया गया था ।-- 


——— — 


१. बिहारी स्टूडेंट कॉन्फरे ४ ५ 
k ४४८ कान्फ्रस का अध्यक्षीय भाषण, भाग--7 से । इसकी भूमिका 
ड[० राजेन्द्र प्रसाद न लिखी हे । 


२. वहा, राजेन्द्र प्रसाद को आत्मकथा, पष्ठ ५६ । 
शा < 
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मै संकल्प करता हूँ कि ऐसे किसी वस्त्र या पोशाक का व्यवहार नहीं 
करू गा जिसके विषय में मुझे पूर्ण विश्वास न हो जाए कि वह स्वदेशी है ।''' 
श्री मजहरुल हक ने अधिवेशन में अपने भाषण में छात्रों को राजनैतिक 
आन्दोलनों में भाग लेने के औचित्य पर बल दिया तथा ऐशोसियेशन के 


अधिनियम २ (ख) को समाप्त करने का प्रस्ताव किया । यह अधिनियम 
इस आशय का था | 


j यह संघ सक्रिय राजनैतिक प्रचार या किसी वर्तमान राजनैतिक 
आन्दोलन से (गरमदलीय हो अथवा नरमदलीय अथवा किसी अन्य प्रकार 
के) किसी भी तरह का संबंध नहीं रखेगा ।२ इस प्रस्ताव पर लम्बा वादविवाद 
हुआ और यह्‌.निर्णय किया गया कि इस पर विचार करने के लिए नवम्बर 
में पटना में सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाए। यह॒ विशेष 
अधिवेशन पटना में ९ जनवरी (१९२१) को हुआ । इसमें १५७ प्रतिनिधियों 
ने भाग लिया । श्री मजहरुल हक, राजेन्द्र प्रसाद और कुछ अन्य नेता इस 
अधिवेशन में उपस्थित थे और कुछ ने उसमें भाषण भी किया । बाबू गजाधर 
प्रसाद, बी० एल० ने इसकी अध्यक्षता की । श्री संवलिया बिहारी लाल ने 
उपयुक्त अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव किया : 


“यह सम्मेलन ऐसे राजनैतिक कार्यों में भाग ले सकता है जिसका 
उसकी राय में छात्र-समुदाय से प्रत्यक्ष संबंध हो, इस शत्तं के साथ कि ऐसे 
विषयों पर विचार-विमर्श करने एवं मतदान करने में केवल कॉलेज के छात्र 
और दूसरे छात्र जिनकी आयु १६ वर्ष से अधिक की होगी, भाग ले सकेगे।'' 
बाबू लक्ष्मी नारायण ने उसका अनुमोदन किया । तदुपरांत अब्दुल बारी ने 
'एक संशोधन प्रस्तुत करके “प्रत्यक्ष” शब्द को हटा देने का प्रस्ताव किया । 
मूल प्रस्ताव के प्रस्तोता ने इस संशोधन,को स्वीकृत कर लिया । तदनन्तर 
“संशोधित प्रस्ताव भारी बहुमत से स्वीकृत हो गया । दुसरा प्रस्ताव अब्दुल 
बारी द्वारा प्रस्तुत किया गया था । वह इस आशय का था: 

“देश में असामान्य गतिविधि. को देखते हुए एवं भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, 
अखिल भारतीय: कॉलेज छात्र सम्मेलन तथा अन्य राष्ट्रीय एसेम्बलियों के 
निर्णय का आदर करते हुए बिहारी छात्र सम्मेलन अपने इस विशेष अधिवेशन 


१. ननक्रोऑपरेशन ऐंड खिलाफत मूवर्मेट इन बिहार ऐंड उड़ीसा, पृष्ठ १२ । 
२. वही kua 
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में १६ वर्ष से ऊपर के अपने प्रान्त के छात्रों को सरकारी सहायता प्राप्त या 
सरकार नियंत्रित . संस्थाओं से अविलम्ब एवं बिना शत्त अलग हो जाने का 
आग्रह करता है एवं १६ वर्ष से कम उम्र के छात्रों के अभिभावकों को St 
लडको को उन स्कूलों से हटा लेने का अनुरोध करता है | सम्मेलन उनसे यह 
भी अपील करता है कि वत्तेमान राष्ट्रीय संस्थाओं एवं देश में स्थापित होने- 
वाली ऐसी अन्य संस्थाओं में वे दाखिल होकर उनसे लाभ FS” । प्रस्ताव 
का अनुमोदन बाबू बजरंग सहाय ने किया था और कई लोग इसके विरोध 
में भी बोले किन्तु भारी बहुमत से यह प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया | 

तीसरा प्रस्ताव वस्तुतः एक घोषणा के रूप में था । इसे To गोरखनाथ 
त्रिवेदी ने प्रस्तुत किया था । यह प्रस्ताव इस आशय का था : 

caga: स्वीकृत प्रस्तावों के क्रम में हम निम्नलिखित छात्र यह सूचना 
दे रहे हैं कि हम आज-कल जिन संस्थाओं में पढ़ रहे हैं, उनका परित्याग 
कर देंगे ।' | 

देश ने असहयोग कार्यक्रम संचालित करने का एक महान कदम उठाया 
था। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के ३४वें अधिवेशन में असहयोग संबंधी 
कलकत्ता अधिवेशन के प्रस्ताव की संपुष्टि कर दी गई । नागपुर अधिवेशन 
(दिसम्बर, १६२०) की अध्यक्षता विजय राधवाचार्य ने की थी । श्री सी० 
आर० दास और लाला लाजपत राय ने इसे अब मान लिया था। वस्तुतः | 
श्री सी० आर० दास ने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था और लाला लाजपत | 
राय ने उसका अनुमोदन ।* वह इस प्रकार था :-- | | 

“क्योंकि काँग्रेस की राय में वत्त मान भारत सरकार में देश का विश्वास | 
समाप्त हो गया है, और | ळी | 

क्योंकि भारत की जनता अब स्वराज्य की स्थापना करने को कृत्तसंकल्पः 
ga और ८ 

क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के पिछले विशेष अधिवेशन के पूर्व 
तक भारतीय जनता द्वारा अपनाए गए सभी उपाए, अपने अधिकारों एवं 


— 


| 
| 
| 
|| 
| 
j 
! 
| 
j 
! 
| 


१, द सचेलाइट, ५२ जनवरी १६२१ | 


२. पट्टांभी सीतारमैंया, हिस्ट्री ऑफ द इन्डियन नेशनल काँग्रेस, खंड--१,- 
पृष्ठ २०७। 
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स्वतंत्रताओं की स्वीकृति तथा अनेक एवं बड़ी शिकायतों को दूर करने 
(विशेष करके खिलाफत एवं पंजाब के संदर्भ में) में विफल रहे हैं 

अव यह काँग्रेस कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में स्वीकृत अहिसक 
असहयोगवाले प्रस्ताव को सम्पुष्टि प्रदान करती है एवं यह घोषणा करती है 
कि अहिसक असहयोग की योजनां पूर्ण या आंशिक रूप में कार्यान्वित की 
जाए । इसको आरंभ करने का समय भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस या अखिल 
भारतीय काँग्रेस समिति निर्धारित करेगी । असहयोग कार्यक्रम के अन्तरगत 
एक ओर वर्तमान सरकार से स्वेच्छा से अपने सम्पक का परित्याग और 

सरी ओर करवंदी होगी । आन्दोलन आरंभ करने तक की अवधि में देश 
को उसके लिए तैयार करने के हेतु निम्नलिखित प्रभावी काररवाइयाँ की; 
जानी चाहिए :— 
(क) स्कूली छात्रों के माता-पिता और अभिभावकों को सरकारी या 
सरकारी सहायता प्राप्त वा उसके नियंत्रण में स्कूलों से अलग करने के लिए 
अधिक प्रयत्न करने का आग्रह किया जाए । उसके साथ ही राष्ट्रीय विद्यालयों 
में या ऐसे स्कूल जहाँ नहीं हों वहाँ अन्य संभावित तरीकों से उनकी पढ़ाई- 
लिखाई को व्यवस्था! की जाए, 

(ख) १६ वष या उससे अधिक आयु के छात्रों को अविलम्ब बिना परि- 
णाम की चिन्ता किए हुए सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त या नियंत्रित 
संस्थाओं का परित्याग करने को कहा जाए । यदि वे यह समझते हों कि एक 
ऐसी सरकार द्वारा जिसको राष्ट्र ने समाप्त करने का संकल्प किया है, परि- 
चालित या नियंत्रित संस्थाओं में पढ़ना उनकी अन्तरात्मा के विरुद्ध है । ऐसे 
छात्रों. को असहयोग आन्दोलन के संबंध में कुछ विशेष सेवा प्रदान करने या 
राष्ट्रीय संस्थाओं में अपनी पढ़ाई-लिखाई जारी रखने का आग्रह किया जाए । 

(ग) सरकारी सम्बद्ध या सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं नगरपालिकाओं 
तथा स्थानीय अभिषदों के ट्रस्टी व्यवस्थापकों एवं शिक्षकों से उनके राष्ट्रीय- 
करण करने का आग्रह किया जाए 

(घ) वकीलों को अपनी प्रक्टिस छोड़ने एवं राष्ट्रीय सेवा में अधिक 
ध्यान देने के हेतु अधिक प्रयत्न करने का आग्रह किया जाए । इसके अन्तगत 

मुकदमेबाजों और अन्य वकीलों द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार एवं पंचफेसल्म 
से विवादों का निबटाना आदि भी होंगे 
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(ङ) भारत को आथिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के हेतु 
व्यापारियों एवं व्यवसाइयो को विदेशी व्यापार संबंधों का धीरे-धीरे वहिष्कार 
: करने, कताई-बुनाई को प्रोत्साहन देने और इसके लिए अखिल भारतीय 
“काँग्रेस समिति द्वारा मनोनीत विशेषज्ञों की एक समिति की बनाई हुई 

आर्थिक वहिष्कार की योजना पर अमल करने का आवाहन किया जाए, 

(च) और क्योंकि असहयोग की सफलता के लिए आत्मबलिदान 
आवश्यक है, देश के हर स्त्री-पुरुष एवं हर समुदाय को यथासंभव राष्ट्रीय 
आन्दोलन में अधिक-से-अधिक अपने हितों का बलिदान करने का आवाहन 
किया जाए, 

(छ) प्रत्येक ग्राम या गाँवों में तथा प्रत्येक प्रान्त के मुख्य नगरौं में 
अप्तहयोग आन्दोलन में प्रगति लाने के हेतु समितियाँ बनाई जाएँ, 

(ज) राष्ट्रीय कार्यकर्त्ताओं के जत्थे तैयार किए जाएँ । इन्हें भारतीय 

"राष्ट्रीय सेवा के नाम से अभिहित किया जाए, और 


\ 


एक राष्ट्रीय अधिकोष संचित करने के हेतु प्रभावी कदम उठाया जाए । 
इस अधिकोष का उद्देश्य उपयुक्त राष्ट्रीय सेवा एवं आम तौर पर असहयोग 

` आन्दोलन की वित्तीय व्यवस्था करना होगा । 
“यह कांग्रेस राष्ट्र को असहयोग के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में 
अबतक जो प्रगति हुई है उसके लिए बधाई देती है विशेष करके मतदाताओं 
द्वारा परिषदों के वहिष्कार के संदर्भ में और यह दावा करती है कि जिन 
स्थितियों में इनकी स्थापना हुई है ये नई परिषदे देश का प्रतिनिधित्व नहीं 
करती हैं। कांग्रेस को भरोसा है कि ऐसे लोग जो मतदाताओं के भारी 
` बहुमत द्वारा जान बूझ कर नहीं मतदान करने के बावजूद अपने को निर्वाचित 
' करा सके हैं, वे परिषदों में अफ्नी सदस्यता से त्याग-पत्र दे देंगे और यदि वे 
` स्वतंत्रता के सिद्धान्त के विरुद्ध अपने निर्वाचन मण्डलों की उद्घोषित इच्छा 


; के विरुद्ध अपने स्थानों पर बने रहते हैं तो ऐसे पार्षदों से उनके मतदाता 
` किसी भी तरह की राजनैतिक सेवा नहीं लेंगे ।” 


“यह कांग्रेस पुलिस, सेना और जनता की बढ़ती हुई सद्भावना की 


प्रशंसा करती है एवं आशा करती है क्रि पुलिस अपने अधिकारियों के आदेश 
TAA करने में अपने देश तथा अपनी आस्था का उल्लंघन करने से इन्कार करेगी । 
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जनता के प्रति उनका उचित एवं शिष्ट व्यवहार करके वे अपने ऊपर अबतक 
जो लांद्टनाएँ लगाई जाती हैं उन्हें दूर करगे । सामान्यतः उनपर यह लांछना 


लगाई जाती रही हैं कि वे अपनी जनता की भावना का किचित भी ख्याल 
या आदर नहीं करते । 


“और यह कांग्रेस सरकारी नौकरियों में लगे सभी लोगों से अपील 
करती है कि जबतक राष्ट्र उनसे त्याग-पत्र देने की मांग न करे, ईमानदारी 
एवं अनुकम्पा का अपने लोगों के साथ आचार-व्यवहार में उपयोग करगे । 
इसके साथ ही वे सभी लोकप्रिय सभाओं या जमातों में बिना सक्रिय भाग 
लिए हुए निर्भीकतापुवक एवं खुलेआम उपस्थित होंगे। विशेष करके राष्ट्रीय 
आन्दोलन में वित्तीय सहायता खुलेआम देने में वे संकोच नहीं करगे । 

“कांग्रेस अहिसा पर विशेष बल देना चाहती है क्योंकि यह असहयोग 

` प्रस्तावना का अखण्ड अंश है। कांग्रेस लोगों का ध्यान इस सत्य की ओर 
खींचना चाहती है कि वचन एवं काम में अहिसा लोगों के पारस्परिक संबंधों 
में जितना आवश्यक है सरकार के सन्दर्भ में भी वह उतना ही आवश्यक द 
इस कांग्रेस की धारणा है कि हिसा की भावना सच्चे जनतंत्र के विकास का 
न केवल विरोधी होती है बल्कि असहयोग के अन्य चरणों को (यदि वह 
आवश्यक हो) लागू करने की गति में भी अवरोध करती हे । 

“अन्त में खिल।फत तथा पंजाब के अत्याचारों के संबंध में शिकायतें दूर 
हों और एक वर्ष के भीतर स्वराज्य स्थापित हो इसके लिए सभी सार्वजनिक 
संस्थाएं चाहे वे कांग्रेस से संबद्ध हों या नहीं, अहिंसा एवं सरकार के साथ 
असहयोग के प्रसार पर ध्यान दे इसलिए कि असहयोग आंदोलन लोगों के 
पूर्ण पारस्परिक सहयोग से ही सफल हो सकता है। यह कांग्रेस सावजनिक 
संस्थाओं को हिन्दू-मुस्लिम एकता के हेतु काम करने की अपील करती है । 
यहाँ उपस्थित हिन्दू प्रतिनिधियों से अपील करती है कि ब्राह्मण और अब्राह्मणो. 
के सभी विवादों को जहाँ कहीं भी वे हों, दूर करने में योगदान करं । वे 

हिन्दू सम्प्रदाय से छुआछूत का अभिशाप दुर करने के लिए विशेष यत्त PT | 
यह कांग्रेस धामिक संस्थानों के अध्यक्षों तथा धामिक नेताओं से विनम्रता- 
पूर्वक अपील करती है कि अपने दलित वर्गों के प्रति आचार-व्यवहार के प्रश्न 
प्र। हिन्दू धर्म में सुधार की वद्ध मान आकांक्षा की वे समथन तथा | 
प्रोत्साहन प्रदान करें । 
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इस प्रकार जैसा कि महात्मा गाँधी ने जनवरी, १९२१ में बंगाल के 
नौजवानों को अपने सन्देश में कहा, कांग्रेस ने असहयोग की पहली घोषणा 
की सम्पुष्टि की, उसका स्पष्टीकरण किया एवं उसकी व्याख्या की । इस 
अधिवेशन ने कांग्रेस के संविधान में महत्वपूर्ण परिवत्तन किया । इसका | 
उद्देश्य था “भारतीय जनता के वैध एवं शान्तिपूण उपायों से स्वराज्य की 
प्राप्ति । 
कांग्रेस का नया दृष्टिकोण एवं काम करने के तरीके नरम विचार के 
पुराने नेताओं को अपील नहीं कर सके । वे लोग कांग्रेस से दूर हो चुके थे 
और अपना एक अलग संगठन बना चुके थे। इसे नेशनल लिबरल फेडरेशन 
(राष्ट्रीय राष्ट्रवादी उदार महासंघ) नाम दिया गया । बिहार में कुछ पुराने 
राष्ट्रवादी असहयोग कार्यक्रम से सहमत नहीं हुए । उन्होंने अपनी राय व्यक्त 
करने के हेतु जनवरी, १६२१ के अन्त में श्री हसन इमाम के निदेशन में एक 
बहार प्रान्तीय लीग को स्थापना की । किन्तु लीग नये राष्ट्रवादी ज्वार के 
समक्ष कुछ नहीं कर सकी और शीघ्र ही विस्मृति के गर्भ में विलीन हो गई। 
कांग्रेस अब से गाँधी जी के नेतृत्व में एक गत्वर संस्था में परिणत हो गई और 
करोडों-क रोड़ भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करने लगी । फलतः उसके 
आह्वान पर जो देश भर में राष्ट्रवादी आन्दोलन का ज्वार आया वह सचमुच 
विस्मयकारी था । १६२० और १६२१ के वषं हमारे राष्ट्रीय संघर्ष में भिन्न 
मागं अपनाने के वष थे। 
बिहार में असहयोग आन्दोलन की प्रगति : । 
बिहार से बड़ी संख्या में प्रतिनिधि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भाग | 
लेने गए थे। वहाँ से वे नई प्रेरणा से भरे हुए लौटे । अपना प्रदेश आने | 
'पर कांग्रेस के नये कार्यक्रम एवं स्वीकृत सिद्धान्तों के अनुरूप विभिन्न कारर- | 
वाइयों में उनका उत्साह एवं स्फूत्ति व्यक्त होने लगी। प्रदेश के विभिन्न | 
भागों में स्वयंसेवकों की भर्ती हो गई।* नशाबंदी और इस तरह के अन्य | 
| 
| 
| 


अभियान चलाए जा रहे थे। स्वदेशी का संदेश बड़े उत्साह के साथ जनता 
WA A a 
१. राजेन्द्र प्रसाद, AATAL पृष्ठ १३७ | 


२. एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मार्च, १९२१ में बिहार में असहयोग आन्दोलन 
म लगभग ६,००० स्वयंसेवक काम करते थे। (ननकीऑपरेशन ऐंड खिल फित्र 
Hatz शन विहार ऐन्ड उड़ीसा, Jo २६) 
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को दिया जा रहा था । स्थानीय पंचायत और सेवा-समितियों की स्थापना 
के जबर्दस्त प्रयत्न किए जा रहे थे । देशबन्धु चितरंजन दास ने पटना में 
११ और १४ फरबरी, १६२१ को सभाओं में भाषण किया । एक में भाषण 
करते हुए उन्होंने कहा ' 'मैं एक क्षण के लिए भी युरोपीय उद्योगवाद के पक्ष 
में नहीं हो सकता । मुझे इस पर तनिक भी दुख नहीं होगा यदि इंगलंड Ñ 
जितनी चीजें बनती हैं उनमें से कुछ हमारे देश में नहीं बनाई जाए । आपको 
करना क्या है--चर्खा चलाइए और उसका ,शुभ परिणाम तुरत ही आप 

` देखेंगे। अमर आप चर्खा चलाते हैं तो स्वतंत्रता मिलने में कोई संदेह नहीं । 
स्वराज्य हासिल करने की नीति पर वादविवाद करना व्यर्थं है। हम अपने 
देश का शासन खुद करना चाहते हैं अर्थात्‌ हम अपना शासन स्वयं चलाना चाहते 
हैं और अपने राष्ट्र को अपनी रुचि एवं अनुभवों के अनुसार करना 
जा हले लि । स्वराज्य की ठीक-ठीक परिभाषा करना सभव नहाँ। स्व- 
राज्य तो आपके हृदय में है। अत: आपको केसा स्वराज्य मिलेगा यह AKE 
ठोक कैसे बताया जा सकता है । आप अपना अधिकार प्राप्त कर और जसे 
ही अपना अधिकार प्राप्त कर लेंगे वह साकार हो उठेगा । इसकी आ 
नहीं की जा सकती किन्तु भारत[ उसको प्राप्त करने को कृतसंकल्प है । ज्योही 
भारत इस बात को ठीक-ठीक समझ लेगा, मैं कहूँगा कि उसी क्षण स्वराज्य 
हमें मिल जाएगा l” 


राष्टीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं बिहार छात्र सम्मेलन के 
आलात में परिवर्तन का उल्लेख किया जा चुका है। वास्तव में बिहारी 
छात्र समुदाय देशप्रोम की नई भावना से ओतप्रोत हो रहा था और उ 
छात्र राष्ट्रीय आन्दोलन में, भाग लेने को स्कूल और कॉलेज छोड़ने लगे थे। 
बाबू बजरंग सहाय सितम्बर, १६२० में लॉ कॉलेज छोड़ चुके थे बिहार में 
असहयोग आन्दोलन के सवप्रमुख नेता, STO राजेन्द्र प्रसाद ने माच, १६२१ 
के मध्य तक स्कूल और कॉलेज छोड़ने के कार्यक्रम में कहाँ तक प्रगति हुई थी 
उसका इस प्रकार विवरण प्रस्तुत किया था : 

“निम्नलिखित प्राध्यापकों एवं शिक्षकों ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया 
है और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों में अथवा अन्य राष्ट्रीय कार्यो में लग गए हैं : 

१. बाबू बदरीनाथ वर्मा, एम० ए०, प्राध्यापक, बी० एन० कॉलेज, 

२. बाबू जालेश्वर प्रसाद, एम० ए०, प्राध्यापक, बी० एन० कॉलेज, 
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२. बाबू जगत नारायण, बी० एस-सी०, डिमान्स्ट्रो टर, पटना कॉलेज | 
पांडे जगन्नाथ प्रसाद, एम० ए०, प्राध्यापक, पटना कॉलेज 

श्री एन० आर० मलकानी, एम० ए० प्राध्यापक जी० बी० बी 

कॉलेज 


ya 


६. श्री प्रमसुन्दर बोस, एम० ए० प्राध्यापक टी० एन० जे० कॉलेज 
७. श्री जगदीश शर्मा, आई० एस-सी०. शिक्षक बिहारशरीफ 
८. बाबू विन्देश्वर प्रसाद, शिक्षक, हाई स्कल [जीपुर | 
६. बाबू बुलाकी साहु, dto ए०, प्राधानाध्यापक हाइ स्कूल, हाजीपुर | 
१०. बाबू द्वारका प्रसाद, बी० Yo, सब इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स 
६९. बाबू जयनन्दन झा, शिक्षक, हाई स्कूल, हाज पुर 
१२. बाबू ज्वाला प्रसाद सिन्हा, प्राध्यापक, बनारस हिन्द विश्वविद्यालय 
१३. बाबू जानकी प्रसाद वर्मा, शिक्षक, हाई स्कूल, सीतामढी 
१४. श्री नजीर अहमद, बी० ए० शिक्षक, छुपरा 
१५. बाबू फूलदेव सहाय वर्मा, एम० एस० सी० प्राध्यापक, बनारप्त 
हिन्दू विश्वविद्यालय । | 
7 श्री वर्मा ने पटना के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में काम करने का वचन 
NA | । वे पदत्याग कर चुके किन्तु अभीतक उन्हें कायमुक्त नहीं किया 
पटना में एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई है। इसवे 
छात्रों की संख्या अभी ७१ है । ७ री 


निम्नलिखित स्थानो पर राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए हैं :-- 7 


पटना---बॉकीपुर, पटना सीटी, खगौल दानापुर, बिहारशरीफ, बाढ़ 

JAJA, लाई, अमहरा 
गया- नवादा, अरवल, 
मुजफ्फरपुर--सीतामढी हाजी पुर, 
छपरा-सोवान, गोपालगंज | 
दरभंगा--मधुवनी | 
मोतिहारी-अेतिया, मेहसी, 
भागलपुर--भागलपुर , 
हजारीब।ग--चतरा, गिरीडीह, 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan d | 


१९११ के सत्या० और० अस ० तथा खिला० आ०में बिहार का भाग ३४२. 


हभूम--चक्रधरपुर, 
मानभूम--झरिया, 
रांची--रांची, लोहरदगा, 
पूणिया--कटिहा र 
मु गेर---नस रगंज 
सहयोग करनेवाले छात्रों की ठीक-ठीक संख्या नहीं दी जा सकती 
योंकि ऐसे अनेक छात्र अपने घर चले गए हैं । उन्होंने हमारे साथ कोई 
सम्पक स्थापित नहीं किया है किन्तु ऐसे छात्र जो प्रान्तीय संगठन समिति 
या उसकी अधीनस्थ संस्थाओं के अन्तर्गत काम कर रहे हैं उनका नाम पता 
हम अगली रिपोर्ट में दे सकंगे। लगभग २०० छात्र (इनमें से अधिकांश 
कालेज के छात्र हैं) ग्रामीण संगठन के काम में अपना समय लगा रहे हैं। 
१-४ हाई स्कूल (जी० बी० बी० कालेजियट स्कूल, मुजफ्फरपुर ', सरस्वती 
एकेडमी, दरभंगा, छपरा कॉलेजियट स्कूल तथा गया का एक स्कूल) को 
राष्ट्रीय विद्यालयों में परिवत्तित कर दिया गया है और इनका संचालन 
विशुद्ध राष्ट्रीय ढंग से किया जा रहा है । ध्यातव्य है कि सभी राष्ट्रीय 
स्कूलों में जो इस प्रान्त में खोले गए हैं, काफी संख्या में छात्र हैं ओर यह 
संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है। पटना का राष्ट्रीय महाविद्यालय जनवरी 
प्रारंभ (१६२१) के लगभग खोला गया था । उसे अब विश्वविद्यालय में 
परिवत्तित कर दिया गया है और असहयोग करनेवाले छात्रों की परीक्षाएं 
संचालित करने का प्रबंध वह कर रहा है। अभी तक ५०० के लगभग 
छात्र विभिन्न परीक्षाओं के लिए अपना नाम पंजीकृत करा चुके हैं ।* प्राथमिक 
एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए लगभग हर जिला में राष्ट्रीय स्कूलों की 
स्थापना की गई है । इनकी कुल संख्या क्रमशः २५० और ५० थी । कुल 
मिलाकर २० से २५ हजार छात्र इन राष्ट्रीय स्कूलों में पढ़ रहे थे । गोगरी, 
खड़गपुर, खगड़िया, बेगुसराय और तारापुर (जिला मुगेर) में भी राष्ट्रीय 
स्कूल खोले गये। एक राष्ट्रीय स्कूल डालटेनगंज में खोला गया और 
zama स्थित एक सरकारी सहायता प्राप्त संस्कृत पाठशाला को राष्ट्रीय 


मिडल स्कूल में परिणत कर दिया गया । 


१. बाबू विन्देखरी प्रसाद वर्मा इसके अध्यक्ष थे | 
२. द सर्चलाइट, १६ माचे, १९२१ । 
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बिहारशरीफ भी शीघ्र ही गाँधी जी की पुकार पर अग्रसर हुआ | | 
-रामीबिगहा के स्वर्गीय राय बहादुर एदल सिंह ने एक न्यास की स्थापना की 
“थी । उसके अन्तर्गत कुछ ही दिन पूर्व नालंदा कॉलेज का जन्म हुआ था ! 
१३२१ जनवरी के उत्तराद्व में इस कॉलेज के छात्रों ने असहयोग करने का 
संकल्प किया । कॉलेज के मैदान में बड़ी संख्या में वे इकट्ठे हुए और 
आन्दोलन के पक्ष में एक प्रस्ताव स्वीकृत किया । श्री ब्रजनन्दन प्रसाद उन 
दिनों बिहारशरीफ में वकालत करते थे और नालंदा कॉलेज के सचिव थे। P 
कॉलेज के प्रति उनकी विशेष ममता थी क्योंकि उन्हीं के प्रयत्नो से यह 
“बिहारशरीफ स्कूल कॉलेज में परिणत किया गया था। श्री प्रसाद ने 
असहयोग आन्दोलन में भाग लेने का संकल्प किया । फलतः कॉलेज के 
सचिव पद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और वकालत करना छोड़ दिया। 


आ m 


बिहारशरीफ में पहली बार कांग्रेस की एक शाखा खुली । ब्रजनन्दन 
बाबू इसके सचिव निर्वाचित हुए । एक खिलाफत समिति भी गठित को 
गई । उसके अध्यक्ष सैयद अब्दुल अजीज और उपाध्यक्ष श्री ब्रजनन्दन प्रसाद 
निर्वाचित हुए । इन दोनों संस्थाओं ने बिहारशरीफ में एक राष्ट्रीय स्कूल 
कॉलेज छोड़कर आनेवाले बहुसंख्यक छात्रों के हित में खोलने का निर्णय 
किया । स्कूल में आम शिक्षा के अतिरिक्त कताई-बुनाई को भी पाठयक्रम में 
हत्त्वपुणं स्थान दिया गया | 
कांग्रेस के बढ़ते हुए खर्च के लिए धन जुटाने के हेतु बिहार अनुमंडल के 
नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुठिया प्रथा चालू की गई । इसके अनुसार प्रत्येक 
' गृहस्थ प्रति दिन एक मुट्ठी अनाज अलग रख देता था और कांग्रेस के स्वयं- 
सेवक उसे एकत्र कर लेते थे । संस्था का खर्च इसी तरह चलता रहा। 
बाद में कांग्रेस की चवनिया सदस्यता प्रथा लागू करने पर उसकी आय में 
वृद्धि हुई । अनुमंडल में कांग्रेस का संगठन इतना अच्छा था कि मुख्यालय 
से प्राप्त पत्र एवं गशतीपत्र २४ घंटों के भीतर कांग्रेसी स्वयं सेवक एक कोते 
से दूसरे कोने जाकर पहुँचा दिया करते थे । 
युग के नये आवाहन के अनुसार देश के सुप्रख्यात वकील प० मोतीलाल 
नेहरू, देशवंधु चितरंजन दास, AN भाई पटेल, राजगोपालाचारी और 
राजेन्द्र प्रसाद आदि ने वकालत छोड़ दी । इनकी आय उन दिनों हजारों में 
तथी । इन लोगों ने वकालत छोड़ने के बाद मातृभूमि को सेवा में अपना 


७७ - 4८ «७5 


AI 


|| 
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सर्वस्व समपित कर दिया। सुभाषचन्द्र बोस उन दिनों २५ वर्ष के नौजवान 
थे । उन्होंने इन्डियन सिविल सविस से त्यागपत्र देकर एक अभूतपूर्व बलिदान 
का उदाहरण प्रस्तुत किया । देशबंधु की प्र रणा से श्री बोस ने कलकत्ता 
के राष्ट्रीय महाविद्यालय का प्राचार्य पद स्वीकार किया । बिहार भी इसमें 
पीछे नहीं रहा । राजेन्द्र बाबू इस समय तक अखिल भारतीय स्तर के राष्ट्र- 
वादी नेता के रूप में उदित हो चुके थे । वे प्रान्त के अन्य कई वकीलों के 
साथ देश को विदेशी शासन के प्राणान्तक शिकजे से मुक्त करने के हेतु 
आन्दोलन में सम्मिलित हो चुके थे । 

बिहार प्रान्तीय कांग्रेस समिति का अधिनियम : 

कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में स्वीकृत असहयोग प्रस्ताव के एक अनुबंध 
के अनुसार बिहार प्रान्तीय कांग्रेस समिति ने निम्नलिखित अधिनियम तैयार 
किए | गाँधी जी ने उनकी स्वीकृति दे दी :-- 

“प्रान्तीय कांग्रेस समिति भविष्य में मुफस्सिल में प्रचार कार्य का 
संचालन करेगी । जिला समितियाँ प्रान्तीय समिति से आदेश मिलने पर काम 
करगी । प्रान्तीय समिति को एक उप-समिति परामश देगी । इसका नाम 
संगठन समिति होगा । निम्नलिखित व्यक्तियों को संगठन समिति का सदस्य 
नियुक्त किया जाता है : 

१. मजहरुल हक साहब, पटना, 
श्री दीपनारायण सिह, भागलपुर, 

३. श्री ब्रजकिशोर प्रसाद, दरभंगा, 

४. श्री राजेन्द्र प्रसाद, पटना, 

५, श्री धरणीधर, दरभंगा, 

६. मौलवी मोहम्मद शफी, मुजफ्फरपुर, 

७. श्रीकृष्ण प्रकाश सिन्हा, गया, 

८. मौलवी अब्दुल वारी, पटना, 

३. श्री रामबिनोद सिंह, पटना (भूतपूर्वं नजरबंद). 

गाँधी जी से विचार-विमर्श करके संगठन समिति ने अपने-अपने क्षेत्रों के 
लिए आन्दोलन के हेतु कुछ नेताओं की नियुक्ति को :-- 

बाबू गोरख प्रसाद, चम्पारण, 


बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद, दरभंगा, 
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बाबू कृष्ण प्रकाश सिन्हा, गया, 

बाबू गजाधर प्रसाद, भागलपुर, 

बाबु बजरंग सहाय, हजारीबाग, 

मौलवी मोहम्मद शफी, मुजफ्फरपुर, 

मौलवी जकरिया हाशमी, सारन, 

मौलवी मोहम्मद जुव्वैर, मु गेर । =- 

अन्य जिलों में जबतक स्थानीय नेतृत्व के लिए उपयुक्त भूमि तैयार नहीं 
हो जाती, पटना समिति के निदेशन में प्रचार कार्य चलाये जायेंगे। गाँधी 
जी के साथ विचार-विमर्श करके जिला समितियों एवं जिला संघटनों के 
निदेशन के लिए भी अधिनियम बनाये गए ।' 

कार्यकर्ताओं को निम्नलिखित आदेश दिये गए । 

१. मुख्य उद्देश्य रयत समुदाय को अनुशासनवद्ध करना एवं उन्हे 
प्रशिक्षित करना था । इस बात्त पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । 

२. हिसा भड़कानेवाले काम एवं बातों से बचना चाहिए । 
. ३. भाषण देने की अपेक्षा संगठन के काम में अधिक ध्यान दिया जाना 
चाहिए । । 

४. जहाँ भाषण देता आवश्यक हो, केवल सिद्धांतों का ही विवेचन 
किया जाना चाहिए, व्यक्तियों के नाम या उनकी चर्चा नहीं की जानी 
चाहिए | 

ya ऐसी वाते जो प्रमाणित नहीं की जा सकें, नहीं बोली जाएँ और 
उग्र या अतिरंजित भाषा का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए । 

६. सविनय अवज्ञा असहयोग के वर्त्तमान कार्यक्रम में नहीं है। अतः 
as अधिकारियों के सभी वैध आदेशों का अनुपालन किया जाना 

७. धरना, सामाजिक वहिष्कार और समझाने-बुझाने के अतिरिक्त 


किसी अन्य प्रकार से 
से दवाव डालना अहिसा के विरुद्ध TEN 
बचना चाहिए | S वरुद्ध है। अत. इनसे 


८. कायकर्त्ता सभा और पंचायत गठित करने के ही काम में लगे। | 


इन संस्थाओं के निम्नलिखित कार्यक्रम के 
अनुसार को नियोजि 
करना चाहिए :-- | नुसार काम करने को नियोजित 


१. द्रष्टव्य प्रशिष्ट १४) 
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(क) सभी सुलझाए जा सकनेवाले फौजदारी मुकदमों का फैसला करना । 
(ख) गाँव के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना । 
) गाँव की सफाई की व्यवस्था करना । 
) नशीले पदार्थों का व्यवहार रोकने का प्रयत्न करना । 
ङ) स्वदेशी का प्रचार करना । 
च) राष्ट्रीय अधिकोष के लिए धन संचित करना । 

. (छ) सभाओं के काम में सहायता देने के हेतु स्थानीय स्वयंसेवको के 
AA संगठित करना | 

६--हिन्दू-मुस्लिम एकता को सुदृढ़ करने के हेतु प्रयत्न किया जाना 

चाहिए । दोनों सम्प्रदायों में किसी तरह का चखचुख न हो इसका प्रयत्न 
करना चाहिए ।'” 


<< 


बिहार में राष्ट्रीय संस्थाओं में शिक्षा का प्रबन्ध बिहार के लिए राष्ट्रीय 
शिक्षा agg को दिया गया था । इसमें निम्नलिखित सदस्य थे :-- 

सर्वश्री मजहरुल हक, दीपनारायण सिह, मोहम्मद शफी, ब्रजकिशोर 
प्रसाद, रामशंकर मिश्र, मजीर अहमद, धरणीधर, गोरख प्रसाद, काजी 
अब्दुल वदूर, काजी अहमद हुसेन, मोहम्मद JAT, कृष्णप्रकाश सिन्हा और 
वरासत रसूल । पटना के राष्ट्रीय महाविद्यालय के निम्नलिखित प्राध्यापक 
थे :-श्री राजेन्द्र प्रसाद, प्राचाय, बद्रीनाथ वर्मा, उपप्राचायं, प्रेमशंकर बोरस, 
प्राध्यापक, दर्शनशासत्र, जगतनारायण लाल, प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, फुलदेव 
सहाय वर्मा, प्राध्यापक, रसायनशास्त्र, श्री अब्दुल वारी, श्री-रामनिरीक्षण 
सिह, प्राध्यापक, संस्कृत, श्री तमन्ना, dto Yo (आनसे), श्री कृष्णवल्लभ 
सहाय, बी० go (आनसं) (स्वर्णपदक प्राप्त) । 

महाविद्यालय में कुछ अन्य व्यक्ति कुछ दिनों के बाद नियुक्त किए गए:-- 
रामचरित्र सिह, प्राध्यापक, रसायनशास्त्र, अरुणोदय प्रमाणिक, प्राध्यापक, 
गणित, वीरेन्द्रनाथ सेनगुप्त, प्राध्यापक, इतिहास, ज्ञानदा प्रसाद शाहा, 
प्राध्यापक राजनीति, काशीनाथ प्रसाद, बी० एस०-सी० (आनसं) रामउदार 
गौड़, एम० एस०-सी०, मौलवी मोहम्मद उज्जेर मुनीमी, उदू । 

१६२१ के आरम्भे तक देश की स्वतंत्रता एवं पुनरुत्थान के हेतु 
अहिंसक असहयोग में बिहार के अनेक लोगों को गहरी आस्था हो चुकी थी । 
श्री राजेन्द्र प्रसाद और प्रान्त केः कुछ अन्य नेता जनता में असहयोग का 
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प्रचार करने के हेतु कोने-कोने में यात्रा करते एवं सभाएँ करते। इन सभाओं | 

में हजारों लोग आया करते थे ।' | £ A 
एक सरकारी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि तिरहुत प्रमण्डल म 

स्थिति सबसे गम्भीर थी । मुजफ्फरपुर आन्दोलन का केन्द्र बन गया था | 

२५ जनवरी से ५ फरवरी (१६२१ ) के बीच ५६ असहयोग सभाएं अकेले 

इस जिला में हुई । ' | 
आन्दोलन की प्रगति १६२१ के प्रारम्भिक महीनों से ही शाहाबाद जिला | 

में तेजी से हुई। पीरो में एक सभा के फनस्वरूप दीवानी और फौजदारी 

मुकदमों की सुनवाई केलिए पंचायत की स्थापना | थाना राजपुर के ग्राम | 

रजौली और डयोढ़िया में हुई । ,इसी तरह बड़हरा, शाहपृर, इमराँव और 

ब्रह्मपर थाना के इलाके के कई गाँवों में भी पंचायतों की स्थापना की गई | 

बिक्रमगंज थाना के ग्राम क्वाथ में राष्ट्रीय स्कूल खोला गया और दरीगाँव में 

स्वराज्य सभा की स्थापना हुई । कई स्कूलों के शिक्षक एवं छात्र आन्दोलन 

में अभिरुचि लेने लगे थे। इनमें आरा टाउन स्कूल के शिक्षक, श्री शिवपूजन 

सहाय, बड़हरा संस्कृत स्कूल के पं० सूरज प्रसाद तिवारी और रामदेव 

तिवारी एवं डेहरी थाना के कुछ शिक्षक प्रमुख थे। बाबू विन्ध्यवासिनी प्रसाद 

वकालत छोड़ने के बाद आरा राष्ट्रीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक बने । 


असहयोग कार्यक्रम में प्रगति लाने के लिए अनेक स्थानों पर सभाएँ की 
गई । १३ फरवरी, १६२१ को बनारस ब्रह्मचये आश्रम के स्वामी शिवानन्द 
ने दुरगौती थाना के महावीर स्थान में एक सभा में भाषण किया। इसमें क्‍ 
उन्होंने उपस्थित जनता को असहयोग आन्दोलन में सम्मिलित होने की सलाह | 
दी तथा पंचायत स्थापित करने को कहा । १७ फरवरी, १६२१ को आरा में 
एक सभा हुई। इसमें श्री राजेन्द्र प्रसाद मुख्य वक्ता थे। उनके अतिरिक्त जगत- | 
नारायण लाल, श्रीराम काशमीरी और डा० अरुञ्जय सहाय वर्मा ने भी भाषण 
किया । डा० वर्मा ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों 
के हमारे देश के जुलाहों पर अत्याचारों का उल्लेख किया और कहा कि इन्हीं 
के कारण हमारे सूती वस्त्र व्यवसाय में ह्लास हो गया था । अब्दुल बारी ने 
आरा की चौक मस्जिद के २१ फरवरी की एक सभा में भाषण किया । 
आरा के जोर मन्दिर में २७ फरवरी को असहयोग कार्यक्रम का सन्देश देने के 


१, Elo राजेन्द्र प्रसाद, आत्मकथा, . पृष्ठ १३६ | : 
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लिए सभाएँ की गई । इसमें श्री सहजानन्द सरस्वती ने भाषण किया । 
ब्रह्मपुर, सहार, क्राथ और भभुआ में भी सभाएँ की गई । राजेन्द्र बाबू ने 
भभुआ में एक विशाल जन-समूह के समक्ष भाषण किया । उनके अतिरिक्त 
मशरक के गया प्रसाद, विन्ध्यवासिनी प्रसाद और जयप्रकाश लाल ने भी 
भाषण किया। 


शाहाबाद जिला और कुछ अन्य क्षेत्रों में फरबरी और माच, १९२१ तक 
असहयोग आन्दोलन “सघन संगठन के चरण तक पहुँच चुका था” । कार्यकर्त्ता 
भी सभाएँ करते रहे । ११ माच को क्वाथ में एक सभा हुई । इसमें स्वामी 
सहजानन्द, विन्ध्यवासिनी प्रसाद और जय प्रकाश लाल ने भाषण किया । 
मार्च के अन्त में एक पुलिस अधिकारी, जो क्वाथ आया था, लिखता है कि 
असहयोग आन्दोलन ने वहाँ काफी जोर पकड़ लिया था । २० मार्च को 
आरा राष्ट्रीय विद्यालय में एक सभा हुई । उसमें कई लोगो ने भाषण किया 
और प्रचार कार्य के लिए एक निश्चित कार्यक्रम निर्धारित किया गया । 
जिला को अनुमंडलों के अनुसार ४ भाग में बांट दिया गया । प्रचार कार्य- 
करनेवालो को (क) आरा अनुमंडल में आरा शहर, आरा मुफस्सिल और 
पीरो थाना, (ख) बक्सर अनुमंडल में बक्सर और डुमरांव थाना, (ग) भभुआः 
अनुमंडल में भभुआ और मुहनिया थाना, (घ) सहसराम अनुमंडल में 
सहसराम, डेहरी, कारगर और बिक्रमगंज थाना के इलाकों में काम करना 
था । हर थाना में प्रचार कार्य एक मुख्य अधीक्षक के अन्तगेत किया जाता 
था । अधीक्षक के अधीन प्रचार कार्य के लिए स्वयं सेवक होते थे । अधीक्षकों 
को अपने-अपने इलाकों में उपसमितियाँ बनाने का प्रयत्न करना था । 

मु'गेर में मौलवी मोहम्मद जुव्वेर के नेतृत्व में काफी काम हुआ । मु गेर 
शहर में बिहार-उड़ीसा के गवनेर, लॉर्ड सिन्हा की यात्रा के अवसर पर पूर्ण 
हड़ताल रही । बाबू दीप नारायण सिंह सम्पूर्ण भागलपुर जिला में नियमित 
रूप से यात्राएँ करते और अक्सर विभिन्न स्थानों में सभाएँ होतीं । भागल- 
पुर शहर में १९ फरबरी को आंशिक हड़ताल हुई और २१ को पूण 
हड़ताल । qat जिला में भी असहयोग का प्रभाव दीख पड़ा । राजेन्द्र 
बाबू ने पूणिया में १३ और १४ फरबरी (१९२१) को सभाओं में भाषण 
किया ।' कुछ अन्य कार्यकर्ताओं ने भी आन्दोलन फैलाने में योगदान किया ७ 


१ , वहो, पृष्ठ RU | 
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किशनगंज अनुमंडल के घटवारों तथा ढाठ संचालकों ने निलामी जवे का 
(पूर्ण वहिष्कार किया । € फरबरी को गया में पुलिस हड़ताल हुई 6 ao 
ने इसे आथिक कारणों से संबद्ध बतलाग्रा किन्तु इसमें संदेह नहीं कि असहया 
आन्दोलन ने भी इसे प्रभावित किया था । इसके नेता दामोदर प्रसाद शिक 
एक राइटर हेड कांस्टेबुल था । एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार उसका 
“निश्चित रूप से असहयोगवादियों से सम्पक था' ।* 
छोटानागपुर प्रमंडल में नवम्बर, १६२० के मध्य आन्दो 


१६२१ जनवरी से इस क्षेत्र के आदिवासी तथा उडाँव और मुण्डा 
पीलों पर बड़ी संख्या में 


लन की लहर दीख 


पड़ी । 
लोग कुछ काँग्रेस कार्यकर्त्ताओं के एक जत्था की अ 
अभिमुख हुए। यह तानाभगत आन्दोलन के प्रभावस्वरुप भी था । यह 
. आन्दोलन उड़ांव लोगों में १९१५ से ही शुरू हुआ था और एक सुधार 
आन्दोलन के रूप में सरल एवं पवित्र जीवन व्यतीत करने पर विशेष बल 
“देता था ।* 
धीरे-धीरे तानाभगत अपनी स्थिति में सुधार लाने के हेतु स्वशासन को 
माँग भी करने लगे । १९१९ में इनलोगों ने शीबू और माया के नेतृत्व में 
एक आन्दोलन चलाया । वहाँ के डी० आई०. जी० पुलिस ने २० अप्रील, 
१६१९ को सरकार को लिखा : “तानाभगत आन्दोलन को समाप्त करना 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है" जबतक इस आन्दोलन को रोका नहीं जाता 
और अनुयाइयो को यह समझने पर वाध्य नहीं किया जाता कि उनका तथा- 
कथित नेता भगवान नहीं है एवं उन्हें सजा दी जा सकती है तबतक आन्दो- 
लन के गम्भीर रूप से फैलने की यथेष्ट संभावना थी'' । शीबू, माया और 
'सुकरा, सिंहा और देबिया को मार्च मध्य १९१९ में गिरफ्तार कर. लिया 
गया और उन्हें सजाएँ दी गई । फिर भी जेसा कि छोटानागपुर प्रमंडल के 
आयुक ने २५ अक्तुबर, १९१९ को सरकार को सूचित किया कि सम्पूर्ण 
आन्दोलन समाप्त नहीं हुआ था, उसी वर्ष दिसम्बर में लगभग ४०० ताना- 
भगत, तुरिया भगत और जीतु के. नेतृत्व में कूड थाना से २ मील दक्षिण 


टीको नामक स्थान पर एकत्र हुए । उनलोगों ने कई प्रस्ताव स्वीकृत किए । 
fame USSG 


EEk | 50 | 

२. वही, पृष्ठ २८ । RR 

३. मैन इन इन्डिया, दिसम्बर, १९२१: ससश ऑफ इन्डिया, खंड-७, भाग १; 
पृष्ठ १२६-१३० ` ; 
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१९१९ के सत्या० और० अस० तथा खिला० आ में बिहार का भाग ३५३ 


उनमें एक यह भी था कि चौकीदारी टेक्स और जमीन्दारो को मालगुजारी 
जहीं दी जाए । १६२० में भी आन्दोलन चल रहा था । 
उस क्षेत्र के उन दिनों के प्रमुख कार्यकत्ताओं में श्री गुलाब तिवारी 

{राँची जिला बोर्ड कार्यालय का भूतपूर्व टाइपिस्ट), अंजुमन इस्लामिया 
मदरसा का हेड मौलवी उस्मान, रामटहल ब्रह्मचारी और रामचन्द्र उल्लेख- 

नीय हैं । अपने समय का एक प्रमुख श्रमिक नेता स्वामी विश्वानन्द यदाकदा 

रांची आया करता था और कोयला खानों के इलाकों में भाषण दिया करता 
ऱ्था।` 
पुलिस एवं अन्य सरकारी अधिकारी आन्दोलन का प्रभाव बढ़ने नहीं 

'पावे इसके लिए सतक दृष्टि रख रहे थे। रांची के आरक्षी अंधीक्षक ने 

उपायुक्त को ३ फरवरी, १९२१ को इस आशय की रिपोर्ट दी : “अक्तुबर 

१६२० के अन्त तक गाँधीवाद एवं उसके सहयोगी आन्दोलन यथा असहयोग 
-नशावंदी अभियान आदि को राँची में बहुत कम समर्थन मिला ari केवल 
एक व्यक्ति गुलाब तिवारी दुष्टतापूर्ण संदेशों को फैलाने में विशेष रूप से 
“क्रियाशील दीख पड़ा । | | 

“१८ और १६ नवम्बर को कलकता से पद्मराज जेन, भोलानाथ ÑT, 
"मौलवी जकरिया, अब्दुल रजाक और सुन्दर दत्त .पींजरापोल के 
वाषिक उत्सव में सम्मिलित होने को राँची आए । इनलोगों से मिलने के 
“लिए स्टेशन पर बड़ी संख्या में. लोग उपस्थित थे । | शहर में हड़ताल थी. और 
गोवध रोक दिया गया था जिसमें सभी लोग जुलूस . तथा सभाओं में. भाग 
“ले सके । Wa se uD a 

. . : हड़ताल. १७ से २१ नवम्बर तक के बीच चलती रही । 

; इस बीच -क़ई सभाएँ की गई । _ इनमें कुछ सावेजनिक और. कुछ - गुप्त 
'थीं । कुछ सभाओं में बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित हुए॥ एक- सभा. में 
:६,००० लोगों के. सम्मिलित होने की बात कही. जाती है । कलकत्ता से आए 
हुए नेताओं ने कई बार असहयोग तथा. नशावंदी के .पक्ष - में भाषण. क्रिए । 
-स्थानीय लोगों में. गुलाब तिवारी, नागरमल, मोहम्मद युसुफ और मोहम्मद 
इशहाक वक्ताओं के रूप में मुख्य थे ॥. कई भाषणों में ऐसी: बातें. कही गई 
'ईजनसे युरोपीय लोगों के विरुद्ध:घृणा फेलती । . अन्य: भाषणों में इस आशय. 

१. ननकोऑपरेशन ऐंड खिलाफत Hata इन बिहार ऐंड ननकोऑपरेशन ऐंड खिलाफत मूवमेंट इन बिहार ऐंड उड़ीसा, पृष्ठ २७-२८। 
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३५४ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


का गलत वक्तव्य दिया गया कि अंगरेजों ने महायुद्ध काल में तुक महिलाओं 
के साथ दुर्व्यवहार किया था | 
पद्मराज जैन, भोलानाथ और जकरिया २० नवम्बर को प्रातःकाल 
लोहरदगा गए, वहाँ एक असहयोग सभा में भाषण किया और असहयोग 
अभियान चलाने के लिए स्थानीय पदाधिकारी यथा सचिव, अध्यक्ष आदि 
नियुक्त किए । 
डोरंडा में एक पंचायत कचहरी स्थापित को 'गई। २२ नवम्बर को 
ये लोग कलकत्ता के लिए रवाना हो गए । अब्दूल रजाक पहले ही जा चुका 
था । इनलोगों के जाने के पहले ही इनके बोये हुए बीज फलीभूत होते दीख 
पड़े । स्कूलों में हड़ताल हुई यद्यपि वह बहुत अधिक सफल'नहीं रही । कुछेक 
अपवादों को छोड़कर छात्रों ने अपनी गलती महसूस की । 
नवम्बर से अबतक गुलाब तिवारी, नागरमल, मोहम्मद युसुफ, मोहम्मद 
इशहाक, मोहम्मद आलम और अलीजान सौदागर असहयोग का संदेश फॅलाने 
में सक्रिय रहे हैं । गुलाब तिवारी जिला बोर्ड कार्यालय में टाइपिस्ट था ।. 
उसने उस पद से इस्तीफा देकर रांची पिजरापोल में ४० रु० महीने पर 
काम करना शुरू किया । नागरमल रांची का रहनेवाला है किन्तु कलकत्ता 
में दलाल का काम करता है । वहाँ उसने अच्छी सम्पदा अजित कर ली है 
औरं रांची में रहने लगा है । | 
इनलोगो के नेतृत्व में असहयोग आन्दोलन धीरे-धीरे जोर पकड़ रहा है ।, 
अब मैं अपनी रिपोट के दूसरे चरण में आता हूँ | | 
अबतक आन्दोलन में भाग लेनेवाले लोग गेर-आदिवासी वर्गों के यथा 
बनिया, मारवाड़ी, ग्वाला, कहार आदि रहे हैं। जबतक केवल यही लोग 
आन्दोलन में थे तबतक स्थिति गम्भीर नहीं कही जा सकती थी किन्तु ३१ 
जनवरी को गुलाब तिवारी को उड़ांव लोगों की एक सभा में भाषण करते 
पाया गया । १ फरबरी को मदरसा अंजुमन इस्लामिया का हेड मौलवी 
उस्मान उड़ांव, मुंडा, भु इया, घासी लोगों की सभा में भाषण कर रहा था ।. 
इसमें कुछ चमार और हजाम तथा कुछ अन्य गर-आदिवासी लोग भी थे। 
गुलाब तिवारी और रामटहल राम ने भी इस सभा में भाषण किया। ये 
सभी भाषण असहयोग और नशाबंदी पर थे और युरोपीय-विरोधी उद्गारो | 
से भरे हुए थे । ' | 
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१९१९ के सत्या० और अस० तथा खिला० आ० में बिहार का भाग ३५५ 


मुझे सूचित किया गया है कि वक्ताओं को श्रोताओं में पर्याप्त उत्तेजना 
जागृत करने में कामयाबी मिली । 

इस सप्ताह मुडा और उड़ांव लोगों की एक सभा सदर थाना के 
इलाके में घाघरा और मधुकर में होनेवाली है। इन सभाओं में गुलाब 
तिवारी, उस्मान और रामटहल भी भाषण देनेवाले an 

मेरी राय में यह सभा नहीं होनी चाहिए । एक अफवाह यह है कि 
तानाभगतों ने गाँधी जी को यहाँ आमंत्रित किया हे । संभवतः यह केवल 
अफवाह मात्र है। फिर भी इससे स्थिति का कुछ आभास मिलता है । 
अबतक असहयोग आन्दोलन पर तीक्ष्ण दृष्टि रखी गयी al SR सूचनासुत्र 
गुप्त सभाओं में भी जाने में सफल हुए हैं। यह आशा की गई थी कि 
आन्दोलन स्वयं ही धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा। मेरा विश्वास है कि 
यही होता भी यदि उड़ांव और मु डा इससे मुक्त रहते । 
£ में समझता हूँ कि अब निश्चित काररवाई करने का समय आ गया हे । 
में गुप्तचर विभाग को एक कुशल आशुलिपिक के लिए लिख रहा हूं जे 
गुलाब तिवारी और अन्य वक्ताओं का भाषण लिख सके । जब अब्दुल 
कलाम आजाद यहाँ आएगा तो उसकी सेवाओं की अत्यधिक आवश्यकता 
पड़ेगी । जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमलोग १५३ भारतीय दंड संहिता के 
अन्तगत काररवाई करने में असमर्थ हैं क्योंकि कई उच्च न्यायालयों ने इस 
आशय कौ व्यवस्था दी है कि कथित आपत्तिजनक भाषण शब्दस: प्रस्तुत 
किये जाए । अतः पहला कदम भाषणों का ठीक-ठीक अभिलेखन करना 
होगा । | ; 

“मैंने अनुशंसा की है कि सरकार को १६११ के राजद्रोहात्मक सभा 
विधान को रांची जिला में लागू करने को कहा जाए जिसमें विधान की 
धारा ५ के अन्तगंत आवश्यकता पड़ने पर काररवाई की जा सके ।” 
मेरी राय में यही सही कार्यनीति होगी afa हम विधान १० का 
क्षेत्र प्रसार करके रांची जिला पर लागू करते हैं तो धारा १५ ३ भारतीय 
दंड संहिता के अन्तर्गत काररवाइयाँ कर सकेंगे जिसके विफल होने की.काफी 
संभावना होगी। इसके अतिरिक्त यदि कई सभाएँ एक साथ होती हैं तो 
हमलोगों को कई स्टेनोग्राफरों की आवश्यकता होगी । : यदि थे सभाएँ ' दिन 
में विभिन्न समय पर भी होती हें तब भी मैं रूणभता हैँ कि एक ही स्टेनो- 
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३५६. बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


ग्राफर के लिए सभी में जाना और भाषणों का अभिलेखन करना सभव 
नहीं होगा । यह सही है कि ये छोटी-मोटी कठिनाइयाँ हैं, फिर भी व्यवहार 
में ये छोटी कठिनाइयाँ भी बिल्कुल महत्त्वपूर्ण हो जाती हैं और उचित एव 
समर्थ काररवाई के माग में वाधक । | 

रांची के उडांव तथा अन्य आदिवासियों के मध्य ३१ जनवरी से १२ 

फरबरी, १९२१के असहयोग के प्रचार पर अपने दूसरे पत्र में आरक्षी अधीक्षक 
ने सभाओं की निम्नलिखित सूची प्रस्तुत की :-- 

१ फरबरी--रांची शहर में आदिवासियों की सभा, रामटहल ब्रह्मचारी 
ने सभा में भाषण किया और श्रोताओं को कहा कि 
छोटानागपुर के वास्तविक शासक वे ही थे । 

२ : थाना लोहरदगा, ग्राम सिन्हा में आदिवासियों को 
सभा, वक्ता किशुन साहु । 

:२ फरबरी--१ : सदर थाना में जमचुआ मधुकन में आदिवासियों की 

भा, श्रोताओं की संख्या लगभग ४,०००,१२ या १३ 
गाँवों के; अदालतों के वहिष्कार की अपील एवं स्वीकृति । 
२ : सदर थाना, इटकी में आदिवासियों की सभा । 

३ : सदर थाना, घाघरा । 


४ फरबरी--सदर थाना एवं ग्राम मधुकन, आदिवासियों की सभा 
वक्ता गुलाब तिवारी और रामटहल । 


६ फरबरी--थाना और ग्राम ओरमाझी, आदिवासियों की सभा, १८ 
या २० गाँवों के लोग आए । गुलाब तिवारी ने भाषण 
दिया । इस-सभा के बाद गुलाब तिवारी और उस्मान 
पर भाषणकरने पर रोक लगा दी गई | | 
२-५ थाना सदर, ग्राम कोकर, थाना और ग्राम तमार, 
गुमला और बुन्डू में सभा । इन सभी सभाओं में अधिकतर 

| आदिवासियों ने काफी संख्या में भाग लिया । 

११ फरबरी--१-२ : डोरंडा और कदमुम में सभा। आदिवासी एवं 
अन्य लोग आए 

२२ फरबरी--१ ; कुरु में भाषण। लगभग ८,००० लोग उपस्थित 
यह एक टानाभगत केन्द्र है। 
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१६१६ के सत्या और अस० तथा खिलाफत आ० में बिहार का भाग ३५७ - 


२ : सौसोपा में २०० कार्यकत्ताओं की सभा में रामठहल 
ने भाषण किया। रामटहल पर उसके यहाँ के भाषण 
के फलस्वरूप धारा १४४ के अन्तर्गत अधिसूचना जारी. 
की गई । 

१३ फरबरी--रांची शहर में आज तीन सभा होनेवाली हैं । 

“इस प्रकार हम देखते हैं कि एक पखवारे में १५ सभाएँ हुईं और तीन 
आयोजित हैं । पुलिस पहले सूचना नहीं मिलने के कारण इनमें ४ सभाओं में 
उपस्थित नहीं थी । 

मुझे आशंका है कि यहाँ तेजी से दुर्भावना बढ़ेगी । धारा १४४ इसके 
लिए शायद ही पूरा है। मेरी राय में जिला में सभाओं पर रोक लगा दी 
जानी चाहिए खासकरके मंदार, कुरू, लोहरदगा और बेरो थाना में जहाँ 
टानाभगत लोगों का जमाव है।” 

१९ फरबरी को लोहरदगा में एक भाषण हुआ । इस समय तक तीन 
अन्य असहयोगी नेता इमाम अली, रामरछेया शर्मा और स्वामी विशवानन्द 
रांची आ चुके थे।! १६ मार्च को कुछ कलालों और सूड़ियों के नाम आब- 
कारी टूकानों की बंदोवस्ती के विरुद्ध रांची में पूर्ण हडताल रही।* पुरूलिया 
में भी आबकारी बंदोवस्ती के लिए नियत तारीख को पूर्ण हड़ताल रही ।२ 
असहयोग कार्यकर्ताओं की सभाओं में टानाभगत बड़ी संख्या में आ रहे थे 
और उनके नेता “असहयोग नेताओं के सम्पर्क में थे ।'?४ उपायुक्त, रांची ने 
छोटानागपुर के आयुक्त को € मार्च (१६२१) को सूचित किया: “टाना- 
भगतों का आन्दोलन इस क्षेत्र को अशांत किए हुए है और इसके पर्याप्त 
प्रमाण हैं कि आन्दोलनकर्त्ता उसे असहयोग आन्दोलन के साथ संबद्ध करके 
उसमें नई जिन्दगी प्रदान कर रहे है ।”' 

लगभग ७ माच से श्री राजेन्द्र प्रसाद ने धनबाद, हजारीबाग, डालटेनगंज 
और राँची जैसे नगरों की यात्रा शुरू की । झरिया में श्री मजहरुल हक ने 

१. छोटानागपुर के आयुक्त एफ० एफ० लॉयल को उपायुक्त, राँची, श्री व्हिटी 

का पत्र, २४ फरवरी, १९२१। 


२. वही, १९ माच । 
३. पलिस रिपोट । 
or a 


. ४. छोटानागपर के आयुक्त का बिहार-उड़ीसा के मुख्य सचिव को १५ श्रप्रीक् 
का पत्र । | 
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३५८ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


एक भावभीनी भाषा में भाषण किया । २१ मार्च को राँची की एक सभा 
में राजेन्द्र बाबू और स्वामी विश्वानन्द ने भाषण किया और इसके कुछ ही 
काल बाद कुछ लोगों ने खू टी अनुमंडल में आन्दोलन शुरू करने के प्रयत्न 
किए ।* पं० मोतीलाल नेहरू २६ माच, १६२१ को कोयला खदान क्षत्रा म 
एक अल्पकालिक यात्रा पर आए और उन्होंने धनबाद, झरिया और चतरा 
में भाषण किया ।* 

पंचायतों की स्थापना में तेजी से प्रगति हो रही थी । सारन में राजेन्द्र 
बाबू और मजहरुलहक ने इस पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया। एक 
सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि “सारन, मुजफ्फरपुर, चम्पारण, दरभंगा, 
पटना, गया, शाहाबाद, भागलपुर, हजारीबाग, राँची और पलामू जिलों के 
अनेक गाँवों में प्रति दिन पंचायत स्थापित की गई थीं और की जा रहीं थीं । ४ 
इस विषय पर राजेन्द्र बाबू ने १६ माच, १६२१ के सचलाइट' में एक वक्तव्य में 
कहा है कि पंचायतों की संख्या हजारों में होगी । पंचायत अदालतों में मुकदमों 
की सुनवाई की गई । कुछ स्थानों पर लोगों ने पंचायतों के निर्णय को 
मनवाने के लिए सामाजिक वहिष्कार कर दिया ।* 

गिरीडीह में असहयोग आन्दोलन के लिए भारी उत्साह था। उस 
समय वहाँ के सबसे प्रमुख नेता पचम्बा के बाबू बजरंग सहाय थे। छोटा- 
नागपुर फे आयुक्त ने बिहार के आई० जी० पुलिस को २ मई, १६२१ को 
एक पन्न लिखा, “आपको कदाचित्‌ मालूम होगा कि असहयोग आन्दोलन ने 
इस प्रमंडल में अन्य स्थानों को अपेक्षा गिरीडीह में अधिक व्यापक रूप ले 
लिया है। आन्दोलन के नेता यहाँ सहज में ही आ सकते हैं और बडी संख्या 
में सभाएं की गई हैं। यह भी स्पष्ट है कि इनलोगों ने स्वयंसेवकों का एक 


१. 'पुलिस रिपोर्ट । 

२. छोटानागपुर के आयुक्त का १५ श्रप्रील को विहार-उड़ीसा के मुख्य सचिव 
को पत्र । 

३. ननकोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवर्मेट इन बिहार ऐंड ननकोओपरेरान ऐड खिलाफत मूवर्मेट इन बिहार ऐंड उड़ीसा, पृष्ठ पृष्ठ ३३। 

४. वही, पष्ट ३२। 

राजेन्द्र प्रसाद, आत्मकथा, बजरंग सहाय, माई रेमिनिसेसेस इन फ्रीडम 

मुवर्मेट इन बिहार । गिरीडीह के मोगल जान का:मामला इसका sada 

उदाहरण È | MB 


५ 
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१९१९ के सत्या और अस० तथा खिलाफत आए० में बिहार का भाग ३५९ 


अच्छा खासा संगठन कर लिया है। अनेक पंचायतों को स्थापना की है और 
वहिष्कार की एक कुशल व्यवस्था भी स्थापित हो गई है ।” 

जमशेदपुर में राष्ट्रीय स्वतंत्रता की उत्कट कामना को वहाँ के औद्योगिक 
-कमियों में नवजागरण से भारी बल मिला । ५, ६, ८ और € फरवरी 
(१९२१) की संध्या में जी-टाउन इन्स्टीच्यूट के सामने वाले खाली मेंदान में 
सभाएँ हुईं । इनमें महात्मा गाँधी के एक काठियाबाडी शिष्य, पं० हरिशंकर 
व्यास ने भाषण किया । व्यास जी को अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य 
कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। व्यास ४ फरबरी की रात में जमशेदपुर 
आए । इसके पहले ४-५ दिनों तक वे खड़गपुर में भाषण कर चुके थे। 
खड़गपुर की तरह जमशेदपुर में भी सभाओं में हजारों लोग आते थे और 
सभाओं की अध्यक्षता जमशेदपुर लेबर ऐसोसियेशन के कोषाध्यक्ष, बी० जी ० 
साठे (५ फरबरी), प्रभास चन्द्र मित्र (६ फरबरी), स्टेट्स डिपार्टमेंट के एक 
लिपिक, श्री कृष्णराम के०भट्ट (८ फरबरी), और अब्दुल गनी ने क्रमशः 
की । इन भाषणों का व्यापक प्रभाव हुआ । इनके संदर्भ में एक स्थानीय 
'पुलिस अधिकारी ने अपनी डायरी में लिखा कि “जमशेदपुर की जनता के मन 
पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा है। इनकी बात से असहयोग की बात हर 
जगह और लगभग हर आदमी के मुँह से सुनी जाती है । व्यास के भाषणों से 
यहाँ के छात्रों के मन पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है ।” व्यास ने श्रोताओं से 
असहयोग कार्यक्रम के सभी मुद्दों का अनुसरण करने की अपील की तथा 
उन्हें प्राणों का मूल्य चुका कर भी स्वराज्य के लिए हर तरह का बलिदान 
करने का आग्रह किया । व्यास ने अविवाहित नौजवानों की एक मुक्ति सेना 
संगठित करने का अपना इरादा व्यक्त किया । इसमें वैसे तरुण भर्ती किए ' 
जाते जो स्वेच्छा से एवं अपने अभिभावकों की अनुमति से उसके लिए तेयार 
हों। एक सभा में उसने जमशेदपुर में एक टाउन हॉल का निर्माण करने के 
हेतु हर आदमी से ५ रुपया चंदा देने की अपील की । उसमें स्वर्गीय लोक- 
मान्य तिलक की प्रतिमा प्रतिष्ठित की जाती । अपने भाषणों में व्यास लोक- 
मान्य तिलक के शब्दों एवं कृत्यों का उद्धरण दिया करता I? 

qo हरिशंकर व्यास ११ फरबरी को साढ़े चार बजे संध्या में चक्रधरपुर 
पहुँचा । वहाँ भी उसके भाषण देने की आयोजन थी । उसके भाषणों का 


१. स्थानीय पुलिस अधिकारियों की डायरी एवं रिपोर्टो से । 
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३६० बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन. का. इतिहास 


प्रभाव लोगों के मन पर नहीं होने के उद्देश्य से चाइबासा के उपायुक्त, जे 
सी० स्कॉट ने उसंपर धारा १४४ के अन्तर्गत अधिसूचना जारी कर दीः 
(१२ फरबरी) । उसने चक्रधरपुर के दारोगा को धारा १८८ भारतीय 
दंड संहिता के अन्तगत एक आदेशपत्र भी प्रदान किया । इसके अन्तर्गत अगर 
हरिशंकर व्यास पहले दिए गए आदेश का उल्लंघन करे तो उसकी गतिविधि 
पर नजर रखने के हेतु प्रबंध किए जाएँ ।२ स्कॉट ने आयुक्त को लिखा कि 
मैंने निश्चित काररवाई की है और चुनौती स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर, 
रहा हूँ । 

किन्तु इन सब के बावजूद उस क्षेत्र में आन्दोलन की प्रगति होती रही ।: 
चाइबासा के उपायुक्त ने ४ फरबरी, १९२१ को अपने आयुक्त को सूचित 
किया कि चक्रधरपुर असहयोग का एक निश्चित केन्द्र बन गया है। यहाँ केः 
अनेक लोग स्वयंसेवक भर्ती हुए हैं और उन्होंने नशाबंदी कराने का दृढ. 
प्रयत्न किया है।” चक्रधरपुर में धोबियों का इसलिए वहिष्कार किया गयाः 
है कि उन्होंने नशीले पदार्थों का व्यवहार नहीं छोड़ा था । १७ मार्च १६२१ 
को चक्रधरपुर के दारोगा ने चाइबासा के उपायुक्त को सूचित किया कि उस 
दिन “जय नारायण मारवाड़ी, रामेश्वर महाराज और शिवराम मारवाड़ी 


ने दूकान-दुकान घूमकर धोबियों को कोई सामान नहीं देने का अनुरोध 
किया ।” 

उसने आगे लिखा कि असहयोग का रवैया बदतर होता जा रहा है।' 
प० गोदावरी मिश्र स्वयंसेवक व्यवस्था का संगठन कर रहा है और दुकानों पर 
स्वयंसेवक तैनात कर रहा है । यहाँ शराब की बिक्री बहुत कम हो गई है ।४ 
जब धोबियो के एक जुलूस में डुग्गी पिटवाकर यह घोषणा की गई कि वे 


१. चाइबासा के उपायुक्त, जे० सी० स्कॉट का छोटानागपर के आयुक्त, एफ०- 
SRo लॉयल को १२ फरवरी का पत्र । दै 

२. वही। 

२. FARR के दारोगा का चाइबासा के उपायुक्त को ७ और ९ मार्च का पत्र । 

४. चक्रधर॒पुर में बिक्री तालिका इस प्रकार थी :-- 


७-३-२१ ८-३-२१ ९-३-२१ 
राराब-३० २० राराव-२९ रु० ४ Ajo शराब-४५ go ८ ग्रा. 
गांजा ४ छुटाक गांजा २ छराक गांजा ५ छुटाक म 
AMA ३ छटाक AMA २ छुटाक अफीम ५ छटाक 
भांग १८ छुटाक भांग २ छुटाक भांग ४ छटाक | 
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१९१६ के सत्या० और अस० तथा खिलाफत आ ० में बिहार का भाग ३६१ 


शराब नही छुयंगे और उन हिन्दुस्तानियों का जो शराब पीते हों, कपडा 
नहीं धोयेंगे, तभी उनके लिए दूकानों पर से सामग्रियाँ देने पर से रोक 
उठाई गई ।' 

जमशेदपुर में जी-टाउन के मैदान में ८ माच की संध्या में एक जन- 
सभा हुई । इसमें कृष्णराम के० भट्ट, जी० सेठी और तेजा सिह ने असहयोग, 
विदेशी वस्तुओं का वहिष्कार, स्वदेशी और नशाबंदी पर भाषण किया। 
इन लोगों ने पिछले वषे (२४ फरबरी, से २० माच, १९२०) के श्रमिकों को. 
हड़ताल का उल्लेख किया जिसमें १५ मार्च को सबेरे ८ और & के बीच 
अनेक लोगों को गोली से उड़ा दिया गया था । सभा में १५ मार्च (१६२१) 
को सवेरे ८ और & के बीच काम बन्द करने का प्रस्ताव सवंसम्मति से 
स्वीकृत हुआ । उद्देश्य था कि लोग “अपना-अपना काम करने के अतिरिक्त 
मौन प्रार्थना करंगे।”* १५ मार्च को शांतिपूर्ण हड़ताल रही और टाटा 
कम्पनी के मालिकों ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई । चाइबासा का उपायुक्त 
उस समय चाइबासा में था । उसने ४ व्यक्तियों को टाटा कम्पनी के कर्मियों 
के मध्य विक्षोभ फैलाने का दोषी ठहराया: (१) जी० सेठी, पंजाबी 
एलेक्ट्रिसियन, (२) वी० जे० साठे, पूना का ब्राह्मण और कम्पनी का फोटो- 
ग्राफर, (३) गोपी नाथ सिह, बिहारी एलेक्ट्रिसियन (४) पी० सी० मित्र, 
ट्रौफिक फोरमैन, कलकत्ता के बैरिस्टर एस० एन० हलदर के स्थानीय 
प्रतिनिधि । 

उपायुक्त ने दो अन्य व्यक्तियों का नाम संदिग्ध लोगों के रूप में जोड़ 
दिया--छपरा के रामजप दूबे और एक पंजाबी मिस्त्री, तेजा सिह भार।' 

असहयोग स्वयंसेवकों का एक जत्था बाहर से चाइबासा आया था | 
उद्देश्य था शराब की दूकानो की बंदोवस्ती रोकना । १३ माच की संध्या मै 
एक विशाल सभा इसके लिए की गई । सभा में उस्मान अली, विभूति भूषण 
बनर्जी और राँची के रामचन्द्र शाही ने भाषण किया। सभी भाषणों में 
नशाबंदी एवं शराब की दूकानों की ब दोवस्ती लेने के विरुद्ध जोरदार अपीले: 
की गईं । १४ माचे के सवेरे एवं शाम में ऐसी ही सभाएँ की गई। उसी 

१. जमशेदपुर के सर्जेण्ट कौ डायरी, ८ माच१९ २१। 

२. चाइवासा के उपायुक्त का छीटानागपुर के आयुक्त को १४ माचे, १९२१ का 

पत्र । | े 
3. वही, १६/१७ माचे, १९२१। 
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३६२ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


faz दोपहर में उपायुक्त के कार्यालय में निलाम द्वारा बंदोवस्ती की जाने 
“वाली थी किन्तु उसके अनुसांर “आबकारी दुकानों के लिए एक भी बोली 
नहीं बोली गई ।''' 
संथालपरगना में भी आरंभ से ही आन्दोलन का प्रभाव दीख पड़ा । 
कई कार्यकर्त्ता जिला के विभिन्न भागों में इसके लिए आए । जामतारा हाई 
स्कूल के छात्रों ने १३ जनवरी, १६२१ को स्कूल का वहिष्कार कर दिया ।* 
देवघर हाई स्कूल के छात्रों ने एक प्रस्ताव में राष्ट्रीय विद्यालय की मांग 
की। जिला भर में नशीले पदार्थों की विक्री पर भारी प्रभाव पड़ा ।२ एक 
असहयोग नेता दर्शनानन्द २६ फरवरी को जामतारा आया और उसने लोगों 
से नशीले पदार्थों का व्यवहार नहीं करने की अपील की । सरकारी रिपोर्ट 
के अनुसार लगभग २० संथाल भी उसकी सभा में आए थे ।४ 
असहयोग आन्दोलन की अनिवार्य शत्त थी अहिसा । बिहार के नेता 
एवं लोग वचन एवं कर्म में यथासंभव उसका अनुपालन करने का प्रयत्न कर 
रहे थे। फिर भी उत्तर बिहार एवं भागलपुर प्रमंडल के कुछ स्थानों पर 
' छिटपुट वारदातें हुई । आथिक विपन्नता से पीड़ित लोगों ने खाद्यात्रों के अभाव 
के कारण कुछ हाटों को लूट लिया । वाटरलू के ५ वष बाद विलियम 
aide ने दिसम्बर, १८१५ के पॉलिटीकल रजिस्टर में “विपन्नता की शांति ' 
के दिनों में आन्दोलन में सामाजिक उपद्रवो के संदर्भ में लिखा था: “जब 
लोग दुःख में होते हैं तो उनके मन में चिढ़ एवं रोष भरा होता है । तब 
उन्हे बुद्धि का आदेश सुनने के लिए न तो समय रहता है और न तो उसकी 
इच्छा । भूख से पीडित लोगों को रोकना कभी भी सहज नहीं बताया 
गया हे । “भूख जनता में जागृति एवं क्रान्ति का सूत्रपात करनेवाला होती 
हैं । सरकार ने जिसे “हाट छूटने का संक्रामक रोग” कहा, उसके लिए 
असहयोग आन्दोलन के नेता जिम्मेवार नहीं थे। एक सरकारी रिपोर्ट . में 
_कहा गया, “बहुत कम मामले गम्भीर थे और उनके मूल में किन्हीं जिम्मे- 
१. वही, १४ माचे, १९२१। 
२. जामतारा के ग्रनुमंडलाधिकारी का संथालपरगना के उपायुक्त को पत्र, २२ . 
फरबरी, १९२१ | 
३. वही, २ फरबरी, १९२१ | 
४. वही, २ माच १६२१। 
ती पटान ऐट खिलाफत मेट इन बिहार ऐंड उड़ सा, एंड २७) 
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१९१९ के सत्या और अस० तथा खिला० आए० में बिहार का भाग २६२ 


वार नेताओं के भड़काने की अपेक्षा आन्दोलन से उत्पन्न उत्तेजना अधिक 
थी । जहाँतक सूचना मिली है, अनेक नेता ऐसी बारदातों को रोकने केलिए 
यथासंभव यत्नशील थे ।' बिहारी नेता असहयोग आन्दोलन के कार्यकर्त्ताओं 
के लिए गाँधी जी के निम्नलिखित आदर्श को भूले नहीं थे :-- 

“सरकार अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने में अव्यवस्था पैदा करनेवाले 
कारकों का लाभ उठाती है । हम जब अहिंसा का मार्ग परित्याग करते हं 
तो वहाँ से आतंकवाद थोडी ही दूर पर होता है, जब हमारी एकता टूटती 
है तो वह घूसखोरी का आश्रय लेती है और जब हम एक सूत्र में संगठित 
रहते हैं तो सरकार हमारी खुशामद करती है और हमसे तालमेल करना 
चाहती है, जब हम अपना दावा प्रस्तुत करते हैं तो वेसे लोग जो सबसे 
अधिक शोर मचाते हैं उनके समक्ष प्रलोभन रखती है । इसलिए हमें यही 
करना है कि हम अहिंसा पर डटे रहें, अपने में फूट नहीं आने दें और 
प्रलोभनों एवं चिकंनी-चुपड़ी बातों पर ध्यान न दें । 


सरकारी दमनचक्र : 


इसमें संदेह नहीं कि १९२१ के प्रारंभिक महीनों में ही बिहार में अभूत- 
qå जागरण की लहर फैल चुकी थी तथा उसे दबाने की व्यग्रता में सरकार 
कई तरह की दमन-नीति परिचालित कर रही थी । ६ नवम्बर, १६२० के 
एक विज्ञापन में भारत सरकार ने यह सूचित किथा कि सरकार A “असहयोग 
आन्दोलन के नेताओं के विरुद्ध फौजदारी की काररवाइयाँ नहीं शुरू की थीं 
क्योंकि इन लोगों ते हिसा से दूर रहने पर बल दिया था, स्थानीय सरकारों को 
केबल उन्हीं लोगों पर काररवाई करने का आदेश दिया गया था जो आन्दोलन 
के क्रम में उसके नेताओं द्वारा मूलतः निर्धारित सीमाओं से बाहर गए हो 
अथवा भाषण या लेखों में जनता को हिसा के लिए भड़काया हो या फौज 
अथवा आरक्षी की निष्ठा भंग करने के प्रयत्न किए हों ।'” किन्तु कुछेक महीनों 
के भीतर ही कठोर दमनचक्र चलाना शुरू किया । बिहार में यह विशेष रूप 
से व्यापक था । ३१ जनवरी १७२१ को बिहार-उड़ीसा सरकार के मुख्य 
सचिव, जी० रेनी ते प्रान्त के सभी मैजिसट्रटों एवं कलक्टरों के नाम एक 
गश्तीपत्र जारी किया :-- [ ५ 


१, वही । 
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३६४ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


' आदेशानुसार मैं आपके समक्ष इस प्रान्त में असहयोग आन्दोलन से 
उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में यह पत्र भेज रहा हूँ तथा सरकार के विचार से 
एवं सरकार कौन सी काररवाइयाँ करनी चाहेगी उनसे आपको अवगत कराना 
चाहता हूँ । 

“सपरिषद गवरनर को यह विश्वास करने के।प्रमाण मिले हैं कि भारत 
सरकार तथा ब्रितानी सरकार के आन्दोलन के प्रति रवैया (भारत सरकार के 
गृह विभाग के पत्र संख्या ४४८४-पौलिटिकल, ६ नवम्बर, १६२० के एक 

` प्रस्ताव में उसका व्यौरा दिया गया था) को न केवल जनता ने बल्कि अनेक 
सरकारी अधिकारियों ने भी ठीक से नहीं समझा है। इस प्रस्ताव में भारत 
सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि असहयोग आन्दोलन के उन संचालको के 
विरुद्ध जिन्होंने इसे हिसा से विरत रखने पर बल दिया था, फौजदारी 
कार्यवाही या अन्य कोई काररवाई नहीं की जाए । सपरिषद महामहिम 
गवरनर को धारणा है कि इस रवैया का अक्सर यह अथ लगाया गया है कि 
आन्दोलन को दबाने में हिचकिचाहट का कारण डर या ऐसे आन्दोलनों में जो 
खतरा निहित हैं उनके प्रति उदासीनता हो सकती है । अतः यह महत्त्वपूर्ण 
है कि प्रत्येक अधिकारी यह भलीभांति जान ले कि सरकार इस आन्दोलन 
को किसी भी तरह पसंद नहीं करती है और यह समझती है कि इससे 
अव्यवस्था फॅलेगी अंततः जिसकी परिणति अराजकता में हो सकती है । यह 
भी ध्यान में रखना चाहिए कि सरकार इसे दबाने के हेतु सभी वैध एवं 
उचित साधनों का इस्तेमाल करेगी । | 

“सरकार को यह सुचना मिली है कि कम-से-कम एक जिला में सरकारी 
अधिकारी असहयोग के समर्थन में संगठित सभाओं में उपस्थित हुए या अन्य 
तरीके ड कुछ ऐसे काम किए जिसका यह अथ लगाया जा सकेगा कि उसके: 
E उन्हे कुछ सहानुभूति थी। यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि 
SY आचरण का किसी भी तरह सहन नहीं किया जा सकेगा और यदि किसी 
अधिकारी को यह सुचना मिले कि उसके अन्तर्गत काम करनेवाले अधिकारी 
WAA ने ऐसा कुछ किया है तो उसके आचरण के लिए स्पष्टीकरण 

[ जाए और यदि उत्तर असंतोषजनक हो तो उपयुक्त माध्यम से सरकार 
के समक्ष सभी बातें प्रस्तुत की जाएँ । ध्यातव्य है हवि आदेश ऐसे 
अधिकारी (अर्थात्‌ पुलिस अधि हीं हों क 

र पु धकारी) पर लागू नहीं होंगे जिसे असहयोग सभा 
में अपनी ड्यूटी के क्रम में जाना पड़ता हो। 
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१६१६ के सत्या० और अस० तथा खिला० आ० में बिहार का भाग ३६५ 


“सरकारी अधिकारी इस आन्दोलन के प्रति रंच मात्र भी समर्थन या 
सहानुभूति नहीं दिखावें क्योंकि इस आन्दोलन का उद्देश्य सम्पूण सरकारी 
व्यवस्था को उलट देना है। उनका यह भी कत्तेव्य होगा कि सभी उपलब्ध 
साधनों से वे आन्दोलन का प्रतिरोध करें। प्रत्येक सरकारी अधिकारी जहाँ 
भी उसे अवसर मिले, लोगों को यह बताने का सर्वाधिक प्रयत्न करे कि यदि 
आन्दोलन सफल होता है तो उससे कितने विषम परिणाम होंगे । उसके साथ 
ही वे यह बतावें कि भारतीयों को न केवल सरकार की नीति को प्रभावित 
करने बल्कि अन्य विभागों में जो मंत्रियों को हस्तान्तरित कर दिए गए हैं 
सरकारी नीति संचालित करने का कितना अधिक अवसर उपलब्ध है। 
आन्दोलन के स्थानीय नेताओं को स्पष्ट करने पर ध्यान रखना चाहिए कि 
यदि उससे अव्यवस्था फलती है तो उसके लिए उन्हें ही जिम्मेवार ठहराया 
'जाएगा और सम्पन्न लोगों का ध्यान इसपर आकृष्ट किया जाना चाहिए कि 
यदि कानून और व्यवस्था भंग होती है तो सबसे पहले उन्हीं को नुकसान 
उठाना होगा । अगले दो महीनों में आपके और आपके अधीनस्थ अधिकारी 
जहाँतक संभव हो, अधिक से अधिक अपने इलाकों की गश्ती करें भले ही 
इसके लिए तत्काल कुछ अन्य काम को स्थगित रखना पड़े । यदि इसका 
प्रबंध किया जा सकता हो तो जिला प्रशासन के कुछ अन्य सदस्य अपनी 
यात्रा के क्रम में भी उपयोगी काम कर सकते 
.  सपरिषद महामहिम गवनेर यह अच्छी तरह समझते हैं कि प्रचार के 
रूप में जो कुछ भी सरकारी अधिकारी कर सकते हैं वह स्थिति. की आव- 
प्रयक्रताओ के लिए पर्याप्त नहीं होगा । वर्तमान सरकारी व्यवस्था के प्रति 
जो लोग निष्ठावान हैं ऐसे सभी जिम्मेवार व्यक्तियों का और विशेष करके 
भूमिपति वर्ग का समर्थन असहयोग आन्दोलन के प्रारंभ से ही जो गलतफहमि 
याँ फैलाई गई है उनका प्रतिरोध करने के हेतु एक सुदृढ़ अभियान में .लिया 
जाए । महामहिम गवरनर बहुत शीघ्र ही इसका प्रतिरोध करने: के हेतु 
काररवाइयाँ शुरू करने का इरादा. रखते. हैं ।” श्री जी० रेनी-के इस गश्ती- 
पत्र के तुरत बाद उसी दिन एक दूसरा गश्तीपत्र जारी- किया गया।' - इसमें 
कहा गया था :-- 

“३१ जनवरी, १६२१ के मेरे पत्र के संबंध में मुझे आपको. यह कहने 
का आदेश दिया गया है कि. यदि आपके जिला में असहयोग आन्दोलन के 
परिणामस्वरूप खुलेआम हिसा. या -डराने-धमकाने की काररबाइयाँ- होने को 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३६६ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


आशंका हो तो आप कौन-सी काररवाइयाँ करेंगे । तिरहुत प्रमंडल के कम- 
से-कम दो जिलों में असहयोग आन्दोलन ने हाटों की लूट के रूप में हिसात्मक 
रूप धारण कर लिया है। एक अन्य जिला में ऐसे युरोपीय लोगों के ऐसे 
कर्मचारियों या अन्य लोगों को, जो असहयोग आन्दोलन में सम्मिलित होने 
को तैयार नहीं हुए हैं, डराने-धमकाने का प्रयत्न किए जाने की शिकायतें 
आई हैं । ऐसे मामलों में सामाजिक वहिष्कार के अस्त्र का प्रभावी दबाव 
डालने के साधन के रूप में अक्सर व्यवहार किया गया है । इसके भी प्रमाण' 
मिले हैं कि स्कूल और कॉलेजों के छात्रों को सरकारी या सरकारी सहायता 
प्राप्त स्कूलों का परित्याग करने के हेतु इन उपायों का व्यवहार किया गया । 
कई जिलों से इस तरह की रिपोट मिली हैं जिनसे इसमें संदेह नहीं रह जाता 
कि उत्तेजना और तनाव की स्थिति फेल रही है और वह स्पष्टतः: खतरनाक 
है ओर किसी भी क्षण उसके गम्भीर परिणाम हो सकते हैं। ऐसी स्थिति 
में सरकारी अधिकारियों को क्या करना चाहिए सरक्रार इसकी रूपरेखा 
निर्धारित करना आवश्यक समझती है । 

(१) जहाँ कानून भंग करने या अव्यवस्था फैलने की आशंका हो या 
वसी वारदातें हों तो आम फौजदारी कानून को अविलम्ब काम में लाया 
जाय। दंगा एवं गैरकानूनी जमात के विरुद्ध धारा १४३, १४७ और १५३ 
भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत काररवाइयाँ की जाएँ और जहाँ आवश्यक 
हो तो धारा १४४, १०७ या ११० फौजदारी प्रक्रिया संहिता के अन्तगत 
निरोधात्मक कार्यवाही की जाए । 

` (२) यदि मुजफ्फरपुर या दरभंगा;के समान अव्यवस्था हाट लूटने FT 
रूप ले ले तो जिला के, प्रमुख जमीन्दारों को अपने गोरेत एवं कर्मचारियों 
को उनके बाजारों तथा सम्पत्ति की रक्षा के हेतु संगठित करने को कहा 
जाय । 

(३) यदि जमीन्दार ऐसा चाहें और उनके लोग स्वयं इसके लिए तैयार 
हों तो गोरेत और कर्मचारी विशेष कांस्टेबुल के रूप में भर्ती किए जाएँ। 
इस तरीके से यह लाभ होगा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के हेतु 
सभी उपकरणों को एक कमान में लाया जा सकेगा । इसके साथ ही यह 
स्पष्ट रूप से. समझ लेना चाहिए कि इसका उद्देश्य यह होगा कि स्वेच्छा से 
भर्ती होने को उद्यत स्वयंसेवको को उसी तरह से भर्त्ती करने की योजना है 
जसा कि युद्धकाल में इंगलेंड में विशेष कांस्टेबुल भत्ती किए गए थे। ऐसे 
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१९१९ के सत्या० और अस० तथा खिला० आए में बिहार का भाग ३६७- 


लोग जो काम करने को तैयार नहीं हों उनकी अतिवार्य भर्ती करने का कोई 
इरादा नहीं है । 

(४) धारा १२४ ए और १५३ ए भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत 
मुकदमा चलाने में अक्सर इस कारण गम्भीर वाधा उपस्थित हो जाती है कि 
अदालत को संतुष्ट कर सकने का पर्याप्त साक्ष्य उपस्थित नहीं किया जा 
सकता । अतः अक्सर विधान की किसी अन्य धारा के अन्तर्गत काररवाई 
करना या धारा १०८ भारतीय फौजदारी प्रक्रिया के अन्तगंत मुकदमा चलाना 
अधिक श्रेयस्कर होगा । किन्तु यदि जिला अधिकारी यह सोचता है कि उसके 
पास इसके लिए पर्याप्त साक्ष्य है जिसके आधार पर उपयुक्त धाराओं के 

अन्तर्गत मुकदमा चलाना सही होगा तो उसके लिए सरकार से अनुमति 
माँगने में उसे किचित्‌ भी संकोच नहीं करना चाहिए । जहाँ ऐसी काररवाई 
करने की बात सोची जा रही हो वहाँ बिल्कुल सही रिपोट प्राप्त करने के 
हेतु विशेष प्रयत्न किया जाना चाहिए। जहां वक्ताओं की संख्या अधिक हो 
तथा उनसबों के भाषणों की रिपोट तैयार करना असंभव तो ऐसे ही वक्ताओं 
पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिन्हें सबसे खतरनाक समझा जाता हो । 

(५) सरकार ने राजद्रोहात्मक सभा विधान को तिरहुत प्रमंडल में वहाँ. 
की स्थिति से निबटने के हेतु लागू करने पर विचार किया है। तथापि 
स्थानीय अधिकारियों की रिपोर्टो से उनकी यह धारणा बनी है कि इस उप- 
करण से स्थिति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकेगी (इस काररवाई' 
से स्थिति से निबटना संभव नहीं होगा) । किन्तु यदि अन्य क्षेत्रों में भिन्न 
स्थिति हो तो सरकार ऐसी किसी भी अनुशंसा पर विचार करने को तयार 
है जो उन विशेष क्षेत्रों पर इस विधान की धाराओं को लागू कराने के लिए 
की जाएगी । 

(६) आन्दोलन के नेता यह समझ ले कि वे अपने ऊपर. कितनी बडी 
जिम्मेवारी ले रहे हैं, यह महत्त्वपूर्ण है। यदि संभव हो तो इस वग के ऐसे लोगो 
के संबंध में व्यक्तिगत तहकीकात की जाए जिन्हें मेजिस्ट्रे ट (प्रथम श्रेणी) या 
अनुमंडलाधिकारी स्वयं विशेष रूप से खतरनाक समझे । मजिस्ट्रेट अपनी 
तहकीकात के क्रम में संबद्ध व्यक्तियों को यह्‌ चेतावनी दे कि उसपर सरकार 
की सतर्क दृष्टि रखी गयी है और यदि अपने माग से वह विरत नहीं हुआ: 
तो उसके गम्भीर परिणाम होगे । 
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३६८ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


(७) कई जिलों से इस. आशय को रिपोर्ट मिली हैं कि स्थानीय पच 
फैसला न्यायालयों की स्थापना के प्रयत्न बहुत कुछ सफल हुए हैं और ये 
न्यायालय अनिच्छुक लोगों के विरुद्ध अपना फसला लागू कराने का कभी- 
कभी प्रयतन करते हैं । जहाँ इसका निश्चित साक्ष्य मिले, मेजिस्ट्र टों को वसे 
व्यक्तियों को कानून का संरक्षण देने में संकोच नहीं करना चाहिए । सचमुच 
ऐसे सभी मामलों में जहाँ डराने-धमकाने की शिकायत की गई हो, कानून 
के अन्तर्गत सभी संभव संरक्षण देने का हर संभव प्रयत्न किया जाना 


“चाहिए 

(८) जहाँ स्कूल और कॉलेजों में जाने के इच्छुक छात्रों को रोकने के 
हेतु डराने-धमकाने या अन्य गैरकानूनी उपायों का इस्तमाल किया गया हो 
वहाँ जिम्मेवार शैक्षणिक अधिकारियों की मांग करने पर पुलिस का प्रबंध 
“क्रिया जाना चाहिए । 

(९) भारत सरकार के इस आदेश को कि आरक्षी या फौज की निष्ठा 
भंग करने के हर प्रयत्न पर अविलम्ब सजा देने की व्यवस्था की जाए, pal- 
'रता के साथ लागू किया जाना चाहिए। 


(१०) यदि सेवा समितियाँ या स्वयंसेवको के जत्थे आपत्तिजनक तरीकों 
“से अपनी गतिविधि संचालित करें तो सरकार इसपर विचार करने को 
: तैयार होगी कि क्रिमिनल लॉ ऐमेंडमेंट ऐक्ट, १९०८, भाग-२ के अन्तगत 
-काररवाई संभव है या नहीं । ऐसी संस्थाओं की गतिविधि पर सतक दृष्टि 
"रखी जानी-चाहिए WE 


. “पिछले पाराग्राफ में निर्दिष्ट धारांओ के अन्तगत .किसे हद तक कारर- 
वाई आवश्यक होगी यह स्वभावतः प्रत्येक जिला की स्थिति पर निर्भर 
करेगी । सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि काररवाइयों की आम रूप- 
रेखा का संकेत करने से ज्यादा कुछ वह कर सके । इस एवं अन्य मामलों में 
आपकी काररवाइयाँ प्रमंडलायुक्त के आम अधीक्षण एवं निदेशन के अन्तर्गत 
होंगी । उन्हें भी इस पत्र की एक प्रति प्रेषित की गई है। अपने पाक्षिक 
रिपोर्टों में उसे अपने जिला की स्थिति के संबंध में पूरी-प्री जानकारी देनी 
चाहिए एवं उसे हर तरह से उससे अवगत रखना चाहिए । यदि उसे पूरी 
तरह स्थिति से जानकार नहीं रखा जाता तो उसके लिए सरकार को 
आवश्यक सूचना देते रहना संभव नहीं होगा” ' ' : 
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१६१६ के सत्या० और अस० तथा खिला० आ० में बिहार का भाग ३६९ 


बिहार-उड़ीसा लेजिस्लेटिव कौंसिल में २८ फरबरी, १६२१ को बाबू 
देवको प्रसाद सिंह ने इस गश्ती पत्र पर विचार करने के हेतु एक काम रोको 
प्रस्ताव प्रस्तुत किया । माननीय सदस्य के अनुसार इस गश्ती पत्र. ने स्थानीय 
अधिकारियों को सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करने का अनियंत्रित 
अधिकार दे दिया था । तिरहुत प्रमंडल के अधिकारियों की दमननीति पर 
वहाँ की जनता की भावनाओं को व्यक्त करते हुए एक अन्य सदस्य, राय- 
बहादुर द्वारका नाथ ने काम रोको प्रस्ताव में अपने भाषण के क्रम में यह 
कहा, “तिरहुत प्रमंडल में जो स्थिति उत्पन्न हो गई है उससे हमलोगों को 
गहरी चिन्ता हो रही है । यह चिन्ता इस बात को लेकर नहीं है कि जनता 
की ओर से हिसात्मक काररवाइयों की आशंका है बल्कि इस बात को लेकर 
है कि किसी-न-किसी तरह लोगों के मन में धारणा बनती जा रही है कि पुलिस 
विभाग के अधिकारी नागरिक स्वतंत्रताओं में अनुचित हस्तक्षेप कर रहे हैं । 
गोरखा सैनिक रोज ही मुजफ्फरपुर की सड़कों पर हमारे घरों के सामने से 
' गश्त लगा रहे हैं, युरोपीय सैनिक मुजफ्फरपुर नगर में पहुँच चुके हैं, सारा 
दृश्यपट और स्वरूप बदला हुआ है और लोग सोचते हैं कि वे शायद युद्ध या 
बहुत बड़े विप्लव के कगार पर खड़े हैं ।''२ 
रेनी परिपत्र से प्राधिकृत होकर सरकारी अधिकारी विभिन्न तरीकों से 
`बड़े पैमाने पर दमनचक्र चलाने लगे। आरा आरक्षी अधीक्षक से यह 
"सूचना मिलने पर कि श्री मजहरुल हक और श्री राजेन्द्र प्रसाद १७ फरबरी 
१६२१ को आरा आेवाले थे वहाँ के जिला मॅजिस्ट्रेट जान्स्टन ने उसके 
एंक दिन पहले धारा १४४ के अन्तगत उनपर आरा नहीं आने के आदेश को 
अधिसूचना लागू कर दी । अधिसूचना का उल्लंघन करने पर “भारतीय 
- दंड संहता की धारा १८८ के अन्तर्गत सजा दी जाने की व्यवस्था थी" 
इस आदेश की प्रतिलिपि राजेन्द्र बाबु को उनके. १७ फरबरी को आरा रेलवे 
- स्टेशन पर पहुँचने पर तामील की गई ।* बाबू देवकी प्रसाद और रायबहादुर 
द्वारका नाथ ने इस मामले पर बिहार विधान परिषद्‌ में २४ फरबरी, १६२१ 
को प्रश्‍न पूछे । देवकी बाबू ने सरकार को इंगित करते हुए यह कहा कि “बाबू 


१. बिहार-उड़ीसा विधान परिषद्‌ की कायवाही, खड-१, पृष्ठ २७२-२८७। 


२. वही । 
३. द सचेलाइट, २० माचे, १९२१ 


> 
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३७० . बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


राजेन्द्र प्रसाद की गतिविधि में हस्तक्षेप से प्रदेश की जनता को व्यापक क्षोभ 
हुआ है” । किन्तु सरकारी अधिकारियों ने इसपर कोई ध्यान नहीं दिया ॥ 
भभुआ के अंनुमंडलाधिकारी ने एक आदेश जारी करके लोगो को सावजनिक | 
सडकों या पाको या अन्य निजी स्थानों पर सार्वजनिक सभा नहीं करने का 
आदेश जारी किया । 


मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चम्पारण में दमनचक्र चलाया जा रहा था। 
सीतामढी के अनुमंडलाधिकारी ने ऐसे तार भेजे जाने पर रोक लगा दा 
जिनमें राजद्रोहात्मक भाषा का व्यवहार किया गया हो। ५ फरवरी, . 
१९२१ को उसने धारा १४४ के अन्तर्गत ब्रह्मचारी रामरक्षा पर एक अधि- 
सूचना जारी करके ५ या अधिक लोगों को जमात में किसी भी खुले स्थान 
पर अनुमंडल भर में इस आदेश के पाने से एक महीने की अबधि में कोई. 
भाषण करने पर रोक लगा दी ।* [ 


वस्तुतः सीतामढ़ी का अनुमंडलाधिकारी अविचारित* तरीका अपना 
रहा था । कुछ असहयोग नेताओं ने सीतामढ़ी अनुमंडल के ग्राम खनवा घाट 
में ८ फरबरी को एक सभा करने का संकल्प किया । जब बाबू विन्देशवरी 
प्रसाद वर्मा, लक्ष्मी नारायण सिंह और रामविलास सिंह लगभग डेढ़ बजे 
वहाँ पहुँचे तो धारा १४४ के अन्तर्गत उनपर पुलिस द्वारा अधिसूचना जारी 
करके १४ दिनों तक खनवा घाट या उसके १० मील के भीतर किसी सभा में 
भाषण करने पर रोक लगा दी ।४ अनुमंडलाधिकारी ने नरसिह दास नामक 
व्यक्ति को जो सभा में भाग लेने आया था, तमाचा लगाया और मंच पर को 
मालाओं और फूलों को अपने पेर से कुचल दिया ॥ नरसिह दास संन्यासी 
गिरफ्तार कंर लिया गया और उसपर धारा १०९ (१०२/८८) भारतीय दंड 
संहिता कै अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया । इस भड़कानेवाली काररवाई के 
बावजूद उपस्थित श्रोताओं की भीड़ शांत रही । धारा १०७ फोजदारीः 
प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत बाबू जयनन्दन झा पर इस आशय की अधिसूचना 
जारी की गई : “एक वर्ष तक शांति बनाए रखने के हेतु उससे २,०००) की 


१, वही । 
२, वही, २० फरबरी, १९२१। 
३, वही । 


४. वहो, २७ फरबरी, MT ११ जुलाई । 
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१९१९ के सत्या० और असं० तथा खिलाफत आम में बिहार का भाग ३७९१ 


जमानत और एक-एक हजार की दो मुचालिकाएँ देने को क्यों नहीं कहा 

जाए !” उसपर आरोप लगाया गया था कि उसने एक सभा में लोगों को 

चौकीदारी टैक्स नहीं देने को कहा था । इसी प्रकार की एक अधिसूचना 

स्वामी सत्यानन्द भारती पर जारी की गई । हाजीपुर के अनुमंडलाधिका री 

ने वहाँ से लगभग ८ मील पर स्थित ग्राम बीरौना में इन दोनों अभियुक्तों पर 

मुकदमा को सुनवाई करने का निर्णय किया । पर भीड़ नहीं जमा हों 

जाए इसके लिए उसने १४ फरवरी को १० बजे रात में अधिसूचना जारी 

करके मुकदमा चलाने का स्थान बदल कर हाजीपुर कर दिया । यहीं १५ 
फरवरी को मुक्रदमा की सुनवाई शुरू हुई। किन्तु इतना पर भी जहाँ 
मुकदमे की सुनवाई हो रही थी, २००० से अधिक लोग एकत्र हो गए h 
इनमें मौलवी मोहम्मद शफी, रामविनोद सिह तथा स्थानीय गांधी विद्यालय. 
के छात्र भी थे । हाजीपुर की अदालत के अहाते में अनेक मिलिटरी पुलिस 
और सिपाहियों के वहाँ तैनात होने से एक अजीव नजारा था । इनलोगों को 
इजलास के चारों ओर पदस्थापित किया गया था । जेल से इजलास तक की 
दूरी केवल ५० गज है किन्तु उसके दोनों ओर बर्दीधारी सिपाहियो की दोः 
कतारे खड़ी थीं । मुकदमे की सुनवाई २५ फरबरी तक के लिए स्थगित कर 
दी गई । अनुमंडलाधिकारी ने दोनों अभियुक्तों को ५०-५० रुपयों की जमानत: 
देने को कहा । स्वामी सत्यानन्द ने जमानत दे दी और उसे रिहा कर 
दिया गया किन्तु पं जयनन्दन झा ने जमानत नहीं दी और उसे जेल ले जायाः 
राया । रास्ते भर उसपर फूल बरसाए गए और लोग “गाँधी जी की जय,” “भारत 
माता की जय" के नारे लगाते रहे । इसके कुछ ही समय बाद मौलवी 
मोहम्मद शफो और रामविनोद सिह पर अधिसूचना जारी करके हाजीपुर 
अनुमंडल के इलाके में असहयोग सभाओं में भाषण देने पर रोक लगा दी 
गई । अनुमंडलाधिकारी ने असहयोग आन्दोलन का प्रतिरोध करने में 
चोकिदारी यूनियनों के अध्यक्षों तथा चौकिदारों को लगाने का भरपूर प्रयत्न 
किया ।* सीतामढ़ी के नेशनल स्कूल में १० फरबरी १६२१ को एक सभा 
आयोजित की गई थी । इसमें जिला काँग्रेस समिति मुजफ्फरपुर के सचिव, 
मौलवी मोहम्मद शफी और कुछ अन्य वक्ता भाषण करनेवाले थे किन्तु 


१. सर्चेलाइट, २० फरबरी, १९२१ | 
२. वही, २३ फरबरी | 
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३७२ बिहार में स्वातंत्र्य. आन्दोलन का इतिहास 


सभा शुरू होने के कुछ ही काल बाद स्थानीय ui YA ने p 
१४४ के अन्तर्गत अधिसूचना निम्नलिखित लोगों पर न कर 7 द 
“आगामी दो महीनों तक किन्हीं भी १० या अधिक लोगों को मात ५ 
भाषण देने से आवजित कर दिया :-- मौलवी मोहम्मद शफी, जानक 
प्रसाद वर्मा, शिक्षक, यदुनन्दन शर्मा (?), ह सिह, र 
सिह, ब्रह्मदेव नारायण,. मोहम्मद हुसैन (sio) | TA EAT र श्र के 
| धारा १०७ के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी करके उससे दो हजार क्‌ 

जमानत और एक-एक हजार की दो मुचलिकाएं एक वष तक शांति a 
रखने के हेतु मांगी गई । इसपर आरोप था कि ५ फरबरी D za 
“फिरंगिया?” नामक प्रसिद्ध कविता सीतामढ़ी के खिलाफत मदान मे ५-६ 
हजार लोगों के समक्ष गा कर सुनाया था गरि 

अनुमंडलाधिकारी ने गाँव में अतिरिक्त चौकीदारों की नियुक्ति करने का 
प्रबंध भी किया । इसके लिए उसने ६ फरबरी, १६२१ को चौकी दारी 
यूनियनों के अध्यक्षों के नाम निम्नलिखित अधिसूचना प्रचारित की :-- 


“मुझे इसकी सूचना मिली है कि अनेक गाँवों में असंतुष्ट व्यक्तियों के 
द्वारा, जो अपने को असहयोगी कहते हैं, ग्राम सभाओं कौ स्थापना की गई 
है तथा ऐसे लोग एवं सभाएँ नं केवल अपराधियों को बचाते हैं एव उनकी 
सहायता करते हैं बल्कि स्वयं ही चोरी करते द जबरन बसूली करते हैं जीर | 
रेयतों को मालगुजारी तथा चौकीदारी टक्स नहीं देने को उत्साहित करते हें । 

“इसलिए इन बस्तियों, में अतिरिक्त चौकीदारों की नियुक्ति करके 
कानून की शक्ति को मजबूत करना जरूरी हो गया है । 

अत: सभी अध्यक्ष यथाशीघ्र सीतामढी थाना के भिखरी तथा शिवहर 
थाना के मँहवरिया जसे उपद्रवग्रस्त गाँवों के नाम सूचित करें । मैं आम तौर 
'पर जितने चौकीदार गाँवों में रहते हैं उनके चौगुना तक नियुक्त करने को 


१. वहौ, २० फरबरी । 

२. वही । दो ऐसी पस्तिकाएँ--१: मनोरंजन प्रसाद सिंह लिखित भोजपुरी रमे 
फिरंगिया और २: सुयश लिखित लुटेरा छपरा के कलाना प्रेस में छपी थो । 
सम्पूण तिरहुत प्रमंडल में ये बितरित की गई थीं। 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


- OTOP > “ना _ Aa > > 
रका का 


-4 


मौलवी मुहम्मद शफी दाऊदी 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| C-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१९१९ के सत्यः० और अस० तथा खिला० आ० में बिहार का भाग ३७३: 


“अतिरिक्त चौकीदारों की नियुक्ति के फलस्वरूप जो अतिरिक्त चौकी- 
दारी कर लगाया जाएगा यथासंभव उसका भार ऐसे लोगों और टोलों पर 
पड़ना चाहिए जहाँ गरकानूनी काररवाइयो से वेसा करना जरूरी हो. 


“इसके अतिरिक्त इस प्रकार नियुक्त सभी चौकीदारों तथा पहले के 
चौकी दारों को असहयोग का प्रतिरोध करने की आवश्यकता से भलीभांति 
अवगत कराया जाना चाहिए N” 

यह परिपत्र भाषा एवं भाव दोनों में अत्यधिक आपत्तिजनक था। 
सरकार ने भी इसका असाधारण होना स्वीकार किया । उदाहरणार्थ बिहार- 
उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव ने तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त को २१ 
फरबरी, १६२१ के एक पत्र में लिखा : “ली जिस तरह की काररवाई 
करना चाहता है (चौकीदारों की संख्या बढ़ाना), किन्ही स्थितियों में उपयुक्त 
एवं उचित हो सकती है किन्तु ऐसे परिपत्र जारी करने से कोई लाभ नहीं 
हो सकता (जिन्हें दमनचक्र चलाने के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा 
सकता है) '। बिहार-उड़ीसा विधान परिषद्‌ में इस परिपत्र के संबंध में प्रश्‍न 
पुछा गया और उसे वापस लेना पड़ा | 

१२ फरबरी १६२१ को मौलवी मोहम्मद शफी ने श्री ली. से संन्यासी 
नरसिह दास से जेल में मिलने की अनुमति मांगी । उद्देश्य था ८ फरबरी 
को खनवा घाट में जो “दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी उसकी प्रत्यक्ष जानकारी 
प्राप्त करना? । मौलवी मोहम्मद शफी ने नरसिह दास के अतिरिक्त सीता- 
मढी के ठाकुर रामनन्दन सिंह और नबाव सिंह से भी मिलने की अनुमति 
मांगी थी । उसे अनुमति नहीं दी गई । मुजफ्फरपुर जी० बी ० dto कॉलेज 
के एक भूतपूर्व प्राध्यापक श्री कृपलानी कभी-कभी उसी कॉलेज के एक 
प्राध्यापक, श्री मलकानी से मिलने आया करते थे । श्री मलकानी कॉलेज 
अहाता में ही एक मकान में रहते थे। श्री कृपलानी ३० जनवरी को 
मुजफ्फरपुर आए और श्री मलकानी के साथ ठहरे. हुए थे; कॉलेज के 
प्रचार्य ने मलकानी से इसके लिए जवाबतलबी की । इस पर श्री मलकानी, 

न्ने यह कहते हुए अपनी इस्तीफा दे दी कि “वे सरकारी नौकरी में और 
अधिक नहीं रह सकते । ऐसा करना उनको अन्तरात्मा के विरुद्ध होगा | Wa 

१. बिहार-उड़ीसा विधान परिषद की कार्यवाही, खंड १, पृष्ठ ६१६। 
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३७४ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


सारन जिलान्तर्गत गोपालगंज अनुमंडल के कटैयावाले मामले के सिल- 
सिले - में जब मौलवी मोहम्मद शफी सहित ५ अन्य व्यक्तियों ने जल में 
बंदियों से मिलने की अनुमति माँगी तो तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त, श्री एच० 
Ao एस० फॉरेस्ट ने मुख्य सचिव, श्री जी? रेनी को एक ag सरकारी 
यत्र १ aña, १९२१ को लिखकर निम्नलिखित विषयों पर सरकार का 
आदेश माँगा :- क्या प्रान्तीय काँग्रेस द्वारा नियुक्त किसी समिति को 
अदालतों के समक्ष प्रस्तुत मामला में मुकदमों के अभियुक्तों से आम पूछताछ 
करने के हेतु जेल में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती थी ?” इसके 
उत्तर में राँची से १५ मई, १९२१ को श्री रेनी ने इस आशय का आदश 
दिया : “काँग्रेस की किसी समिति द्वारा जेल. में ऐसे बंदियों से, जिनपर 
मुकदमा चलाया जा रहा हो अथवा चलाया जाने वाला हो, भेंट करने के 
हेतु जाने की अनुमति के लिए आवेदनपत्र पर ठीक उसी तरह विचार करना 
चाहिए मानो वह गैर सरकारी व्यक्तियों का आवेदनपत्र हो। यदि एक 
या अधिक बंदी समिति के एक या अधिक सदस्यों से मित्र अथवा कानूनी 
सलाहकार के रूप में मिलना चाहें तो यह बात कि वे किसी काँग्रेस समिति 
के सदस्य हैं, उन्हें अनुमति दिए जाने में वाधक नहीं होगी । किन्तु समिति के 
सदस्य के रूप में उसका कोई स्थान नहीं और आपके द्वारा कथित मुकदमे में 
मौलवी मोहम्मद शफी ने आवेदन पत्र में जो कारण दिए हैं उनपर अनुमति नहीं 
दी जानी चाहिए ।” यह आदेश बिहार के अन्य प्रमंडलों के आयुक्तं को भी 
उनके जिला अधिकारियों के सूचनार्थ शीघ्र ही भेज दिया गया । 

सरकार को ज्यादती उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। महात्मा गाँधी को 
जय ` प्रभृति नारे भी कतिपय अंगरेज अधिकारी एवं निलहे साहवों को 
भड़का देते थे । इसके कई उदाहरण मिलते हें । एक उदाहरण नीचे प्रस्तुत 
किया जा रहा है! :--- 

मुजफ्फरपुर जिला में वसंत पंचमी त्योहार के दरम्यान प्रति वर्ष हरदी 

में मेला लगता है। यह मेला बड़ा ही महत्त्वपूर्णं है। लगभग दो सप्ताह 
तक चलता है। इस मेला के मालिक हरदी के बाबु कृष्ण प्रसाद नारायण 
सिह इस जिला के बड़े प्रभावशाली जमीन्दार हैं। जनता एवं सरकारी 
अधिकारियों की दृष्टि में उनका बड़ा ही आदर है। इस वषे (१६२१) जब 


१ सचलाइट, १८ माच, १९२१। 


® 
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१९१९ के सत्या० और अस० तथा खिला० आ० में बिहार का भाग ३७५ 


मेला अपने पूरे जोर पर था, एक निलहा साहब, एफ० ए० सी० मन्स अपनी 
“पत्नी के साथ पिछली १४ फरबरी को ४ बजे संध्या में मेला देखने गया। 
-मेला से जब वे २ मील की दूरी पर थे तो उनको गाड़ी के चक्के को हवा 
“निकल गई और उन्हें पैदल चलना पड़ा । जब वे मेला में पहुंचे तो कुछ लोग 
“महात्मा गाँधी की जय' का नारा लगाने लगे । इसपर उन्हें गुस्सा हुआ और 
उन्होंने तिरहुत के आयुक्त और मुजफ्फरपुर के आरक्षी अधीक्षक से इसकी 
शिकायत की । श्री मन्स से १५ फरबरी को मेला के अधिस्वामी, कृष्णा बाबू 
के पास एक पत्र लिखकर यह बताने को कहा कि किस आदमी ने नारा 
लगाना शुरू किया था । बाबू कृष्ण प्रसाद ने इसपर जवाब में खेद प्रकट 
किया एवं उचित काररवाई करने का वादा किया । १६ फरबरी को आरक्षी 
अधीक्षक, श्री विल्सन रोष में भरा हरदी मेला में गया ओर हरदी के बाबू 
को भला-बुरा कहा एवं धमकी दी कि अगर अभियुक्त का पता नहीं लगाया 
- गया तो वह मेला को बन्द कर देगा । हरदी के बाबु ने कहा कि यदि उस 
आदमी का शिनाख्त दिया जाय तो वह उसे गिरफ्तार करने की कोशिश 
करेगा । इसपर श्री विल्सन आपे से बाहर हो गया और उसने यह धमकी 
-दी कि गवर्नर लाड सिन्हा ने असहयोग आन्दोलन को राजद्रोहात्मक घोषित 
कर दिया था एवं अधिकारियों को उसके विरुद्ध दमनात्मक काररवाइयाँ 
करनी होगी । श्री विल्सन ने हरदी के बाबू से पूछा कि वह सरकार की 
ओर रहेगा या श्रौ गांधी की ओर और अगर वह सरकार की ओर था तो 
-इस वर्ष मेला के अवसर पर अपने गार्डेन पार्टी में युरोपीयों को क्यों नहीं 
निमंत्रित किया था । हरदी के बाबू ने जवाब दिया कि पिछले दो या तीन 
वर्षो से युरोपीय हो या भारतीय, वे किसी को भी पार्टी नहीं दे रहे हें ॥। यह 
सारी बातचीत मेला में उपस्थित एक भारी भीड़ के समक्ष हुई। जब श्री 
'विल्सन अपनी गाड़ी पर सवार हुआ तो कुछ लोगों ने “महात्मा गांधी की 
-जय”” का नारा लगाया । श्री विल्सन तुरत अपनी गाड़ी से उतरा और पास 
में खड़े एक आदमी को पकड़ लिया और उसे पारू के दारोगा को सौंप 
“दिया । जब वह फिर गाड़ी पर चढ़ा तो फिर “महात्मा गाँधी की जय की 
आवाज हुई। वह फिर गाड़ी से उतरा और एक दूसरे आदमी को पकड़ 
-कर दारोगा को सुपुर्द किया । तदुपरान्त “महात्मा गाँधी की जय का नारा 
“लगता रहा और श्री विल्सन मेला से गुस्से से भरा चला गया । १९ फरबरी, 
१२१ को धारा १४४ के अन्तर्गत हरदी के बाबू पर एक अधिसूचना जारी 
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३७६ ` ` बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


करके मेला में या उसके ५ मील के भीतर लाठी लेकर चलने या सभा करने 
पर रोक लगा दी गई ।' १८ फरबरी, १९२१ को ठिकहा कोठी के श्री ग्रेत- 
दीली को साथ लेकर आरक्षी अधीक्षक, श्री विल्सन मेला में सैनिक वाद्य 
बजाते हुए ५० सशस्त्र गोरखों को लिए हुए आया । इसके पहले अनुमडला- 
धिकारी वहाँ जाकर तहकीकात कर चुका था और गोरखों का जत्था वहाँ 
ले जाना उसकी राय के प्रतिकूल था। इसका उद्दश्य सभवत: यह रहा 
होगा कि इससे लोग उपद्रव करेंगे और सरकार को अपनी सैनिक शक्ति का 
प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा । ये लोग हरदी के बाबू के मकान के अहात 
का अतिक्रमण कर चुके थे। इसी समय उसके छोटे भाई, बाबू बलदेव 
नारायण सिंह ने उन्हें रोका । तदुपरान्त यह दल मेला में लोट गया । वहाँ 
बाबू कृष्ण प्रसाद नारायण सिह से इनकी भेंट हुई और उसके साथ आरक्षी 
अधीक्षक का आचरण अत्यधिक भड़कानेवाला और अपमानजनक हुआ । 


हरदी के बाबू को यह अपमान/इतना बुरा लगा कि उसने विधान परिषद 
की अपनी सदस्यता, अवैतनिक मॅजिस्ट्रेट का पद, जिला अभिषद की 
सदस्यता तथा चौकीदारी युनियन के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया । 

यह विचित्र बात है कि यद्यपि उसने युनियन की सदस्यता से त्यागपत्र 
दे दिया था, फिर भी इस आरोप पर कि चौकीदारों को वेतन नहीं चुकाया 
गया था, उसके मवेशी जब्त कर लिए गए । यह कहना अप्रासंगिक नहीं 
होगा कि हरदी के बाबू ने सरकार को महायुद्ध के दरम्यान उल्लेखनीय 
सेवाएँ अपित को थीं । उसके पुरस्कार में उसे पिछले वर्ष मुजफ्फरपुर में | 
एक दरबार में बिहार के भूतपूर्व ले० गवरनर ने एक मेडल प्रदान 
किया था ।”" 

कई अन्य तरीकों से सरकार दमनचक्र चला रही थी। & फरवरी, 
१९२१ को सरकार के वित्त विभाग के सचिव, श्री जे Sto सिफ्टन ने एक 
परिपत्र जारी किया । इसमें आवकारी विभाग के अधिकारियों को “अवि 
लम्ब स्थानीय मेजिस्ट्रे टों को ऐसे सभी मामलों की सूचना देने को कहा गया 
था जिसमें दुकानों पर धरना दिया जा रहा हो और इस तरह के अवरोध 
एवं डराने-घमकाने की काररवाइयों की रोकथाम करने के लिए उनकी 


सहायता माँगी गई थी” उद्देश्य था कि नशीले पदार्थो (आवकारीः 
१. _ब्रिहार-उडीसा विधान परिषद की कार्यवाही, खंड-१, पृष्ठ ८२७-२८ और पृष्टः. 
८७२ | 


(८-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६१९ के सत्या और अस० तथा खिलाफत आ ० में बिहार का भाग ३७७. 


विक्रय) के विक्रय को, जब वे अगले महीने में शुरू किए जाएँ तो, सफलता 
मिलने की पर्याप्त आशा हो ।” 

१४ फरबरी, १६२१ को विहार-उड़ीसा सरकार के स्वायत्त शासन 
मंत्रणालय के सचिव, श्री एम० जी० हैलट ने जिला अभिषदों और नगर- 
पालिकाओं के सदस्यों तथा अधिकारियों के संबंध में निम्नलिखित परिपत्र 
भेजा । यह परिपत्र ३१ जनवरी, १६२१ के एक अन्य परिपत्र का अनुपूरक था : 

“बिहार सरकार के स्थानीय स्वायत्त शासन मंत्रणालय के निदेश से 
मैं आपको जिला अभिषदों और नगरपालिकाओं द्वारा असहयोग आन्दोलन 
के विरुद्ध कौनसी काररवाई की जानी चाहिए उनके संबंध में उनका सुझाव 
सूचित कर रहा हूँ। 

“नगरपालिकाएँ एवं जिला अभिषदे प्रदेश के आम प्रशासन के अभिन्न 
अंग हैं । इन संस्थाओं के अधिकारियों एवं सदस्यों का कत्तेव्य है कि ऐसी 
किसी भी काररवाई से वे अलग रहें जो असहयोग आन्दोलन का समथन 
करती जान पड़े और वर्तमान शासन-व्यवस्था से किसी भी रूप में सहयोग 
करने की भत्संना करती प्रतीत हो । असहयोग आन्दोलन को प्रोत्साहन देने 
के हेतु संगठित सभाओं में नगरपालिकाओं एवं जिला अभिषदों के प्रशासन 
से संबद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति चाहे वे कितने भी कम हों, से भी ऐसी 
सभाओं में उपस्थित अज्ञानी जनता द्वारा यह अर्थ लगाया जा सकता है कि 
ये संस्थाये आन्दोलन के उद्द श्यों से सहानुभूति रखती हैं । 

“आन्दोलन के समर्थकों द्वारा उसकी घोषित अहिसा नीति पर विशेष बल 
दिया जाता है किन्तु यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रचार कार्य ऐसे स्वयं- 
सेवकों द्वारा किया जाता है जिनपर राजनैतिक आन्दोलन के सूत्रधार का 
कोई नियंत्रण नहीं होता और ये स्वयं सेवक उसके बिना किसी स्पष्ट आदेश 
के प्रचार कार्य चलाते रहते हैं। यह बहुत संभव है कि इस अवसर का 
उपयोग ऐसे लोगों द्वारा किया जाने लगेगा जो आदतन गरकानूनी काम में 
अभिरुचि रखते हैं तथा दुनियाँ के हर देश में पाए जाते हैं। राजनैतिक 
प्रशिक्षण एवं संदेश प्रचार के अन्तर्गत रूपान्तरित हो जाते हैं और इस रूपान्तर 
पर नियंत्रण उनके सूत्रधारों की शक्ति से बाहर की बात होती हैं। इसका 
एक उदाहरण महात्मा गांधी के सत्याग्रह आन्दोलन में मिलेगा । महात्मा 
गांधी ने यह स्वीकार किया कि जनता उनके संदेशों को ठोक से नहीं समझ 
सकी और उनके परिणाम उनकी इच्छा के अनुकूल नहीं हुए । 
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२३७५. . .. . बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


जिला अभिषदों एवं नगरपालिकाओं के अध्यक्षों से आग्रह किया जाता 
है कि वे सरकार के सुझावों को कार्यान्वित करने के हेतु कौन सी काररवाइयाँ 
कर रहे हैं इसकी उपयुक्त माध्यम से रिपोर्ट भेज । 

इस परिपत्र से इन निर्वाचित संस्थाओं पर अनुचित अवरोध डालने की 
“कोशिश की गई थी । इसका जोरदार विरोध करते हए श्री राजेन्द्र प्रसाद ने 
हजारीबाग से २० मार्च, १९२१ को 'सचलाइट' के सम्पादक के पास निम्न- 
लिखित पत्र भेजा ।' 


“बिहार-उडीसा सरकार ने एक अन्य परिपत्र जारी करना आवश्यक 
समझा gi यह परिपत्र जिला अभिषदो एवं नगरपालिकाओं के अध्यक्षों 
के नाम है। इसमें यह मान लिया गया है कि 'नगरपालिकाएँ एवं जिला 
अभिषदे “प्रान्त के आम प्रशासन के अभिन्न अंग हैं” और आगे उन्हे 
ag बताया गया है कि “इन संस्थाओं के अधिकारियों एवं सदस्यों को ऐसे. 
किसी भी काम से जिसका असहयोग आन्दोलन का समर्थन करने अथवा 
वतमान प्रशासन-व्यवस्था के साथ सहयोग की किसी रूप में भत्संना 
कस्न का अथ लगाया जा सके, दूर रहना उनका कत्तव्य है।” परिपत्र 
मे इसके अतिरिक्त यह भी मान लिया गया है कि नगरपालिकाओं एव 
अभिषदो के सदस्य सरकारी अधिकारियों के ही स्तर पर वस्तुतः होते हैं 
आर उनके लिए भी असहयोग के प्रति आचरण -के लिए वे ही अधिनियम 

ग्‌ होगे जो उसके वैधानिक अधिकारियों या कर्मचारियों के लिए लाग्‌ 
'किए गए हें sal संदेह नहीं कि जिला अभिषदों एवं नगरपालिकाओं 
के निर्वाचित एवं मनोनीत गैरसरकारी सदस्यों को सरकारी अधिकारी 
कै समान मान लेना एक सर्वाधिक अनुचित दाव! है और उनपर व्यक्तिगत 
स्तर पर कोई आचरण अधिनियम लागू करना सरकार के प्राधिकार 
के बाहर है। सरकार के लिए जिला अभिषदों एवं नगरपालिकाओं के 
वतनिक कमंचारियों के लिए भी आचरण के अधिनियम जारी करना 
विहित नहीं। इस क्रम में संभवतः अगला कदम विभिन्न विधान संस्थाओं 
के सदस्यों को यह कहना होगा कि वे ऐसा कुछ नहीं करें जिसका 
अथ असहयोग आन्दोलन का समर्थन करना लगाया जा सके । यदि नगर 
पालिकाओं का कोई सदस्य पंचायत या किसी राष्ट्रीय विद्यालय. या जिला 


१, सचलाइट, २४ माचे, १६२१ । 
——— 
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१६१६ के सत्या० और अस० तथा खिलाफत आ० में बिहार का भाग ३७६ 


काँग्रेस समिति का सदस्य बन जाता है तो बिहार सरकार के इस परिपत्र के 
अन्तर्गत उसका आचरण आलोच्य हो जाता है। तब असहयोग आन्दोलन के 
रचनात्मक भाग के साथ सरकार की सहानुभूति कहाँ रह जाती है जिसकी 
कुछ लोग सरलताबश बात करते हैं। तथ्य यह हे कि सरकार यह समझ 
रही है कि उसके और असहयोग आन्दोलन के मध्य एक गम्भीर संघर्ष चल 
रहा है और सरकार को किसी भी एवं हर संभव तरीके से उसका दमन 
करना है। यदि हमारी नगरपालिकाओं एवं जिला अभिषदों के सदस्य को 
किचित भी आत्मगौरब एवं अपनी स्वतंत्रता की भावना होगी तो उन्हें इस 
परिपत्र की उपेक्षा करनी चाहिए और न केवल असहयोग सभाओं में सम्मि- 
लित होते रहना चाहिए बल्कि उसमें जो सक्रिय भाग वे लेते रहे हों उसे भी 
जारी रखना चाहिए । उन्हें त्यागपत्र नहीं देना चाहिए बल्कि अपने पदों पर 
-बने रहना चाहिए एवं इस परिपत्र के बावजूद वे जैसा उचित समझे उन्हें 
-करना चाहिए । हमारा विश्वास है कि अनेक नगरपालिकाओं के लिए शीघ्र 
ही नए चुनाव होंगे । मतदाताओं के कत्त॑ब्य इसमें स्पष्ट हैं । यदि उनके ad- 
मान प्रतिनिधि किसी तरह की कमजोरी दिखावें अथवा हमारे राष्ट्रीय संघर्ष के 
इस सर्वाधिक संकटपूर्ण चरण में लड़खड़ाते दीख पड़ें तो नवनिर्वाचित अभिषदों 
में उनके लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए एवं उनके स्थान पर प्रमाणित 
असहयोगियों को निर्वाचित किया जाना चाहिए । सरकार का यह परिपत्र 
उन नगरों में जहाँ अबतक काम ढीलाढाला या अप्रभावी रहा है उसे गति- 
शील एवं अधिक प्रभावी करने के हेतु अनुप्रेरक के रूप में हो । 
श्री राजेन्द्र प्रसाद के भाई, राय साहब महेन्द्र प्रसाद छपरा नगरपालिका 
के उपाध्यक्ष, सारत जिला अभिषद के सदस्य तथा अवैतनिक मजिस्ट्रेट थे । 
उन्होंने इस परिपत्र के विरोध में २४ मार्च, १६२१ को राय साहेब की 
उपाधि लौटा दी तथा अवैतनिक मैजिस्ट्रोट के पद से त्यागपत्र दे दिया किन्तु 
छपरा नगरपालिका के उपाध्यक्ष पद से त्यागपत्र नहीं दिया इस आधार पर 
कि वे वहाँ जनता के प्रतिनिधि के रूप में थे ।' 
बिहार में असहयोग आन्दोलन की प्रगति एवं यहाँ उसके विरुद्ध सरकार 
की अत्यधिक कठोर काररवाइयों का उल्लेख करते हुए गाँधी जी ने २ माचे 
के संग इन्डिया” में एक निबंध में अपना विचार प्रकट किया था। यह 


१, राजेन्द्र प्रसाद, आत्मकथा पृष्ठ १३४ | 
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३५० ` बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


निबंध 'सर्चलाइट' के १३ मार्च के अंक में बिहार में दमन शीर्षक से 
प्रकाशित हुआ । 

“बिहार उन प्रान्तों में है जहाँ असहयोग आन्दोलन के संदर्भ में बहुत ही 
ठोस काम किया जा रहा है। उसके नेता अहिंसा की सच्ची प्रकृति समझते 
हैं। वे ऐसे लोगों के उत्साह को जो बातचीत में भी सीमा अतिक्रमण करने- 
वाले हों, रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं एवं इसमें उन्हें सफलता भी मिली है। 
बिहार में हिंसात्मक काररवाइयों. को भड़काने का कोई खतरा नहीं । इस 
प्रान्त में शुद्धिकारी कार्यों का एक गरिमामय इतिहास रहा है। नशाबंदी 
आन्दोलन ने यहाँ इतनी लम्बी डगे भरी हैं कि आवकारी राजस्व में पर्याप्त 
कमी होने की संभावना है । शिक्षा संबंधी आन्दोलन भी अत्यधिक प्रगति 
कर रही है । अनेक वकीलों ने वकालत छोड़ दी है । जनता अपना विवाद 
पंच फैसला द्वारा निबटा रही है। हर दिशा में राष्ट्रीय जागरण के चिल्ल 
प्रकट हो रहे हैं। कोई भी लोकप्रिय सरकार को इसपर गर्वे होता किन्तु 
बिहार सरकार के साथ ऐसी बात नहीं। फिर भी जनता को बिहार सेः 
बड़ी-बड़ी आशाएँ थीं क्योंकि क्या वहाँ एक भारतीय गवनेर नहीं था ? एक 
ऐसा व्यक्ति जो भारत का अत्यन्त योग्य सपूत तथा कांग्रेस का एक भूतपूर्व 
अध्यक्ष था । पर लाड सिन्हा की अपनी परिसीमाएंँ हैं। वे उस संयंत्र के 
भाग बन गए हैं जो जनता को पीस रही है एवं उनकी अहताओं का उपयोग 
केवल उस संयंत्र को चलाने में किया जा सकता है अथवा उन्हें उससे पृथक 
हो जाना पड़ेगा । बिहार में दमन सबसे अधिक है क्योंकि एक भारतीयः 
गवर्नर के आवरण में अधिकारियों का साहस बढ़ गया है। लॉड सिन्हा ऐसे 
अधिकारियों के लिए एक ढाल बन गए हैं । 

बिहार उड़ीसा विधान परिषद में असहयोग के विरुद्ध सरकार को दमन 
नीति पर फरबरी, १६२१ से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा था एवं प्रश्नः 
पूछा जा रहा था, इसका उल्लेख किया गया है । इसके अतिरिक्त १९ माच,. 


१९२१ को शाहाबाद मुस्लिम ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि मौलवी 
हफ [ज नुरुल हक ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :-- 


“यह परिषद सपरिषद गवर्नर को अभिस्तावित करती है कि वे जिला. 
अधिकारियों को असहयोग करनेवालों के विरुद्ध दमनात्मक काररवाइयों की 
नीति से विरत रहने का आदेश दे ।'' इस प्रस्ताव पर गरमागरम बहसं 


१. विहार-उड़ौसा विधान परिषद की कायवाही, खंड-१, पृष्ठ ७१६-७४६ | 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१९१९ के सत्या० और अस ० तथा खिलाफत आ० में बिहार का भाग ३८१ 


हुई किन्तु अन्त में उसे वापस ले लिया गया । माननीय सदस्य, श्री एच० 
vao मेसूरीय ने सरकारी नीति का समर्थन करते हुए श्री राजेन्द्र प्रसाद के 
प्रति मीठे शब्दों का प्रयोग भी किया था किन्तु उनके जेसे व्यक्ति के लिए 
इसमें कोई आनन्द नहीं था । राजेन्द्र बाबू ने अपने देश की सेवा में अपने 
को पूर्णतया उत्सर्ग कर दिया था और देशप्रेम की भावना से ओतप्रोत थे । 
उन्होंने 'सचलाइट' के सम्पादक के नाम एक लम्बे पत्र में सरकारी नीति पर 
अपना दृष्टिकोण निर्भीकतापूर्वक व्यक्त किया ।' 


“काम रोको प्रस्ताव पर हुई बहस के संदर्भ में आपके अखबार में 
प्रकाशित श्री लः मैसूरीय के भाषण की पुरी रिपोट मैंने. पढ़ी। मेरे एवं 
मेरे अन्य सहकर्मियों के विषय में उन्होंने जो प्रशंसापूणं शब्द कहे हैं उसके 
लिए उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ किन्तु मैं उनका ध्यान इस बात की ओर 
faama चाहुँगा कि जब मेरे सहयोगी जेलों में भेजे जा रहे हैं एवं में जो 
कुछ कर रहा हूँ वैसे ही कार्यों के लिए वे जेलीं में भेजे जा रहे हैं तथा 
उनपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है तो प्रशंसा के इन शब्दों से मुझे सांत्वना 
नहीं मिल सकती । आपको यह पत्र लिखने का मेरा उद्देश्य सरकार से 

उसकी नीति बदलने अथवा परिषद के सदस्यों को इस मामले में अग्रसर होने 
का आग्रह करना नहीं हे । किन्तु क्योंकि कुछ बातें कही गई हैं, अतः यह 
आवश्यक है कि मामला का दूसरा पहलू भी जनता के समक्ष प्रस्तुत किया 
जाय । मैं इस पर पूर्ण विश्वास कर सकता हूँ कि महामहिम गवर्नर या 
माननीय श्री लः मंसूरीय को इस ।परिपत्र को जारी करने में असहयोग 
आन्दोलन का दमन करने का कोई इरादा नहीं रहा होगा किन्तु तथ्य यही 
है कि आम तौर पर परिपत्र जारी करने का यही उद्द श्य समझा गया है | 
माननीय श्री लः मैसूरीय कहते हैं कि एक जिला में २२ और दुसरे में ४ 
हाटो में अव्यवस्थित लोग अकस्मात्‌ आकर घोषणा करने लगे कि दुकानदार 
बहत ऊँची दरे ले रहे हैं और यह कि गाँधी जी का हुक्म था कि हाट लूट 
लिए जाएँ । क्या सरकार ने इस बात को जाँच-पड़ताल की है कि हाटों की 
लूट के ये मामळे इन दो जिलों में केवल जनवरी के मध्य एवं लगभग उसी 
समय दो तीन दिनों के भीतर क्यों हुए थे ? क्या सरकार ने जाँच-पड़ताल 
“करने की चिन्ता की है कि असहयोग कार्येकत्ताओं ने इस संबंध में कौन सी 


१. _सचैलाइट के १८ माच, १६२१ रंक में प्रकाशित PES 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३८२ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


काररवाइयाँ कीं ? सरकार को क्या यह मालूम नहीं कि इनलोगो ने बड़ी 
संख्या में इश्तहार प्रचारित किया एवं स्वयं ही उनका वितरण किया, कि वे 
ज्योंही उन्हें हाटो के लूटे जाने की खबर मिली, एक स्थान से दुसरे स्थान 
गए और यह कि उत्तेजना को शांत करने में उन्होने सहायता की? क्या 
सरकार ने उन अपराधकर्मियों एवं उपद्रवी व्यक्तियों का जिन्होंने आन्दोलन 
का लाभ उठाकर असहयोग आन्दोलन के मुखोटे के अन्दर अपनी दुष्टतापूर्ण 
योजनाएँ कार्यान्वित करते रहे हैं, पता लगाने की कोशिश की ? यदि सरकार 
ने सचमुच इसकी कोशिश की है तो मैं जानना चाहुँगा कि कितने ऐसे उपद्रवी 
एवं अपराधकर्मी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया या उन्हें सजा दी गई । 
क्या यह सत्य नहीं है कि उन्हीं लोगों पर, जो उत्तेजना शांत करने में 
सहायता दे रहे थे और इस प्रकार से हाटो के लूटे जाने से रोका था, धारा 
१०७ भारतीय दंड संहिता के अन्तगत मुकदमा चलाया गया है या धारा 
१४४ फौजदारी कायवाही संहिता के अन्तर्गत उनकी गतिविधि पर रोक लगा 
दी गई है ? कया अन्य लोगों के अतिरिक्त मौलवी मोहम्मद शफी एवं 
बिन्देशवरी प्रसाद वर्मा मुजफ्फरपुर जिला भर में उत्तेजना शांत करते हुए 
घूमते नहीं रहे हैं और क्या इन लोगों ने ग्रामवासियों के मध्य इस आशय के 
हजारो-हजार इश्तहार नहीं बांटे हैं कि शांति बने रहने की सर्वाधिक ata- 
श्यकता थी? फिर भी क्या उनकी गतिविधि पर धारा १४४ के अन्तर्गत 
` अधिसुचनाएँ लागू करके रोक नहीं लगा दी गई है? क्या पंडित हंसराज 
शर्मा ने दरभंगा जिला के मधुबनी अनुमंडल में यही काम नहीं किया और 
फिर भी क्या उन्हें धारा १०७ के अन्तर्गत एक मुकदमा में नहीं परिशान 
किया गया और क्या यह सत्य नहीं कि श्री शर्मा ने अपनी गतिविधि पर 
, रोक लगाए जाने तथा अपनी प्रतिष्ठा एवं आत्मसम्मान खोकर जेल के बाहर 
रहने की अपेक्षा जेल जाना श्रेयस्कर नहीं समझा है ? मैं असहयोग आन्दोलन 
से संबद्ध कायकर्त्ताओं एवं दुसरे लोगों को जो या तो जेल में हैं या उनकी 
गतिविधि पर रोक लगाई गई है, सूची प्रस्तुत नहीं करना चाहता। इस 
तरह के अनेक मुकदमे न्यायालयों में विचाराधीन हैं । उनपर कुछ लिखकर 
किसी तरह का आग्रह या दुराग्रह प्रस्तुत करने का मेरा इरादा नहीं । इतना 
कहना पर्याप्त होगा कि सौ से अधिक व्यक्ति अभी चाहे तो जेलो में हैं या 
हाजत में । प्रान्त भर में दमन का वातावरण फैल रहा है और किसी 
भी मजिस्ट्रेट के लिए जो आन्दोलन को. दबाने को कृतसंकल्प है, किसी 
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१६१६ के सत्या० और अस० तथा खिलाफत आ० में बिहार का भाग ३८३. 


असहयोग कार्यकर्ता पर मुकदमा की सुनवाई करने में निष्पक्ष रहना बड़ा ही 
दुष्कर कार्य होगा और ये मजिस्ट्रेट जो भी चाहें, कर सकते हैं। उच्च 
न्यायालय को सरकार द्वारा अपने अधिकारियों को मुक्तहस्त प्रदान किए जाने 
को चुपचाप एवं निस्सहाय रूप से वेठे देखते रहना है। मैं केवल सरकार 
जिसे प्रचार कार्य कहती है उसके रूप में वह जो कदम उठा रही है उनका 
कुछ संकेतमात्र कर सकता हूँ। मैं यह निणय करने का भार जनता पर छोड़ 
देता हूँ कि जो लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं वे असहयोग आन्दोलन की 
आड़ में अपनी दुष्टतापुण काररवाइयाँ करनेवाले अपराधकर्मी एवं उपद्रवी 
लोग हैं या वेसे लोग जो ईमानदार एवं प्रतिष्ठित हैं। आज सरकार के ऊंचे 
पदों एवं मंत्रियों के आसन पर जो लोग आसीन हैं उनसे ये लोग कम आदर- 
णीय या ईमानदार नहीं । फिर भी उनका पीछा किया जाता है, उनपर 
कड़ी नजर रखी जाती है एवं उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। उनका 
अपराध॥/ कक अपने देश के लिए प्रेम, अन्याय एवं उत्पीडन के प्रति 
असहिष्णुता, आत्मसम्मान एवं प्रतिष्ठा की चेतना तथा सबसे बढ़कर अपनी 
मातृभूमि की सेवा करने की उत्कट अभिलाषा । निश्चय ही माननीय श्री 
लः मेसूरीय इस वात से अनभिज्ञ नहीं होंगे कि सभाओं पर रोक लगाई गई 
है, वक्ताओं को सर्वाधिक नगण्य आधारों पर भाषण करने से आवजित किया 
गया है। ऐसे आधारो का एकाधिक उदाहरण अपघ्रासंगिक नहीं होगा-- 
(१) उपस्थित लोगों सभास्थल के समीप पेशाब-पंखाना करके गंदगी फेलाते 
हैं, (२) वक्ताओं के असहयोग पर भाषण करने को संभावना है । एक मामले 
में एक व्यक्ति को एक गीत सुनाने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया जिसे 
अभीतक सवेव्यापी प्रेस ऐक्ट के अन्तगंत आपत्तिजनक घोषित नहीं किया 
गया था । यह गिरफ्तारी ऐसे ढंग से की गई कि उपस्थित जनता अत्यधिक 
उत्तेजित हो गई एवं अंगरेज सरकार के प्रति घृणा एवं रोष की भावना से 
भर गई । एक परिपत्र में असहयोग कार्यकर्ताओं को वस्तुतः चोर-डाकू तथा 
चोरी-डकेती को प्रोत्साहन देनेवाला कहा गया । अभी तक अधिकांश मुकदमे 
धारा १०७ भारतीय दंड प्रक्रिया के अन्तगत चलाए गए हैं। किन्तु अब 
धीरे-धीरे एक निश्चित रूप से अधिकारीगण धारा ११० जाब्ता फौजदारी 
की ओर अभिमुख हो रहे हें । ऐसे लोगों पर जिन्होंने भाषण किया. है धारा 
१०८ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत अधिसूचनाएंँ जारी की गई हैं तथा ऐसे 
लोगों को भी जिन्होंने अपने जीवन में कभी किसी सार्वजनिक सभा में. मुँह. 
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३८४ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


नहीं खोला या जनता के लिए एक पंक्ति भी नहीं लिखी, धारा १०५ के 
अन्तर्गत उनसे भी अच्छे आचरण के लिए मुचालिका ली ZA इसमें 
किचित भी संदेह नहीं कि वह दिन दूर नहीं जब प्रत्येक असहयोगी को धारा 
११० जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत अभियोग का जवाब देना होगा । सरकारी 
'काररवाई का एक दूसरा रूप यह रहा है कि अधिकारीगण पंचों को बुलाते 
रहे हैं और उनको धमकी देते रहे हैं और कुछ मामलों में उनपर मुकदमा 
चलाया गया है । अभीतक उनकी काररवाई अधिकतर समझाने-बुझाने और 
धमकी देने तक ही सीमित रही है किन्तु अगला कदम रोक लगाना होगा । 
'एक पंच को समुदाय के एक विद्रोही सदस्य को जाति वहिष्कृत करने एव 
उसकी हजामत आदि बंद कराने को धमकी देने के आरोप में जेल भेज दिया 
“गया है। मेजिस्ट्रेट ने मुहृई की बात पर सहज ही विशवास कर लिया 
क्योंकि उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और मेजिस्ट्रेट की दृष्टि में यह अपराध 
इतना गम्भीर हुआ कि दो वष केद की सजा दी जा सकती थी यद्यपि उसने 
दो महीने केद की सजा देकर ही संतोष कर लिया । 

“सरकारी प्रचार का तीसरा रूप चौकीदार से लेकर ग्रामीण रजिस्ट्रार 
सहित सभी अधिकारियों को गश्त लगाने और लोगों से बात करने, भाषण 
करने तथा उन्हें धमकी देने में लगाना है । धमकी देने का काम बड़े पेमाने 
“पर चलता रहा है, जबतक वस्तुतः सजा भी दी जाती रही है। इस स्थिति 
में यह सोच कर आश्चयं होता है कि क्या सरकारी सेबकों को राजनीति में 
भाग लेने. पर प्रतिबंध लगानेवाले अधिनियम स्थगित कर दिए गए हैं ? यदि 
यह सत्य है तो किसी सरकारी सेवक को असहयोग सभा में जाने के लिए 
दंडित क्यों किया जाता है जवकि उसके सहयोगियों को असहयोग विरोधी 
सभाओं में जाने तथा भाषण करने को अनुमति ही नहीं, आदेश भी दिए 
जाते हैं । मैंने सुना है कि कुछ स्थानों पर पढ़े-लिखे लोगों को पैसे देकर घूम- 
धूम कर सरकार से सहयोग करने का प्रचार करने को नियुक्त किया गया 
है । यह आम तौर पर लोग जानते हैं कि सरकारी अधिकारी विशेष करके 
अनुमंडलाधिका री लोगों को असहयोग सभाओं में नहीं जाने के लिए समझाते 
FA हैं । इस देश की स्थिति से किचित्‌ भी परिचित व्यक्ति यह भलीभाँति 
जानता है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा समझाने बुझाने और वाध्य करने 
में बहुत ही कम अन्तर होता है । मैंने सुना है कि एक जगह अनुमंडलाधि- 
कारी ने लोगों को एक सभा में जिसमें मैं भाषण करने जा रहा था, जाने से 
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रोकने को कुछ उठा नहीं रखा । उसे उस प्रयत्न में इतनी सफलता मिली 
कि उसकी अदालत में वकालत करनेवाले मुख्तार एवं दूसरे लोग न केवल 
सभा में नहीं आए बल्कि उस दिन नगर छोड़कर एक दिन के लिए तीर्थ- 
यात्रा पर चले गए । परिपत्र में जमीन्दारों को सरकार का पक्ष ग्रहण करने 
की फूट डालने की नीति यहाँ पूरी तरह काम में लगाई गई और कई अन्य 
स्थानों पर आज भी पूरी तरह उसका व्यवहार किया जा रहा है। किन्तु 
मेरा भाषण सुनने लगभग १०-१२ हजार लोग स्थानीय अधिकारियों के 
सभी प्रयत्नों के बावजूद उपस्थित थे । एक अन्य स्थान पर एक जिम्मेवार 
सरकारी अधिकारी द्वारा सभा पर गोली चलाने की धमकी देने की बात 
मैंने सुनी है और एक दूसरे स्थान पर हमारे एक सहकर्मी को एक अनुमंडलाधि- 
कारी ने धमकी दी कि यदि उसने आदेश नहीं माना तो उसे गोली मार दी 
जाएगी । सशस्त्र पुलिस एवं सँनिकों द्वारा नगर एवं गाँवों में लोगों को 
“आतंकित करने के लिए गश्ती लगवाई गई । कुछ मामलों में सैनिकों एवं 
. पुलिस के जवानों के साथ सरकारी अधिकारी सुदूर गाँवों में गए हैं और 
` कुछ व्यक्तियों को हिरासत में लेकर अपनी गाड़ी में बेठाए हुए उनका प्रदर्शन 
करते हुए लौटे हैं । मैं ऐसी भड़कानेवाली काररवाइयों को अधिक महत्त्व नहीं 
देता । कुछ स्थानों पर ऐसे लोग जिनके पास किराए की सवारियाँ हैं, उन्हे 
असहयोग कार्यकर्ताओं को अपनी सवारी नहीं देने को कहा गया । हम तो 
इसी के लिए धन्यवाद करते हैं कि रेलवे उनलोगों के लिए बन्द नहीं किए 
गए हैं यद्यपि कुछ मामलों में तार एवं डाक की सेवाएँ उन्हें उपलब्ध नहीं 
रहीं । असहयोगियों को बंदूक की आवश्यकता नहीं होती और अधिकारी 
ऐसे लोगों की बंदूक का लाइसेंस रह करते रहे हैं जिनके विषय में यह संदेह 
किया जाता है कि वे असहयोगी हैं । 
“सरकार की आबकारी नीति पर यहाँ विशेष विचार करना आवशयक 
नहीं । नशाबंदी के कार्यकर्ताओं को परिशान करने के लिए कई मुकदमे 
चलाए गए हैं सरकार का विरोधी प्रचार लोगों को नशाखोरी और 
प्रोत्साहन देने में लगा हुआ हे । मैंने सुना है कि एक मॅजिस्ट्रेट ने'एक भारतीय 
जनसमूह के समक्ष शराब पीने की निलंज्जतापूर्वक यह कहकर अभिस्तावना की 
कि इससे भूख जगती है । मैंने धारा १४४ के अन्तगेत एक अधिसूचना देखी 
है जिसमें लोगों पर ताड़ी शराब की दुकानों पर जाने पर रोक लगाई गई 
: है । एक अन्य स्थान पर लोगों को इच्छानुसार नशाखोरी करने को कहा 
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गया और got पिटवा कर उन्हें किसी तरह की हानि पहुँचाए जाने से 
संरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया गया । सरकार द्वारा प्रकाशित एक 
गजट में शराब के गुणों का उल्लेख किया गया हैं | 

“अन्त में मुझे एक ही शब्द कहना है कि वे लोग जो असहयोग आन्दोलन 
में सम्मिलित हुए हैं उन्हें इस बात की आशा नहीं करनी चाहिए कि सरकार 
उन्हें किसी तरह की छुट देगी । मुझे प्रसन्नता है यह देखकर कि सरकार को 
अपेक्षा वे.इस बात को कहीं अधिक समझते हैं । वे अपना संघर्ष बड़ी ही 
ईमानदारी एवं साफ-सुथरा ढंग से चला रहे हैं एवं उनकी लड़ाई भी उस 
तरह के विभिन्न मामलों में उन्होंने जो लिखित वक्तव्य दिये हैं और जो अख- 
बारों में समय-समय पर प्रकाशित होते रहे हैं वे इस बात के निश्चित प्रमाण 
हैं कि उनके लिए जो मार्ग निर्धारित किया गया है उससे किचित्‌ भी इधर- 
उधर होने की उनकी कोई आकांक्षा नहीं । जिस उद्यतता एवं तत्परता के 
साथ उन्होंने प्रतिबंधो के बीच बाहर रहने की अपेक्षा जेल जाना श्रेयस्कर 
समझा है उनसे यह निस्संदेह प्रमाणित होता है कि वे पूरी आस्था एवं आदश. 
से अनुप्रेरित होकर इस मार्ग पर अग्रसर हुए हैं। सरकार को अपने ही हित 
में यह समझ लेना चाहिए कि यदि जनता का विश्वास वह पुनः प्राप्त करना 
चाहती है तो उसके लिए एक मात्र सम्मानजनक रास्ता यही होगा कि अपनी 
ओर से वह भी साफ-सुथरा लड़ाई करे यदि ऐसा वह कर सकती हो । झूठा 
एवं मनगढ़ंत मुकदमा चलाने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि इससे कोई 
विरत होनेवाला नहीं । हर एक व्यक्ति के लिए जो जेल जाता है, कम-से- 
कम एक दर्जन और उसके पदचिन्हों का अनुसरण करने की यदि आवश्यकता 
हुई तो मृत्युपर्यन्त तैयार हैं । उन्होंने कठोर संकल्प कर रखा है और सरकार 
दमन करने या अत्याचार करने के लिए जो भी कुछ करे उसे वे सहने को 
पूर्णतया उद्यत हैं'' । | 

असहयोग आन्दोलन के विरुद्ध प्रचार के सिलसिले में सरकार ने और 
दो काम किए :---(क) कुछ शिक्षित लोगों को, रैयतों, छात्रों एवं वकीलों 
को उपयुक्त कविताएँ बनाने के हेतु नियुक्त किया गया । इसका उद्देश्य था 
कि उनके साध्यम से सरकार में उनकी निष्ठा बनी रहे, (ख) शिक्षा-विभागः 
के उच्च पदाधिकारी के अधीक्षण में एक प्रचार व्यूरो को स्थापना ।* 


१. ननकोशऑपरेशन ऐंड खिलाफत मूवर्मेट इन बिहार ऐंड उड़ीसा, Jo ३६ । 
२, वही। | 
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अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का बेजवाडा अधिवेशन : 


अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की ३१ मार्च और १ अप्रील, १६२१ 
को मद्रास प्रान्त के बेजवाड़ा नामक स्थान में बैठक हुई । इसमें सरकार 
की दमन नीति को देश की स्थिति के सर्वाधिक अनुपयुक्त घोषित किया गया। 
इसके अतिरिक्त इस बैठक में कांग्रेस ने अपनी यह राय प्रकट की कि 
“सविनय अवज्ञा कांग्रेस के असहयोग प्रस्ताव में निश्चित रूप से अन्तनिहित 
नहीं थी । इस तथ्य के अतिरिक्त देश अभी सविनय अवज्ञा आरम्भ करने केः 
हेतु पर्याप्त मात्रा में अनुशासित, सुसंगठित एवं तैयार नहीं था”। इसे - 
देखते हुए कांग्रेस समिति ने इस बैठक में तैयारी के रूप में ऐसे सभी लोगों न 
को जिनपर कोई सरकारी आदेश जांरी किया जाए, उनको पालन करने का. 
परामश दिया तथा यह आशा प्रकट की कि “सरकार द्वारा अक्षम किए जानें- 
वाले कार्यकर्ताओं का स्थान नये लोग ले लेंगे एवं सामान्य जनता ऐसे आदेशों 
से डरने या घबड़ाने के बदले शांतिपूर्ण संगठन एवं रचनात्मक कार्यक्रम काः 
काम जारी रखेगी” । विशुद्ध रचनात्मक कार्य के संबंध में उसने एक प्रस्ताव: 
पारित करके लोगों को तीन बातों पर अपना ध्यान केन्द्रित करने को कहा,-- 
(क) अखिल भारतीय तिलक स्वराज्य अधिकोष में एक करोड़ की धनराशि 
जमा करना, (ख) कांग्रेस का एक करोड़ सदस्य बनाना, और (ग) ग्रामीण : 
एव शहरी क्षेत्रों में २० लाख चर्खा चलवाना । ये तीनों ही काम पुरा करते 
के लिए आगामी ३० जून की तिथि निर्धारित की ग ई। प्रत्येक प्रान्त को. 
अपनी जनसंख्या के अनुपात में काम पूरा करना था ।' प्रान्तो के लिए fara- 
लिखित ब्योरा निश्चित किया गया : 


प्रान्त सदस्य संख्या धनराशि चर्खा 
AAA 
मद्रास . - ६,५०,००० ६,५०,००० १,३० ००० ` 
y ya 
TA ६,८२,००० ६,८९२,००० १३६००० 
JAAN) 
कर्नाटक ३,९१०,००० ३,६०,००० ७5,००० ` 
2 
केरल . २,२७,००० २,२७,००० ४५,००० 
बम्बई २२,५०० “ ३२,५०० ६९,००० 
à ९ i [ 
१. ० शी० Ae हिस्ट्री ऑफ ननकोऑपरेशन देरड खिलाफत आफ ननकोऑपरेशन ऐण्ड खिलाफत मूवमेंट, 
4 
१९२५, Jo २७। ' नि 
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प्रान्त सदस्य संख्या धनराशि चर्खा 
महाराष्ट ३,६०,००० ३,६०,००० ७८,००० 
गुजरात ३,५७,००० ३,५७,००० ७१,००० 
युक्त प्रान्त १५,६२,००० १५,६२,००० ३,१८,००० 
पंजाब ८,७७,००० ८,७७,००० १,७६,००० 
उत्तर-पश्चिम 
सीमा प्रान्त ९७,५०० ६७,५०० ०,००० 
दिल्ली ७२,५०० ७२,५०० ६,००० 
अजमेर मेड़बाड़ा ६,१७,००० ६,१७,००० १,२३,००० 
मध्यप्रदेश (हिन्दी) (७८,०००) यंग इन्डिया २५-६-२१ 
ROO २,९६२,००० 45,000 
मध्यप्रदेश (मराठी) ६७,५०० ६७,५०० १६,४०० 
बेरार ६७,५०० ६७,५०० १६,४०० 
बिहार ९,४२,००० ६,४२,००० १,८८,००० 
उत्कल ४,८७,००० ४,८७,००० ९७,०० ० 
बंगाल १५,२७,००० . १५,२७,००० ३,०५,००० 
आसाम १,३०,००० १,२०,००० २६,००० 
बर्मा ३,६०,००० ३,६०,००० ७८,००० 
सुरमा बेली ९७,००० ९७,००० १९,००० 
योगफल १,०१,३४,५०० १,० १,३२४,५०० २०,२२३,००० 
बेजवाड़ा प्रस्तावों का बिहार में अविलम्ब कार्यान्वयन : 
बिहार इत प्रस्तावों के कार्यान्वयन में अविलम्ब लग पड़ा। ६ अप्रील, 
t 


१६२१ को सत्याग्रह सप्ताह शुरू होने के दिन राजेन्द्र बाबू ने कहा :-- 
“सत्याग्रह सप्ताह फिर आया है। इसी ६ अप्रील को भारत ने अपनी खोई 
हुई आत्मा पुनः प्राप्त की थी । ११ अप्रील को उसे अग्नि परीक्षा से गुजरना 
पड़ा था। आज वह पहले से अधिक शक्तिशाली, उदात्त एवं प्रबुद्ध है। 
हमें अपने को और भी अधिक उदात्त एवं प्रबुद्ध बनाना है । हम अपना-अपना 
हृदय टटोले । हमारे समक्ष क्षमा के अतिरिक्त एवं क्षमा करने के हेतु शक्ति 
प्राप्त करने के संकल्प के अतिरिक्त अन्य कोई विचार नहीं है। हम अपने 
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जीवन को मन, वचन और कर्म में अधिकाधिक सत्य एवं अहिसा के अनुरूप 
बनाने का यत्न कर | 


कांग्रेस समिति ने कठोर परीक्षा हमारे समक्ष प्रस्तुत की है । हमें, यदि 
हमारा कुछ भी मूल्य है तो, उससे गुजरना है । इस प्रान्त में हमें १० लाख स्पये 
एकत्र करने हैं, १० लाख सदस्य बनाने हैं और २ लाख चर्खा चलवाने 
हैं । सत्याग्रह सप्ताह इस दायित्व को पूरा करने के हमारे प्रयत्न का शुभारंभ 
है। इस सप्ताह में इस प्रान्त में हम २ लाख रुपया एकत्र करें, २ लाख 
सदस्य बना लें और ४० हजार चर्खा चलवा दें। यदि इसमें हम संफल होते 
हैं तो ३० जून के पहले शेष कार्यक्रम को भी पूरा करने की अपनी क्षमता 
हम प्रमाणित कर ati उपवास और प्राथना के दिन शरीर एवं 
आत्मा की शुद्धि के लिए हैं। सप्ताह के उन तथा अन्य दिनों को हम 
परोपकार एवं बलिदान के कार्यो में लगाव । विश्वसनीय स्वयंसेवक घर-घर 
घमें और सभी लोगों से कांग्रेस के सदस्य बनने एवं तिलक स्वराज्य अधिकोष 
के लिए अपने हिस्से की धनराशि देने का आग्रह करें। चर्खा के द्वारा वे 
कुछेक दिनों में ही जो कुछ चन्दा में देंगे उसकी YA कर ले सकते हें । लग- 
भग ३ करोड़ आबादीवाले प्रान्त में पवित्र सत्याग्रह सप्ताह में १० लाख रुपया 
एकत्र करना और उतना ही सदस्य बनाना कठिन नहीं होना चाहिए। इस 
काम में अपने को तनप्राण से लगा देनेवाले लोगों की कमी भी नहीं होनी 
चाहिए ।' 

पटना में सत्याग्रह दिवस भलीभांति मनाया गया ।* उस दिन शहर में 
लगभग पूरी हड़ताल रही और राजेन्द्र बाबू ने जनता के नाम एक अन्य 
भावभीनी अपील की । उन्होंने कहा कि ठीक २ वर्ष पूव इसी पटना नगर 
में उनलोगों ने पहली बार सत्याग्रह की प्रतिज्ञा ली थी। ६ अप्रील, १६१६ 
को उन्होंने दिन भर उपवास किया था और गंगातट पर लाखों की संख्या में 
किला मैदान में एकत्र होकर जबतक रौलट ऐक्ट समाप्त नहीं किया जाता 
तबतक विश्राम नहीं करने का संकल्प किया था किन्तु उन्होने देखा कि न 
केवल रौलट ऐक्ट ज्यों का त्यों बना था बल्कि उस अल्प अवधि में देश में 
इतना परिवर्तन हो चुका था एवं ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो चुकी थीं कि अब 


UST, . 
१, QAAE । २७ जुलाई, १९२१ 
२, वही, ८ श्रप्रील, १९२१ | 
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यदि रौलट ऐक्ट को उठा भी लिया जाए तो जनता संतुष्ट नहीं होगी न | याय 
लोग स्वराज्य के लिए कृतसंकल्प हैं और स्वराज्य से कुछ भी कम ह संतुष्ट 
नहीं कर सकता । वे चाहते थे कि पंजाब और खिलाफत जेसी उलझने फिर 
संभव नहीं हों । वे पुलिस और फौज से संघर्ष करने का साधन चाहते थे। 
जे न केवल रौलट ऐक्ट को समाप्त करना चाहते थे बल्कि कानून बनाने और 
समाप्त करने का अधिकार चाहते थे | 

“यह पूछा जा रहा था कि स्वराज्य का अर्थ क्या है। लोगों ने कहा 
क्रि कांग्रेस ने उसे स्पष्ट नहीं किया है। मेरे लिए यह सवाल बड़ा ही सीधा 
था । स्वराज्य का अर्थ जनता का एवं जनता द्वारा उसके अपने हित में 
शासन था। - वे देश को अपना कहने का अधिकार चाहते थे। इस समय वे 
ऐसा नहीं कह सकते थे ।. वे उन. अधिकारों को पुन: प्राप्त करना चाहते थे 
जिसपर दूसरों ने अधिकार कर लिया था । वे दूसरों. का अधिकार छीनना 
नहीं चाहते थे।- आज के दिन वे इसलिए नहीं एकत्र हुए थे कि स्वराज्य 
कया था अथवा वे उसे चाहते थे या नहीं यह समझाया जाए बल्कि इसके 
लिए जमा हुए थे कि सत्याग्रह के अर्थ पर फिर से विचार कर्‌ । 

“सत्याग्रह सत्य के लिए संघर्ष था । सत्याग्रही में शिथिलता नहीं होनी 
चाहिए। वह हिसा नहीं करे बल्कि उसके लिए स्वयं कष्ट सहे। यह 
सर्वाधिक रूप में आत्मशुद्धि के लिए आन्दोलन था । महात्मा गाँधी चाहते 
थे कि वे अपना हाथ अपने हृदय पर रखें और सोच कि क्या उनके पास वह 
हृदय की शुद्धता थी जिससे वे हर किसी पर विजय प्राप्त कर. सकते थे । 
उनका बहुत कुछ पतन हो चुका था और वे कायरों की जमात बन गए थे। 
उनके हृदय इतने मलीन हो चुके थे कि वे दूसरों के कहने पर अपने सद्गुणों 
को भी छोड़ने को तैयार थे । हमने भगवान्‌ से प्राथना करने को उनसे आग्रह 
किया जिसमें भगवान्‌ उनकी कमजोरियाँ दूर करे और उनके बुरे कार्यों के 
'लिए क्षमा कर । उन्होंने उपवास किया था इसलिए कि ईश्वर पर अपने 
मन को केन्द्रित कर सके जिसमें भगवान उन्हें अपने देश के हेतु स्वराज्य 
प्राप्त करने के हेतु प्रेम की शक्ति प्रदान करे । ; 

असहयोग आन्दोलन सत्याग्रह से अधिक महत्वपुर्ण था. जबकि सत्याग्रह 
-का लक्ष्य था अन्याय को द्र करना, | असहयोग आन्दोलन का लक्ष्य था 
खिलाफत तथा पंजाब के सवालों को हल करना एवं उन्हें फिर नहीं होने देना 
तथा शक्ति हासिल करना | | । 
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किन्तु यदि जनता सचमुच स्वराज्य प्राप्त करना चाहती है तो उसे यह 
सद्ध करना होगा । कांग्रेस ने जनता से ३ काम करने को कहा है-- 

३० जून तक या उससे पहले १ करोड़ रुपया एकत्र करना। 

३१,५०,००,००० लोगों के लिए यह बहुत बड़ी धनराशि नहीं थी। पिछले 
महायुद्ध में अंगरेजो ने ५ करोड़ रुपये प्रति दिन खर्च किए। तब भारतवासी 
“क्या स्वराज्य के लिए १ करोड़ देने में हिचकंगे ? यदि वे स्वराज्य चाहते 
हों तो उन्हें यथासाध्य उसके लिए दान करना चाहिए। बिहार को १० 
लाख २० एकत्र करने को कहा गया है। १६ लाख लोगों के लिए क्या यह्‌ 
बहुत बड़ी चीज थी । लोगों को छोटा-मोटा खर्च रोकना चाहिए ! सिगरेट 
'पीना या तम्बाकू खाना कुछ काल के लिए छोड़ देना चाहिए । यदि इन मदों 
पर खच किए जानेवाले पैसे तिलक स्वराज्य अधिकोष में दे दिए जाएं तो 
-लाखों रुपये एकत्र हो जायेंगे । कांग्रेस ने १० लाख रुपये मांगे हैं। पटना 
की जनता को ८० हजार रुपया देना चाहिए । क्या वह कांग्रेस के लिए 
इतना नहीं करेगी ? 


दसरी चीज जो कांग्रेस ने उनसे मांगी है वह है १ करोड़ सदस्य बनाना । 
“इसके लिए उन्हें चार आना का वाषिक चन्दा देना है और कांग्रेस के आदश- 
वाद को स्वीकार करना है। २१ वर्ष या उससे अधिक आयु की हर स्त्री या 
“पुरुष कांग्रेस का सदस्य बन सकता È | 


पिछले महायुद्ध में भारत ने १५० करोड़ रुपया जमनी को पराजित करने 
के लिए इंगलैंड को दिया । अब उनसे स्वराज्य प्राप्त करने के लिए केवल 
१ करोड़ रुपया की माँग की जा रही है। यदि वे चर्खा को भूले नहीं होंगे 
तो वे महसूस करेंगे कि उसने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं था । यदि प्रति दिन 
५० लाख चर्खा पर काम हो तो देश से बाहर जाने वाले वाषिक ६०-७० 
करोड रुपये की बचत वे कर सकते हैं। जिस दिन इस धनराशि को विदेश 
जाने से वे रोक सकें उसी दिन स्वराज्य उनके हाथों में होगा । उन्हें चर्खा 
'का महत्त्व समझना चाहिए । ये कांग्रेस की छोटी-मोटी मांगे हैं । यदि इस 
माँग की भी वे पूर्ति नहीं कर सक तो वे स्वराज्य पाने के अधिकारी नहीं । 
कांग्रेस ने उनके समक्ष यही जाँच रखी है। क्या वे इसमें विफल रहेंगे ? 
कठिनाइयाँ शुरू हो रहीं थीं किन्तु अबतक आनेवाली कठिनाइयों कौ 
तुलना में ये बहुत कम थीं । ऐसा दिन आ सकता था जब उनपर गोलियाँ 
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चलाई जायेंगी । या आकाश से बम बरसाया जाएगा । उन्हें आग उगलने- 
वाली तोपो की नलियों के मूंह पर खडा होना पड़गा । 

सत्याग्रह सप्ताह में तिलक स्वराज्य अधिकोष के लिए चंदा एकत्र करने 
पर मुख्यतः ध्यान दिया गया । अधिकांश जिलों में दसरी बार हड़ताल रही ।; 
कई कठिनाइयों एवं बाधाओं के बावजूद बिहार ने तिलक स्वराज्य अधिकोष . 
के लिए साढे सात लाख रुपया एकत्र किया और बड़ी संख्या में सदस्य बनाय. 
गए । खादी उत्पादन के लिए अनेक चर्खा भी चलवाना शुरू किया गया । 
इसके अतिरिक्त जन के अन्त तक प्रान्त में एक कांग्रेस संगठन का निर्माण 
किया गया जो “काल की कसौटी एवं सरकारी दमन की अग्नि-परीक्षा से 
उत्तीण होकर निकला” ।* जब नया विधान के अन्तर्गत निर्वाचित अखिल 
भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन १६२१ जुलाई में हुआ तो बिहार क॑ 
अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया ।* 
असहयोग. की. आगे की प्रगति : 

वस्तुतः यह प्रान्त स्वराज्य के मार्ग पर उल्लेखनीय तेजी के साथ बढ़ 
रहा था। रास्ते में अनेक वाधाएँ आती थीं किन्तु वे उसकी राह नहीं रोक 
सकी । प्रान्त के तथा बाहर के नेता उसे गति प्रदान करते रहे, अपनी प्र रणा 
भरे भाषणों से एवं अनवरत काररवाइयों से । अनबरुल उलमा के गया में 
अप्रील, १९२१ में होनेवाले वाषिक अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम 
आजाद ने एक गरमागरम एवं अत्यधिक प्रभावशाली भाषण किया । इसका 
श्रोताओं पर गहरा प्रभाव हुआ ।४ शाहाबाद जिलान्तगंत थाना बड़हपुर,. 
ग्राम जोगिया के लक्ष्मी नारायण मिश्र ने गायघाट में एक राष्ट्रीय स्कूल 
खोला । एक अन्य स्कूल थाना बक्सर ग्राम सिमरी में जून महीने में खोला 
गया । २० अप्रील, १९२१ को भभुआ के अनुमंडलाधिकारी ने शाहाबाद ३ 
मजिस्ट्रेट को लिखा : “कुदरा और भभुभा में असहयोग आन्दोलन के संबंध 
में प्रस्तुत पखवारे में सभाएँ हुई हैं। सासाराम के शाह वहीरूहीन और 


१, संभवतः ८३ हजार (ननकोऑपरेशन ऐंड खिलाफत मूव एंड खिलाफत gata इन बिहार ऐंड 


उड़ीसा, १४ ५८ |) 
२. डा० राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गाँधी एंड बिहार, पृष्ठ ४७ | 
३. वही। 


४. ननको्रापरेशन ऐंड खिलाफत _तनकी्परेशान एंड खिलाफत मूवर्मेट इन बिहार, पृष्ठ ४२। 
re लक न. 
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१९१९ के सत्या और अस ० तथा खिलाफत आ० में बिहार का भाग ३६३: 


नियाजुद्दीन ने ११-४-२० को कुदरा में सभा की ६ अप्रील को भभुआ 
में हड़ताल नहीं हुई । इसी हेतु अगले दो दिनों में दो सभाएँ की गई । इसका 
परिणाम. यह हुआ कि १३ तारीख को शहर में पूरी हड़ताल रही और 
यद्यपि उस दिन सतना पर्व का दिन था, फिर भी दुकाने बन्द रहीं। इससे 
प्रमाणित होता है कि आन्दोलन का धीरे-धीरे जनता पर प्रभाव बढ़ रहा 
या” । चावल को मुठिया को प्रथा भभुआ ओर मोहनिया थाना में जड 
पकड़ती जा रही थी | इसके साथ ही पंचायतों और सेवा समितियों को 
स्थापना भी तेजी के साथ चल रही है । इस वर्ष ढाठों की बंदोवस्ती 
करने में कठिनाई हुई । जहाँ की भी जा सकी वहाँ बहुत कम सलामी पर, 
क्योंकि गाँववाले मवेशियों को ढाठों में नहीं लाकर उसके झगड़े आपस में ही 
तय कर लेते हैं'” । राँची जिला में मुण्डा कबीलाइयों के बीच असहयोग 
आन्दोलन फेल रहा था ।' ५ और ६ मई, १९२१ को बम्बई के नासिक का 
रहनेवाला हाजी अब्दुल्ला नामक व्यक्ति ने चाइबासा और चक्रधरपुर में. 
सभाओं में भाषण दिया । इसके लिए उसपर कुछ ही काल बाद मुकदमा 
चलाया गया और ३ वर्ष की कडी कैद की सजा दी गई ।२ गया जिला के 
ग्राम परसा के निवासी देवनारायण महथा शराबबंदी अभियान में प्रमुख 
भाग ले रहा था । उसने ३१ मई, १९२१ डालटेतगंज के राष्ट्रीय विद्यालय 
में एक सभा में भाषण किया तथा अपने भाषण में सरकार को दमनात्मक 
काररवाइयों की कड़ी आलोचना की ।१ पलामू जिला में ग्राम पानकी में 
एक सभा के समक्ष इसी जिला के श्री विन्देश्वरी पाठक ने & जून, १६२१ को 
इसी आशय का भाषण किया ।४ श्री मजहरुल हक ने उड़ीसा एवं छोटानाग- 
पुर के दक्षिण दूर-दूर तक यात्रा की । चक्रधरपुर में १६ जून, १६२१ को 
उसने एक प्रभावशाली भाषण किया ।* 


नशाबंदी आन्दोलन गया, पटना और शाहाबाद जिलों में विशेष करके 
काफी प्रगति कर रहा था । “गया में स्वयं पासियों ने सभा करके इस आशय 
का प्रस्ताव स्वीकृत किया कि वे अब से ताइ के पेड़ की बन्दोवस्ती नहीं 
वही, पृष्ठ ४३ 
वहीं, पृष्ठ ४९ 
वही, पृष्ठ ४९ 
वही, पृष्ठ ५४ 
वहीं पृष्ठ ५३। 
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लेंगे” ।' पूणिया के कुछ अन्य जिलों में, विशेष करके भागलपुर जिला में, 
“सरकारी ढाठों का वहिष्कार किया गया ।* 
नगरपालिकाओं के चुनावों में काँग्रेस को सफलता : 
नगरपालिकाओं, जिला अभिषदों एवं स्थानीय अभिषदों के राष्ट्रीयकरण 
“कै लिए काँग्रेसी प्रत्याशी खड़ा करने का निर्णय किया गया । मुजफ्फरपुर में 
अप्रील, १९२१ में नगरपालिका के चुनाव में उन्हें उल्लेखनीय सफलता 
“मिली । यहाँ बस्तुतः सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़े । निर्वाचित 
- लोगों में मुख्य मौलवी मोहम्मद शफी, विन्देश्वरी प्रसाद वर्मा और जनकधारी 
. प्रसाद थे । इस चुनाव की सरकारी रिपोर्ट इस प्रकार है : “वार्ड १ में केवल 
एक ही टक्कर था और दोनों असहयोगी निर्वाचित हुए । दूसरे शब्दों में कुछ 
` स्थानों पर असहयोगी खड़ा हुए, और अगर अन्य प्रत्याशियों ने असहयोगियों 
का साथ देने के हेतु समझौता नहीं कर लिया तो उन्हें मत नहीं मिल सके । 
जित लोगों ने समझौता किया जैसे बाबू बैजनाथ सिंह, एम० एल० सी, 
शिवबक्स मारवाड़ी और श्यामनन्दन सहाय, वे निर्वाचित हुए । उनके 
. विरुद्ध agi होनेवाले असहयोगियों ने अपना नाम वापस लिया। सात 
निर्वाचित सदस्य असहयोगी थे । तीन ने समझौता कर लिया था और इनमें से 
` दो श्यामनन्दन सहाय और शिवबक्स मारवाड़ी वस्तुतः असहयोगी थे । अन्य 
“दो अर्थात गजाधर प्रसाद और अब्दुल मजीद को दोनों दल अपना मानते थे 
किन्तु अब्दुल मजीद वास्तव में आधा असहयोगी था ।””१ इन सदस्यों ने 
मौलवी मोहम्मद शफी को निम्नलिखित प्रतिज्ञापत्र हस्ताक्षर करके दे 
«दिया था :--- 


“मैं घोषणा करता हूँ कि यदि नगरपालिका का सदस्य मैं चुना गया तो 
जिला कांग्रेस कमिटी के आदेशानुसार काम करूगा। उसी के अनुसार 


“अपना मतदान करू गा और स्वराज्य प्राप्त करना अपना धार्मिक कत्तव्य 
समझ्‌गा” ।” 


o 


१. वही पृष्ठ ४५ | 
२. वही पृष्ठ ४७ | 
3. वही । 
४, वही । 
५. वही। 
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श्री दीपनारायण सिह (१९२१ 
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१६१६ के सत्या० और अस० तथा खिला० आ० में बिहार का भाग ३९५ 


कांग्रेस प्रत्याशियों को कुछ अन्य स्थानों पर भी नगरपालिका के चुनावों 
में विजय मिली । मोतिहारी में ४ कट्टर असहयोगी सर्वश्री गोरख प्रसाद, 
'देवी लाल साह, केदारनाथ साह और रामदयाल साह निर्वाचित हुए ।' 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रचनात्मक कार्यो पर अत्यधिक जोर देती 
रही । नए संविधान के अन्तगत निर्वाचित होनेवाले प्रथम अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमिटी का अधिवेशन बम्बई में २८ से ३० जुलाई (१६२१) तक 
हुआ । इसमें एक प्रस्ताव इस आशय का स्वीकृत हुआ जिसमें आगामी ३० 
'सितम्वर तक विदेशी वस्त्र का पूर्ण वहिष्कार का लक्ष्य प्राप्त करने एवं हाथ 
से कती और हाथ से बने खादी तैयार करने पर ध्यान देता था। अखिल 
भारतीय कांग्रेस समिति ने “कांग्रेस से संबद्ध सभी लोगों को आगामी १ 
अगस्त से विदेशी वस्त्र के व्यवहार का परित्याग करने की सलाह दी ।' 
अपने अन्तर्गत की कांग्रेस संस्थाओं को अन्य आदेशों के साथ यह भी कहा 
'कि वे उपभोक्ताओं से विदेशी वस्त्र विनष्ट करने के लिए या भारत के 
बाहर व्यवहार करने के लिए एकत्र करें । यह काम सवंथा ऐच्छिक हो । 
YA अन्य प्रस्ताव में कमिटी ने “विदेशी वस्त्र एवं सूत आयात करनेवालों को 
अविलम्ब विदेशों से मंगाने के लिए अपने सभी आदेश वापस लेकर तथा 
अपने पास के माल को यथासंभव भारतवष के बाहर भेज कर राष्ट्र के साथ 
सहयोग करने को आमंत्रित किया” । सरकारी दमनचक्र के परिणाम- 
स्वरूप नेताओं एवं जनता में सविनय अवज्ञा आरम्भ करने की आकांक्षा ' बढ़ 
रही थी । किन्तु इस विषय पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी का मत था 
कि “देश भर में अहिंसा के वातावरण को सुदृढ़ करने के लिए तथा कांग्रेस 
का जनता के ऊपर जो प्रभाव हुआ है उसके परीक्षण के लिए एवं राष्ट्र में 
उत्तेजना से मुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए जिसमें स्वदेशी आन्दोलन सही- 
सही एवं तेजी से बड़ सके“ "सविनय अवज्ञा को स्वदेशी प्रस्ताव में संकेतित 
काययक्रम पूरा करने के बाद तक के लिए रोक रखा जाए । इसके बाद कांग्रेस 
कमिटी यदि आवश्यक हुआ तो सविनय अवज्ञा की अभिस्तावना करने में 
नहीं हिचकिचायेगी यद्यपि उसके लिए कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाए 
जाने की आवश्यकता होगी । साथ ही किसी भी प्रान्त को या जगह को 
वर्किग कमिटी की पूर्व सहमति से सविनय अवज्ञा अपनाने का अधिकार 


१. वही पृष्ठ ५८ 
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होगा? । एक अन्य प्रस्ताव स्वीकृत करके प्रिस ऑफ वेल्स (ब्रितानी युवराज) 
की आसन्न भारत यात्रा के समय वहिष्कार करने का निर्णय किया गया | 


सचमुच घटनाक्रम बहुत तेजी से विकसित हो रहा था । अखिल 
भारतीय. खिलाफत सम्मेलन की बेठक कराची में ८ जुलाई, १९२१ को हो 
चुकी थी । इसमें निम्न आशय का एक प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका था: 
“यह सभा घोषित करती कि मुसलमानों के लिए वतमान स्थिति में 
अंगरेजी सेना में बने रहना या दूसरों को उसमें भर्ती होने को कहना हर 
तरह से अधामिक कार्य होगा। प्रत्येक मुसलमान का आम तौर पर, और 
| उलेमाओं का विशेष रूप से, यह कत्तेव्य है कि वे देखें कि ये धामिक आदेश 
फौज के प्रत्येक मुसलमान तक पहुँच जाते हैं और यदि हमारे अभियान के 
संबंध में बड़े दिन के पहले कोई समझौता नहीं होता तो कांग्रेस के अहमदावाद 
अधिवेशन में भारतीय जनतंत्र की उद्घोषणा कर दी जायगी ।”' 
महात्मा गांधी अभी भी “धीरे-धीरे बढ़ने” की सलाह दे रहे थे उन्होंने 
कहा कि “यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हम विदेशी वस्त्रों का पूर्ण 
वहिष्कार करने में सफल होते हैं तो हमलोग एक ऐसा वातावरण पैदा कर 
देंगे जिसमें एक ऐसे पैमाने पर सविनय अवज्ञा आरम्भ की जा सकेगी 
जिसका किसी भी सरकार के लिए सामना करना संभव नहीं होगा । अतः 
में उनलोगों को जो सामूहिक सविनय अवज्ञा आरम्भ करने के लिए अधीर 
हो रहे हैं, धेयं रखने तथा स्वदेशी पर दृढ़ता के साथ केन्द्रीभूत होने कीः 
सलाह दू गा” 
३१ जुलाई, १९२१ को ma (बम्बई) के अमर सोवानी याड पर 
गांधी जी के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों की एक भारी ढेर को जलाए जाने का 
१. प्रिस ऑफ वेल्स (ब्रितानी युवराज) की प्रस्तावित भारत यात्रा के संबंध में 
गांधी जी पहले ही कह चुके थे कि “भारत एक मरणासन्न व्यवस्था के प्रति- 
निधि का अभिनन्दन नहीं करेगा जो**'। में एक बार फिर यह कह देना चाहता 
हू कि असहयोगित्रों का युवराज के प्रति व्यक्तिगत रूप में कोई विरोध नहीं'**। 
मेरी विनम्र राय में प्रस्तावित यात्रा हमरी भावनाओं पर आघात करने के साथ 
हमारा अपमान करना होगा और प्रत्येक असहयोगी का यह क्न्य होगा कि 
वह विनत्रतापूवेक किन्तु दृढ़ता के साथ और स्पष्ट रूप से एक ऐसी व्यवस्था को 
जो जजर हो रही है, खड़ा रखने के ऐसे सभी प्रयत्नों के प्रात अपनी जबर्दस्त - 
असहमति व्यक्त करे ।” यंग इन्डिया, १० जुलाई और २७ अक्तुबर, १९२१ |. 
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१६१६ के सत्या० और अस ० तथा खिला० आ० में बिहार का भाग ३६७ 


काम निष्पन्न हुआ । १ अगस्त लोकमान्य तिलक की पुण्य तिथि थी । सम्पूर्ण 
देश ने उसे श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ मनाया । उस दिन चौपाटी में गांधी जी 
ने एक विशाल सभा में भाषण करते हुए कहा कि बम्बई नगर में कल एक 
ऐसी आग लगाई है जो हमेशा के लिए जलती रहेगी उसी तरह जेसा कि 
किसी पारसी मन्दिर में अग्निशिखा हमेशा-हमेशा सुलगती रहती है। यह 
आग हमारी सभी कमजोरियों को जला कर भस्म कर देगी उसी तरह जसे 
कल हमने अपने विदेशी वस्त्ररूपी बाहरी कलंक को जलाकर भस्म कर दिया 
था । हम आज दृढ़ संकल्प लें कि अब से फिर कभी विदेशी वस्त्र का स्पशं 
भी नहीं करेगे । देश में एक ओर से दुसरी ओर तक इस आहवान को 
-प्रतिध्वति हर व्यक्ति के हृदय में गूंज उठी पर गांधी जी के कुछ मित्रों ने 
विदेशी वस्त्रों की होली के उनके इस कार्यक्रम की आलोचना भी को । 


विदेशी वस्त्र वहिष्क्रार आन्दोलन और उसका प्रतिरोध 
करने के हेतु सरकारी नीति । 


बिहार में लोकमान्य तिलक की पुण्य तिथि पहली अगस्त को जुलूसें 
-निकाल एवं सभाएँ करके प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण स्थानों पर मनाई गई | 
` “उसी दिन विदेशी वस्त्रों का वहिष्कार औपचारिक रूप से आरम्भ हुआ । 
-सभाएँ खत्म होने पर कुछ विदेशी कपड़े भी जलाए गए ।' 
बिहार सरकार ने अविलम्ब विदेशी वस्त्र वहिष्कार आन्दोलन का दमन 
करने के हेतु कदम उठाया । इस संबंध मे श्री जे० डी० सिफूटन ने ३ अगस्त 
१९२१ को सभी प्रमंडलों के आयुक्तों के नाम निम्नलिखित परिपत्र जारी 
"किया था :-- 
मैं आपसे विदेशी वस्त्रों का वहिष्कार के हेतु आन्दोलन के संदर्भ में 
कुछ बातें कहना चाहता हूँ। सम्प्रति यही असहयोग कार्यक्रम का सबसे 
प्रमुख मुद्दा बन गया है । आप देख चुके हैं कि श्री गांधी ने उन हातार की 
“दुकानों पर धरना देने की धमकी दी है जो अपने विदेशी वस्त्रों के स्टॉक को खत्म 
करके उसके आन्दोलन में सम्मिलित नहीं हो जाते । भारत सरकार प्राप्त 
सूचनाओं के अधार पर सोचती है कि वहिष्कार दीघकालीन स्तर पर अधिक 
सफल नहीं होगा किन्तु इस खतरा की उपेक्षा करता गलत होगा कि 


१ ननकोग्रॉपरेशन ऐंड खिलाफत मूवर्मेट इन बिहार ऐंड उड़ीसा, पृष्ठ ५९ 
वि तिन तत मह रित गि म मरि र नामा 
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३९८ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


आन्दोलन को कुछ हद तक जनता का समथन मिल सकता था या उसके 
फलस्वरूप उत्पन्न खतरों की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती । 

“कपड़ा व्यापारियों के लिए स्वेच्छा से विदेशी वस्त्र स्टॉक का बर्बाद कर 
देना या अन्य तरीके से उसे खत्म कर देना उससे होनेवाली हानि की चिन्ता 
नहीं करके, अपने लिए बर्बादी आमंत्रित करना होगा । लगभग प्रत्येक वस्त्र 
विक्रेता अपनी पु जी से चौगुना या पंचगुना उधार माल अपने गोदामों में 
रखता है । उसके कपड़े के स्टॉक में भारतीय और विदेशी कपड़े लगभग 
बरावर-बराबर होते हैं। फलतः यदि वह अपना आधा स्टॉक बर्वाद कर दे 
या उसे उसके वास्तविक मुल्य से कम दाम पर बेच दे तो उसका परिणाम 
उसका दिवालिया हो जाना होगा । आम जनता के लिए आयातित वस्त्रो में 
में थोड़ी भी कमी करना या उसे रोक देने का परिणाम भयावह कष्ट उटाना 
होगा । उससे afaa: कपड़े के खुदरा मूल्य में भारी वृद्धि होगी एवं 
वर्तमान आथिक संकट और भी बढ़ेगा । इन सबों के परिणामस्वरूप ग्रामीन 
क्षेत्रों में उपद्रव तथा बाजारों एवं दुकानों की लूट हो सकती है । 

“भारत सरकार ने स्थानीय सरकारों से अवेध धरना के किसी अभि- 
यान का प्रतिरोध करने के हेतु जोरदार काररवाई करने का अनुरोध किया 
है तथा यह स्पष्ट करने को कहा है कि इस अभियान के फलस्वरूप यदि 
उपद्रव होंगे तो उनका सहन नहीं किया जाएगा । जिन स्थानों पर इसकी 
आशंका हो कि धरना का कार्यक्रम शुरू होनेवाला है वहाँ निम्नलिखित 
काररवाई की जाएँ :-- 


(क) इस आशय का जोरदार प्रचार अभियान शुरू किया जाए कि 
क्योंकि भारत में उसकी आवश्यकता से कम वस्त्र उत्पादन होता है अत. 
विदेशी वस्त्र के वहिष्कार के परिणामस्वरूप अनिवार्यतः मूल्यों में तत्क्षण 
एवं गम्भीर वृद्धि होगी और यह सरकार,की किसी काररवाई के फलस्वरूप 
नहीं बल्कि श्री गांधी के अभियान के फलस्वरूप होगी । 


(ख) ऐसे आयातको एवं वस्त्र-व्यापारियों को समर्थन एवं संरक्षण का 
आश्वासन दिया जाना चाहिए जो वहिष्कार आन्दोलन के विरुद्ध हो 
आश्वासन को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के सभी प्रयत्न किए जाने 


चाहिएँ। 
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१६१९ के सत्या० और अस० तथा खिला० आ० में बिहार का भाग ३६६- 


| (ग) जिन क्षेत्रों में वहिष्कार आन्दोलन चलाए जाने की आशंका हो 
वहाँ पुलिस दस्ते, विशेष करके उच्च पदस्थ अधिकारियों के साथ, अस्थाई 
रूप से पदस्थापित किए जाएँ । दूकानदारों एवं उनके ग्राहकों को डराये- 
धमकाए जान या अन्य प्रकार से छेड़छाड़ किए जाने और अव्यवस्था या 
दंगा की संभावना रोकने के हेतु बाजारों में जहाँ धरना की आशंका ही, 
डराने-धमकाने को रोकने के हेतु पुलिस का हस्तक्षेप संभवत: इस मामले से 
निबटने के सबसे प्रभावी तरीके होंगे । किन्तु उसके सफल होने के लिए 
पुलिस को बड़ा ही स्पष्ट आदेश होना चाहिए और उन्हें इसका पुरा आश्वा- 
सन रहना चाहिए कि जहाँ पर अकारण उनके आचरण की आलोचना की 
जाए या उसपर किसी तरह का मुकदमा चलाया जाए तो उन मामलों में 
सरकार उनको पूण समर्थन प्रदान करेगी । 


(घ) जहाँ-कहीं डराने-धमकाने, मारपीट करने या हिंसात्मक PRT- 
वाइयाँ की जाने अथवा गैरकानूनी ढंग से किसी की गतिविधि को रोकने के 
मामले प्रस्तुत हों वहाँ अविलम्ब जोरदार काररवाइयाँ की जाएँ और 
मुकदमा चलाए जाएँ । भारत सरकार इस तरह की काररवाई को विशेष 
महत्त्व प्रदान करती है । उसका विश्वास है कि अपराधियों को दंडित करने 
में किचित्‌ भी हिचकिचाहट दिखलाए जाने से न केवल वैसे लोगों का जो 
गांधी जी के सिद्धान्तों के विरोधी हों, उत्साह भंग होगा बल्कि असहयोग 
आन्दोलन से जो गैरकानूनी प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है उसे भी प्रोत्साहन मिलेगा। 


“अधिकांश जिला अधिकारियों को नशीले पदार्थो की दुकानों. के संबंध : 
में धरना दिए जाने का अनुभव होगा । इन धरना देनेवाले के विरुद्ध निरो- 
धात्मक काररवाई इस कारण अधिक कठिन प्रतीत हुई थी कि नरमदलीय 
लोगों में भी बड़ी संख्या में नशाबंदी अभियान के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थक 
थे । यह आशा की जाती है कि विदेशी वस्त्रों के विरुद्ध अभियान का समर्थन 
कम ही “लोग करेंगे । अधिकतर पढ़े-लिखे लोग यह जानते हैं कि भारत में 
अभी या बहुत काल तक उसको आबादी के लिए पर्याप्त कपडा का उत्पादन 
करता संभव नहीं है और यदि बाहर से कपड़ा मंगाकर इस कमी को पुरा 
नहीं किया जाए तो गरीब लोगों को या तो नंगा रहना पड़ेगा या चिथड़े 
पहनने होंगे । इस कारण से यह आशा की जाती है कि असहयोग आन्दोलन 
के इस चरण को नशाबंदी अभियान की अपेक्षा कम समर्थन मिलेगा । 
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४०० बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


“कुछ अन्य बातें भी इस आन्दोलन के विरोध में TE होंगी | हा 
as मारवाड़ी समुदाय अनेक स्थानों पर असहयोगिय के पक्ष pe 
किन्तु यही लोग प्रमुख बिदेशी बस्त्र व्यापारी हैं । यह भाशा की KU g i 
सम्पूर्ण मारवाड़ी समुदाय वहिष्कार के विरुद्ध एकजुट होकर खड़ा हा जायग 
और जब कोई समुदाय इस तरह एक मत होता है तो सामाजिक तुहिष्कार 
जो व्यक्तियों के विरुद्ध इतना प्रभावी होता है वह क्रियान्वित नहीं हो 
सकेगा । AA 

“विरोधी प्रचार के उद्देश्य से प्रचार अधिकारी से लोकप्रिय शेली स 
- विज्ञप्तियाँ तैयार करने को अनुरोध किया जा रहा हे । इन विज्ञप्तियों में 
- आन्दोलन में निहित भ्रमात्मक आथिक सिद्धान्त को स्पष्ट किया जाए और 
- उसके फलस्वरूप मूल्य में जो तात्क्षणिक एवं भारी वृद्धि संभावित हो के उस 
समझाया जाए। यह आशा की जाती है कि जिन स्थानीय व्यापारियों के 
व्यवसाय पर किसी तरह का आघात पहुँचने का खतरा है, वे ऐसी विज्ञप्तियाँ 
खरीदेंगे एवं उनका वितरण करायंगे । 

“अन्त में मुझे यह कहना है कि उन्हीं क्षेत्रों में जहाँ वहिष्कार आन्दोलन 
“शुरू होने की आशंका हो, इस परिपत्र में विहित काररवाइयाँ की ail l 
वहिष्कार शुरू होने के पहले जिला अधिकारी स्थानीय प्रमुख व्यापारियों को 
“बुलाकर व्यक्तिगत रूप से यदि धरना शुरू हो तो समर्थन एवं संरक्षा का 
आश्वासन दें । किन्तु जबतक वस्तुतः आवश्यकता नहीं प्रस्तुत हो तो तबतक 
विरोधी प्रचार अभियान नहीं शुरू किया जाए । विरोधी प्रचार यदि 
आवश्यकता नहीं रहने पर भी शुरू किया जाता हे तो उससे विदेशी माल के 
वहिष्कार को प्रोत्साहन मिलेगा या प्रेरणा मिलेगी क्योंकि उससे जनता म 
यह धरणा फँलेगी कि सरकार इस बात को लेकर घबडाई हुई है । 


बिहार में गांधो जी और कुछ अन्य नेताओं को यात्रा : 


सरकार चाहे जो भी कुछ समझती हो, गांधी जी एवं उनके अनुयाई 
शांति बनाए रखने के लिए कृतसंकल्प थे । कोई अबांछनीय घटना आगामी 
बकरीद पर्व के समय नहीं हो तथा हिन्दू-मुस्लिम एकता सुदृढ़ करने के 
उद्देश्य से गांधी जी ने बिहार की ७ दिनों की यात्रा का कार्यक्रम बनाया । 
za यात्रा में मौलाना मोहम्मद अली, अब्दुल कादिर शुभानी, सेठ जमुना 
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१९१९ के सत्या और अस० तथा खिलाफत आ० में बिहार का भाग ४०१ 


लाल बजाज और कुछ अन्य नेता उनके साथ थे । गाँधी जी सहित नेतागण 
शाहाबाद जिला में बक्सर, डुमरांव, क्वाथ, बिक्रमगंज और सासाराम, गया 
जिला में औरंगाबाद, शेरघाटी, यया और नवादा, पटना जिला में बिहार- 
शरीफ की यात्रा की। विहार शरीफ की सभा में बड़ी संख्या में जुलाहे 
सम्मिलित हुए थे । वहाँ गांधीजी का!भाषण बड़ा ही प्रेरणाप्रद था । बिहार- 
शरीफ के नागरिकों ने उन्हें अभिनन्दनपत्र प्रदान किया । बक्सर में भी 
स्थानीय नागरिकों की ओर से वाइस चेयरमैन सत्यनारायण लाल ने उनका 
अभिनन्दन किया ।* गांधीजी ने अन्य नेताओं सहित १४ से १६ अगस्त तक 
पटना में विश्राम किया । बिहार के एक गाँव में जहाँ गांधी एबं नेतागण को 
वर्षा के कारण रुक जाना पड़ा था, एक वृद्धा उन्हे खोजती हुई आई और 
कहा “मेरी उम्र'१०४ वर्ष की है । मुझे ठीक से सूझता नहीं है । मैंने तीथ 
स्थानों की यात्रा को है । अपने घर में मैने दो मन्दिर बनवाए हैं । मैंने सुना 
है कि महात्मा गांधी श्री राम और श्री कृष्ण को तरह अवतार हैं । जबतक 
में उनका दर्शन नहीं करती, मेरी मृत्यु नहीं होगी” ।* इससे प्रकट होता है 
कि आम जनता के हृदय में गांधी जी के प्रति कसी आस्था थी । 


पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी की बैठक, विदेशी 
वस्त्र वहिष्कार संबंधी प्रस्ताव : 


१६ अगस्त, १६२१ को अखिल भारतीय कांग्रेस वकिग कमिटी की बठक 
'पटना के सदाकत आश्रम में हुई। गांधीजी के अतिरिक्त इसमें पंडित मोती- 
लाल नेहरू, राजेन्द्र बाबू, मौलाना मुहम्मद अली और सेठ जमुना लाल बजाज 
उपस्थित थे । इस बैठक में १८ प्रस्ताव स्वीकृत हुए । इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण 
प्रस्ताव विदेशी वस्त्र वहिष्कार के संबंध में इस आशय का था: 

“afpa कमिटी की राय में स्वदेशी संबंधी अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमिटी के प्रस्ताव को पुरा-पुरा कार्यान्वित करने के लिए, ३० सितम्बर के 
पूर्व विदेशी वस्त्र का प्रभावी वहिष्कार सफल करने के लिए प्रत्येक घर से 
विदेशी कपड़ा जमा करना एवं उसके लिए उपयुक्त नियंत्रण में स्वयंसेवक 

१. ननकोआँपरेशन ऐड खिलाफत मूवर्मेट इन विहार ऐ ड उड़ीसा, पष्ठ ६० । 


२. वही। 
३. तेन्दूलफर, महात्मा, खंड २, पृष्ठ ७८ । 
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४०२ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


नियुक्त करना आवश्यक है । वहिष्कार के फलस्वरूप खद्दर की माँग बढ़ेगी । 
इसके लिए यह जरूरी है कि प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी अखिल भारतीय तिलक 
स्वराज्य अधिकोष के लिए प्रान्त में सम्पूर्ण संचित धनराशि का कम-से-कम 
एक-चौथाई अलग कर दे और उसपर व्यव करे। यह धनराशि कताई एवं 
हाथ से कते सूत एकत्र करके खादी की बुनाई तथा उसके वितरण पर खच 
की जायगी । वकिंग कमिटी सभी कार्यकत्ताओं को मुख्यत: वहिष्कार कार्य- 
क्रम एवं खादी उत्पादन पर अपना ध्यान देने का आग्रह करती हे । इसके 
लिए afr कमिटी प्रान्तीय कांग्रेस कमिटियों को तार द्वारा साप्ताहिक 
रिपोर्ट भेजने को आमंत्रित करती है। ये रिपोर्ट अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमिटी की वर्किंग सेक्रेटरी के पास भेजी जाएँ। इनमें खादी के उत्पादन, 
उसका कितना वितरण हुआ, विदेशी वस्त्र बेचनेवाली कितनी दुकान बन्द 
हुई और कितने दुकानदारों ने ३० सितम्बर तक विदेशी वस्त्र बेचना बन्द 
करने का वचन दिया है, ऐसे दूकानदारों की संख्या जो अपनी दूकानो में 
खद्दर रखने को तैयार हो गए हैं प्रभृति व्योरे होने चाहिए” । 

बिहार प्रान्तीय काँग्रस कमिटी की बैठक : 


अगस्त के अन्त में पटना में बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी की भी बैठक 
हुई । इसमें आगामी ३० सितम्बर तक विदेशी वस्त्र के वहिष्कार को सफल 
बनाने के लिए कुछ काररवाइयाँ करने का निर्णय किया गया । बैठक में 
ब्रितानी युवराज की यात्रा के संबंध में निम्न आशय का प्रस्ताव भी स्वीकृत 
हुआ :-- यदि अंगरेज सरकार यहाँ की जनता की इच्छा के प्रतिकूल 
उसकी दृष्टि में अपनी नीतियों के प्रति सद्यः समाप्त होती हुई आदर की 
भावना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से महामहिम प्रिस ऑफ वेल्स ( ब्रितानी' 
युवराज) को भारत लाने के अपने निर्णय पर अड़ी रहती है तो बिहार 
प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी कौ यह बैठक अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के 
द्वारा असहयोग को नीति के क्रम में स्वीकृत प्रस्तावों का समर्थन करती है 
और प्रान्त की जनता से अनुरोध करती है कि वह ब्रितानी युवराज की यात्रा 
के अवसर पर किसी भी पार्टी, जुलूस या उत्सव-आयोजन में भाग नहीं ले । 


नशावंदी आन्दोलन, सही किस्म के स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण तथा विदेशी 
वस्त्र वहिष्कार कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए विभिन्न केन्द्रों में आवश्यक 
काररवाइयाँ शुरू की गई । इस समय विदेशी वस्त्र वहिष्कार पर कार्य- 
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१६१६ के सत्या० और० अस० तथा खिला० आ० में बिहार का भाग ४०३ 


कर्ताओ का अधिक ध्यान था। इस संदर्भ में भागलपुर में विशेष प्रयत्न 
किया जा रहा था । ध्यातव्य है कि यह नगर प्रान्त में वस्त्र वितरण का 
प्रमुख केन्द्र था । लाला लाजपत राय यहाँ १० सितम्बर, १६२१ को पधारे 
और वहिष्कार कार्यक्रम को जोरदार ढंग से चलाने के लिए जनता से अपील 
की । अन्य स्थानों पर भी वस्त्र वहिष्कार अभियान में सफलता मिल रही 
थी। अनेक देशप्रेम से अनुश्नेरित लोग आम जनता को अपने भाषणों द्वारा 
इसके लिए जोरदार अपील कर रहे थे ।* खादी कार्यक्रम के संगठनात्मक 
कार्यों के हेतु वित्तीय आवश्यकताओं की पूत्ति के लिए बिहार को सहायता 
देने के उह श्य से गांधी जी ने अखिल भारतीय स्वराज्य अधिकोष से प्रान्तीय 
कमिटी के लिए पर्याप्त धनराशि का अनुदान दिलवाया। इसके अतिरिक्त 
खादी उत्पादन के काम में लगे हुए गाँधी कुटीर के लिए ऋण की भी 
व्यवस्था की गई ।* 


अली श्राताओं एवं कुछ अन्य नेताओं को गिरफ्तारी, बिहार 
में उसको प्रतिक्रिया : 


गाँधी जी और मौलाना मोहम्मद अली मालावार वहाँ के मोपला लोगों 
का दंगा शांत करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में ही १४ सितम्बर को 
वालटेयर स्टेशन पर मौलाना मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया गया । 
मौलाना शौकत अली बम्बई में गिरफ्लार हुए, डाक्टर किचलू शिमला में, 
पीर गुलाम मुजाहिद सिन्ध में । इसके अतिरिक्त मोहम्मद निसार अहमद, 
हुसेन अली और श्री शंकराचार्य को भी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। 
इन गिरफ्तारियों का कारण कराची खिलाफत आन्दोलन का वह प्रस्ताव 
था जिसे सरकार सशस्त्र सेनाओं की निष्ठा भंग करनेवाला समझ रही थी। 


१. ननकोओँपरेशन ऐन्ड खिलाफत मूवेमट इन विहार ऐन्ड उड़ीसा To ६२ I 


२. स्वामी दर्शनानन्द और राजेन्द्र बाबू मु गेर जिला के सुगेर ओर गोगरी में ४ 
सितम्बर को सभाओं में भाषण किए । फुलवारी के हसन आरजू ने पटना में 
१६ सितम्बर को भाषण किया । पुरुषोत्तम दास नामक एक नागा साधु ने 
मुजफ्फरपुर में १९, २३ और २४ सितम्बर को उग्र भाषण किया । इसके लिए 
उसे ३ वष की केद की सजा मिली । 


३. डा० राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गाँधी ऐ ड बिहार, पृष्ठ ४८ | 
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४०४ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


सरकार की काररवाई से देश भर में भारी उत्तेजना फेली । सेकड़ों 
सभाएँ की जाने लगीं जिनमें कराची प्रस्ताव शब्दस: दुहराया जाता । गाँधी 
जी ने अभियान को और भी गति देने के लिए अपनी पोशाक में परिवर्तन 
कर दिया और २१ सितम्बर को उन्होने तथाकथित अद्ध नग्न फकीर का वेश 
धारण कर लिया । बिहार में लगभग सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर विरोध 
सभाएँ ggl पटना सिटी में २१ सितम्बर को एक वहिष्कार सभा हुई। 
इसमें डा० सैयद महमूद ने अपनै भाषण में कहा कि बिहार के मुसलमान 
कराची प्रस्ताव की भावनाओं से सहमत थे एवं अली भ्राताओं के साथ बंदी- 
गृह में साथ देने को तैयार थे । ३० सितम्बर को पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर 
और दूसरे स्थानों पर खादी जुलूस निकाले गए और सभाएँ हुई । इन सभी 
सभाओं में विदेशी वस्त्रों की होली मनाई गई और स्वदेशी के समर्थन में 
उत्साहपूणे भाषण हुआ । धनबाद की एक सभा में एक वक्ता ने कराची प्रस्ताव 
का प्रवल समर्थन किया तथा अविलम्ब सविनय अवज्ञा आरम्भ करने की 
आवश्यकता पर बल दिया ।* 


नशाबंदी आन्दोलन के विरुद्ध सरकारी काररवाइयाँ : 


नशाबंदी अभियान में प्रगति हो रही थी ! इसे दबाने के लिए सरकार 
ने धारा १०७ और १४४ भारतीय दंड प्रक्रिया के अन्तर्गत आदेश जारी 
किया । जहानाबाद के अनुमंडलाधिकारी ने धारा १४४ के अन्तर्गत एक 
आदेश जारी करके परिचारित किया कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को 
शराब या ताड़ी की दूकान पर जाने से नहीं रोकेगा किन्तु वाद में उसने 
इस आदेश को वापस ले लिया और यह कहा कि उसे आम तौर पर लागू 
करने का उसका इरादा नहीं था ।* धारा १४४ के अन्तर्गत पलामू जिला में 
TATTA पर यह्‌ आरोप लगाकर कि वे हुसैनाबाद शरावखाना के आस- 
पास सड़कों पर एवं अन्य स्थानों पर जनता से मिलकर उन्हें शराबखाना 
जाने से रोकते थे तथा अन्य तरीकों से उन्हें परिशान करते थे, एवं इसके 
अतिरिक्त शराबखाना के ठीकेदार और उसके कर्मचारियों को भी तंग करते 
थे, Sd SF CREE? उनपर ऐसे कार्यो से विरत होने का आदेश 
ik TARET ऐट लिलाफत age इन मिह [र एंड उड़ोसा, To ६५ । 
यंग इन्डिया, १५ सितम्बर, १६२१ | 
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> 
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क्यों नहीं दिया जाए | शाहावाद जिला में धारा १०७ के अन्तगत कुछ लोगों 
पर इस कथित आरोप पर कि वे दूकानदारों को शराबखाना में काम करने- 
वालों के हाथ आवश्यक वस्तुएँ बेचने से जबरन रोकते थे जिसमें वे शराब- 
खाना में काम करना छोड़ दे, अधिसूचनाएँ जारी की गईं । इनपर यह भी 
आरोप लगाया गया कि उन्होंने सोनपुर शराबखाना में आनेवाले लोगों को 
गालियाँ दीं, धमकी दी और मारपीट की जिसमें वे शराब खरीदने नहीं 
जाएँ । गया में इस आशय की अधिसूचना जारी करके नशीले पदार्थो को 
दुकानों पर धरना बंद करने की कोशिश की गई । अधिसूचना के अन्तगत कहा 
गया था, “मुझे यह सूचना मिली है कि शराब की दुकान पर ग्राहकों को उसमें 
प्रवेश नहीं करने के हेतु धरना दिया जाता है । अतः धरना को रोकने के हेतु 
उचित काररवाई करना आवश्यक प्रतीत होता है। इसलिए मैं धारा १४४ 
के अन्तर्गत जनता को आदेश देता हूँ क्रि उक्त दूकान पर धरना नहीं दिया 
जाए या उसके आसपास में ऐसा कोई काम नहीं किया जाए जिससे ग्राहकों 

को दूकान में जाने में बाधा पहुँचे”' । गया जिलान्तगत औरंगाबाद में कुछ 
स्वयंसेवकों पर धारा १४४ लागू करके शराब की दुकानों पर धरना देने 
या उसके ३०० गज के भीतर उन्हें जाना रोक दिया गया । मुजफ्फरपुर में 
धारा १४४ के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी करके शराब की दूकान में या 
उसके ५० गज के भीतर ऐसे लोगों को नहीं जाने का आदेश दिया गया जो 
ग्राहकों तथा ठीकेदारों को किसी तरह से छेड़छाड़ या परिशान करना 
चाहते हों । इनके अतिरिक्त दुकान में या उसके समीप क्रेता या बिक्रेता को 
डराने, धमकाने, अपमानित करने या परिशान करने से रोकने के हेतु आबकारी 
एवं पुलिस अधिकारियों को भौ आदेश दिया गया । ` मुगेर जिला में एक 
अनुमंडलाधिकारी ते धारा १४४ के अन्तगत अधिसूचना इस आधार पर 
जारी की कि नशाबंदी आन्दोलन से “आबकारी राजस्व में कमी होने की 
आशंका थी? । इस मामले में चतरा के अनुमंडलाधिकारी, श्री एच० डी? 
क्रिस्चियन की दमनात्मक काररवाइयाँ “सबसे कठोर थीं ।२ 


AA 


१. वही | 


२, सर्चलाइट को रामनारायण सिंह का पत्र । यंग इन्डिया के १५ सितम्बर १९२१ 
के अंक में उद्धत । 
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प्रचार के हेतु सरकार का विशेष आदेश : 

प्रभावी प्रचार के द्वारा अपने पक्ष में अन्य काररवाइयों पर बल देने के 
हेतु २६ सितम्बर, १६२१ को श्री जै० डी० सिफ्टन ने विहार Me के 
प्रभारी मुख्य सचिव के रूप में असहयोग आन्दोलन का प्रतिरोध करने में 
विरोधी प्रचार करने के महत्त्व पर बल देते हुए निम्नलिखित परिपत्र जारी 
किया :-- 

“भारत .सरकार ने हाल ही में स्थानीय सरकार को इसपर विचार 
करने को कहा कि क्या प्रचार अभियान नये ढंग से चलाने का उपयुक्त अवसर 
नहीं आ गया था । पश्चिमी देशों में जिस तरह व्यक्तिगत एवं अधिक मानवीय 
तरीके से प्रचार कायं चलाया जाता है यहाँ भी उसका अनुकरण करना 
उचित होगा । प्रचार के क्रम में भारत सरकार स्थानीय सरकारों के राजपत्र 
{गजट) में प्रकाशित प्रस्ताव, विज्ञप्तियाँ, अनुप्रेरित निबंध एवं इश्तहारों की 
अपनी उपयुक्तता थी किन्तु अनुभव से यह सिद्ध हुआ है कि वास्तव में उनसे 
सरकार और जनता के बीच तथाकथित मौन की दीवार भंग करने में बहुत 
कम सफलता मिलती है । इस संबंध में इस आशय के सुझाव दिए गए हैं कि 
जिस तरह पश्चिमी देशों में सरकारी मंत्रीगण देश में यात्राएँ करते रहते हैं 
और सरकारी नीतियों के समर्थन में प्रचार करते हैं उसी तरह भारत में 
स्थानीय सरकारों, परिषदों के सदस्यों, मंत्रियों, आरुक्तों एवं जिला अधि- 
कारियों को सार्वजनिक या निजी, प्रत्येक, अवसर का उपयोग सरकार के 
उहेश्यों एवं नीति का स्पष्टीकरण करने में करना चाहिए । भारत सरकार 
को यह भी विश्वास करने का आधार है कि इन तरीकों से कुछ काम किया 
भी जा रहा है खासकरके युत्तप्रान्त में जहाँ इस आशय के आदेश दिए गए 
हैं कि निरोधातमक काररवाइयों के साथ-साथ निश्चित प्रचार भी होना 
चाहिए । इस आशय के स्पष्ट आदेश जिला पदाधिकारियों को दिए गए हैं 
fa प्रकट असहयोगियों को छोड़कर उन सभी वग के लोगों को आगे आने 
तथा क्रान्ति विरोधी संघ स्थापित करने की अपील करनी चाहिए । ऐसे संघों 
के अध्यक्ष जिला मैजिस्ट्रेट हों एवं कोई सचिव प्रमुख वकील राजनेता । 

आपने दैनिक अखबारों में यृक्तप्रान्त में जिला पदाधिकारियों के द्वारा 
उपयु क्त आदेशों के अनुसार सभाएँ की जाने की खबर देखी होंगी । उनसे 
यह जान पड़ता है कि उनकी किचित्‌ मिश्रित प्रतिक्रिया हुई है पर ऐसा 
समझा जाता है कि कुल मिलाकर उन्हें नरमदलीय लोगों को संगठित करने 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१९१९ के सत्या और० अस० तथा खिला० आ० में बिहार का भाग ४०७ 


एवं आम जनता को यह दिखाने में कि असहयोगी ही मेदान में अकेले नहीं 
थे, कुछ हद तक सफलता मिली है । सम्प्रति स्थानीय सरकार यह विचार 
कर रही है कि बिहार-उडीसा में भी गर सरकारी समुदाय की सहायता 
प्राप्त करने के हेतु किचित उन्हीं तरीकों सें काररवाई शुरू करना कहांतक सही 
होगा । इस क्रम में जो निर्णय लिए गए हैं उन्हें मैं आपके समक्ष स्पष्ट करना 
चाहुँगा । 

युक्तप्रान्त में असहयोग आन्दोलन अपने प्रारंभिक चरण में भूमिधारी 
वर्गों के विरुद्ध रैयतों की शिकायतों से लाभ उठाने के हेतु किसान आन्दोलन 
के साथ अपने को संबद्ध करता हुआ प्रतीत होता है । इस प्रकार असहयोग 
की बोलशेविक प्रकृति अविलम्ब प्रकट होने लगी और गरसरकारी समुदाय 
एवं सरकारी वर्ग अराजकता एवं बर्ग विद्वेष जो विकसित हो रहा था 
उसका विरोध करने में सतर्क हो गए। आन्दोलन की इस विशेषता से 
अधिकारी एवं गैरसरकारी नेतृत्व को अमन सभाओं एवं जिला कान्ति 
विरोधी संघों को संगठित करने की प्र रणा मिली । 

बिहार-उड़ीसा में आन्दोलन कुछ दूसरे सिलसिले से चलाया जा रहा 
था और उसके खतरनाक पक्ष इतना स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं हो सके । वहाँ 
आन्दोलन अबतक राष्ट्रीयता एवं स्वतंत्रता की चेतना जागृत करने को अपील के 
रूप में है। फलतः उसके प्रति आम तौर पर सहानुभूति हे एवं उसके कुछ 
कार्य ऐसे लोगों को भी आकृष्ट करते हैं जिन्होंने अपने को आन्दोलन के साथ 
संबद्ध नहीं कर दिया है । नशाबंदी के पक्ष में अभियान का अधिकांश ८ नरम- 
दलीय लोग समर्थन करते हैं । आबकारी के वहिष्कार के सिलसिले में कानून 
भंग होने की गम्भीर वारदातों को भी ऐसे लोग सहन करने को तैयार होते 
दीखते हैं । पुलिस की उसके भ्रष्टाचार का तथा अदालता एव उनस बड 
संस्थाओं की उनपर अत्यधिक व्ययसाध्य होने का आरोप लगाकर भारतीय 
अखबारों में अनेक वर्षों से आलोचना की जाती रही हैं । हाल में किचित्‌ 
अधिक कठोरता के साथ ऐसी आलोचनाओं को पुनरावृत्ति कोई नई बात 
नहीं प्रतीत होती है । उसी तरह जब बर्तमान प्रशासन की जातीय एवं अन्य ' 
आधारों पर भर्त्सता की जाती है तो गेरसरकारी समुदाय के लिए यह 
सोचना स्वाभाविक हो जाता है कि सरकार निर्दोष नहीं है और अपनी रक्षा 
स्वयं करने का उद्देश्य उसे छोड़ देना चाहिए । कभी-कभी हाटों की लूट या 
कातूनपसंद वर्गों को सरकार का पक्ष लेने के हेतु प्रोत्साहित करने के उद्द श्य 
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से पुलिस या सेना के प्रदर्शन के प्रतिरोध के रूप में हिसात्मक वारदातें भी 
हो जाया करती हैं किन्तु आम जनता अपनी तटस्थता का परित्याग WA 
तथा सामाजिक वहिष्कार एवं आलोचना जो आम तौर पर असहयोग कार्यकर्ता 
अपने विरोधियों के प्रति किया करते हैं, का खतरा उठाने को तैयार नहीं । 
` इसमें संदेह नहीं कि इस प्रान्त में आन्दोलन के नेताओं द्वारा यत्नपूर्वक 
अहिंसा के सिद्धांत पर कायम रहना इस तटस्थ रवेया के लिए अधिक 
जिम्मेवार है । ऐसे लोग भी जो इतने दूरदर्शी हैं कि इस आन्दोलन से 
अराजकता फैल सकती थी यह देख सके, अबतक उसके प्रत्येक चरण की 
अपेक्षाकृत विफलता देखते हुए चिन्तित नहीं होते और यह आशा करते हैं कि 
कार्यक्रम में उसका स्वतः अन्त हो जायगा । | 
फलतः सपरिषद गवर्नर यह नहीं सोचते कि जनता की भावना सभी 
स्थानों पर जिला क्रान्ति विरोधी संघ स्थापित करने के लिए उपयुक्त थी । 
आम सभाएं बुलाकर निष्ठा प्रकट करनेवाला भाषण कराना एवं तदनुसार 
प्रस्ताव स्वीकृत कराना बहुत उपयोगी नहीं होगा यदि संघ के गेरसरकारी 
सदस्यों द्वारा संगठित एवं अनवरत प्रयत्न साथ-साथ नहीं किए जाएंगे। 
उलटे यह भी आशंका की जा सकती है कि इन कार्यों की प्रतिक्रिया में दूसरे 
पक्ष की ओर से भी वेसी ही काररवाइयाँ शुरू कर दी जाएँगी । यह विश्वास किया 
जाता है कि अधिक प्रभावी कायं तथा ज्यादा लाभ सरकारी अधिकारियों के 
द्रारा--विशेष करके जिला मॅजिस्ट्रेट तथा अनुमंडलाधिकारी--एऐसे प्रमुख 
लोगों को बुलाकर जो आसन्न खतरा को सही-सही देख सकते हों, परामश 
करने एवं उन्हें निजी तौर पर अपने लोगों के बीच अधिक स्वस्थ वातावरण 
तेयार करने के हेतु यत्नशील कराने से हो सकता है। धीरे-धीरे इसका 
प्रभाव अधिक व्यापक होता जायगा । उन्हें आन्दोलन की दुबंलताओं एवं 
इनमें निहित खतरों को स्पष्ट करना चाहिए, आम जनता से चंदा के रूप में 
हमेशा व्यथ का टेक्स जो लिया जाता है, भावनाप्रबण छात्रों को जो नुकसान 
अभीतर्क हो चुका है, भारत में बने वस्त्रों से विदेशी वस्र की प्रतियोगिता खत्म 
करने के परिणामस्वरूप मुल्य-वृद्धि से गरीब लोगों को जो कठिनाई उठानी 
पड़ेगी, असहयोग नेताओं एवं कार्यकत्ताओं द्वारा उनके अतिरंजित वादों की 
विफलता, अव्यवस्था की खतरनाक भावना जो जानवूझ कर फैलाई जा रही 
है एवं भावी नेताओं की जब कभी अव्यवस्था सक्रिय रूप में फैलने लगती है 
तो उसपर काबू पाने में अक्षमता--इन तथा ऐसी बातों को जनता के समक्ष 
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जोरदार ढंग से लाना उपयोगी होगा । यह काये हर संभव अवसर पर एव 
भनवरत रूप से चलाया जाना चाहिए । 

“इस प्रकार जहाँ कहीं उपयुक्त स्थिति अभी नहीं भी हो, उसके लिए 
तैयारी की जाएगी । भारत सरकार द्वारा निदेशित तरीकों पर अधिक सक्रिय 
आन्दोलन शुरू किया जा सकता है एवं आन्दोलन का एक नया चरण आरभ 
हो सकता है । कांग्रेस ने हाल ही में यह धमकी दी है कि आन्दोलन सदिनय 
अवज्ञा के चरण में प्रवेश करेगा । यदि असहयोग नेताओं द्वारा कभी भविष्य 
में इसकी घोषणा की जाती है तो आन्दोलन की क्रान्तिकारी प्रकृति जो अब~ 
तक समाज-सुधार के आवरण में छिपी रही है, तत्काल हर आदमी के समक्ष 
प्रकट हो जाएगी और तब हम आशा कर सकते हैं कि वैसे लोग जो 
व्यावहारिक रूप में तटस्थ रहते आए हैं वे कातून एवं व्यवस्था के पक्ष में 
सक्रिय हो जाएँगे । जब लोकमत का पर्याप्त अंश सरकार के पक्ष में आ 
जाता है तब क्रान्ति विरोधी संघों को स्थापना का उपयुक्त अवसर हांगा । 

उपर्युक्त कारणों से सरकार अभी उस प्रकार के आदेश जारी नहीं करना 
चाहती जैसा कि युत्तप्रान्त में जिला अधिकारियों के नाम जारी किए गए हैं । 
किन्तु इसके साथ ही यदि कोई जिला अधिकारी आपसे विचार-विमश करके 
ऐसा समझेगा कि उसके जिला के निष्ठावान लोगों के मध्य इस तरह का 
आन्दोलन शुरू करने का उपयुक्त अवसर हो तो इस पत्र का यह अथ नहीं 
कि अधिक सक्रिय एवं अग्रगामी नीति अपनाने से उसे विरत किया जाए | 
बिहार के कुछ स्थानों पर राष्ट्रीय उदारवादी संघ (नेशनल लिबरल लीग) 
की शाखाओं की हाल में स्थापना हुई है। यदि उनके मूल सुदृढ़ हो सक 
एवं स्थानीय अधिकारियों के समर्थन तथा उनके ध्यान देने के योग्य वे प्रतीत 
हों तो एक समुन्नत संगठन को शुरूआत बन सकती है । 

सम्प्रति आम तौर पर प्रान्त पिछले छः महीनों की अपेक्षा अधिक शांत 
है। किन्तु यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह शांति अस्थाई हो सकती है 
तथा आन्दोलन के नेतागण अधिक जोरदार एवं सुसंगठित आन्दोलन शुरू 
करने की तैयारी में लगे हुए हों। ऐसा होने पर यदि नरमदलीय लोगों को 
अपने पक्ष में करने की पहले से ही तैयारी की जा चुकी हो तो उस समय 
जिला अधिकारियों को राजभक्त संगठनों की स्थापना करने का उपयुक्त 
अवसर होगा एवं उसमें उन्हें सफलता मिलने की अधिक संभावना होगी । 
जिला अधिकारी यह ध्यान में रखेंगे कि यह एक इस तरह की काररव। ES 
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होगी जिसमें गैरसरकारी समुदाय का घनिष्ठ सहयोग सफलता के लिए 
आवश्यक होगा और जिसमें नेतृत्व वस्तुतः अधिकारियों की अपेक्षा TX- 
सरकारी समुदाय की ओर से लिया जाएगा यद्यपि ERTS वग अपना 
समर्थन एवं सहमति प्रदान करने में किसी तरह का. सकाच नहीं करगे । 
गैरसरकारी प्रयत्नो में उसे हादिक एवं सक्रिय सहयोग देना चाहिए । 

“इस समय इसपर विचार करना उचित होगा कि प्रचार विभाग का 

कार्य किस तरह सद्यः अनुशंसित कार्ययोजना के साथ समायोजित किया जा 
सकता है । आपको मालूम होगा कि यह विभाग अपना अधिकाधिक ध्यान 
गलत आरोपों एवं अफवाहों का खंडन करने, उपयोगी समाचार प्रचारित 
करने तथा सरकार की नीति स्पष्ट करने के हेतु इश्तहार तैयार करने में 
लगाता है ag इश्तहार जिला में स वाददाताओं के मध्य विस्तृत रूप से 
वितरित किया जाता है। उनके अतिरिक्त स्कूलों, थानों एवं अन्य स्थानों 
“पर भी इश्तहारों का वितरण किया जाता है जिसमें उनका अधिक से अधिक 
प्रचार हो सके । आशा की जाती है कि लोग जिनके हाथों में इश्तहार 
'पड़ेंगे, स्वयं उन्हें पढ़ेंगे एवं अशिक्षित जनता को समझायेंगे तथा दूसरे लोगों 
के हाथों में उन्हें दे देंगे । इन इश्तहारों में जो बातें रहती हैं उनसे नरमदलीय 
पार्टी के सदस्यों को प्रचारकार्य के हेतु अभ्युक्तियाँ एवं भाषण के लिए 
सामग्री प्राप्त करने में भारो सुविधा होगी । प्रचार विभाग का कार्य अधिक 
से अधिक उपयोगी हो, उससे ज्यादा से ज्यादा काम लिया जा सके इसके 
लिए उसे आदेश दिया जायगा कि प्रत्येक जिला अधिकारी के पास वे संवाद- 
'दाताओ एवं ऐसे अधिकारी संस्थाओं की सूचियाँ भेज दे जिन्हें विभाग के 
इश्तहारों की प्रतिलिपियाँ अभी भेजी जाती हैं' । 

सितम्बर, १९२१ में बिहार में असहयोग आन्दोलन की स्थिति के संबंध 

में श्री सिफ्टन के जो भी अनुमान रहे हों, विभिन्न सूत्रों से प्राप्त सामग्रियों का 
अध्ययन करके यह स्पष्ट है कि रचनात्मक कार्यो के क्षेत्रों में भारी प्रगति 
'हो रही थी और भारत के अन्य भागों के साथ इस प्रान्त में भी अली 
“भ्राताओ एवं कुछ अन्य लोगों की गिरफ्तारी से उत्पन्न तीब्र रोष यहाँ भी 
अनुभव किया जा रहा था। एक सरकारी सूत्र से यह मालूम हुआ है कि 
“स्थिति सरकार के लिए पर्याप्त मात्रा में चिन्तनीय थी । सुचारु रूप से 
“संगठन का काफी कार्य कुछ काल से खासकर बिहार में चल रहा था। 
अवश्य ही इसका कोई उद्देश्य होगा”! खतरा का क्षेत्र तिरहुत प्रमंडल 
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था जहाँ श्री गाँधी का प्रभाव एक शक्तिशाली कारक था और वहीं कांग्रेस 
का संगठन सर्वाधिक समर्थ भी था" । इसमें संदेह नहीं कि स्थिति में 
खतरनाक संभावनाएं भरी थीं'' । 


आरा में बिहार प्रान्तीय सम्मेलन की बेठक : 

बिहार प्रान्तीय सम्मेलन की बैठक आरा में अक्तुवर, १६२१ के आरंभ 
में हुई । मौलाना मोहम्मद शफी ने इसकी अध्यक्षता की । बैठक में कराची 
सम्मेलन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया और एक अन्य प्रस्ताव स्वीकृत 
करके प्रिस ऑफ वेल्स (ब्रितानी युवराज) के बिहार आने पर वहिष्कार 
करने का निर्णय किया गया । भागलपुर के बाबू धरणीधर सराफ ने एक 
प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया था कि “विदेशी वस्तुओं के वहिष्कार 
के संबंध में सिफूटन परिपत्र यह स्पष्ट करता था कि अंगरेज सरकार भारत 
में केवल व्यापार के लिए थी तथा उसका मुख्य उद्देश्य व्यापार को इस 
तरह परिचालित करने में सहायता देना था जिससे देश के शोषकों को 
सहायता मिले” । इस प्रस्ताव में इस बात की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया 
गया था कि परिपत्र ने “पुलिस को मुक्तहस्त दे दिया था और उसे हर तरह 
की सहायता देने का आश्वासन दिया गया था । इस बात को ध्यान में 
रखकर सम्मेलन ने जनता का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि यह अवसर 
उसके पूर्ण अहिसा पर आसीन रहने की क्षमता की परीक्षा का था तथा 
यह आशा प्रकट की गई है कि “सरकारी धमकियों एवं दमन से अविरत 
प्रान्त की जनता निर्भीकतापूर्वक एवं पूर्ण अहिसा की नीति पर चलते हुए 
स्वदेशी के मार्ग पर चलती रहेगी जिससे उसके प्रान्त में विदेशी वस्त्रो का 
पूर्ण वहिष्कार सफल हो । एक अन्य प्रस्ताव सविनय अवज्ञा के संबंध में 
था । उसमें कांग्रेस वकिंग कमिटी में महात्मा गांधी से प्रार्थना की गई थी 
कि बिहार को सविनय अवज्ञा आरम्भ करने की अनुमति दी जाए तथा उस 
संदर्भ में कौन से काम शुरू किए जाएँगे इसके निदेश दिए E” 

इस अवसर पर सेवा संबंधी आन्दोलन में अभिरुचि रखनेवाले लोगों की 
एक विशेष बैठक आरा में ३ अक्तूबर को हुई । उसे प्रभावी बनाने के लिए 
एक सुदृढ़ केन्द्रीय समिति का गठन किया गया और नवम्बर के अन्त तक 
विभिन्न सेवा समितियों की सदस्य संख्या १५०० तक हो गई थी । इनलोगों 


४. सचलाइट, ७ अवतूबर, १९२१ | 
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ने तिरहुत और पटना प्र डलों के जिलों में तथा भागलपुर, मुगेर, मानभूमी 
और हजारीबाग में समाज सेवा का काम करने के लिए प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर 
किया । केन्द्रीय समिति में निम्नलिखित व्यक्ति थे । 
बाबू महेन्द्र प्रसाद, छपरा-- अध्यक्ष 
बदरीनाथ वर्मा, पटना-- उपाध्यक्ष 
बैजनाथ प्रसाद सिन्हा, एम० एल० ए०, मुजफ्फरपुर 
जगत नारायण लाल, पटना 


सचिव 
मोहम्मद लतीफ हुसेन, मुजफ्फरपुर ( 
भगवान प्रसाद, बाँकीपुर 
गणेशदत्त सिंह एम० एल» सी०--- कोषाध्यक्ष 
मथुरा प्रसाद, छपरा--- न।यक 


दस्य | 
राजेन्द्र बावु को सम्मेलन के बीच हो में २ अक्तूबर को चला जाना पड़ा 

क्योंकि उन्हें बम्बई में गांधी जी द्वारा आमंत्रित नेताओं की एक सभा में 

४ अक्तूबर, १९२१ को भाग लेना था । इस सभा में निम्नलिखित घोषणापत्र 


जारी किया गया । ४ अक्तूबर को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इसका: 
अनुमोदन किया :-- 


पूर्णन्दु नारायण सिंह, एम० एल० सी» और कुछ अन्य 


“अली भ्राताओं एवं कुछ अन्य व्यक्तियों को बम्बई सरकार की १५ 
सितम्बर की विज्ञप्ति में व्यक्त कारणों से गिरफ्तार किए जाने की स्थिति में 
हम, निम्नलिखित लोग, अपने व्यक्तिगत रूप से यह कहना चाहते हैं कि हर 
आदमी को बिना किसी नियंत्रण के सरकार के असँतिक या सैनिक विभाग 
में सेवा में रहने या अपनी सेवाएँ अपित करने के औचित्य के संबंध में अपनी 
राय व्यक्त करने का जन्मसिद्ध अधिकार है । हम निम्नलिखित व्यक्ति यह जोर 
देकर कहते हैं कि हमारी राय में किसी भी भारतीय के लिए नागरिक या 
विशेष करके एक सैनिक के रूप में एक ऐसी सरकारी व्यवस्था के अन्तर्गत 
जिसने भारत को आर्थिक, नैतिक एवं राजनैतिक पतन की स्थिति में 
पहुंचा दिया है, और जिसने सैनिकों एवं पुलिस का उपयोग राष्ट्रीय आकां- 
क्षाओं का दमन करने (उदाहरणार्थ रौलट ऐक्ट आन्दोलन के अवसर पर) 
तथा जिसने सेना का उपयोग अरबों, मिस्त्रियों, तुर्को एवं अन्य देश के लोगों 


—- । 
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की (जिन्होंने भारत को कोई हानि नहीं पहुँचाई है) स्वतंत्रता का हनन करने 
में किया है, सेवा में रहना राष्ट्रीय मर्यादा के प्रतिकूल है । हमारी यह भी 
राय है कि प्रत्येक भारतीय सैनिक एवं नागरिक का यह कत्तव्य है कि वह 
सरकार से अपना संबंध विच्छिन्न कर ले एव आजीविका अजन का कोई 
अन्य साधन खोज ले” । 

बिहार में स्वदेशी और चर्खा आन्दोलनों को प्रगति 


इस घोषणापत्र और दिल्ली फतवा की प्रतिलिपियाँ बिहार में बड़े पेमाने 
पर वितरित की गईं और अन्य प्रान्तों की तरह बिहार भी सचसुच स्वतंत्रता 
संघष के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा निदेशित माग पर तेजी से आगे बढ़ 
रहा था । सरकारी विरोध के aaga रचनात्मक काररवाइयाँ तेजी के 
साथ चलाई जा रही थीं एवं स्वदेशी वस्त्र तथा चर्खा के प्रचार के लिए 
'सिलसिलेवार प्रयत्न किए जा रहे थे । “प्रान्त के ११ जिलों में ४८ डिपो 
खोले गए थे जिसमें जनता को रूई तथा चर्खा सहज में उपलब्ध हो सके । 
अधिकतर जिलों में स्वदेशी वस्त्र का विक्रय प्राप्त रिपोर्टो के अनुसार काफी 
बढागया य... ”” श्रीमती सरला देवी ने छोटानागपुर प्रमंडल के कई 
जिलों में खद्दर एवं qat पर भाषण किया । बिहार के स्थानीय नेताओं ने 
भी प्रान्त के विभिन्‍न भागों में अक्तूबर तथा नवम्बर, १६२१ में अनेक 
सभाएँ कीं ।२ इन सभाओं में नेताओं के बताए गए माग पर प्रकाश डाला 
जाता था । 


१. ननकोग्रॉपरेशन एंड खिलाफत मूवर्मेट इन बिहार एंड उड़ीसा, पृष्ठ ६७। 

२. हसन आरजू, फुलत्रारी, पटना जिला, १ अक्तूबर; स्वामी विश्वानन्द, पटना 
जिला, ७ अकतूबर, शाहाबाद जिला, ५ और ६ अवतूबर; श्री रामनाथ पांडे 
पलाम जिला, १९ अक्तूबर, हकीम AAST रहमान, पलाम्‌ जिला, २९ और 
३० अक्तूबर, श्री रामदेव ठाकुर, चम्पारण जिला, १५, १६, १८ और २८ 
अवतूबर, श्री बजरंगी सहाय, हजारीबाग जिला, ७ और & अत्रतूवर, श्रो 
रामचन्द्र सहाय, मानभूम जिला, ११ और १२ अक्तूबर, श्रीमती सावित्रो 
देवी, पटना, १, ८ और २३ नवम्बर, श्री जगत नारायण लाल, पटना, २४ 
फरवरी, श्रो विन्ध्यवासिनी सहाय, शाहाबाद जिला, २० नवम्बर, भगवत 
पांडे, १ नवम्बर, पलाम्‌ जिला, विन्देश्वरी पाठक, पलाम्‌ जिला, ७ और १६ 
नवम्बर, लक्ष्मी प्रसाद, मुजफ्फरपुर, २६ नवम्बर--ननकोऑपरेशन ऐंड 


faama nana इन विहार ऐंड रड़ोमा, पृष्ठ ६९-७८ । 
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हजारोबाग में बिहारी स्ट्डेन्ट्स काँन्फरंस का १६ वां 
अधिवेशन : ५, 
बिहारी स्टूडेन्ट्स कॉन्फरेस का १६ वाँ अधिवेशन हजारीबाग में ५ ओर 
६ अक्तूबर, १६२१ को श्रीमती सरला देवी की अध्यक्षता में BIGI हुआ । 
श्रीमती सरला देवी ने छात्रों को मातृभूमि की सेवा में अपने को दया 
देने तथा अपनी “आत्मा पर विदेशी आधिपत्य का जूआ उतार pE ' को 
भावभीनी अपील की । हजारीबाग के बाबू वजरग सहाय और श्रो राम- 
नारायण सिंह ते भी इस अवसर पर भाषण किया । सम्मेलन में निम्नलिखित 
प्रस्ताव स्वीकृत हुए :- 
(१) सरकारी स्कूल और कालेजों के वहिष्कार की अनुशंसा | WA 
(२) छात्र प्रति दिन कम-से-कम आधा घंटा और रविवार को दो घटा 
सूत काते, इसकी अनुशंसा । 
(३) छात्रों .को ब्रितानी युवराज की बिहार यात्रा से संबंधित अभिनन्दन 
आयोजनों में भाग नहीं लेने की अपील । 
(४) छात्र विदेशी वस्रो का वहिष्कार करें और खट्टर का उपयोग कर । 
(५) प्रचार कार्य के लिए स्वयंसेवको के रूप में अपनी सेवाएँ समर्पित 
करनेवाले छात्रों का स्वागत । । 


कुमार कालिका सिंह पर मुकदमा : 


कुछ ही काल बाद गिधौर महाराज के भतीजा एवं अपने क्षत्र भे असह- 
योग आन्दोलन के सर्वप्रमुख नेता, कुमार कालिका सिंह पर धारा १०७ के 
अन्तर्गत काररवाई की जाने को लेकर भारी उत्तेजना फॅली । मुकदमा के 
प्रथम दिन (२२ अक्तूबर, १६२१) जमुई के अनुमंडलाधिकारी के न्यायालय 
के समीप लगभग ५,००० लोगों की भीड़ लग गई।' कुमार साहब को सजा 
मिली और उन्हें भागलपुर सेन्ट्रल जेल में भेज दिया गया। २४ अक्तुबर 
को श्रीमती सावित्री देवी जो उन दिनों बिहार में असहयोग आन्दोलन में 
सक्रिय भाग ले रही थी एवं आचाय कृपलानी भी इस ,मुकदमे के दरम्यान 
अदालत में उपस्थित थे ।* 


५, वह, पृष्ठ ६६ । 
२, वही । 
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अक्तूबर, १६२१ में 'मदरलेंड' नामक एक समाचारपत्र श्री मजहरुल हक 
के निदेशन में निकाला गया । समाचारपत्र ने अपना आदर्श धनी एवं 
गरीब, अधिकारी एवं गर अधिकारी, aadi के लिए सत्य तथा व्याय'' हासिल 
करना घोषित किया । एक अन्य अखबार, एक्सप्रेस भी इसी महीने में 
निकला । यह नरमदलीय लोकमत का प्रतिनिधित्व करता था ।१ 


मुजफ्फरपुर में पुलिस काररवाई : 


जैसा कि पहले कहा गया हैं कि सरकार उस समय उत्तर बिहार को. 
अपनी दृष्टि से सबसे अधिक अस्तव्यस्त मानती थी और आन्दोलन के प्रभाव 
का प्रतिरोध करने में अपने सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग कर रही थी | 
मुजफ्फरपुर के आरक्षी अधीक्षक ने अपनी ३१ अक्तूबर, १६२१ की डायरी 
में इस आशय की टिप्पणी लिखी : “बिहार में असहयोग आन्दोलन का केन्द्र 
मुजफ्फरपुर माना जाता है । यहाँ के निवासी इस आन्दोलन के जोर पकड़ने 
के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सामग्री हैं क्योंकि वे किसी भी नेता के पीछे आँख 
मूंद कर चलने लगते हैं अतः अगर कहीं भी गड़बड़ी होगी तो सबसे पहले 
मुजफ्फरपुर में ही और यदि उसे रोकना हैं तो आरंभ में हो यहाँ उसके लिए 
उपयुक्त काररवाई करनी चाहिए । 

दिल्ली फतवा की प्रतिलिपियाँ बडी संख्या में शफी मंजिल में तयार की 
जा रही थीं। मुजफ्फरपुर कै आरक्षी अधीक्षक ने मकान को तलाशी ३० 
अक्तूबर को साढ़े ८ बजे सवेरे से सा« १२ बजे रात तक ली और निम्न- 
लिखित सामग्रियाँ जब्त कीं :--- 

साइक्लोस्टाइल करने का यंत्र एवं अन्य सामग्रियाँ, दिल्‍ली फतवा को 
१५४ प्रतिलिपियाँ, बिहार के उलेमा लोगों का पटना में मुद्रित और गया से 
प्रकाशित फतवा, फतवा सहित 'खुतवा सदारत', (एक प्रतिलिपि दिल्ली में 
मुद्रित), नेताओ को घोषणा', ८०२ प्रतियाँ, खूने हरमेन', दिल्ली से एक 
प्रति, उलेमाये हिन्द के फतवा क्री एक प्रति लखनऊ से प्रकाशित । 

इस तलाशी के समय निम्नलिखित' व्यक्ति उपस्थित पाए गए :-- 

मौलवी मोहम्मद शफी, विन्देश्वरी प्रसाद वर्मा, जनकधारी प्रसाद, 
भवानी सोनार, झगरु लाल, सोदागर प्रसाद सिह, डा० सिहेश्वर सिह, 
स्वामी विद्यानन्द, qaa MAN, मंजूर अहसन (मुजफ्फरपुर जिला 


१. वही, पृष्ठ ७२ । 
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खिलाफत के अवर सचिव), वाजुल हक, इब्राहिम 22 r. Fo न. 
मोहम्मद अख्तर, हफोज नियामतुल्ला, यडुपति चौधरी ग र्‌ त i F 
आरक्षी अधीक्षक ने उच्चाधिकारियों से इनपर धारा १२ ०-बी० Ja 

तीय दंड संहिता के अन्तर्गत मुकदमा चलाने के विषय में राय माँगी | 


सविनय अवज्ञा : उसकी Jaza: 


म्बरः १६२१ को अली भ्राताओं को दो वष कड़ी कद की सजा 
, 


छै । अत: अली 


पहली नव 
a 


सुना दी गई थी । दमन से आस्था और भी जोरदार होती 
अताओं को दिय गए इस कठोर दंड से असहयोग अ [ल को बल प्रा | 
दिल्ली में ४ तथा ५ नवम्बर को अखिल भ [रतीय कांग्रेस कमिटी की छ र; 
में “हर प्रान्त को अपने उत्तरदायित्व पर सुनी रा सविनय अवज्ञा 
आरम्भ करने का अधिकार दिया गया” । शतक्त येथीं : 5 सविनय 
अवज्ञा के संदर्भ में संबद्ध व्यक्ति को कताई अवश्य जानना चाहिए तः उसके 
संबंध में कार्यक्रम का जो अंश लागू हो उसे अवश्य पूरा करना चाहिए अर्थात 
उसे विदेशी वस्र का पूणे परित्याग तथा हाथ से कते तथा हाथ से gA ती 
को धारण करनेवाला, हिन्दू-मुस्लिम एकता में विश्वास करनेवाला होना 
चाहिए । इसके अतिरिक्त भारत में जितने भी धर्म माननेवाले लोग हैं उनको 
मूलभूत एकता में उसे पूर्ण विश्वास होना चाहिए । खिला फत एवं पंजाब के 
अत्याचारों के संबंध में शिकायतें दूर करने एवं स्वराज्य का प्राप्ति के लिए 
अहिसा एकदम आवश्यक है, इसमें आस्था होनी चाहिए । योद वह हिन्दू 
है तो अपने व्यक्तिगत आचरण द्वारा उसे यह सिद्ध का होगा कि ॥ हमारी 
राष्टीयता पर छूआछूत एक कलंक है इसे वह भलीभाँति समझता न्न यह 
भी स्पष्ट किया गया कि सविनय अवज्ञा करनेवाले या उनके परिवार प 
लोग कांग्रेस से किसी तरह को आथिक सहायता की अपेक्षा नहीं रख | 
वास्तव में कष्ट सहना, पूर्ण बलिदान और शांति इस आन्दोलन के तीन 
उद्देश्य थे। र 

गाँधी जी सर्वप्रथम बारदौली में अपने व्यक्तिगत निदेशन में इस ; आन्दो- 
लन का प्रयोग करना चाहते थे । यह गुजरात मे सूरत जिलान्तगत एक 
'ताल्लुका है । उन्होंने देश से पूर्ण शांति बनाए रखने को अपील की । उन्होंने 
कहा “यदि इससे प्रान्त में शांति बनी रहती है तो मुझे कोई डर नहीं। 
विजय हमारे प्रयत्नो को मिलेगी । किन्तु दुर्भाग्यवश १७ नवम्बर को जिस 
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१९१९ के सत्या० और० अस० तथा खिला० ATOA बिहार का भाग ४१७ 


दिन प्रिस ऑफ वेल्स (ब्रितानी युवराज) ने बम्बई में पाँव रखे, भीड में कुछ 
हो-हल्ला हो गया और युवराज के अभिनन्दन में भाग लेनेवालों के प्रति कुछ 
ज्यादती की गई । इससे गाँधी जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने १६ 
नवम्बर को इसके प्रायश्चित में उपवास रखा । २२ नवम्बर तक जबतक 
कि शांति नहीं हो गई, उनका उपवास जारी रहा । वारदौली अभियान को 
कुछ समय के लिए टाल दिया गया । कांग्रेस वकिग कमिटी की एक बेठक 
बम्बई में २२ और २३ नवम्बर को हुई । शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना 
सविनय अवज्ञा आन्दोलन को सफलतापूर्वक चलाने की एक अनिवार्य शत्त 
थी । इसपर बल दिया गया एवं स्वयंसेवको में पूर्ण अनुशासन रखने के हेतु 
एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया । इसके अतिरिक्त स्वयंसेवको को पूर्ण 
अहिसा पर कृतसंकल्प रहना था । 

देश की इस चरम परीक्षा की घड़ी में चम्पारण जिला कांग्रेस कमिटी 
का १२ नवम्बर, १६२१ को बेतिया में वाषिक अधिवेशन हुआ । स्वागताध्यक्ष 
श्री विपिन बिहारी वर्मा ने इस अवसर पर कहा कि चम्पारण में कांग्रेस 
संगठन सर्वाधिक सक्षम थी । अनेक स्थानों पर सकिलों सहित राष्ट्रीय थाना 
स्थापित किए जा चुके थे। भागलपुर के दीप नारायण सिह ने अध्यक्ष पद 
से निम्नलिखित बातें कहीं : “जब यह आन्दोलन (चर्खा) जितना हम चाहते 
हैं उस हद तक सफल हो सका तब मैं यह कह सकूंगा कि बिहार का चम्पारण 
सबसे पहले सविनय अवज्ञा आरम्भ करने की स्थिति में होगा । वास्तव मे 
चम्पारण को सविनय अवज्ञा आन्दोलन का नेतृत्व करना ही था क्योंकि यहीं 
महात्मा सर्वप्रथम आए थे। अतः आपको राष्ट्र के लक्ष्य तक पहुँचने का 
यत्न करना चाहिए । चम्पारण की जनता सविनय अवज्ञा के माग पर 
चलने को उत्सुक है और इसमें संदेह नहीं कि यह उसका अधिकार भी है 
क्योंकि महात्मा ने बिहार में इसी जिला के लिए आन्दोलन शुरू किया था। 
किन्तु सविनय अवज्ञा आरम्भ करने के पूर्व उसे असहयोग आन्दोलन के सभी 
चरणों से विशेष करके स्वदेशी से, गुजरना होगा । ' 

बिहार में कई स्थानों पर बारदौली प्रस्ताव द्वारा निदेशित रचनात्मक कायं- 
क्रम जोरशोर से शुरू किया गया था । उदाहरणाथ, सारन के दिघवारा थाना में । 
लगभग ७,००० चर्खा एवं ५ से ६ हजार बुनाई के यंत्र काम कर रहे थे। 
मलखाचक के गाँधी कुटीर में श्री रामविनोद सिह के निदेशन में बहुत ही 
उपयोगी काम हो रहा था । पड़ोस के गाँवों के लगभग २०० जुलाहों से 
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४१८ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


इसका घनिष्ठ सम्पर्क था । उन्हें यहाँ से हाथ से काता हुआ सूत दिया जाता 
था और उसके बदले खादी ली जाती थी । गाँधी कुटीर गाँव के गरीब स्त्रियों 
में चर्खा का प्रचार करने में अत्यधिक सक्रिय था । उनके सूत को खरीदकर 
उन्हें प्रोत्साहन देता था। प्रत्येक कत्तिन को महीना में लगभग ६० रुपये को 
आय हो जाती थी और इससे खासकर निस्सहाय faaarii को आजीविका 
का साधन मिल जाता था | 

पंचायतों के मामले में भी दिघवारा थाना में अच्छा काम हो रहा था। 
हर गाँव में पंचायत समिति की स्थापना की जा चुकी थी और गाँव के छोटे- 
मोटे मामले इसमें निबटाए जाते थे। ग्राम पंचायत के फेसला के विरुद्ध हलका 
पंचायत के सम्मुख अपील को जा सकती थी । इसमें १० से १५ गाँवों के 
प्रतिनिधि होते थे हलका पंचायत से मुकदमा पंचायत अभिषद में ले जाया 
जा सकता था । इसमें थाना कांग्रेस कमिटी द्वारा मनोनीत ५ ईमानदार एवं 
प्रभावशाली सदस्य होते थे । 

१७ नवम्बर और २२ तथा २३ नवम्बर (१६२१) को 
हड़ताल : 

१७ नवम्बर को बम्बई में जो कुछ हुआ वह एक अपवाद था । उस दिन 
सारे देश में सरकारी व्यवस्था के विरुद्ध जनता के विक्षोभ के प्रतीकस्वरूप 
शांतिपूर्ण एवं पूर्ण हड़ताल मनाई गई | पटना का उल्लेख करते हुए एक 
सरकारी रिपोट में कहा गया है कि “पटना में १७ नवम्बर (१६२१) को 
पूण हड़ताल रही । अनेक सभाएँ की गई और सरकारी सेवकों से त्यागपत्र 
देने, धोबियों से विदेशी वस्त्रों को नहीं धोने, एक्कावानों से विदेशी वस्त्र धारण 
करनेवाले लोगों को नहीं चढ़ाने की आम तौर पर अपील की गई। अनेक 
सभाओं में दिल्ली फतवा दुहराया गया । लगभग ४०० राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
सोनपुर मेला में १७ नवम्बर को उपस्थित थे और उस दिन वहाँ पूणं हड़ताल 

 रही। भागलपुर में मेरठ में छपे फतवा की २०० प्रतियाँ वितरित की गई 
और गया में भी साइक्लोस्टाइल प्रतियों का वितरण हुआ । नवम्बर में दो 

५. तुलनीय--“मैं यह नहीं मानता हूँ कि असहयोगियों के दबाव डालने पर पटना 

तथा प्रान्त के अन्य स्थानों पर हड़ताल मनाई गई। मे ५७ नवम्बर का अपना 


व्यक्तिगत अनुभव आपके समक्ष रखना चाहूँगा । उस दिन भै सोनपर मेला में था 
ओर दूकानदारों से मैंने यह पूछताछ की कि क्या वे अ्रसहयोग कार्यकर्ताओं के 
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१९१६९ के सत्या और० अस० तथा खिला० आए० में बिहार का भाग ४१६ 


दारोगा, ४ हेड कौंस्टेबुल और १० कोंस्टेबुलों ने त्यागपत्र दे दिया। १० 
स्कूली शिक्षक, एक अवर विद्यालय निरीक्षक, एक संस्कृत विद्यालय निरीक्षक 
और दो लिपिक असहयोग आन्दोलन में सम्मिलित हुए । इसके YA हाजीपुर 
के दारोगा रामनन्दन सिह ने त्यागत्र दे दिया था। बाद में पूर्णियाँ में एक 
कौस्टेबुल रामविनोद सिह के पिता को एवं पलासी थाना के इलाके के गाँवों 
में जहाँ वह पदस्थापित था, असहयोग का तथा सरकार विरोधी प्रचार करते 
हुए पाया गया ।' 
सविनय अवज्ञा के संदर्भ में कुछ लोग जसे सवंश्री जगत नारायण लाल, 
कृष्ण प्रकाश सिन्हा बिहार में इसे अविलम्ब आरम्भ करने के पक्ष में थे । 
किन्तु राजेन्द्र बाबू एवं अन्य दूसरे कार्यकर्त्ताओं के पूरी तैयारी करने के बाद 
ही उसे आरम्भ करना चाहते थे । १६ नवम्बर को भागलपुर की एक सभा 
में बाबू दीपनारायण सिंह ने आयोजित आन्दोलन के एक कार्यक्रम को रूप- 
रेखा प्रस्तुत की । एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार (कांग्रेस ने जिसका खंडन 
किया) इस योजना में “सरकार को ७ दिनों के भीतर स्वराज्य देने की 
अधिसूचना देती थी । यह अधिसूचना सविनय अवज्ञा के लिए निर्धारित स्थान 
के मुख्य अधिकारी को दी जाती । बाद में वहाँ के निवासियों को सभी सरकारी 
विधानों एवं आदेशों का अनुपालन नहीं करने, कर नहीं चुकाने, प्रलेख पंजीकृत 
नहीं कराने आदि को कहा जाता । उसके साथ ही थाना एवं कचहरियों पर 
घेरा डाल दिया जाता और अधिकारियों को अपनी वर्दी एवं अन्य सेवा चिह्न 
उतार देने को कहा जाता । तदुपरान्त थाना एवं कचहरियों को स्वराज्य की 
सम्पत्ति घोषित कर दिया जाता।”* पटना में २७ नवम्बर, १६२१ को 
होनेवाली प्रान्तीय कांग्रेस समिति की एक सभा में यह सोचा गया कि 
सारन जिलान्तर्गत वसंतपुर थाना या मुजफ्फरपुर जिलान्तगत कटरा थाना 
को बिहार में सविनय अवज्ञा का पहला प्रयोग करने के लिए चुना जाए। 
दबाव देने से हड़ताल करने जा रहे थे। उनके जवाब से यह जान पड़ा कि वे 
स्वयं ही इसके लिए तैयार थे । उन्होंने कहा कि जब दूसरे लोग बलिदान कर 
रहे थे तो वे क्या एक दिन के लिए अपनी दूकानें बन्द करके कुछ बलिदान 
नहीं करेंगे”- बिहार-उड़ीसा विधान परिषद में २५ जनवरी, १९२२ को बाबू 
निरसू नारायण सिंह का भाषण) । 
१. ननकोश्रॉपरेशन ऐम्ड खिलाफत मूवमेंट इन बिहार ऐड उड़ीसा, पृष्ठ ७६ । 
२. वही, पृष्ठ <१। 
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४२० ` बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


किन्तु अन्तिम चुनाव छपरा में १० दिसम्बर को निर्धारित सभा पर छोड़ 
दिया गया ।' प्रिस ऑफ वेल्स के २२ और २३ दिसम्बर को पटना आने के 
संदर्भ में आवश्यक प्रबंध पर विचार किया गया । उस दिन प्रान्त भर मे 
सवंत्र हड़ताल की तैयारियाँ की जा रही थीं । इस सभा में नेताओं ने उस 
संदर्भ में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो इसके लिए सभी संभव उपाय करने 
का फैसला किया ।* वास्तव में निर्धारित समय पर प्रान्त भर में पूर्ण शांति 
के साथ हड़ताल रही ।* 


- राष्ट्रीय कौमो सेवक दल का गठन : | 


२७ नवम्बर, १६२१ की बैठक में बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी ने 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी की वर्किंग कमिटी के आदेशानुसार बिहार 
कौमी सेवक दल की स्थापना की । इसमें सेवा समितिर्या खिलाफत कार्य- 
कत्ताओं और कांग्रेस कार्यकत्ताओं से भर्ती की गई थी । एक केन्द्रीय नियंत्रण 
अभिषद की स्थापना की गई थी । इसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर था और 
इसमें निम्नलिखित सदस्य थे :-- 

मौलवी मोहम्मद शफी, श्री दीपनारायण सिंह, भागलपुर, श्री मजहरुल 
हक, Sio अरु जय सहाय वर्मा, और बाबू नारायण प्रसाद, छपरा | 

कौमी सेवक दल के कार्यो, संगठन और वर्दी संबंधी अधिनियम बनाए 
गए । “इसका सर्वेप्रमुख कायं प्रान्त में शांति बनाए रखना था । ४ इसके 
सदस्यों को अहिसा को प्रतिज्ञा लेनी होती थी और अपने काम के सिलसिले 
में हर तरह का खतरा उठाने को तैयार रहना पड़ता था । बड़ी संख्या में 


लोग स्वयंसेवक के रूप में भर्ती होने लगे और जनता के बीच काम करने 
लगे । 


लाडे सिन्हा का त्यागपत्र : 


सरकारी पदाधिकारियों के रवेया के कारण लांड सिन्हा अपने ऊंचे पद 


पर बहुत अच्छा नहीं अनुभव कर रहे थे । इसके अतिरिक्त उनका स्वास्थ्य 
भी अच्छा नहीं रह रहा था । अतः उन्होंने बिहार-उड़ीसा गवर्नर के पद से 


१. वहो । pi 
२. वही। 

वद्दी पृष्ठ ८२! 

४. परिशिष्ट १५। 


९५ 
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इस्तीफा दे दी और उसे २१ नवम्बर, १६२१ को स्वीकृत कर लिया. 
गया । एक्जक्यूटिव कौंसिल के वरीय सदस्य, सर लः मंसूरीय की नियुक्ति 
अस्थाई रूप से इस पद पर हुई । 


नेताओं की गिरफ्तारी, कांग्रेस कार्यालय और अभिलेखों को 
जब्ती : 


कांग्रेस के स्वयंसेवको की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही थी। गया 
शहर में ही दिसम्बर के तीसरे सप्ताह तक १,६०० स्वयंसेवक भर्ती हो चुके 
थे। देहाती इलाके में हजारों की संख्या में स्वयंसेवक भर्त्ती हुए थे ।* देश 
में स्वतंत्रता के लिए और आगे संघषे के हेतु बड़े पैमाने पर तैयारियाँ होते 
देखकर सरकार को चिन्ता होना स्वाभाविक था । जनता में असंतोष कौ 
अन्तर्धारा की सही प्रकृति परख सकने में असमर्थ सरकार ने उसे बल प्रयोग 
से शांत करता चाहा । १६ नवम्बर, १६२१ को बंगाल सरकार ने खिलाफत 
और कांग्रेस सेवक दल तथा उस तरह की अन्य संस्थाओं को धारा १६ 
इन्डियन क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट ऐक्ट के अन्तर्गत गैरकानूनी घोषित कर 
दिया । बिहार में & दिसम्बर, १९२१ को मुख्य सचिव ने सभी जिला अधि- 
कारियों को एक परिपत्र जारी करके असहयोग अभियान का प्रतिरोध 
करने के लिए सरकार द्वारा अबतक जो कार्यनीति अपनाई गई थी उसकी 
पुनरावृत्ति की । इस परिपत्र में बताया गया था कि इस तरह बिहार स 
खास करके हाल के विकासक्रम को देखते हुए अधिक “कठोर काररवाई 
करने का निर्णय कर चुकी थी । १६ दिसम्बर को बिहार-उड़ीसा सरकार 
“कांग्रेस स्वयंसेवक, “खिलाफत स्वयंसेवक”, “कोमी स्वयंसेवक । ; 
“सेवक दल”, “स्वयंसेवक” तथा “असहयोग स्वयंसेवक” को “गरकानूनी 
संस्था” घोषित कर दिया । इस प्रकार घोर दमन का चरण ARENT हुआ । 
देश भर में प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारियाँ की गई । गिरफ्तार नेताओं में 
देशबंधु चितरंजन दास (कांग्रेस के आगामी वाषिक अधिवेशन के मनोनीत 
अध्यक्ष), लाला लाजपत राय, पंडित मोतीलाल नेहरू, मौलवी अबुल कलाम 
आजाद, राजेन्द्र प्रसाद और श्री राजगोपालाचारी भी थे | 


——— — 


१. सचेलाइट, ७ दिसम्बर, १६२) । 
२. यंग इन्डिया. १२ जनवरी, १९२२ | 
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४२२ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


इनमें मुख्य ये थे : 
मौलवी मोहम्मद 
नारायण सिह, 


बिहार में भी अनेक नेताओं को गिरफ्तारी हुई । 
खुर्शीद हसनैन, जगतनारायण लाल, कृष्ण प्रकाश सिन्हा, 
शफी, विन्देश्वरी प्रसाद वर्मा, जनकधारी प्रसाद, लक्ष्मी Dll 
ध्वजा प्रसाद साहु, ठा० रामनन्दन सिह, बाबू मथुरा प्रसाद सिह, मंजूर हसन, 


मौलवी aga, मुजफ्फरपुर में; शाह मोहम्मद जुब्बैर, श्रीकृष्ण सिह (बिहार के 


eo e > A में छ ज में ण 
प्रथम मुख्य मंत्री), धर्मनारायण सिह, मु गेर में; हजारीबाग में राम ज्ञाय T 
छपरा में माधव 


सिंह, गया में बजेन्द्र दत्त, श्री रामशंकर और काजी हुसेन, | 
सिंह और भरत मिश्र । १५ दिसम्बर को बिहार-उड़ीसा सरकार ने सेडीसस 
मीटिंग्स ऐक्ट* का व्यवहार करने की भारत सरकार को अनुमति प्राप्त की । 
लगभग १४८ स्वयंसेवकों की इसी समय गिरफ्तारी हुई और उन्हें विभिन्न 
अवधियों की कैद की सजा मिली । उनके स्थान पर नए स्वयंसेवक भर्ता 
हुए ।* १० दिसम्बर, १६२१ को कांग्रेस तथा सेवक दल के कार्यालयों की 
विभिन्न स्थानों पर गहरी तलाशी ली गई । असहयोग आन्दोलन से संबंधित 
उनके रजिस्टर और दूसरे अभिलेख जब्त कर लिए गए और उन्हें विनष्ट कर 


१. मौलवी मोहम्मद शफी, बाबू विन्देश्वरी प्रसाद वर्मा, बाबू SATAR प्रसाद 
और मौलवी aga पर मुजफ्फरपुर के जिला जेल में जिला मैजिस्ट्रट के समक्ष 
१९ दिसम्बर, १९२१ को धारा १०८ ज़ाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत मुकदमा 
चलाया गया । “जब 'जोहार! नमाज का समय आया तो मौलवी मोहम्मद 
शफी ने उसके लिए अनुमति मांगीं। कई बार कहने पर भी अनुमति नहीं दी 
गई । तब मौलवी साहब ने मेंजिस्ट्रेट से; कहा कि श्रगर उन्हें बाहर नहीं जाने 
दिया गया तो वे मैजिस्ट्रेट के सामने ही नमाज पढ़ेंगे और यह कहकर मौलवी 
साहब ने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया । कार्यवाही चलती रही । शफी साहब 
के पृत्र, खलीलुर रहमान और एक अन्य संबंधी मोलवी अब्दुल फतह भी नमाज 
गें शामिल हो गए। इसपर आरची अधीक आया ओर उसने उन्हें नमाज 
बंद करने को कहा । जनक बाबू ने आरची अधीक्षक को चुप रहने को कहा 
क्योकि मुसलमान नमाज के समय नहीं बोलते हैं। जब नमाज खत्म हुआ तो 
आर्षी श्रधीचक ने दारोगा से कहा कि खलोलुर रहमान और मौलवी अब्दुल 
फतह को बाहर कर दें और उनके प्रति अपशब्द भी कहा-यंग इन्डिया, 
१२ जनबरी, १६२२। SO का नल कर 

२. बिहार-उड़ीसा विधान परिषद की कायवाही, खंड ४, जनबरी-फरबरी, १९२२ । 


३, खाँ बहादुर ख्वाजा मोहम्मद नूर ने इस [सिलसिले में विधान परिषद में २४ 
जनवरी, १६२२ के श्रपने भाषण में कहा: “पिछले १५ दिसम्बर को में 
जह्दानाबाद से यात्रा कर रहा था । १० दिसम्बर वी अधिसूचना के भी ३-४ 
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दिया गया ।१ कुछेक दिन में सोनपुर का कांग्रेस कार्यालय “एक युरोपीय 
आरक्षी अधीक्षक के अधीक्षण में पुलिस द्वारा लूट लिया गया । कार्यालय के 
सभी कागज-पत्र को अस्तव्यस्त कर दिया गया और गोदाम में जो खद्दर 
पाया गया उसमें आग लगा दी गई। स्वयंसेवकों को पीटा गया और उनके 
झंडे और खादी की वदियाँ फाड़ दी गइ” । 

असहयोग आन्दोलन के कार्यक्रम पर निष्ठा के साथ चलने के कारण 
बिहार सरकारी दमन-चक्रका शांति एवं धीरज के साथ सहन कर रहा 
था। २२ दिसम्बर के यंग इन्डिया में इस आशय की खबर छपी कि बिहार 
ने पूर्ण अहिसा रखी है । असहयोग के अधिकांश कार्यत्रमों में उसे प्रभावशाली 
सफलता मिली जहाँ डेढ़ वर्ष पूवे चर्खा और खादी का नाम भी नहीं था, 
आज बिहार के गाँवों में हजारों चर्खा चल रहे हैं और हजारों लोग आदतन 
खादी पहन रहे हैं। इनमें हिन्दू और मुसलमान दोनों ही सम्मिलित हुँ । 
सम्पूर्ण भारत में उनके समान निःस्वार्थ एवं आत्मश्लाघाहीन कार्यकर्ता 
मिलना मुश्किल होगा । तथापि बिहार में भी शांतिपूर्ण कार्यों में कठोर 
हस्तक्षेप किया जाता रहा है । 


सरकारी दमन में किचित ढिलाई : 


बिहार सरकार की नीति में कई कारणों को लेकर कुछ परिवतेन हुआ है 
भारत के नरमदलीय नेताओं को चिन्ता हो रही थी। कठोर दमनचक्र से 
चिन्तित होकर पंडित मदनमोहन मालवीय वाइस राय के पास एक प्रतिनिधि- 
मंडल ले गए और उनसे क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट ऐक्ट और सेडीसस मिटिग्स 
ऐक्ट के अन्तगत अधिसूचनाएँ उठा लेने, राजनैतिक बंदियों को मुक्त करने 
तथा जनता के प्रतिनिधियों को एक गोलमेज सम्मेलन बुलाकर स्थिति का 
सामना करने की आकांक्षा पर बल दिया । महात्मा गाँधी और do माल- 
वीय के मध्य वार्त्ता शुरू हुई । १६ दिसम्बर को देशबंधु लिन र नता दास 
और मौलवी अवुल कलाम आजाद से म [लवीय जी ने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी 
जेल में भेंट की । इन वार्त्ताओं का कोई निश्चित परिणाम नहीं निकला । 
— aa हर रूरान पर मेने १० से २५ व्यक्तियों को गया जाते दिन बीत चुके थे । हर स्टेशन पर मैंने १० से २५ व्यक्तियों को गया जाते 
देखा । उनसे मुझे मालूम हुआ कि वे स्वयंसेवक बनने के लिए गया जा रहे 
ये और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जा सकता था. |-वही, पृष्ठ ४५ । 

च. ननकोऑपरेशन ऐन्ड खिलाफत मूवमेट इन बिहार, पृष्ठ ८५ l 
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किन्तु सरकार ने कुछ काल के लिए अपनी दमनात्मक काररवाइयों को 


कठोरता में कुछ हद तक कमी कर दी । 

बिहार में क्रिमिनल लॉ ऐमेंडमेंट ऐक्ट लागू करने के विरुद्ध विधान 
परिषद में जोरदार विरोध कुछ सदस्यों की ओर से किया जा रहा T 
हसन इमाम और रायबहादुर द्वारका नाथ सहित १६ परिषद सदस्य PE 
से १५ दिसम्बर, १९२१ को मिले। सरकार भी अहमदाबाद में होनेवाले 
कांग्रेस के निर्णय तथा उनके संदर्भ में भारत सरकार की नीति निर्धारित होने 
तक प्रतीक्षा करना चाहंती थी । इसके अतिरिक्त प्रिस ऑफ वेल्स की बिहार 
यात्रा के समय “अच्छा स्वागत हो इसकी आवश्यकता भी महसूस कर रही 
थी ।' इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि क्रिमिनल लॉ ऐमेंडमेंट ऐक्ट के 
अन्तर्गत सरकार से बिना पहले अनुमति लिए और अधिक काररवाई नहीं की 
जाए और “उच्चतर वर्गों के राजनैतिक बंदियों के हेतु जेल में रहने को 
स्थिति” में सुधार किया जाए । इस बीच जिला अधिकारियों को सामान्य 
फौजदारी कानून की धाराओं का व्यवहार करने को छोड़ दिया गया | 

जब २२ और २३ दिसम्बर को प्रिस ऑफ वेल्स पटना को यात्रा पर 
आया तो नरमदलीय और राजभक्त लोगों ने उसका स्वागत किया किन्तु 
पटना में पूरी हड़ताल रही । “नगर में सभी दूकानें बंद थीं और सड़के 
लगभग खाली थीं । किराए की गाड़ियाँ भी नहीं चलती थीं और जिन सड़कों 
से होकर जुलूस गुजरा उसके किनारे-किनारे लोगों की भीड नहीं थी ।* 
एक सरकारी विवरण के अनुसार “२३ दिसम्बर को पुरुलिया में पूरी 
हड़ताल रही” ।१ प्रान्त के अन्य नगरों में भी कांग्रेस के आदेशों के अनुसार 
शांतिपूण हड़ताल रही । 
अखबारों पर प्रतिबंध : 

बिहार की सभी राजनैतिक संस्थाओं को गरकानूनी घोषित करने एवं 
क्रिमिनल लाँ ऐमेंडमेंट ऐक्ट लागू करने के हेतु विभिन्न काररवाइयाँ करने के 


अतिरिक्त प्रान्तीय सरकार ने अखबारों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। 
यूनाइटेड प्रेस, दरभंगा के मालिक बाबू तारापद बनर्जी और उसके मुद्रक पर 


आक वनत SBS), 
१. ननकोश्रॉपरेशन ऐड खिलाफत मूवमेंट इन विहार ऐड उड़ीसा, Jo ८७। 
२. बिश्वर-उड़ीसा इन १९२१. पृष्ठ १५६ । 
Me CERT 20. 


३. ननको्ऑॉपरेशन एंड खिलाफत मूवर्मेट इन बिहार ऐंड उड़ीसा _ननकोओपरेरान ऐंड खिलाफत मूवमेंट इन बिहार ऐंड उड़ीसा, go ८८ | 
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१६१६ के सत्या० और अस० तथा खिला० आ० में बिहार का भाग ४२५ 


“विदेशिया” नामक इश्तहार छापने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया | i 
बाद में इसे सरकार द्वारा २०-९-१६२१ को ३०६७/सी संख्थक अधिसूचना 
के अन्तर्गत जब्त कर लिया गया” ।' श्री मजहरुल हक के “मदर लड' से 
सविनय अवज्ञा का समर्थन करने के कारण प्रवधित मुचालिका माँगी गई । 
अखबार ने उसे देने से इन्कार किया और उसे बन्द कर दिया गया। कुछ 
समय वाद मुजफ्फरपुर के मैजिस्ट्रेट ने स्वामी विद्यानन्द से ३० जनबरी के 
“किसान समाचार? में प्रकाशित दो निबंध* के लिए एक बड़ी धनराशि कौ । 
मुचालिका लेने की अनुशंसा की । श्री विद्यानन्द इसके सम्पादक थे ओर 
मुजफ्फरपुर के बिहार बंधु प्रेस से यह निकलता था । उनपर | 'अंगरेज की 
कुकरु कू” शीर्षक एक अन्य इश्तहार प्रकाशित करने का भी अभियोग था। 
सरकार ने इसे भी जब्त कर लिया था ।* 


कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन का युगान्तरकारी प्रस्ताव : 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ३६ वाँ अधिवेशन अहमदाबाद स RN 
दिसम्बर, १६२१ को हुआ । बिहार से ५५८ प्रतिनिधि इसमें भाग लेने गए थ । 
इनमें २२४ विषय निर्वाचिनी समिति के सदस्य थे । इसकी बेठके २४ से २८ 
दिसम्बर तक चलती रहीं । देशबंधु चितरंजन दास के जेल में रहने के कारण 
हकीम अजमल खाँ ने इसकी अध्यक्षता की । मुख्य प्रस्ताव एक स्मरणीय 
भाषण में महात्मा गाँधी द्वारा प्रस्तुत एवं कांग्रेस द्वारा स्वीकृत किया गया । 
इसमें कहा गया था कि “कांग्रेस अहिसक असहयोग को और भी अधिक 
उत्साह के साथ चलाते रहने को कृतसंकल्प थी । जबतक पंजाब के अत्याचारा 
एवं खिलाफत संबंधी उद्देश्य ह।सिल नहीं हो जाते और स्वराज्य की स्थापना 


१. अद्धसरकारी पत्र संख्या ११, २८ जनबरी, १६२२, तिरहुत के आयुक्त को 
जिल्ला भैजिस्ट्रट से । 

२. परिशिष्ट १६ | 

३. मुजफ्फरपर के मैजिस्ट्रेट, टी० ब्रिज का तिरहुत के आयुक्त को २० मार्च, 
१९२२ का पत्र । 

४. श्रीमतो लीला सिंह, सवेश्री राजेन्द्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, AAN 
प्रसाद्‌, दीपनारायण सिंह, अरु जय सहाय वर्मा, बनारसी प्रसाद फूनझुनवाला, | 
जालेश्वर प्रसाद, गोरखनाथ त्रिवेदी, विपिन बिद्दारी वर्मा, ठा० रामनन्दन 

सिंह, रामविनोद सिंह, पण्यानन्द झा, डा० RUTA घोष, gagat बोस, 
फजलुर रहमान, चन्द्रवंश सहाय, अब्दुल बारी, बजरंग सहाय ओर सेठ राम- 
यश श्रग्रवाला । 00050 कता MC 
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४२६ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


नहीं हो जाती तथा भारतीय प्रशासन का दायित्व एक गेरजिम्मेवार संस्था 
से जनता के हाथों में नहीं चला आता तबतक प्रत्येक प्रान्त में स्थानीय स्थिति 
के अनुसार चलाया जाता रहेगा ।” कांग्रेस ने सरकार की दमन-नीति को 
देखते हुए सभी लोगों को “शांति के साथ एवं बिना किसी प्रदशन के अपने 
को स्वयंसेवक संस्थाओं के सदस्य होने के आरोप में गिरफ्तारी के लिए 
प्रस्तुत करने को कहा गया'””। इसके अतिरिक्त समिति की सभाएँ और 
सरकारी प्रतिबंध के बावजुद आम सभाएँ आयोजित करने का परामश भी 
दिया गया । किन्तु इसका पूरा प्रबंध करने की अनुशंसा की गई जिसमें किसी 
तरह की भड़कानेवाली या हिसा की कोई काररवाई नहीं हो। यह फिर 
दुहराया गया कि “सविनय अवज्ञा ही एकमात्र सशस्त्र विद्रोह का सभ्य एवं 
प्रभावी विकल्प है । इस प्रकार सभी कांग्रेस कमियों और सभ्य लोगों को 
जिन्हें शांतिपूर्ण तरीकों में विश्वास था, “व्यक्तिगत एवं सामूहिक सविनय 
अवज्ञा तभी शुरू करने को जबकि आम जनता अहिसा के तरीकों में पर्याप्त 
रूप में प्रशिक्षित हो चुकी हो,” कहा गया । १८ वर्ष और उससे अधिक के 
छात्र, विशेष करके राष्ट्रीय संस्थाओं में पढ़नेवाले और उनके अध्यापकगण 
को कौमी सेवकदल में तुरत भर्ती हो जाने का आदेश दिया गया । कांग्रेस 
कार्यकर्ताओं की आसन्न गिरफ्तारी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने महात्मा 
गांधी को उसका एकमात्र नेता मनोनीत किया और उन्हीं में अखिल भार- 
तीय कांग्रेस कमिटी की सारी सत्ता निहित कर दी । उन्हें आपात की स्थिति 
में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अधिकार भी दिया गया। किन्तु 
“भारत सरकार या अंगरेज सरकार से शांति की शत्ते वे निष्पन्न नहीं कर 
सकते थे और “कांग्रेस की पूव सहमति के बिना राष्ट्रीय संकल्प में परिवर्तन 
नहीं कर सकते थे? । 

ह युगान्तरकारी प्रस्तावना कठोर दमन के बावज़द देश के अपनी 
आजादी हासिल करने के दृढ़ संकल्प की स्पष्ट शब्दों में अभिव्यक्ति थी । 
भारत को अन्तरात्मा की आवाज ही मानो इसमें मुखरित हुई थी । इसका 
समथन करते हुए श्रीमती सरोजनी नायडू ने कहा था “मैं स्वतंत्र भारत क्री 
आत्मा के रूप में बोल रही हूँ ।'” 

अहमदाबाद प्रस्तावों को कार्यान्वित करना अब देश के समक्ष एक महान्‌ 
काय थ।। सवप्रथम बोलने को स्वतंत्रता, अखबारों की स्वतंत्रता और सभा 
की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की रक्षा आवश्यक थी। ५ जनवरी, 
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१९१९ के सत्या० और अस० तथा खिला० भा० में बिहार का भाग ४२७ 


१६२२ के यंग इन्डिया में “तात्कालिक समस्या पर लिखते हुए गांधी जी 
ने यह विचार प्रकट किया : “देश के समक्ष सरकार द्वारा प्रस्तुत समस्या 
की अपेक्षा स्वराज्य, खिलाफत और पंजाब का स्थान गौण हो गया है। हमें 
भाषण एवं सभा करने की स्वतंत्रता का अधिकार हासिल करना चाहिए। 
तभी हम अपने लक्ष्य की ओर कुछ भी प्रगति कर सकगे ।''””''” 

इन अधिकारों की रक्षा करने का सबसे सुरक्षित एवं सबसे जल्दी परि- 
णाम देने वाला तरीका प्रतिबंधों की उपेक्षा करना होगा । हमें गोलियों का 
सामना करते हुए भी सत्य बोलना होगा । बंदूकों के समक्ष भी हमें एकजुट 
रहना होगा । इन बुनियादी अधिकारों को हासिल करने के लिए कोई भी 
मूल्य अधिक नहीं । इस विषय में कोई समझौता, कोई वार्ता, कोई सम्मेलन 
नहीं हो सकता था । सभा, बैठक करने और प्रतिबंध लगाने की अधिसूचनाओं 
की वापसी एवं अहिंसात्मक काररवाइयों के लिए दंड-प्राप्त बंदियों की 
रिहाई की शत्त पूरी होने पर ही कोई सम्मेलन या समझौता की बात 
उठेगी । यदि हम स्वतंत्र नागरिक के रूप में जिन्दा नहीं रह सकते तो हमें 
मृत्यु का वरण करने को तैयार रहना होगा”। गाँधी जी के इस लेख ने 
सविनय अवज्ञा को “पवित्र कत्तव्य”, “जन्मसिद्ध अधिकार जिसे बिना अपना 
स्वाभिमान खोए हुए नहीं छोड़ा जा सकता , कहा । 
बिहार में प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी की बेठक और जिला 
कांग्रेस कमिटियों को आदेश : 

अहमदाबाद से लौटने के कुछ ही समय बाद प्रमुख बिहारी नेताओं ने 
कांग्रेस के आदेशों को किस प्रकार वे अच्छे-से-अच्छे ढंग से कार्यान्वित कर 
सकते थे इसपर विचार-विमर्श शुरू किया । प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी को 
प्रतिनिधि बैठक पटना में ५ जनवरी, १९२२ को हुई । विषय था अहमदाबाद 
प्रस्तावों के प्रकाश में भविष्य की कार्यनीति निर्धारित करना । यह अनुरोध 
किया गया कि अविलम्ब सविनय अवज्ञा नहीं शुरू किया जाए । तत्काल के 
लिए स्वयंसेवक भर्ती करने पर ध्यान दिया जाए और इस महीने के भीतर 
आगे की काररवाइयों पर विचार करने के लिए पुनः मिलना था । इस बीच 
जिला कांग्रेस कमिटियों को निम्नलिखित आदेश दिए गए :-- 

Ya कांग्रेस ने प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी को प्राधिकृत किया है कि वे 

` किसी व्यक्ति या किसी विशेष इलाके के लोगों को अपने दायित्व पर सविनय 
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४२८ . बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


अवज्ञा शुरू करने की अनुमति दें यदि ये लोग निम्नांकित शर्तों को पूरा करते 
हों और अहिंसा के माग पर चल सकते हों : जबतक सभी शर्तें पूरी नहीं 


होती हैं और प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी अपनी सहमति नहीं देती है तबतक 
सविनय अवज्ञा नहीं शुरू की जा सकती । 
श्यक है वे निम्नलिखित हैं :-- 

सविनय अवज्ञा आरम्भ करने के लिए जिला या तहसील को एक इकाई 
समझा जाए । उस क्षेत्र में स्वदेशी का पुरा-पूरा प्रचार हो जाना चाहिए 
और वहाँ के अधिकांश लोग हाथ से कते और हाथ से gA खादी का व्यव- 
हार शुरू कर चुके हों । उन्हें असहयोग के सिद्धान्तों में आस्था होनी चाहिए 
और वे उसपर अमल भी करते हों अर्थात्‌ अदालतों में नहीं जाते हों, स्कूल 
और कॉलेजों से अपने लड़के-लड़कियों को हटा लिए हों, पंचायतों द्वारा अपने 
मुकदमों की सुनवाई कराते हों एवं वकील वकालत करना छोड़ चुके हों । 

(१) इसलिए कांग्रेस ऐसे लोगों से काम ले जो मनसा, वाचा, कर्मणा 
अहिसा में आस्था रखते हों । 

(२) स्वदेशी का इतना प्रचार हो चुका हो कि कम-से-कम वहाँ के ८० 
प्रतिशत लोग स्थानीय उत्पादित खादी का व्यवहार करते हों । इन उद श्यों 
को पुरा करने के लिए जनता को चर्खा का व्यवहार और खद्दर पहनने को 
प्रोत्साहित करना चाहिए जिसमें यथाशीघ्र यह लक्ष्य हासिल हो सके । 

(ग) हिन्दु-मुसलमान और दूसरे सम्प्रदायों में पुरी एकता बनी रहे 
जिसमें सभी जाति एवं धर्म के लोग एकजुट हों । 

(घ) हिन्दुओं में वे जातियाँ जिन्हें अछूत समझा जाता है, उन्हें नीच 
नहीं समझा जाए या उनके साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं रखा जाए” | 

स्वयंसेवकों को संगठित करने के हेतु अधिनियम बनाया गया। इसमें 
आहसा पर सर्वाधिक बल दिया गया और गया, हाजीपुर और सीतामढ़ी 
धरना बन्द करने के हेतु तार द्वारा आदेश भेजा गया ।' 


राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल करने के लिए जनता में उत्साह बढ़ रहा था। 
बडी संख्या. में स्वयंसेवक भर्ती किए जा रहे थे.। सरकार की दृष्टि में 
SEE OO aN 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१९१९ के सत्या और अस० तथा खिला० आ० में बिहार का भाग ४२९ 


मुजफ्फरपुर जिला “प्रान्त में असहयोग आन्दोलन का सबसे बड़ा केन्द्र था, 
केवल सीतामढी अनुमंडल में लगभग २०,००० से अधिक लोग जिला के 
अन्य भागों से भर्ती किए गए थे ।” इनसबों से सरकार की प्रतिष्ठा कम 
हो रही थी । मुजफ्फरपुर के जिला मैजिस्ट्रेट ने बिहार-उड़ीसा के आरक्षी 
महानिरीक्षक के निजी सहायक को ६-७ फरबरी, १६२२ को इस आशय 
का पत्र लिखा :-- “पुलिस की adaa तहकीकात व्यवस्था (इनवेस्टिगेशन 
इस्टैब्लिशमेंट) जिला की सामान्य आवश्यकताओं से अधिक नहीं है और 
इसलिए थानों को स्थाई तौर पर समाप्त करने की अनुशंसा नहीं की जा 
सकती । अतीत में यह विभाग जिला की आवश्यकताओं को पूरा करने में 
समर्थ रहा है क्योंकि इसके पीछे सरकार की और उसकी धाक बनी हुई 
थी । इस समय पुलिस और सरकार के विरुद्ध संगठित आन्दोलन के फलस्वरूप 
इनकी प्रतिष्ठा में स्थाई रूप से बहुत कमी हुई है। अतः अब पुलिस को 
शक्ति प्रदर्शन पर अधिक भरोसा करना पड़ता है जहाँ पहले उसके रोबदाब 
से ही विरोध समाप्त हो जाता था ० । सशस्त्र रक्षादल में वृद्धि करना 
अनिवायंत: आवश्यक है । ` 


१६२२ में सरकार की दमनात्मक काररवाइयाँ : 


अपनी प्रतिष्ठा एवं शक्ति का प्रदशन करने के हेतु सरकार ने कुछ 
विशेष स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस तथा सैनिक पदस्थापित करने का निर्णय 
किया । उदाहरणार्थ सीतामढ़ी थाना में ५० अतिरिक्त पुलिस तथा घोड़सवार 
पुलिस का एक दस्ता बगहा, धनहा, लौरिया और जोगापट्टी थाना के 
घोषित क्षेत्रों में गश्त लगाने के लिए पदस्थापित किये गए । ११/१२ 
घोड़सवार पुलिस मेरठ से दिसम्बर के अन्त में बिहार भेजी गई । यह 
मुजफ्फरपुर में पदस्थापित थी। ५वीं नार्थम्बरलँड फुसिलियस का दस्ता 
मुजफ्फरपुर में जाड़ा अभ्यासो के लिए आया था। एक घोड़सवार सा 
का आधा दस्ता “सीतामढ़ी अनुमंडल में रूट माच कर रहा था HO 'सीता- 
मढी में अतिरिक्त पुलिस के पदस्थापन की भत्सना करते हुए 'मदरलैंड' ने 
TÈ १६ जनवरी के अंक में इस प्रकार लिखा :- अब सीतामढी में 
अतिरिक्त पुलिस बैठाने के निर्णय की ओर देखें । यह किस लिए ? संभावित 


WA, 


१. वही, पृष्ठ ९४ । 
२. वही, १४ ९५ | 
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४३० बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


करबंदी के विरुद्ध एहतियाती काररवाई के लिए ? सरकार यह आरोप 
नहीं करती है कि जनता ने करवंदी आन्दोलन शुरू कर दिया है। वह उससे 
स्वयं ही घबड़ाई हुई है । इसलिए यह अतिरिक्त पुलिस । यह्‌ काररवाई न 
केवल दंडात्मक है, बल्कि निरोधात्मक भी-किसी भी सभ्य राज्य में कानून 


की दृष्टि से aiT” । 

सरकार ने बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों को गिरफ्तार करना फिर शुरू कर 
दिया । पुरुलिया में सड़कों पर घूमते हुए ८ स्वयंसेवक पकड़ लिए गए। 
इनमें से एक श्री जीमूतवाहन सेन स्थानीय नगरपालिका के उपाध्यक्ष थे । 
उन्हें ५०० रुपया जुर्माना की सजा दी गई। पुरुलिया के नगरपालिका- 
सदस्यों की एक सभा २१ जनवरी को हुई । उसमें श्री जीमूतवाहन सेन और 
उपेन्द्र मोहन दासगुप्त को मातृभूमि के लिए जो बलिदान उन्होंने किया था 
उसके लिए वधाई दी गई । सरकार ने इस प्रस्ताव पर भारी आपत्ति की ।' 
हजारीबाग जिला में चतरा नामक स्थान पर सक्रिय राष्ट्रीय कायं हो रहा 
था । वहाँ हजारीबाग से सशस्त्र पुलिस भेजी गई थी और कुछ नेता गिरफ्तार 
कर लिए गए थे एवं उन्हें सजा दी गई। पटना के कुछ नेता पटना जेल में 
गिरफ्तार करके रखे गए थे । उनके प्रति आदर एवं सद्भावना दिखाने के हेतु 
एक सहायक जेलर एवं वाडर ने त्यागपत्र दे दिया । इसपर कारा महानिरी- 
क्षक ने इस आशय का आदेश प्रचारित किया, “सभी जेल अधीक्षकों को 
चेतावनी दी जाती है कि जेल के अधिकारी या कमचारी राजनैतिक बंदियों 
से बातचीत. नहीं करें और ऐसे बंदी जो असहयोग पर भाषण ल्‌ छह देवा 
विधान के अनुसार सजा दी जाए ” ।२ संतालपरगना जिलान्तगत साहेबगंज 
में ईस्ट इन्डिया रेलवे के कर्मचारी हड़ताल पर थे । इसके कारण वहाँ को 
स्थिति अशांत थी । यह हड़ताल जनवरी प्रारंभ (१६२२) तक चलती रही । 
संथालपरगना के उपायुक्त सशस्त्र पुलिस के साथ वहाँ पर गया और कुछ 
हड़तालियों के विरुद्ध कठोर कारवाइयाँ कीं । एक हड़ताली को ७ वष की 
कड़ी केद की सजा दी गई और एक दूसरे को दो वर्षो की । बाहर से आए 
हुए स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर लिया गया और सजा दी गई । हजारी- 
बाग के कांग्रेस के सचिव, श्री रामेश्वर प्रसाद ने २७ फरवरी, १६२२ को 


१. वही। 
२. वही, पृष्ठ ९६। 
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१९१९ के सत्या० और अस० तथा खिला० आ० में बिहार का भाग ४३१ 


यंग इन्डिया के सम्पादक के पास हजारीबाग जेल के भीतर की निम्नलिखित 
कठिनाइयों की रिपोर्ट भेजी : “१७-२-२२ को हजारीबाग केन्द्रीय जेल के 
अधीक्षक, मेजर कूक एवं जेलर, श्री शाह वजी अहमद (वकील, हाई- 
कोटं) जो वहाँ राजनेतिक बंदी हैं और जिन्हें बक्सर सेंट्रल जेल से वहाँ 
लाया गया है, के पास गए । उस समय मौलवी साहब कुरान पढ़ रहे थे 
और जेल अधीक्षक के कहने पर खड़ा नहीं हो सके । मौलवी साहव ने हाथ 
उठाकर ठहुरने का इशारा किया” । इसपर जेलर ने “अंगरेजी में कुछ जोर 
से कहा और कुरान को लात मार कर अलग कर दिया । मौलवी साहब को 
जबरदस्ती खड़ा किया । साहब ने उसे जोर से हिलाया और कुरान लेकर चला 
गया ।' इससे जेल में दूसरे बंदियों में भारी सनसनी फली और उनलोगों 
ने इसपर विरोध प्रकट किया । नगर को जनता को भी इससे बहुत आघात 
पहुँचा । १८ फरवरी को हजारीबाग के डिप्टी मंजिस्ट्रोट, Ya डब्लु० जॉन्स, 
अधीक्षक और जेलर के साथ जेल अस्पताल गए और वहाँ मौलवी साहब, 
श्री रामनारायण सिह और श्री चितरंजन गुप्त और मौलवी मोहम्मद 
फसी उद्दीन से उस घटना के विषय में तहकीकात को । सबोंने “जेलर के 
कुरान में लात लगाने की ताईद की । इसके बाद अधीक्षक ने मौलवी 
साहब, बाबू चितरंजन गुप्त और मौलवी मोहम्मद फसीउद्दीन को १५ कोड़ों 
की सजा सुनाई । उन्हें कोड़ा लगाने के लिए नियत स्थान पर ले जाया 
गया । मौलवी साहब को त्रिभुजाकार खम्भे से बांध दिया गया । इसी 
समय जिला 'मेजिस्ट्रेट, श्री वार्डी जोन्स ने उसे रुकने के लिए कहा क्योंकि 
अर्दली से पूछताछ नहीं की गई थी । अदली वाडर रामसागर राम से तह- 
कीकात की गई और उसने भी जेलर द्वारा कुरान को लात लगाए जाने की 
बात की पूरी-पूरी ताईद की । तदुपरांत डिप्टी मजिस्ट्रोट ने कोड़ा लगवाना 
रोक दिया२। २३ फरबरी को हजारीबाग का उपायुक्त केन्द्रीय जेल गया 
और वार्डर को बरखास्त कर दिया ।* इस रिपोट का उल्लेख करते हुए 
गाँधी जी ने कहा कि यदि संवाददाता द्वारा दी गई सूचना सही थी तो इससे 


१. हजारीबाग जिला कां० क० के सचिव रामेश्‍वर प्रसाद का यंग इन्डिया को २७ 
` फरबरी का पत्र । हला 

२. वही ! 

3. वहौ। 
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४२२ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


जनता की सर्वाधिक बहुमुल्य धामिक भावना के भी आदर करने का शोचनीय 


` > ? 

अभाव प्रकट होता हैं । 
र उपकरण सिद्ध 

किन्तु सरकार के लिए डराना धमकाना बहुत प्रभावी उपकरण सि 


नहीं हो रहा था । राष्ट्र की सेवा में लगे हुए कार्यकर्ता (म होने और 
जेल जाने को कृतसंकल्प थे । अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए वे कालित 
परीक्षाएं देते एवं कष्ट सहने को पूरी तरह उद्यत थे। उस समय सारे देश 
में किस तरह उत्साह फेल रहा था उसका संकेत श्री जवाहरलाल RE के 
१७-९६-२२ के एक मॅजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए वक्तव्य से मिलता है। हम 
अपने देश की स्वतंत्रता एवं आस्था के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मै अपनी 
इच्छा से हर्षपूर्वक फिर जेल जाने को तैयार हूँ। हमलोगों के लिए जेल एक 
तीर्थस्थान, एक नैसगिक स्थान बन गया है । मुझे अपने सौभाग्य पर अभि- 
मान है। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में अपनी सेवाएं अपित करना एक 
बहुत बड़ा सम्मान है। महात्मा गाँधी जैसे नेता के नेतृत्व में देश की ५ 
करना तथा अपनी प्यारी मातृभूमि के लिए कष्ट सहन करना और भी अधिक 
बडा सौभाग्य । इससे बढ़कर किसी भारतीय के लिए और बडा सोभाग्य क्या 
हो सकता है कि उसे अपने महान स्वप्न को साकार करने या इस 
महान कार्य में मृत्यु का वरन करना पड़े ! 5 

बिहार विधान परिषद में सरकार की दमन नीति संबंधी 


प्रस्ताव एवं प्रश्न : | 

नरमदलीय राजनैतिक विचारवाले लोग भी सरकार के दमनचक्र की 
कुछ काररवाइयों को उचित नहीं समझ रहे थे । ये काररवाइयाँ उनकी दृष्टि 
में बिहार में जो तत्काल स्थिति थी उसके लिए सर्वाधिक अनुपयुक्त थी तथा 
उससे राजनैतिक असंतोष और भी अधिक बढ़ सकता था । २४ जनवरी 
१९२२ को खां बहादुर ख्वाजा मोहम्मद नूर ने बिहार-उड़ीसा विधान परिषद 
में १० दिसम्बर, १६२१ की सरकारी अधिसूचना वापस लेने के हेतु प्रस्ताव 
किया । इस अधिसूचना के अन्तगंत कतिपय संगठनों को गरकानूनी घोषित 
कर दिया गया था । प्रस्ताव में इस अधिसूचना के अनुसार सजायाफ्ता लोगों 
की रिहाई का अनुरोध किया गया था । इसपर तीन दिनों तक बहस होती 


१. वही। 
२. तेंदूलेकर, महात्मा, खंड-२, पृष्ठ १०१-५०२ । 
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१६१६ के सत्या० और० अस ० तथा खिला० आ०में बिहार का भाग ४३३ 


रही और कुछ संशोधन के बाद प्रस्ताव भारी बहुमत से इस रूप से स्वीकृत 
हो गया : “यह परिषद सपरिषद गवनंर को अनुशंसा करती है कि क्रिमिनल 
लॉ ऐमेंडमेंट daz, १९०८, भाग २ के अन्तर्गत कतिपय स्वयंसेवक संगठनों को 
गैरकाननी घोषित करने की हाल में जारी की गई सरकारी अधिसूचना 
वापस ली जाए और उसके अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को अवि- 
लम्ब एवं बिना किसी शत्त के छोड़ दिया जाए” । विधान परिषद में पुलिस 
की ज्यादतियों एवं राजबंदियों के साथ व्यवहार जैसे विषयों पर सवाल 
पूछे गए । सोनपुर के थाना कांग्रेस कमिटी के कार्यालय पर आरक्षी अधीक्षक 
सारन द्वारा २१ दिसम्बर को तलाशी एवं लूटपाट की काररवाई का उल्लेख 
किया गया । इस क्रम में कार्यालय में कागजात, किताबें जिनमें रामायण और 
गीता की प्रतियाँ भी थीं, गांधी टोपी, खादी कुरता और गांधी जी का एक 
फोटो जलाए जाने का भी उल्लेख किया गया । परिषद्‌ का E उहा 
जिला के पिपरहिया, मैरतवा, चन्द्रपुर और सिहुलिया नामक Ws घुड- 
सवार पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों की ओर भी दिलाया गया । | 
बारदोली में सामूहिक सविनय अवज्ञा के लिए निणय : | 
इस बीच कतिपय उदारवादी नेता काँग्रेस और सरकार कै P MI 
तरह के शांतिपूर्ण समझौता के P यत्न कर रहे थे । इस a 
गय और श्री जिन्ना ने बम्बई में २४ जनवरी १९२२ को 
Za रा प्रस्तावित शत्तें वाइसराय ने बिना विचार 
किए हुए ही ठुकरा दीं। फलतः सम्मेलन के प्रयत्नों को किचित्‌ ` UJI 
WA लु AA WA अ में एक 
तहसील, वारदोली के लोगों ने विट्ठल भाई पटेल क HE 
त किया । इसमें उन्होंने सामूहिक सविनय अवज्ञा zA छ द 
निणं १ जनवरी को कांग्रेस वर्किग कमिटी की बठक सूरत 
a E जनता को उसके लिए प्राधिकृत किया गया । 
ह o si कहा कि बारदोली कौ जनता का निर्णय 
MIA क ” था । किन्तु वारदोली में सामूहिक pas 
अवज्ञा शुरू होने के पहले गांधी जी ने तत्कालीन वाइसराय लाड र 


SH SEE IS ९ . 
की कार्यवाही, खंड-४, पृष्ठ २७३ | 
५, बिहार-उडीता विधान पोर T विधान परिषद की कायवाही 


सम्मेलन बुलाया । सम्मेलन हा 
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४३४ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


पहली फरबरी, १६२२ को एक अल्टिमेटम भेजकर दमन नीति का पुनरीक्षण 
करने, अहिसक असहयोगी बंदियों को रिहा करने और देश में भाषण, संगठन और 
प्रकाशन की स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने का आग्रह किया । 
६ फरवरी को सरकार ने गांधी जी को मांगों को एक विज्ञप्ति में अस्वीकृत 
कर दिया । इसी में सरकारी दमननीति का औचित्य भी बताया गया है । 
गांधी जी ने ७ फरबरी को इसका प्रतिउत्तर भेजा जिसमें निश्चित तथ्यों एवं 
“सरकार के गैरकानूनी कार्यों तथा बर्बरता के अकाट्य प्रमाण दिए गए थे ।'” 


चौरीचोरा हत्याकांड : सामूहिक सविनय अवज्ञा स्थगित 
करने का वारदोली निर्णय : 


देश में आन्दोलन जोर पर था । इसी बीच एक अप्रत्याशित घटना से कुछ 
काल के लिए प्रगति का चरण पीछे पड़ गया । ५ फरबरी को तत्कालीन युक्त 
प्रांत के गोरखपुर जिलान्तगत चौरीचौरा में एक क्रुद्ध भीड़ ने थाना में आग 
लगा दी थी और २२ पुलिस के जवान जिन्दा ही जला दिए गए थे । गांधी जी 
को इससे भारी आघात पहुँचा । उन्होंने तुरत सामूहिक सविनय अवज्ञा के कार्य- 
क्रम को स्थगित करने का निर्णय किया । कांग्रेस afan कमिटी की बैठक 
११ और १२ फरबरी को वारदोली में हुई । उसमें निर्णय किया गया कि 
जवतक देश में पूण अहिसा का वातावरण नहीं हो जाए तबतक के लिए 
सामुहिक सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम स्थगित रहेगा और इसके लिए सभी 
कांग्रेस संगठनों से आग्रह किया गया कि और आगे आदेश पाने तक “सभी 
काररवाइयाँ, विशेष करके गिरफ्तार होना और जेल जाना रोक दी जाएं 
किन्तु जहाँ कहीं पूर्णतया शांतिपूर्ण वातावरण हो वहाँ केवल स्वेच्छा से 
हड़ताल सहित सामान्य कांग्रेस काररवाइयाँ चलती रहें । इस उद्द श्य से 
धरना देना वन्द कर दिया जाए । केवल शराबखानों में जानेवाले लोगों को 
नशाखोरी से होनेवाली बुराइयों से शांतिपूर्ण ढंग से आगाह किया जा सकता: 
था' । ऐसे संगठनों को रचनात्मक काररवाइयों पर अपना ध्यान देने को भी 
कहा गया । इनके अन्तरगत कम-से-कम एक करोड़ सत्य और अहिसा में अटूट 
आस्था रखनेवाले कांग्रेस सदस्य बनाने, पंचायतों को समर्थ करने, चखा और 
करघा का व्यवहार बढ़ाने, राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित करने, दलित वर्गों की 
अवस्था में सुधार लाने, नशाबंदी अभियान संगठित करने एवं तिलक 


ज्य अ को ए घ । ले fF T=: ~ 
स्वराज्य अधिकोष के लिए धन संग्रह करने आदि के कार्यक्रम सम्मिलित थे । 
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“चौरीचौरा कांड” के प्रायश्चित रूप में गांधी जी ने १२ फरबरी को 
५ दिनों का उपवास शुरू किया । इस, संदर्भ में उनका एक महत्त्वपूर्ण लेख 
१६ फरवरी के यंग इन्डिया” में प्रकाशित हुआ । भगवान मरे प्रति अत्य- 
धिक दयालु रहे हैं। उन्होंने मुझे तीसरी बार चेतावनी दी कि भारत में 
अभीतक सत्य और अहिसा का वह वातावरण नहीं प्रस्तुत हो सका है जिसके 
रहने पर ही सामूहिक सविनय अवज्ञा का औचित्य हो सकता El उस 
वातावरण में ही सविनय अवज्ञा सचमुच सविनय हो सकती हे, afara 
जिसका अर्थ विनम्र, सत्य, भद्र, चैतन्य, संकल्पशील, फिर भी प्रेमपूर्ण, कभी 
भी अपराधकर्मी या घृणापूर्ण नहीं 7 ! यदि इस कांड से हम पूरी सबक 
लें तो अभिशाप वरदान सिद्ध हो सकता है, सत्य और अहिसा के मार्ग पर अते 
हुए विचार एवं कर्म दोनों में और स्वदेशी अर्थात्‌ खादी कार्यक्रम को i 
करके हम पूण स्वराज्य प्राप्त कर सकते हैं एवं खिलाफत तथा पजाब अत्या- 
चारों का निराकरण कर सकते हैं । इसके लिए एक भौ व्यक्ति को सविनय 
अवज्ञा करने की आवश्यकता नहीं होगी । 
बारदोली के निर्णय से कांग्रेसी नेताओं एवं कार्यकत्ताओं को क्षोभ हुआ। 
गांधी जी की अनेक लोगों ने आलोचना की । पंडित मोतीलाल नेहरू न ज 
'लाजपत राय तथा कुछ अन्य व्यक्ति जो जैलों में थे, ने भी त भाल वह 
की । जब २४ फरबरी, १९२२ को दिल्ली में अखिल जज PR क्‌ पट 
की बैठक बारदोली प्रस्तावों पर विचाराथ हुई तो sio मु जे का s m 
ल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया किन्तु स्वीकृत नहीं हो सका ; F PR 
पर बिहार के प्रतिनिधि ने गांधी जी का समर्थन किया । ya र्ल T i 
बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हो गया । व्यक्तिगत स॒ WA WA 
अधिकार लोगों के लिए अक्षुण्ण रहा । इसके अन्तगंत विदेश पु : 
दूकानो तथा शराबखानों पर धरना देने आदि के कार्यं किए जा सक KAA | | 
किन्तु इनके लिए भी प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी की अनुमति पह T 


आवश्यक T । 
लक i ; 
महात्मा गाँधी को गिरफ्तारी : 


इस तमावपूर्ण स्थिति में सरकार ने गाँधी जी को १० माचे, १६२२ को 
गिरफ्तार कर लिया । उनका मुकदमा १८ मार्च, १६२२ को अहमदाबाद 


[ [टो से कुछ अधिक कीः 
हर सन गया के समक्ष आरभ हुआ और केवल डेढ़ घंटों से कुछ अधि | 
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४३६ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


सुनवाई के अनन्तर उन्हें ६ वर्ष की कडी कंद की सजा सुना दी गई । श्रीमती 
सरोजनी नायडु वहाँ उपस्थित थीं । उन्होंने इस अवसर पर कहा : “आधुनिक 
युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना बहुत कम सम्य में समाप्त हो गई। जनता 
की बहुत दिनों से दबी हुई भावनाएं अकस्मात्‌ फूट पड़ीं। अपने प्रिय नेता 
को विदाई देती हुई उसने उसके हाथ, जो इस अनवरत रूप में देश के लिए 
क्रियाशील थे, एवं उसके चरणों का, जो मातृभूमि की सेवा में इस तरह 
हमेशा गतिशील थे, श्रद्धापूर्वक स्पर्श किए । इस सर्वतोमुखी शोक की घड़ी 
में वे अटल एवं निश्चित, अपनी पारदर्शी सरलता के साथ खड़े -थे-भारतीय 
राष्ट्र--उसके बलिदान एवं उसकी महत्ता के साकार प्रतीक के रूप में | 
वे महात्मा को पृथ्वी के सुदूरतम छोरों पर ले जा सकते थे । महात्मा चाहे 
जहाँ भी रहें, किन्तु वे भारत की जनता के हृदय में ज्यो-के-त्यो बने रहेंगे--- 
भारत की जनता, जिसने उनके अप्रतिम स्वप्नों एवं अद्वितीय. कृत्यों को 
विरासत में पाया है एवं उनकी सहकर्मी रही है । 


जनता अपने महान नेता के शब्दों के अनुरूप ही सिद्ध हुई । अपने प्रिय 
नेता को पूना के यरवदा जेल में केद किए जाने की खबर उसने गम्भीरता 
ya मर्यादित आत्मनियंत्रण के साथ सुनी । इससे सत्य, अनुशासन तथा 
अहिसा के उसके संदेश का अनुसरण करने का उसका संकल्प सुदृढ़ हुआ | 
कांग्रेस व किंग कमिटी ने १८ माच को यह प्रस्ताव स्वीकृत किया: “वर्किंग 
कमिटी यह समझती है कि महात्मा गाँधी के जेल जाने से देश को उसके 
सर्वमान्य विश्वस्त एवं प्रिय नेता के पथप्रदशन से वंचित होना पड़ा है किन्तु 
उसे इस बात पर हष है कि उसके माध्यम से भारत संसार को यह 
देता है कि अपनी परतंत्रता के बंधनों में भी वह सत्य एवं अहिसा का 
प्राचीन संदेश भूला नहीं हे । 


संदेश 
अपना 


भांगलपुर झंडा कांड : 


जहाँतक बिहार की बात है, यहाँ फरबरी के महीने में सभी प्रमंडलों में 
नशीले पदार्थो एवं शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना का काम स्वयं- 
सेवकों द्वारा जहाँ-तहाँ हुआ । कुछ स्थानों पर चौकीदारों ने अपने पद से 


इरतीफा दे दी । पटना में फुलवारी के अमीर शरियत, शाह सैयद बदरुहीन 


$ =y लो ” © में 
साहब की ओर से शराब वेचनेवालों के संदर्भ एक फरमान जारी किया 
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गया । अली भ्राताऔं की माँ अंगोरा अधिकोष के लिए धन संग्रह करने बिहार 
आई । भागलपुर में एक घटना हो गई जिससे “क,फी उत्तेजना फैली जो 
केवल वहीं तक सीमित नहीं थी एवं उसकी ओर अन्यत्र भी लोगों का ध्यान 
आकृष्ट हुआ'”' । यहाँ फरबरी के पहले सप्ताह में एक औद्योगिक प्रदशनी 
लगाई गई । उसमें ठीकेदार ने सजावट के लिए राष्ट्रीय झंडा का व्यवहार 
किया था । सरकारी पक्ष की ओर से. विशेष कर स्थानीय युरोपीय अधि- 
कारियों की ओर से, इसपर आपत्ति की गई । एक्जक्युटिव कौंसिल के एक 
सदस्य, श्री एस० सिन्हा के परामश से प्रमंडल के आयुक्त ने एक सुलह के 
रूप में यह व्यवस्था की कि यूनियन जेक राष्ट्रीय झंडा से ऊंचा टंगा 
रहेगा ।२ श्री सिन्हा उस समय भागलपुर की यात्रा पर थे। 'सचलाइट' ने 
इसपर इस आशय की टिप्पणी लिखी : “यदि स्वराज्य का झंडा उतार लिया 
जाता तो इसे घोर अपमान समझा जाता और इसपर जनता में भारी रोष 
होता । इसके परिणामस्वरूप प्रदर्शनी भंग हो जाती । माननीय श्री सिन्हा 
ने स्थिति की रक्षा की क्योंकि जबतक हमारी राष्ट्रीय आकांक्षा साम्राज्य के 
अन्तर्गत स्वराज्य प्राप्ति करना है तबतक युनियन जैक के उत्तोलन में आपत्ति 
नहीं हो सकती थी” । फिर भी राष्ट्रवादी क्षेत्रों में यह व्यवस्था अपमान- 
जनक मानी गई और पटना एक तार भेजकर यह शिकायत की गई कि वे 
अपने को अपमानित समझते थे । इस समय ईस्ट इन्डिया रेलवे की हड़ताल 
की स्थिति अत्यधिक गम्भीर हो गई थी । पहली माचे, १६२२ को बिहार 
प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी की बैठक मोतिहारी में हुई और उसमें वारदोली 
प्रस्तावों के अनुसार रचनात्मक काररवाइयों पर ध्यान देने का निणय लिया 
गया l? 


दमनचक्र में कोई कमी नहीं : 


सरकारी अधिकारियों ने अपनी दमन-नीति में अधिक कासी नहीं की 
थी । वे तिरहुत एवं अन्य स्थानों पर सश्र पुलिस एवं सैनिकों की उपस्थिति 


१. ननमोओंपरेशन ऐंड खिलाफत मूवर्मेट इन बिहार एंड उडीमा, १४ १०३ | 
® क 


२. विहार-उडीसा विधान परिषद ठो कायवाही, खंड-४, माच-अप्रिल, १९२२, 
| ना ~ 
go १६५३ : ननकोओँपरेशन पड खिलाफत मूवमेट इत बिहार. १० १०। 
a. 


३. वही, १४ १०४ | 
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आवश्यक समझते थे । जहाँ-तहाँ धरना देते हुए स्वयंसेवको का गिरफ्तार 


कर लिया जाता था ।' 


बनारस के योग आश्रम के मनीन्द्र नाथ स्वामी ने डालटेनगंज में ७ जन- 
बरी, १९२२ को एक भाषण दिया । इसके उपलक्ष में पलामू के उपायुक्त 
द्वारा धारा १४४ के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी की गई ।* सरकार के 
२६ दिसम्बर के आदेश के बावजूद (इसका उल्लेख किया जा चुका है) कुछ 
अतिशय उत्साही अधिकारी अपने दायित्व पर विशेष अधिकारों का व्यवहार 
करते रहते थे । उदाहरणार्थ, हजारीबाग के चतरा अनुमंडलाधिकारी ed 
क्रिस्चियन ने ६ जनवरी को उमराव मारवाड़ी नामक एक कांग्रेसी नता को 
सभा करने से धारा १४४ के अन्तर्गत रोक ही नहीं दिया, क्रिमिनल लां 
ऐमेंडमेंट ऐक्ट के अन्तर्गत अन्य स्थानीय प्रमुख स्वयंसेबकों को गिरफ्तार भी 
कर लिया ।२ बाबू राम नारायण सिंह को भी लगभग इसी समय गिरफ्तार 
किया गया । बाबू बजरंग सहाय ने सरकारी रिपोट के अनुसार पिछले एक 
दो महीनों में जिला की यात्रा की थी । बजरंग बाढू ने फरबरी के प्रारंभ 
में गिरीडीह में एक सभा में भाषण किया था । पुलिस सूत्रों के अनुसार यह 
“स्वर में सर्वाधिक आपत्तिजनक” था किन्तु श्री लावन्यमोहन सान्याल, अवर 
उप समाहर्ता जो वहाँ उपस्थित था, की रिपोर्ट के अनुसार भाषण बहुत 
ही संयमित था” और उसमें अहिसा पर बल दिया गया था ।४ पुरी के 
अनन्त मिश्र. ने चाइवासा में ७ फरबरी, १९२२ की संध्या में अपने भाषण में 
और अधिक स्वयंसेवक भक्ती करने और सविनय अवज्ञा की ,आगे तैयारी 
करने की आवश्यकता पर बल दिया । ' उसे गिरफ्तार कर लिया गया ओर 
& फरबरं। को कंद की सजा सुनाई गई ।* 


१. वही, पृष्ठ ५०१-१०२ | 

२. छीटानागप्र के आयुक्त को पलामू के उपायुक्त का ९ जनव का पत्र | 

३. हजारीबाग के उपायुक्त, श्री व्हिटी का छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त को ११ 
जनवरी, १९२२ का पत्र तथा हजारीबाग के उपायुक्त का सरकार के मुख्य 
सचिव को ११ जनवरी का पत्र । 

४. अनुमंडलाधिकारी गिरीडीह का छोटानाग' र के आयुक्त को २२ फरबरी, १६२२ 
का पत्र। | 

५. सिंहभूम के उपायुक्त का छोटानागपुर प्रम्स्ल के आयुक्त को १० फरवरी, 
१६२२ का पत्र । PAR DA 


€ 
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चतरा में पुलिस जवानों के बीच कुछ अशांति थी । हजारीबाग के उपा- 

युक्त ने मुख्य सचिव को ११ जनवरी, १९२२ को लिखा, “मुझे आशंका है 
कि असहयोग के प्रचार का चतरा में पुलिस पर कुछ प्रभाव अनिवायंत. 
हुआ है । एक दारोगा और ६ सिपाहियों ने हाल ही में इस्तीफा दे दी है । 
गिरीडीह के अनुमंडलाधिकारी ने छोटानागपुर के आयुक्त को २२ फरबरी, 
१९२२ को लिखा : “पुलिस के सिपाहियों के त्यागपत्रों की संख्या बढ़ रही है 
और ३-४ महीनों की छुट्टी की अनेक दरखास्ते मिली हैं. । 

महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद हडतालें एवं विरोध 
सभाएं : 

गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर पटना में ११ माचे, १६२२ के तीसरे 

पहर मिली । बिहार की जनता यद्यपि इस पर बहुत दुःखी थी किन्तु बड़े ही 
आत्मसंयम के साथ उसने यह खबर सुनी एवं कोई प्रदर्शन नहीं किया । फिर 
भी पटना, गया, चम्पारण, मु गेर और भागलपुर जिलों में विभिन्न स्थानों 
पर सभाएँ करके विरोध प्रकट किया गया । धनबाद में १४ मार्च, १६२२ को 
हड़ताल हुई !* पटना में २८ मार्च को एक सभा की गई । इसमें विधान परिषद्‌ 
के कुछ “नरमदलीय सदस्य'' उपस्थित थे। पहला प्रस्ताव विधान परिषद्‌ के एक 
सदस्य ने प्रस्तुत किया । यह इस आशय का था : पटना के सभी विचार के 
लोगों की यह प्रतिनिधि सभा महात्मा गांधी के प्रति अपना आभार प्रकट 
करती है । श्री गांधी हमारे राष्ट्र की आकांक्षाओं एवं मातृभूमि की सेवा के 
हेतु बलिदान के प्रतीक हैं. । 


बिहार सरकार की दमन एवं मेलमिलाप की मिश्रित 
नीति, १६२२ : 

सरकार इस समय मेलमिलाप एवं दमन की मिश्रित नीति पर्‌ चल रही 
थी । एक ओर गिरफ्तारियाँ हो रही थीं और सीतामढी में अतिरिक्त पुलिस 
के लिए खर्चा वसूला जा रहा था, दूसरी ओर अप्रील में पटना r के 
न्यायाधीश, श्री वसंत कुमार मल्लिक को राजनेतिक बंदियों के मुकदम कौ 
फाइलें और अधिक जाँचपड़ताल के लिए सौंप दी गई । उनकी अनुशसा के 
परिणामस्वरूप कुछ बंदी रिहा कर दिए गए । श्री सच्चिदानन्द सिन्हा ने, 


१. ननकोश्रों परेशन ऐड खिलाफत मुवर्मेट इन बिहार ऐड उड़ीसा, एंड १०४ | 
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राजनैतिक बंदियों के विषय में कुछ ऐसे नियम बनाए जिससे जनता को 
कुछ संतोष हुआ ।' उस समय जेल प्रशासन उन्हीं के जिम्मे था | 

संथालपरगना जिला में “शराब की दूकानों परं नशीले पदार्थों के 
वहिष्कार करने के लक्ष्य से धरना देने का काम चल रहा था” ।* कांग्रेसी 
स्वयंसेवक दामिनेकोह नामक जिला के खास महालों में भी सफलता के साथ 
काम कर रहे थे । इन इलाकों में उनका इतना प्रभाव हो गया था कि राज- 
महल के अनुमंडलाधिकारी सशस्त्र पुलिस लेकर स्वयं ही स्थिति को जाँच 
करने बोरियो गया । वहाँ पर उसके शब्दों में एक “छोटी-मोटी क्रांति” 
हो गई थी ।२ अनुमंडलाधिकारी ने कई लोगों पर मुकदमा चलाया । इनमें 
विशेष करके कुछ बनिया लोग थे ।४ छोटानागपुर में सरकार ने तानाभगतों 
के विरुद्ध जून में बेरो थाना के कुछ अन्य जगहों में “कठोर कारर 
वाइयाँ'”* कों । 
सेयद महमूद को सजा : 

अप्रील महीने में “राष्ट्रीय सप्ताह” विधिवत्‌ मनाया गया । १३ अप्रील 
को गया में हड़ताल रही । अप्रील में ही सैयद महमूद को पिछले फरबरी के 
प्रारभ में अली भ्राताओं की माता को यात्राओ के अवसर पर दिए गए एक 
भाषण पर धारा १२४ ए के अन्तर्गत सजा दी गई। इसके विरोध में 
मुजफ्फरपुर के दो सहायक जेलर और दो वाडर ने त्यागपत्र दे दिया ।६ 
भागलपुर में बाबू दीपनारायण सिह नगरपालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुएः 
और एक अन्य सहयोगी भागलपुर जिला अभिषद के चेयरमैन । इसके कुछ 
ही काल बाद बिहारशरीफ की नगरपालिका के चुनावों का परिणाम घोषित 
हुआ । इसमें असहयोगी सदस्यों का पूण बहुमत था | 


१. डा० राजेन्द्र प्रसाद, आत्मकथा, पृष्ठ १८४। 
२._ ननकोश्रॉपरेशन ऐड खिलाफत मुवर्मेट इन बिहार ऐड उड़ीसा, पृष्ठ १०४ 
समा ता Sa 


३. वही, पृष्ठ १०५ | 
४. वही। 

५. वही, पृष्ठ १०६ | 
६, वही, पृष्ठ १०७ | 
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संथालपरगना में श्री राजेन्द्र प्रसाद की यात्रा : 


आसाम से लौटने पर राजेन्द्र ब्रावू ने १६२२ की गर्मियों में संथालपरगना 
जिला की यात्रा की । इस सिलसिले में वे पाकुर, दुमका आदि स्थानों पर 
गए । पाकुर की स्थानीय जनता को उन्होंने सरकारी दमनचक्र से स्तब्ध 
(आतंकित) सा पाया । वहाँ उनका स्वागत नहीं किया गया और उन्हें 
रेलवे प्लेटफॉर्म पर रात बितानी पड़ी । फिर भी कुछ लोगों की एक सभा 
में उन्होंने स्थानीय जनता को प्रोत्स।हन दिया ।' 
संथालपरगना में दमनचक्र : 

कुछ महीनों से संथालपरगना में सरकारी अधिकारी घोर दमन* कर 
रहे थे । इसमें अनेक उच्चतर अधिकारियों का पुरा समर्थन प्राप्त था। 
जिला के प्रमुख कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर भाषण देने या विशेष अनुमंडलों में 
जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था । उन्हें निर्धारित अवधि के भीतर 
किसी विशेष इलाके से बाहर चले जाने के आदेश भी दिए जाते थे। एक 
तरह से वहाँ आतंक का राज्य था । अनेक गिरफ्तारियाँ हो रही थीं और 
राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को मनमाने ढंग से केद किया जा रहा था । हड़ताल* 
करनेवालों पर जुर्माना किया जाता था । कांग्रेस कार्यालय की तलाशी एवं 
तोड़फोड़, सभाओं को विघटित करा देना, राजमहल अनुमंडल के दामिनेकोह 
इलाके में असहयोगियों से भेंट करने एवं मुठिया एकत्र करने के लिए कुछ 
लोगों की सम्पत्ति जब्त करना तथा कुछ लोगों को मारपीट करना भी इनमें 
सम्मिलित थे । 


श्री मजहरुल हक को सजा : 
मजहरुल हक द्वारा सम्पादित 'मदरलड' से मुचालिका में और बड़ी रकम 
की माँग की गई थी । यह रकम नहीं चुकाने पर कुछ समय के लिए उसे 


PPT TT 
2999 ७ ७ 99 ७ ७४ क ०० ० 00 0 ७ ००० ० ७ ०0०७ ७ + 9000 essere CT 


१. राजेन्द्र प्रसाद, आत्मकथा. पृष्ठ १८९ । 
२. परिशिष्ट १७। 

३. राजमहल अनुमंडल के कुछ व्यक्तियों से-रघुनाथ साह, लोखन बड़ार, मंगल 
साह, महावीर साह और मनबोध साह। 

पाकुर अनुमंडलं के ग्राम महेशपुर में ८ श्रप्रील, १९२२ को तथा राजमहल 
अनुमंडल के ग्राम बोरियो में २० माचे, १९२२, स्वराज्य आश्रम | 


+ 
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४४२ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


बन्द कर दिया गया था । ५ मई को उसका प्रकाशन फिर शुरू हुआ । 
जेल प्रशासन तथा अधिकारियों द्वारा राजनैतिक बंदियों के प्रति व्यवहार के 
आलोचना करते हुए ऋई लेख छपे थे। २६ जुलाई को श्री मजहरुल हक a 
अखबार में इस आशय का एक वक्तव्य प्रकाशित करने के लिए कि निर न 
कारा महानिरीक्षक, सर होरमसजी बनातबाला (यह अधिकारी दमनात्मक 
काररवाइयों का जबर्दस्त प्रतिपादक था) ने “जानबूझ कर मुसलमान बंदियों 
की भावनाओं को चोट पहुँचाई थी और जेल में अजान के संदर्भ में इस्लाम के 
प्रति अपमानजनक शब्द व्यवहार किया था”, मुकदमा चलाया नना | 
के जिला मैजिस्ट्रेट ने उन्हें एक हजार रुपया जुर्माना या जुर्माना नही देन 
पर ३ महीने की कैद की सजा सुनाई। हुक साहब ने जुर्माना देने i बदले 
जेल जाना बेहतर समझा । इस घटना से बिहार में खिलाफत आन्दोलन को 
और भी जोर मिला । स्थानीय विधान परिषद में इसपर प्रश्‍न पूछे गए । 

कांग्रेस के वारदोली प्रस्तावों के अनुसार तथा उसके दिल्ली अधिवेशन 
में संशोधित रचनात्मक कार्यक्रम चलाते के निर्णय,और महात्मा गाँधा का 
जेल यात्रा से विहार-उड़ीसा सरकार को आभासित हुआ कि असहयोग आन्दोलन 
का जोर उस समय घट रहा था ।? वस्तुत: यह केवल ऊपरी शांतिथी । देश 
आत्मशृद्धि एवं तैयारी के दौर से गुजर रहा था । असहयोग आन्दोलन के 
सिद्धान्तो में उसे पूर्ण आस्था थी । यरवदा जेल में उसका नेता बंदी था किन्तु 
इससे देश में जो लहर उसने पैदा कर दी वह देशवासियों को अनुप्रेरित 
करतो रही । | 

इस वर्ष की बिहार की रुवाधिक महत्वपूर्ण घटनाएँ थीं सविनय अवज्ञा, 
जाँच समिति की बिहार यात्रा तथा गया में अखिल भारतीय कांग्रेस की 
बैठक । लखनऊ में ७, ८ और & जून, १६२२ को जब अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमिटी की बैठक हुई थी उस समय अनेक सदस्यों ने सविनय अवज्ञा 
शुरू करने के पक्ष में विचार व्यक्त किए । पंडित मोतीलाल नेहरू जेल से 
छूट कर वहाँ आए थे । श्री राजगोपालाचारी भी उपस्थित थे। अन्त में 
कांग्रेस ने निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया : 


१. Elo राजेन्द्र प्रसाद, आत्मकथा, पृष्ठ १८४ । 
२. ननकोश्रॉपरेशन ऐंड खिलाफत Hal ga विहार ऐंड उड़ी सा, पृष्ठ ५०९-११०। 
३. बहार ऐ ड उड़ीसा इन १६२२, पृष्ठ ५। ` 
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“यह कांग्रेस इस बात पर संतोष प्रकट करती है कि यद्यपि सभी आक्रा- 
मक काररवाइयाँ बन्द कर दिए जाने के बावजूद देश के कई भागों में सर- 
कार अत्यन्त कठोर दमनचक चला रही थी फिर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओ का 
उत्साह कम नहीं हुआ है और समिति द्वारा प्रस्तुत रचनात्मक कार्यक्रम हर 
प्रान्त में अत्यधिक आत्मबलिदान करते हुए निष्ठा के साथ चलाया जा 
रहा है। 

“समिति का ध्यान इसपर गया है कि सरकार द्वारा कठोर दमन नीति 
चलाए जाने की प्रतिक्रिया में जनता यह सोच रही है कि किसी तरह afa- 
नय अवज्ञा अरम्भ करने की सलाह उसे दी जाए जिसमें सरकार को उसको 
वर्तमान नीति का परित्याग करने एवं कांग्रेस की त्रिसूत्री माँग स्वीकृत करने 
को वाध्य किया जा सके । किन्तु समिति की राय यह है कि वर्तमान स्थिति 
में कांग्रेस के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का: सर्वाधिक प्रभावी तरीका एवं 
सामूहिक सविनय अवज्ञा की सर्वश्रेष्ट तैयारी के लिए भी रचनात्मक कार्यक्रम 
चलाना ही उपयुक्त होगा । इसलिए समिति देश से अपनी सारी शक्ति 
रचनात्मक कार्यक्रम को चरम सीमा तक चलाने एवं यथासंभव कम समय में 
उसे पूरा करने के लिए यत्नशील होने की अपील करती है । 

इस सवाल पर कि सविनय अवज्ञा क्रिस रूप में आरंभ की जाए या वेसा 
ही कोई दूसरा आन्दोलन आरम्भ फिया जाए या नहीं और आगे विचार 
आगामी १५ अगस्त को कलकत्ता में समिति की अगली बंठक में किया 
जाएगा । "' 

इस बीच अध्यक्ष को देश भर में यात्रा करने एवं आगामी बेठक में 
स्थिति पर रिपोर्ट करने के हेतु कुछ व्यक्तियों को मनोनीत एवं प्राधिकृत 
करने का अनुरोध किया जाता है । 
बिहार में सविनय अवज्ञा जाँच समिति को यात्रा : 

इस प्रस्ताव के सिलसिले में एक सविनय अवज्ञा जाँच समिति की 
नियुक्ति की गई। इसके सदस्य थे हकीम अजमल खाँ (कांग्रेस के प्रभारी 
अध्यक्ष तथा समिति के पदेन चेयरमेन), To मोतीलाल नेहरू, डा० एम० Yo. 
अंसारी, सर्वश्री बी० जे० पटेल, सी० राजगोपालाचारी, एस० कस्तुरी रंगा 
आयंगर । सेठ छोटानी समिति की यात्रा या उसकी बैठको में भाग नहीं ले 
सके । r पन a ; 
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सविनय अवज्ञा का प्रतिरोध करने की सरकारी योजना : 


सरकार ने जिसे भ्रमवश असहयोग आन्दोलन का जोर कम होना समझ 
लिया था उसके बावजूद वह भारत की स्वतंत्रता संघष में शांतिपूर्ण ढंग से 
और आगे होनेवाली काररवाइयों को कुचल देने के हेतु गुप्त रूप से पूर्णतया 
सतक रहना चाहती थी । इस संबंध में भारत सरकार के गृह विभाग 
(राजनीति) की ओर से बिहार-उड़ीसा के मुख्य सचिव को २८ जून का 
निम्नलिखित पत्र भेजा गया :-- 


“आदेशानुसार मैं विहार-उड़ीसा सरकार को सविनय अवज्ञा के विषय 
में कांग्रेस वकिंग कमिटी के हाल के प्रस्ताव'के संदर्भ में यह पत्र भेज रहा हुँ॥ 


भारत सरकार को समिति की बेठक की कार्यवाही के संदर्भ में जो 
सूचना मिली है उससे यह स्पष्ट होता है कि असहयोग पार्टी का एक प्रभाव- 
शाली भाग पिछले कुछ महीनों में आन्दोलन को जो धक्का लगा है उसे 
अच्छी तरह समझ रहा है । इसके अतिरिक्त तथाकथित रचनात्मक कार्यक्रम 
के प्रति आम जनता की बढ़ती हुई उदासीनता एवं उसकी व्यर्थता भी वे 
समझ रहे हैं । 


इनलोगों को विश्वास है कि यदि आन्दोलन को फिर से अपनी 
पहलीवाली गति प्राप्त करनी है और जनता पर अपना प्रभाव फिर 
से बनाना है तो कुछ ऐसे कदम अवश्य ही उठाये जाने चाहिए जिसका 
जन-मानस पर प्रभाव हो एवं पिछले दिनों को आशाए एवं उत्साह फिर से 
जागृत किया जा सके । इस कारण वे इस बात के लिए चिन्तित थे कि किसी 
तरह की सविनय अवज्ञा आरम्भ करने की घोषणा अविलम्ब की जाए। 
किन्तु अधिक भीरु एवं कंजरवेटिव तत्त्व के आग्रह से इस तरह का प्रस्ताव 
स्वीकृत नहीं किया जा सका और उस हद तक जो प्रस्ताव वास्तव में स्वीकृत 
हुआ उसे दोनों विरोधी दृष्टिकोणों के मध्य एक समझौता कहा जा सकता 
है । यह दृष्टिभेद जाँच समिति के गठन में भी प्रतिविम्बित है । उसके कुछ 
सदस्य, ऐसा समझा जाता है कि, सविनय अवज्ञा शुरू करने के वास्तव में 
विरोधी हैं किन्तु कुछ अन्य, जो संभवतः सबसे जोरदार भी हैं, उनका इरादा 
केवल जाँच करना मात्र नहीं, बल्कि सामूहिक सविनय अवज्ञा का प्रचार 
करना एवं उसके लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना है । 
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इन लोगों के प्रयत्नों का कहाँतक अनुकूल असर होगा इसपर सम्प्रति 
कोई निश्चित विचार विश्वास के साथ नहीं व्यक्त किया जा सकता । इस 
समय कम-से-कम ऊपर-ऊपर किसी गम्भीर अशांति का बहुत कम या नहीं के 
बराबर ही आसार दिखते हैं। किन्तु कम-से-कम एक प्रान्त में जिम्मेवार 
अधिकारी ऐसा समझते हैं कि वर्तमान शांति अब खत्म होने को है और 
निकट भविष्य में व्यापक आन्दोलन फिर से शुरू होनेवाला है । यह भी संभव 
है कि अधिक उत्साही अतिवादी सरकार के विरुद्ध भावना उत्तेजित करने 
एवं पिछले दिनों के उत्साह को फिर से जागृत करने के हेतु अपने संगठन को 
सुदृढ़ एव शक्तिशाली बनाने के हेतु कठोर परिश्रम करेगे । गड़बड़ी फैलाने 
के लिए कुछ अनुकूल कारक हैं इससे इन्कार नहीं किया जा सकता और: 
पिछले कुछ महीनों की शांतिपूर्ण स्थिति अनिश्चित काल तक जारी रहेगी 
इसपर भरोसा करना व्यथ होगा । इसलिए स्थिति ऐसी है जिसपर सतर्कता 
के साथ हमें ध्यान रखना आवश्यक है तथा सतर्कता में किसी भी तरह की 
शिथिलता के अबांखछित परिणाम हो सकते हैं । 

समिति के किसी सदस्य या उनके सहकमियों पर कोई कानूनी कारर- 
वाई की जाए अथवा नहीं यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उनकी कारर- 
वाइयाँ किस रूप में होती हैं । स्थानीय सरकारे इसका ध्यान रखेंगी कि समय 
से पुवं एवं अधिक उग्र काररवाई से जिससे गम्भीर विचार के लोगों की 
सहानुभूति कम हो जाए, बचना चाहिए और दूसरी ओर यह भी कि एक 
सीमा के आगे सरकार के विरुद्ध प्रचार का सहन नहीं किया जा सकता | 
इस संबंध में मैं २४ फरबरी, १९२२ के अपने पत्र के अनुच्छेद ४ और ५ की 
ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा और यह कहना चाहुँगा कि उनमें निहित 
सविनय अवज्ञा का प्रत्यक्ष प्रोत्साहन देने से संबंधित आदेश अभी भी सही 
हैं । सरकारी नीति घटनाक्रम के विकास से ही निदेशित होनी चाहिए किन्तु 
जहाँतक अभी की स्थिति से संकेत मिलता है, उनमें निदेशित काररवाइयों 
और आम तौर पर सामान्य कानून को बराबर लागू करते रहना सविनय 
अवज्ञा की दिशा में किसी खतरनाक स्थिति पैदा नहीं होने देने के हेतु पर्याप्त 
होना चाहिए । । 

“कुछ इसके भी आसार हैं कि आक्रमण एक दूसरा और अधिक खतर- 
नाक रूप ले सकंता है । प्रस्तुत हिन्दू-मुस्लिम तालमेल जहाँतक खिलाफत- 
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कायम रख। जा सका है । वस्तुतः उसमें ऐसी पार्टियों का गंठबंधन है जिनका 
वास्तविक उद्देश्य सवेथा भिन्न है । उनके मध्य फूट की दरारे अधिकाधिक 
प्रकट हो रही हैं । अधिक नरमदलीय मुसलमान अब यह विश्वास करने लगे 
हैं कि तुर्की के लिए कम कठोर शर्त प्राप्त करने की आशा असहयोग आन्दो- 
की अपेक्षा सरकार के साथ सहयोग करने में ही की जा सकती थी । किन्तु 
अधिक अतिवादी पक्ष' हिसा को प्रश्रय देना चाहते हैं जिसके अन्तर्गत उनमें 
से कुछ का उद्देश्य निविवाद रूप से सरकारी अधिकारियों की हत्या करना 
है । यह बहुत संभव है कि ये लोग अपनी इच्छा को कार्य रूप में परिणत करने 
का कोई इरादा नहीं रखते । किन्तु यह ध्यातव्य है कि हाल में पंजाब में 
पुलिस अधिकारियों की हत्या के लिए एक गुप्त पार्टी के गठन की सूचना मिली 
है और भारत जैसे अनुकरणशील देश में यह संभव है कि फील्डमाशंल सर 
हेनरी विल्सन और रेथेनो की बलिन में ह॒त्याओं से हत्या करने की प्रवृत्ति 
को अनुप्ररणा मिले। भारत सरकार को इसमें संदेह नहीं कि स्थानीय 
सरकार एवं उनके आरक्षी विभाग इन बातों के लिए सतक रहेंगे किन्तु वह यह 
कहना चाहती है कि यदि दुर्भाग्यवश हत्या या हत्या के प्रयत्न हों तो पुलिस 
की सफलता बहुत कुछ अपराधियों को अविलम्ब सजा दिलाने पर निर्भर 
करेगी । यह कहना बहुत हृद तक संही होगा कि खेरी हत्यारों के शीघ्र 
गिरफ्तार किए जाने एवं फाँसी दिलाने को अन्यत्र वेसी घटनाओं को रोकने 
का बहुत कुछ श्रेय प्राप्त था । सम्प्रति जब मुसलमानों की भावना १६२० 
की अपेक्षा और अधिक गहराई एवं व्यापक रूप से उत्तेजित है तो एक या 
दो हत्याए भी यदि की जा सकी एवं तुरत उसके लिए दंड नहीं दिया जा 
सका तो उसके क्रम में व्यापक रूप से षड्यंत्र होंगे, क्योंकि उसे दबाने में 
बंगाल षड्यंत्रो की तरह आपातकालीन विधानों (उदाहरणाथ रेगुलेशन्‌स 
का प्रयोग) की आवश्यकता हो सकती थी ।” | 
सविनय अवज्ञा जाँच समिति खिलाफत समिति के कुछ सदस्यो के साथ 
४ अगस्त, १६२२ को कटक गई । वहाँ रायबहादुर जानकी नाथ बोस 
सहित कुछ व्यक्तियो के बयान लिए गए । श्री जानकी नाथ बोस, जो 


भूतपूर्व 
सरकारी वकील थे, का परिचय जब श्री सुभाषचन्द्र बोस के पिता होने के 
रूप में दिया गया तो उन्होंने कहा-- “सुभाषचन्द्र बोस के पिता होने के 


रूप में मेरा परि ग > 9 । मैंने 
EG DY दिया गया इसके लिए मुझे संकोच नहीं । मैंने उसकी 
| में हा काग्रस का आदशवाद स्वीकार किया है” । दोनों समितियाँ 
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कलकत्ता होती हुईं १५ अगस्त, १६२२ को पटना पहुँचीं। स्टेशन पर 
अनेक लोगों ने उनका स्वागत किया तथा अनेक स्वयंसेवक स्वराज्य का 
झंडा लिए प्लेटफॉर्म पर खड़े थे । स्थानीय विधान परिषद के सदस्य, श्री 
ozga भी स्वागतकर्मियों में थे। पंडित मोतीलाल नेहरू, पटेल, हकीम 
अजमल खाँ और डा० अंसारी को श्री gga अपने बंगला पर ले गए।' 
समिति १५ और १६ अगस्त को पटना रही । “इनका यहाँ अच्छा स्वागत 
हुआ । सड़क सजाई गई थीं और उनकी सभाओं में काफी अच्छी उपस्थिति 
थी ।* पटना में दो दिनों में समिति के सदस्यों ने ४ सभाओं में भाषण 
किया । इनमें उपस्थिति अच्छी थी । १५ अगस्त वाली सभा में ४,००० 
से कम लोग नहीं थे । इसमें मुख्य वक्ता मोतीलाल नेहरू और हकीम अजमल 
खाँ थे। चन्द्रवंशी सहाय ने एक अभिनन्दन पत्र पढ़ा और पटना के एक 
वैरिस्टर की पत्नी ने नेताओं को माला पहनाई ।२ अपने भाषणों में दोनों 
नेताओं ने रचनात्मक कार्यक्रम और स्वदेशी पर बल दिया । सविनय अवज्ञा 
जाँच समिति ने कुछ स्थानीय वकीलों के बयान लिये। ये लोग बिहार 
प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी से संबद्ध थे। इनलोगों ने समिति द्वारा प्रचारित 
एनावली के जवाब में एक स्मरणपत्र प्रस्तुत किया ।४ समिति ने यथासंभव 
गुप्त रूप से काम करने का प्रयत्न किया किन्तु स्थानीय सरकार के गुप्तचर 
विभाग को विभिन्न एवं स्वतंत्र सूत्रों से इसकी सूचनाएं मिलती रहती थीं 
उनके आधार पर विभाग ने सरकार के समक्ष'पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की । उप 
आरक्षी महानिरीक्षक (अपराध अनुसंधान विभाग) बिहार-उड़ीसा, ने बिहार 
प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के स्मरणपत्र की एक प्रति सरकार को दी और 
अग्रसारण पत्र में इस आशय की टिप्पणी दी :-- “परिथदों में प्रवेश करने 
के संदर्भ में ऐसा जान पड़ता है कि यद्यपि इसपर एक मत नहीं था किन्तु 
प्रान्तीय कांग्रेस वकिंग कमिटी का बहुमत इसके विरुद्ध था । श्रमिक संघों का 
राजनैतिक काम के लिए उपयोग किया जाए यह सुझाव भी प्रान्तीय काँग्रेस 
समिति की ओर से आया था न कि सविनय अवज्ञा जाँच समिति की ओर 
से जैसा कि पहले रिपोर्ट की गई थी । इस सुझाव की अनुप्र रणा स्वामी 


५. ननकोऑपरेशन एंड खिलाफत मृवर्मेट इन बिहार एंड उड़ीसा, पृष्ठ १२२। 


३. वही, पष्ठ ११३ | 


४. परिशिष्ट १८। 
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विश्वानन्द की ओर से संभवतः आई थी । स्वामी विश्वानन्द के विषय में 
पहले सूचित किया जा चुका है कि वह छपरा' में बाबू राजेन्द्र प्रसाद से 
समिति के पटना आने के कुछ ही पहले मिला था । समिति बयान लेने के 
लिए सत्रसे अन्त में पटना आई थी । बिहार ने १९२० में मांटेगु-चेम्सफोडं 
सुधारों के अन्तर्गत होनेवाले पहले चुनावों का वहिष्कार करके उदाहरण 
प्रस्तुत किया था । अभी भी विधान परिषद में प्रवेश करने के पक्ष में यहाँ 
एकमत नहीं था ।* सविनय अवज्ञा के संदर्भ में बिहार प्रान्तीय कांग्रेस 
कमिटी की राय यह थी कि प्रान्त “व्यक्तिगत सविनय अवज्ञां के लिए तैयार 
था किन्तु सामूहिक सविनय अवज्ञा के लिए नहीं और यह कि “व्यक्तिगत 
रूप में रक्षात्मक सविनय अवज्ञा शुरू की जाए” । किन्तु खिलाफत जाँच 
समिति के समक्ष गया के एक प्रमुख नागरिक, मोहम्मद सज्जाद ने बयान 
देते हुए सामूहिक सविनय अवज्ञा तथा विदेशी माल के पूर्ण वहिष्कार के 
औचित्य पर बल दिया था । मुजफ्फरपुर और दरभंगा के प्रतिनिधियों ने भी 

उसका समर्थन किया था ।* 
सविनय अवज्ञा जाँच समिति की रिपोर्ट ३० अक्तुबर तक तैयार हो 
चुकी थी। रिपोट कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष, देशबंधु चित्तरंजन दास को 
सौंप दी गई थी । कमिटी ने आम तौर पर तत्काल सविनय अवज्ञा को व्याव- 
हारिक नहीं कहा था और उसके आधे सदस्य जिनमें पंडित मोतीलाल नेहरू, 
हकीम अजमल खाँ और श्री पटेल भी थे, परिषदों में प्रवेश करने के पक्ष में थे । 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी की बठक कलकत्ता में २० से २४ नवम्बर 
तक हुई और इसपर विचार किया गया । यह निर्णय किया गया कि देश 
अभी “सामूहिक सविनय अवज्ञा शुरू करने के लिए तैयार नहीं था किन्तु इस 
बात को ध्यान में रखते हुए कि देश के किसी भी भाग में ऐसी कोई स्थिति 
उत्पन्न हो जा सकती थी जिससे तत्काल सीमित प्रकृति को सामूहिक सविनय 
अवज्ञा शुरू करने की आवश्यकता अनुभूत हो और जिसके लिए लोग तैयार 
हों (जैसे किसी विशेष कानून या आदेश को भंग करना, या किसी विशेष टैक्स 
की अदायगी नहीं करना) । यह कमिटी प्रान्तीय कमिटियों को ऐसी सीमित 
१. राजेन्द्र बाबू पटना से ३१ जुलाई को छपरा के लिए रवाना हुए थे और यहाँ 

फिर २२ श्रगस्त को उनके आने की बात थी। 
२. डा० राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गाँधी एण्ड बिहार, १०५५-५६ 


३. ननकोश्रॉपरेशन ऐंड खिलाफत gale इन बिहार ऐंड उड़ीसा, Jo ११२ । 
DR जता इनक लत न. बल अमन oe 
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१९१६ के सत्या और अस० तथा खिलाफत आ" में बिहार का भाग ४४६ 


सामुहिक सविनय अवज्ञा अपनी जिम्मेवारी पर शुरू करने की अनुमति देने 


को प्राधिकृत करती है” कांग्रेसी आगामी चुनावों में खड़े हों या. 
नहीं, इस सवाल पर विचार वाषिक अधिवेशन तक के लिए स्थगित कर: 
दिया गया । 


कांग्रेस का गया अधिवेशन और उसके बाद : 


अहमदाबाद कांग्रेस में बिहार ने कांग्रेस के आगामी ३७वें अधिवेशन 
को अपने यहाँ आमंत्रित किया था । इसके लिए बिहार प्रान्तीय कांग्रेस 
कमिटी ने १६२२ के प्रारंभ में ही स्वागत समिति का संगठन कर लिया था । 
उस समय से सालो भर गया में ही उसका मुख्यालय रहा । श्री राजेन्द्र 
प्रसाद स्वागतकारिणी के सचिव थे और एक छोटी-सी कार्यकारिणी समितिः 
उनकी सहायता के लिए बना दी गई थी । श्री अनुग्रह नारायण सिह इसके प्रमुख 
सदस्य थे । अधिवेशन के लिए गया के दक्षिण तेनूई नामक गाँव चुना गया 
था। २०-२५ हजार प्रतिनिधि एवं दशंकों के बैठने के योग्य उपयुक्त पंडाल. 
बनवाना, ५-६ हजार प्रतिनिधियों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था करना = 
और भारी संख्या में आए हुए लोगों के स्वास्थ्य एवं सफाई का प्रबंध Ie 
सहज काम नहीं था। और सबके ऊपर इन सारे प्रबंधों के लिए प्रण्श्श्श "प्रन 
एकत्र करने का प्रश्‍न था किन्तु सुदृढ़,संकल्प एवं लगनवाले कार्यकर्त्ताओं के 
समक्ष बड़ी-से-बड़ी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। बिहार % कांग्रेस कायं- 
कर्ताओं के अनवरत प्रयत्न से सभी कठिनाइयाँ दूर होती गईं । श्री राजेन्द्र 
प्रसाद एवं गया के प्रमुख नेता श्री कृष्ण प्रकाश सिन्हा के नेतृत्व में कार्यकर्ता 
निष्ठा के साथ काम कर रहे थे । पंडाल बनाने में वे स्वयं भी योगदान 
करते । अधिवेशन होने के दो या तीन दिन पहले यह प्रकट हो गया कि 
ठीकेदार जिसको पंडाल का काम दिया गया था, समय पर उसे पूरा नहीं 
कर सकेगा । कांग्रेस अधिवेशन के अतिरिक्त खिलाफत सम्मेलन, उलेमा 
कॉन्फरेस, हिन्दू महासभा, अखिल भारतीय समाज सेवा सम्मेलन, भारत धर्म 
महामंडल जेसी संस्थाओं ने भी अपनी बेठक यहाँ कीं। अखिल भारतीय 
छात्र सम्मेलन भी २७ दिसम्बर को जमायतेउलउलेमा के पंडाल में निष्पन्न 
हुआ। आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र राय के उसकी अध्यक्षता स्वीकार नहीं करने 
पर बनारस के भगवान दास ने उसकी अध्यक्षता की । इसकी स्वागतकारिणी. 
के सदस्य श्री ब्रजकिशोर प्रसाद.थे । कि ह 
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७४०० ¬ : बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन. का इतिहास 


कीम 
अजमल खाँ, पंडित मोतीलाल नेहरु और श्री जे० एम० सेनगुप्त भी उसी 
गाडी से आए । स्टेशन पर सैकड़ों दर्शक उनके स्वागतार्थ आए a देशबंधु 
और उनकी पत्ती को एक टमटम पर बेठाकर सजी हुई सड़कों से घुमाया 
गया । मनोनीत सभापति की गाडी के पीछे हकीम अजमल खाँ तथा मोती- 
लाल नेहरु की गाड़ी थी । अध्यक्षीय जुलूस में अन्य लोगों के ; अतिरिक्त 
श्रीमती सरोजनी नायडु, श्री जे० एम० सेनगुप्त, उमिला देवी, सवंश्री दीप- 
नारायण सिह, भगवती चरण सिह, राय हरिहर प्रसाद लाल, अनुग्रह नारा- 
यण सिंह प्रभृति लोग थे । स्टेशन से निकल कर जुलूस टिकारी रोड और 
ओल्डहम रोड होते हुए मन्नुलाल लाइब्र री के समीप कुछ क्षण तक ठहर कर 
चौक हैलिडे रोड होते हुए एक जमीन्दार श्याम बाबू के बंगला पर जाकर 
समाप्त हुआ । देशबंधु दास को वहीं ठहरना था | A 
२१ दिसम्बर को गया आनेवाले अन्य लोगों में खिलाफत सम्मलन 
के मनोनीत अध्यक्ष डा० अंसारी तथा श्रीनिवास आयंगर, राजगोपालाचारी, 
Alaaa दास, शिवप्रसाद गुप्त, श्रीप्रकाश, टी० ए० केशरवानी थे। 
अगड दिन -'निवालों में श्रीमती कस्तुरबाई गाँधी, सर्वश्री बिटमैन, एन० 
सी“ देशकर) गंगाधर राव, देशपांडे, लाहौर के दुलीचन्द, सेठ जमना लाल 
बजाज, TR थड पटेल, ई० ए० स्टॉक्स आदि थे । दक्षिण अफ्रिका के 
डरबन से दखन तिलकदान और बोदा सिह प्रयवेक्षक के रूप में आए थे 
मुजफ्फरपुर के असहयोगी नेता मोहम्मद शफी, मौलवी बदूद, विन्देश्वरी 
प्रसाद वर्मा और बाबू जनकधारी प्रसाद ने गया अधिवेशन में भाग लिया । 
जनकघारी बाबू हाल ही में अपनी पूरी सजा काटकर हजारीबाग जेल से 
रिहा हुए थे ।* छोटानागपुर से ६० उड़ांव और मु डा कांग्रेस में भाग लेने 
के लिए २१ दिसम्बर तक गया आ चुके थे । लगभग ४०० आदिवासी पैदल 
चलकर गया आए थे ।* अनेक तानाभगत श्री गुलाब तिवारी के नेतृत्व में 
लौरी में भी आए थे ।४ कुल मिलाकर रांची से गया अधिवेशन में ८०० 


१, सचेलाइट, २४ दिसम्बर, १९२२ | 

२. वही, ३१ दिसम्बर |. 

३. वही, २४ दिसम्बर । 

४, आरची श्रधीक्षक, रांची के २३ दिसम्बर कौ रिपोट । 


.-` मनोनीत अध्यक्ष देशबंधु चितरंजन दास २१ दिसम्बर की संध्या में गया 
पहुँचे । उनके साथ उनकी पत्नी एवं बंगाल के प्रतिनिधि भी थे। ह 


- 
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१९१९ के सत्या० और अस० तथा खिला० आ० में बिहार का भाग ४५१ 


व्यक्ति आए । प्रान्त के अन्य इलाकों से भी अनेक प्रतिनिधि मंडल अधि- 
वेशन में भाग लेने पहुँचे । 

गया अधिवेशन में सबसे प्रमुख सवाल “विधान परिषद में प्रवेश का 
था। देशबंधु ने अपने अध्यक्षीय भाषण में इसका प्रबल समर्थन किया और 
परिषद के भीतर से अडंगा लगाने की योजना का संकेत किया। किन्तु 
अधिवेशन में बहुमत से इस नीति के प्रतिकूल निर्णय हुआ । बिहार, उड़ीसा, 
आंध्र और मद्रास “अपरिवर्तनवादियों”' का गढ़ बना रहा। देशबंधु दास 
असहयोग कार्यक्रम की अन्य सभी बातों के पक्ष में थे । सविनय अवज्ञा पर 
गया अधिवेशन में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :--- 

“यह कांग्रेस इस पर बल देती है कि सविनय अवज्ञा सत्ता के मनमानी, 
अत्याचारपूर्ण एवं देश को दुर्बल बनानेवाले उपयोग के विरुद्ध जब अन्य सभी 
तरीके विफल हो जाएँ तो उस स्थिति में सशस्त्र विद्रोह का एकमात्र सभ्य 
एवं प्रभावी विकल्प है | 

“स्वराज्य के लिए जनता में व्यापक जागरण, राष्ट्रीय लक्ष्य शीघ्र 
हासिल हो सके इसके लिए सविनय अवज्ञा की आम तौर पर मांग तव 


Ee) 


गो न आण. 
आवश्यक और सभी भडकानेवाली काररवाइयों - के बावजूद जा का 
® V à 
v: “ > 
वातावरण बना रहा है इन सब बात को देखते हए FE yappa 
यह कांग्रेस सविनय अवज्ञा आरभ करने के ठत रा EIA 


सुदृढ़ एवं अधिक व्यापक बनाकर तैयारियाँ पूरी करने हया तलक स्वराज्य 
अधिकोष के लिए कम-से-कम २५ लाख रुपये एकत्र करने के हेतु अविलम्ब 
कदम उठाने और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, गया द्वारा निर्धारित 
तिथि तक अहमदाबाद प्रतिज्ञापत्र की शत्तै पूरी करनेवाले कम-से-कम ५० 
हजार स्वयंसेवकों की भर्ती करने को सभी कांग्रेस कर्मियों को आह्वान 
करती है । 

अधिवेशन में भागलपुर के श्री दीपनारायण सिंह ने श्रम संगठन विषयक 
एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया । यह प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा स्वीकृत 
हुआ । प्रस्ताव इस आशय का था :-- 

“क्योंकि इस कांग्रेस की राय है कि भारतीय श्रमिकों को संगठित किया 
जाए जिसमें उनका न्यायपूर्ण अधिकार उन्हें मिल सके, उनके हितों का 
TRADA E 


१, वहो. २ जनवरी । 
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४५२ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


संवद्ध न हो और उनके तथा भारतीय साधनों का दुरुपयोग रोका जा सके, 
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और विभिन्‍न किसान सभाओं के भारत 
के श्रमिकों के संगठन में अग्रसर होने का स्वागत करते हुए यह निर्णय किया 
जाता है कि निम्नलिखित समिति ऑल इन्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की 
कार्यकारणी समिति को भारतीय कृषि एवं औद्योगिक श्रम के संगठन में 
सहायता देने के लिए नियुक्त की जाए :---सी० एफ० gga, Jo एम० 
सेनगुप्त, एस० एन० हलधर, स्वामी दीनानाथ, डा० डी० डी० साथे और एम० 
सिघरावेलु चेट्टियार | 

राष्ट्रकामयों के जेलजीवन की कठोरताएँ, उनका जनता 


द्वारा विरोध : 

१६२२ का इतिहास समाप्त करने के पूर्व देश में राजबंदियों के संदर्भ 
में कठोर जेल अधिनियमों के विरुद्ध वद्ध मान विक्षोभ का उल्लेख करना 
अप्रासंगिक नहीं होगा । जेलों “(अंगरेजी सरकार का होटल)” में राज- 
नेतिक बंदियों के साथ जो व्यवहार होता था तथा उन्हें जिन स्थितियों में 
रहना पड़ता था उससे उनके शरीर तथा मन पर भार पड़ता था । “खाना 
बहुत र या निकृष्ट कोटि का मिलता था । कठोर जाड़े में भी कपड़ा ATA- 
मात्र कल, दिय” जाता था और वह भी चीलड़, जू, खटमल आदि से 

_भरा हुआ TT देसाई ने एक जेल से दूसरे जेल स्थानान्तरित होते 
हुए आगरा शी ig जी को १० दिसम्बर, १९२२ को जेल की नारकीय 
स्थिति एक पत्र म सांचत की थी ।* “हिन्दुस्तान रिव्यू” में अंगरेज “सरकार 
के बंदीणृहो में हाल ही में प्रकाशित साहित्य की समीक्षा करते हुए उसके 
विद्वान सम्पादक ने यह लिखा-- इसमें संदेह नहीं कि भारत के बंदी गृहों में 
सभी श्रेणी के बंदियों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता था उसके 
विषय में जो बातें प्रकाश में आई हैं उनसे लोगों की नैतिक भावना को भारी 
आघात पहुँचा है ।””* 

` बिहार में भी बंदियों के रहने की स्थिति बहुत ही कठोर थी। प्रतिष्ठित 
लोग जो राष्ट्रीय संघर्ष में भाग लेने के अभियोग में जेल जाते थे उन्हें अत्यन्त 
कठोर जीवन बिताना पड़ता था। अनेक तरह के अपमान सहन करने पड़ते 

१. तेंदुलकर, महात्मा, खंड-२, पृष्ठ १०१ । 

२. यंग इन्डिया, ५९२४, पृष्ठ ५३२०-१३३१ | 

२. हिन्दुस्तान रिव्यू , १९२३, पृष्ठ १२६ । 
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थे और कंठोर शारीरिक श्रम साधारण अपराधों के लिए करना पड़ता था 
और इन सब के ऊपर अधिकारियों के आदेशों तथा उनके कठोर व्यवहारों 
का सहन करना पड़ता था । छोटी-छोटी बाते जैसे जोर से गाना. कम काम 
करना, भोजन करने से इन्कार करना, दाँत दिवाने में हिचकिचाहट आदि के 
लिए भी कठोर दंड दिए जाते थे । मौलवी बदूद, विन्देश्वरी प्रसाद वर्मा, जनक- 
धारी प्रसाद, लक्ष्मी प्रसाद सिह जैसे लोगों को हजारीबाग में जोर से गाने 
के लिए सजा दी गई थी । बाँकीपुर जेल में राजनैतिक बंदियों के साथ 
दुव्येवहार किया गया था । इसके विरोध में मौलवी खुशेंद हसनैन ने एक कड़ा 
पत्र लिखा । यह पत्र १२ जनवरी, १९२२ को अखबारों में प्रकाशित हुआ i 
भागलपुर सेन्ट्रल जेल के अधिकारी राजनेतिक बंदियों पर जेल अनुशासन के 
नाम पर अमानुषिक आदेश लागू करने में विशेष रूप से कुख्यात थे। 
सितम्बर, १६२२ में अपनी गिरफ्तारी के कुछ काल बाद श्री बजरंग सहाय 
भागलपुर जेल में कुछ अन्य राष्ट्रीय कर्मियों के साथ रखे गए थे। श्री सहाय 
ने इस जेल के अपने अनुभव का निम्नलिखित विवरण दिया है :-- 

“मुझे पहले हजारीबाग जेल में रखा गया था किन्तु गिरीडीह के बंदियों 
से एवं सवश्री रामनारायण सिह एवं शुभ नारायण लाल से मुझे अलग रखा 
गया था । मुझे रस्सा बाँटने का काम दिया गया था । यह खड़े-खड़े करना 
'पड़ता था । कुछेक दिनों में ही मुझे ज्वर हो गया और अस्पताल में भेज 
दिया गया । अन्य राजनैतिक बंदियों से मुझे नहीं मिलने दिया जाता था । 
साधारण अपराधियों के साथ काम करने को दिया जाता था । उनमें एक 
सत्यनारायण बंदियों के साथ अत्यधिक कठोर व्यवहार करने के लिए 
कुख्यात था । मेरे विरोध पर उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया । बाद में किसी 
क्रुद्ध बंदी ने उसके कठोर व्यवहार का बदला लेने के लिए उसकी नाक काट 
ली । हजारीबाग में एक महीना रहने के बाद मुझे भागलपुर जेल स्थानान्त- 
रित कर दिया गया । मेरे साथ बाबू रामनारायण सिह और शुभनारायण 
लाल भी भागलपुर भेज दिए गए । 

भागलपुर जेल में मेरे पहले लगभग ५० राजनैतिक बंदी थे। उनमें से 
कुछ के नाम मुझे स्मरण हैं :-- (१) हजारीबाग के रामनारायण सिंह, 


~ 


१. बिहार-उड़ीसा विधान परिषद की कायवाही, खंड-४, जनवरी-फरबरौ, १६२२ 


पृष्ठ २८-३०, ८७। 
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(२) सारन जिला के शुभ नारायण लाल, श्री लाल रामगढ़ कोर्ट ऑफ 
बाड'स इस्टेट से त्यागपत्र देकर असहयोग आन्दोलन में सम्मिलित हुए थे । उन्हें 
गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था । (३) जीवानन्द शर्मा, संस्कृत पंडित, 
(४) हरेकृष्ण महताब, कटक से लाए गए थे, (५) पटना जिला के धनराज 
शर्मा तथा (६) राजेश्वर शर्मा, (७-८) दुमका के sitar साहु और जानकी 
साहु, (९) संथालपरगना जिला के महेशपुर के रूपलाल पंजाबी । और दूसरों 
का नाम मुझे स्मरण नहीं है । 
धनराज शर्मा और राजेश्वर शर्मा को छोड़कर हम सबों को एक ही 
वार्ड में रखा गया था । इन दोनों को जेल अधितियमों के अन्तर्गत सजा दी गई 
थी और उन्हें जेल में रखा गया था । धनराज शर्मा भूख हड़ताल कर रहा 
था । मैंने दोनों को जेल में यथासंभव शांति के साथ रहने की आवश्यकता 
और काम्यता पर बल दिया किन्तु उसका उनपर कोई असर नहीं हुआ । 
राजेश्वर शर्मा को जेल अधिनियमों के अन्तर्गत सबसे कठोर दंड डंटावेड 
[दिया गया था । दुर्भाग्यवश कुछेक दिनों के बाद उसने माफी मांग ली और उसे 
जेल से रिहा कर दिया गया । भागलपुर जेल से किसी राजनैतिक बंदी के 
माफी मांगने का यह एकमात्र उदाहरण था । 


हमारे साथ सामान्य कंदियों की तरह ही व्यवहार होता था। पहनने 
के लिए हमें एक जंघिया, हाफ कुरता, टोपी और एक छोटा-सा गमछा दिया 
जाता । जाड़ा में हमें कम्बल और एक अतिरिक्त कुरता दिया जाता था। 
बिछावन के लिए दो कम्बल दिए जाते थे, चादर और तकिया नहीं मिलता 
था । जाडे में एक अतिरिक्त कम्बल भी मिलता था । हमें अपनी गर्दन में 
लोहे की एक कड़ी पहननी होती थी । उसपर कितने दिनों की सजा और 
किस धारा के अन्तर्गत सजा मिली है यह सब लिखा होता था। उस कड़ी 
को रिहाई के दिन तक हटाया नहीं जा सकता था । बर्तन के रूप में एक 
लोहे की थाली और एक बाटी मिलती थी, थाली खाना खाने के लिए और 
धाटी पानी पीने के लिए और नहाने-धोने के लिए । अपना कपड़ा हम खुद 
धोते थे तथा इस काम के लिए हमें सप्ताह में एक बार सज्जी मिट्टी 
मिलती थी । खाने में माड़ नमक के साथ सबेरे पहर लगभग ७ बजे, दोपहर 
में मोटे चाबल का भात, पनीली दाल तथा एक सब्जी । घी या दूध का 
प्रचलन नहीं था । सरसों का तेल भी नहीं दिया जाता था । 
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हम सवों को गेहूँ पीसने का काम दिया गया था ।' सवंश्री रामनारायण 
सिंह, हरेकृष्ण मेहताब, जीवानन्द शर्मा, जीया साहु, जानकी साहु और रूप- 
लाल सिंह पंजाबी को २० सेर गेहूँ प्रतिदिन पीसना पड़ता था। मुझे जेल 
अधिनियमों के अनुसार कमज़ोर समझकर १० सेर गेहूँ पीसने को मिलता 
था। हम सभी ५ से १० सेर तकं गेहूँ पीसते थे । केवल एक दिन प्रयोग 
के रूप में हम सबों ने पूरा परिमाण में गेहूँ पीसे थे। हमने अधिकारियों को 
यह कह दिया था कि हमें काम करने से इन्कार नहीं था लेकिन अपना 
स्वास्थ्य बिगाड़े बिना हम पूरा-पूरा काम नहीं कर सकते थे। इसके लिए 
हमें कई तरह से सजा दी जाती थी और हम इसकी शिकायत नहीं करते थे । 
हम सबों ने अनावश्यक झंझट नहीं करने का निर्णय किया था। किन्तु 
कुछ बातों पर समझौता नहीं किया जा सकता था। जेल अधीक्षक जब 
अपनी साप्ताहिक गश्ती में आता तो उसके साथ-साथ हेड वाडेर सरकार 
सलाम?” करता हुआ चलता और सभी बंदियों को, जिन्हें एक कतार में 
बैठाया जाता था, खड़ा होकर अधीक्षक को सलाम करना होता था । हमने 
इससे इन्कार कर दिया था । जब अधीक्षक किसी बंदी के सामने से गुजरता 
तो उसे अपना बायां हाथ उठाये रहना होता था और दाहिना हाथ से अपना 
दांत दिखाना होता था (यह दिखलाने के लिए कि उसने तिकरम से मंगायी 
हुई खैनी मूँह में नहीं डाल रखी थी)। हम यह नहीं करते थे । m ने 
मुझसे इन बातों पर तर्क किया । उसने मुझसे पूछा कि हमलोग सरकार 
सलाम” क्यों नहीं करते । मैंने उसे अपना हिस्ट्री टिकट दिया और कहा कि 
मुझे सरकार के विरुद्ध दुर्भावना और घृणा फैलाने के अभियोग नं जट भेजा 
गया था । अब उसी सरकार के नाम पर मैं उसके प्रति आदर कसे प्रकट 
करता । मैंने उसे बताया कि यदि मुझे वैसा ही करता. होता तो मुझे ; जेल 
आने की जरूरत नहीं होती । मैंने उससे यह भी कहा कि अन्य राजन तिक 
बंदियों के साथ भी यही बात थी । अधीक्षक, श्री वक मेरी इन. बातों से 
संतुष्ट था लेकिन उसने कहा कि जेल अधिनियमों का पालन कराना उसके 
लिए आवश्यक था । उसने मुझसे पूछा कि वह इसके लिए क्या करे। मैंने 
'उसे बताया कि सरकार को राजबंदिथों के संदर्भ में इन अधिनियमों को 
निलंबित रखने के लिए वह लिखे अन्यथा हमलोगों को जेल अधिनियम के 
AA 7 29776 Re YR NH 04: टे 


१. बाबू देवकी प्रसाद सिंह ने इसपर २१ अगस्त को बिहार-उड़ीस विधान परिषद 
में एक सवाल पूछा था । 
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अनुसार सजा देना उसका कत्तव्य था । अधीक्षक ने चिट्ठी लिखने और पाने 
की हमारी सुविधा निलंबित करने तथा लिखने को सामग्रियों से वंचित करने 
की सजा हमें दी । 


` ` “कुछ महीने बाद श्री सच्चिदानन्द सिन्हा जो उन दिनों जेल विभाग के 
मंत्री थे, हमारे जेल में आए । उन्होंने कुछ राजबंदियों को कार्यालय में 
बुलाया और उन्हें अपने बगल में बेठाया । उस समय अधीक्षक खड़ा था । 
श्री सिन्हा ने अधीक्षक को हमलोगों को आटा पीसने का काम देने के लिए 
डांट-फटकार की । उन्होंने यह कहा कि कड़ी केद की सजा का अथ यह 
नहीं कि इनलोगों को भी वही काम दिया जाए जो साधारण अपराधियों को 
दिया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ राजबंदी यदि उससे अधिक 
नहीं तो उसके इतना पढ़े-लिखे अवश्य थे और कानून की आवश्यकताएँ gH- 
लोगों को लिखने या अन्य उसी तरह के काम देने से भी पूरी हो सकती थी । 
श्री सिन्हा के आने के बाद से राजनैतिक बंदियों को कम्बल के कार- 
खाना में काम करने को भेजा गया था । मुझे कार्यालय में पत्राचार के 
» काम का भार दिया गया” । १६ मई, १६२२ को कारा महानिरीक्षक ने सरकार 
की सहमति से जेल में बंदियों द्वारा गांधी टोपी पहनने पर एक परिपत्र भेज- 
कर रोक लगा दी । इसपर भागलपुर जेल में कुछ उत्तेजना फैली ।' रमजान 
के महीने में अजान देने के लिए भागलपुर जेल में इनलोगों को सजा दी गई : 
अबुल कलाम, इब्राहिम, अब्दुल गफूर, मोहम्मद हनीफ, जहीरुल हसन, सैयद 
जकीरुद्दीन और मोहम्मद नवाब ।* पंडित विनोदानन्द झा को' साधारण 
केदियों की श्रेणी में रखा गया था और सरकार की ओर से इसका कारण 
यह बताया गया था कि उन्हें कड़ी केद की सजा दी गई थी । पंडित 
गोविन्द चन्द्र मिश्र की सजा सादी केद से कड़ी केद में बदल दी गई थी (मई, 
१६२२) ।४ बक्सर जेल में डा० महमूद के साथ कठोर व्यवहार किया जाता 
था । उन्हें अन्य राजनैतिक बंदियों के साथ मिलने नहीं दिया जाता था और 
, पहले पंखा खींचनेवाले की सेवा उन्हें उपलब्ध कराई गई थी किन्तु जून, 

धन्स i कक 
१. बिद्यार'उडीसा विधान परिषद की कार्यवाही, .खंड-५ । अगस्त, १९२२, पृष्ठ 

२०२-२२४ | 
२. वहौ। 


३. वही। 
४, II 
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१९२२ में उससे उन्हें वंचित कर दिया गया ।' बक्सर जेल में एक अन्य 
असहयोगी बंदी जो एक संन्यासी* था, के साथ पूजा करते समय सरकार 
सलाम' के शब्दों को सुनकर खड़ा नहीं होने के लिए कठोर दंड दिया गया 
था। बक्सर जेल के राजनैतिक बंदियों को पहले जेल कार्यालय में अपने 
सगे-संबंधियों से मिलने की अनुमति दी जाती थी किन्तु मई, १९२२ के कुछ 
काल पूर्व से यह अनुमति बंद कर दी गई ।* जगत नारायण लाल को ववसर 
जेल में एक महीना तक सेल में रखा गया था । विहार-उड़ीसा विधान TR- 
षद में २१ अगस्त को बाबू देवकी प्रसाद सिन्हा द्वारा इस संबंध में प्रश्‍न पूछे 
जाने पर श्री हैलेट ने इसे “पृथक बंदी रखना” बताया ।४ एकान्तवास या 
'पृथक निवास में जो भी सुक्ष्म भेद हो, दोनों एक समान कठोर थे । 
बिहार के तथा भारत में अन्यत्र भी, जेलों में राजनैतिक बंदियों के साथ 
कठोर व्यवहार पर अखबारों में आलोचना होने के अतिरिक्त १६२१,२२ 
और २३ में बिहार-उड़ीसा विधान परिषद में उस संदर्भ में प्रस्ताव एवं प्रश्‍न 
'पूछे गए । २४ नवम्बर, १६२१ को मौलवी सैयद अब्वास भली ने तिम्न- 
लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :-- “यह परिषद सरकार से अनुशंसा करती 
है कि असहयोगियों सहित सब राजनैतिक बंदियों के साथ जिस तरह इंगलंड 
में बंदियों के साथ व्यवहार किया जाता हैं वैसा ही व्यवहार करने के हेतु 
यथाशीघ्र काररवाई करे। इसके अतिरिक्त भोजन, कपड़ा, आवास, सगे- 
संबंधियों से मिलने तथा पत्राचार की जो सुविधाएँ युरोपीय बंदियों को दी 
जाती हैं तथा इंगलेंड में बंदियों के साथ जसा व्यवहार किया जाता है उसके 
अनुरूप अधिनियमों में परिवर्तत एवं व्यवस्था संबंधी अन्तिम निर्णय होने तक 
वैसी ही सुविधाएँ राजनैतिक बंदियों को भी दी जाएँ. यह प्रस्ताव स्वीकृत 
'भी हो गया किन्तु व्यवहार में नहीं आया और राजनैतिक बंदियों को कठोर 
जीवन से मुक्ति नहीं मिली । इस पर स्थानीय विधान परिषद में १९२२ में 
प्रमुख भारतीय सदस्यों ने कई प्रश्न पूछे। सरकार की ओर से प्रशासन 


१. वही, १० ३१५ | 

२. वही, पृष्ठ ३१६-३१७। अखबारों में उसके कान उमेठे जाने की खबर भी छपी 
` थी किन्तु सरकार ने उसका खंडन किया था । 

३. वही ! 

४. वहो, पृष्ठ ६०१-६०२ । 

५, विहार-उड़ीसा विधान परिषद की कार्यवाही, खड-३, पष्ठ १०९ | 
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४५८ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


व्यवस्था एवं जेल अनुशासन के आधार पर उनकी नीति का समर्थन किया 
जाता । २४ अगस्त, १६२२ को विधान परिषद में मौलवी हफीज नूरूल हक 
ने सरकार से एक प्रस्ताव में अनुशंसा की कि ३ गेरसरकारी एवं दो सरकारी 
सदस्यों की एक समिति विभिन्न जेलों में राजनेतिक बंदियों की शिकायतों 
की जाँच करने के लिए बनाई जाए । इसके पक्ष में २० और विपक्ष में २७ 
मत पड़ । इस प्रकार प्रस्ताव गिर गया ।' १७ और १६ फरबरी, १६२३ 
को बिहार के राजनैतिक कैदियों की रिहाई के लिए तथा क्रिमिनल लॉ 
ऐमेंडमेंट ऐक्ट के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना को रह करने के लिए 
एक संशोधन प्रस्तुत हुआ । संशोधन अध्यक्ष के कास्टिंग बोट से अस्वीकृत हो 
गया किन्तु राजनैतिक बंदियों की रिहाई की अनुशंसा करनेवाला प्रस्ताव 
पारित हो गया । ३० अगस्त, १६२३ को एक अन्य प्रस्ताव विधान परिषद 
मे मौलवी सैयद मुबारक अली ने प्रस्तुत करके सरकार से अनुशंसा की कि 
सभौ राजनेतिक बंदियों के पक्ष में आम माफी दिलाने के लिए काररवाई 
को जाए जिसमें वे इस परिषद के अगले आम निर्वाचन में प्रत्याशी हो 
सक ।२ यह प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ । १० अगस्त, १६२२ को मौलवी सैयद 
अब्बास अली के एक सवाल के जवाब में श्री हैलेट ने कहा कि पिछले 
दिसम्बर से भारत सरकार से स्थानीय सरकार को इस संबंध में एकमात्र 
यही आदेश मिला था कि “कोडे की सजा उन बंदियों को नहीं दी जाए 
जिन्हें राजनेतिक बंदी समझा जाता है किन्तु आत्यन्तिक मामलों में स्थानीय 
सरकार को अनुमति लेकर ऐसी सजा दी जा सकती थी!” ।१ | 

लगभग एक वष के बाद बिहार-उड़ीसा सरकार ने राजनैतिक बंदियों के 
लिए अधिनियमों में कुछ परिवर्तन किया । इन्हें प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्र टो 
तक ही एक परिपत्र द्वारा गोप्य रूप में प्रचारित किया गया । परिपत्र मुख्य 
सचिव के नाम १७ अगस्त, १९२३ को जारी किया गया था और इस आशय 

काथा :--- 

“उसी विषय पर पहले के सभी आदेशों के ऊपर आपके पास में “राज- 
नेतिक” अपराधों के लिए सजायाफ्ता व्यक्तियों के श्रेणीकरण एवं उनके साथ 
व्यवहार करने विषयक अस्थाई सरकारी आदेश भेज रहा हूँ 

५. बही, १३२२, पृष्ठ ८७५-९ २०। 
२. वही, खंड-८ श्रगस्त, १९२३, ३६८-४०४ | 
२ वही, खंड-५ अगस्त, १९२२, पृष्ठ १७८ । 
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“ऐसे हर मामले में जहाँ किसी व्यक्ति को किसी राजनैतिक आन्दोलन 
के सिलसिले में सादी या कडी कैद की सजा दी गई हो, उसका मुकदमा देखने- 
वाला मैजिस्ट्रोट यदि बंदी को साधारण अपराध-कमियों से पृथक 
रखना आवश्यक समझे तो उसके शिनाख्त पत्र पर “पी” अक्षर अंकित कर दे 
इससे बंदी को जेल में किसी विशेष व्यवहार का अधिकार नहीं मिलेगा 
किन्तु अन्य अपराधर्कामयो से वह अलग रखा जायगा । 

“जब कभी किसी राजनैतिक आन्दोलन के संबंध में किसी व्यक्ति को 
सादी कैद की सजा मिलती है तो दंडाधिकारी इसपर विचार करेगा कि क्या 
बंदी को जेल में विशेष प्रकार से रखना उचित होगा और साधारण अपराध- 
कर्मियों की अपेक्षा उसके साथ कम कठोरता बरती जानी चाहिए। इस संबध 
में वह बंदी के सामाजिक स्तर, चरित्र तथा शिक्षा तथा उसे किस तरह के 
अपराध पर सजा मिली है इन बातों का ख्याल करेगा लेकिन किसी सद्‌ श्य 
से प्रेरित होकर बंदी ने कानून भंग किया हैं इस पर ध्यान नहीं दिया 
जायगा । नका 

kya मामले जिनमें सबसे अधिक इस तरह का विचार करन ५ की 
आवश्यकता होगी वे सामान्यतः क्रिमिनल लॉ ऐमेंडमेंट oig और धारा | 
१२४ ए, १५३ ए, ५०५ भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत होंगे। निम्नलिखित 
श्रेणी के बंदियों के प्रति विशेष व्यवहार की अनुशंसा नहीं की जायगी : र 

(क) ऐसे सभी बंदी जिन्हें, चाहे वे किसी भी सामाजिक स्तर र n 
ऐसे अपराधों: के लिए सजा मिली हो जिनका प्रत्यक्ष सन a हिसा सेअ 

F रुद्ध अपराध से हो, | R 
T, लोग जो इस E का अपराध करने के लिए दूसर को 
MAA व्यक्ति जिन्हें राजनैतिक आन्दोलनों के संबंध में अपराध हु. | 
के लिए भाड़े पर नियुक्त किया गया हो ल लोग जिन्होंने इस आशा 
अपराध किए हों कि उससे जो अव्यवस्था गी उसमें उन्हें लूटपाट मचा 
मलेगा ४ 
a ये र जिन्हें सैनिकों या पुलिस अधिकारियों को अपने कत्तव्य. 
एवं निष्ठा से हटाने के प्रयत्न में सजा दी गई हो, A वक 

(ङ) वे लोग जिन्हें डराने-धमकाने के अपराध में सजा दी | गंई हा जहा. 

कहीं भी हिसापूर्ण उपद्रव की धमकी दी गई हो । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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बंदी को विशेष व्यवहार संबंधी सुविधाओं का व्यय स्वयं ही वहन 
करना होगा और उन्हीं लोगों को ये सुविधाएँ दी जाएँगी जो अपने घर में 
काफी ऊँचे स्तर का जीवन व्यतीत करते हों । 
जहाँ कहीं दंडाधिकारी यह निर्णय करे कि बंदी को विशेष व्यवहार को 
सुविधा मिलनी चाहिए वह उसके शिनाख्त पत्र पर श्रेणी “ए”, “विशेष 
श्रेणी का बंदी” लिख देगा । 
ऐसे सभी मामलों में जहाँ बंदी को किसी राजनेतिक आन्दोलन से संबद्ध 
किसी अपराध के लिए सादी केद की सजा दी गई हो, उसकी मूचना दंडा- 
धिकारी द्वारा स्थानीय सरकार को दी जायगी । दंडाधिकारी सूचना के 
साथ एक टिप्पणी में उन कारणों का उल्लेख करेगा जिनके आधार पर उसे 
विशेष श्रेणी में रखा गया है या नहीं रखा गया है । दंडाधिकारी के आदेश का 
यदि स्थानीय सरकार द्वारा उन्हें बदल नहीं दिया गया हो तो जेल अधिकारियों 
द्वारा अनुपालन किया जायगा” । 
३० अगस्त, १६२३ को बाबू निरसू नारायण सिंह ने बिहार विधान 
* परिषद में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया । इसमें सरकार से अनुशंसा की गई थी 
कि “जेल में कोड़ा लगाने का दंड उठा दिया जाय” । प्रस्ताव २१ के विरुद्ध 
३७ मतों से स्वीकृत हो गया । किन्तु इस प्रस्ताव के बावजूद १९०९ का 
fafan ऐक्ट ज्यों-का-त्यों बना रहा । बाद में १९२५ में बिहार सरकार ने 
प्रमंडल एवं जिलाधिकारियों को एक गोप्य परिपत्र में इस तरह का आदेश 
परिचारित किया :--“संबद्ध कानून की धारा ३ का प्रयोग उन्हीं मामलों में 
किया जाए जिसमें अपराधी का स्तर एवं अपराध की प्रकृति कोड़ा लगाने 
के दंड के उपयुक्त हो" ट 


१६२३-१४२४-बिहार में स्वराज्य पार्टी की स्थापना एवं 
उसको स्थिति 


गया कांग्रेस के बाद श्री राजेन्द्र प्रसाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी 
के सचिव नियुक्त हुए और जबतक वे इस पद पर रहे, कांग्रेस मुख्यालय 
१. बिहार-उड़ीसा विधान +---- | विधान परिषद्‌ की कार्यवाही, खंड-८, अगस्त, १९२३, पृष्ठ 
४०४-४८० | 
२, बिहार सरकार के न्याय विभाग के 
; सचिव का भागलपर के आयुक्त को १७ 
TAHAT, १९२५ का पत्र | 
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पटना में ही रहा । अधिकांश कार्यकर्त्ता गया कांग्रेस के निर्णयों के अनुसार 
अपना काम करते रहे । जनवरी, १६२३ में अखिल भारतीय कांग्रेस के 
कोषाध्यक्ष, सेठ जमनालाल बजाज ने भागलपुर और तिरहुत प्रमंडलों के कई 
स्थानों की यात्रा की एवं धन एकत्र करने के हेतु कई सभाओं में भाषण किया 
और रचनात्मक कार्यों पर बल दिया । भागलपुर और साहेबगंज में मारवाड़ी 
समुदाय ने उनका स्वागत किया। मुजफ्फरपुर में कुछ सभाएँ मोलबी. 
मोहम्मद शफी की अध्यक्षता में हुई । 

तानाभगत जो गया कांग्रेस में आए थे, उससे बहुत प्रभावित हुए । रांची 
लौटने पर उन्होंने कई सभाएँ कीं । इनमें राष्ट्रीय कांग्रेस के हेतु एक कार्य- 
क्रम निर्धारित किया गया ।२ देवकी नन्दन लाल के रांची लोटने पर स्थानीय 
कांग्रेस कार्यालय में गया कांग्रेस के निर्णयों के अनुसार नगर एवं मुफस्सिल 
इलाके में काम के संगठन करने के उद्देश्य से कई सभाएँ की गई । २५ जन- 
वरी, १९२३ को डा० पी० सी० मित्र की अध्यक्षता में रांची नगर में एक 
सभा हुई । श्री मित्र ने सभा में जनता से रचनात्मक राष्ट्रीय कार्यो में अपने 
को लगा देने की अपील की । इस सभा में श्री गुलाब तिवारी ने भी भाषण 
किया ।* ६ से १३ अप्रील तक राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया । इसमें स्थानीय 
नेता तिलक स्वराज्य अधिकोष के लिए धन एकत्र करने तथा स्वयंसेवक 
अर्ती करने में कार्यशील रहे । १३ अप्रील को रांची शहर एवं डोरंडा में 
सभाए हुई ।४ ; za 

अखिल भारतीय कांग्रेस के आदेशानुसार १० से १८ माचे तक काग्रस 
कार्यकर्ताओं ने खादी का प्रचार करने तथा स्वयंसेवक भर्ती करने के लिए 
व्यापक रूप से काम किया । कई जगहों पर हड़तालें करवाई । १८ माच 
को गाँधी दिवस मनाया गया । इसी तिथि को गाँधी जी को जेल की सजा 
दी गई थी । इस दिन महत्वपूर्ण स्थानों पर सभाएँ हुई । शाहाबाद को 
एक सभा में श्री भवानी दयाल ने भाषण किया । इसमें श्रोता बड़ी संख्या 
में उपस्थित थे । श्री दयाल हाल ही में दक्षिण अफरीका से भारत आए थे । 
मुजफ्फरपुर में बड़ी संख्या में लोग अखिल भारतीय कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल. 

BE Pe 


१. ननकोऑपरेशन ऐंड खिलाफत Hale इन बिहार ऐंड उड़ीसा, पृष्ठ १२० । 
२. श्रारक्षी श्रधीक्षक, रांची की रिपोट, २ जनवरी, १६२३ । 
३. वही, २३ जनबरी, १९२३ । aga 
४. वही, १६ श्रप्रील, १९२३ | 
है| क” 
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से मिलने के लिए एकत्र हुए । इस प्रतिनिधि मंडल में सर्वश्री राजगोपाला- 
चारी, मोअज्जम अली और श्री राजेन्द्र प्रसाद थे । श्री देवदास गांधी भी 
za TN पर उपस्थित थे । छपरा में भी जब प्रतिनिधि मंडल वहाँ गया 


तो एक बड़ी सभा हुई | Ey 
नये विधान के अनुसार नगरपालिकाओं एवं जिला अभिषदों के लिए 


निर्वाचन के संदर्भ में बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी ने अप्रील, १६२३ में 
मु गेर में अपनी बैठक करके निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत ता क 


अध्यक्षता बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद ने की थी :-- री 
“(क) यह निर्णय किया गया कि बिहार के नगरपालिकाओं एवं जिला 


अभिषदों के सभी स्थानों के लिए कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी खड़ा किए 
जाएं । 

(ख) ग्राम, युनियन और अन्य कांग्रेस समितियों के सदस्यों के लिए 
बिभिन्न युनियन बोर्ड तथा विलेज ऐडमिनिस्ट्र शन ऐक्ट के अन्तगत ग्राम 
पंचायत जहाँ कहीं वह लागू हो गया हो, का सदस्य निर्वाचित होना आकांक्ष्य 
है । ऐसे व्यक्ति जो इन संस्थाओं के सदस्य निर्वाचित हों वे कांग्रेस कमिटियों 
के निदेशन में ग्रामीण प्रशासन चलायेगे । 

(ग) यह निर्णय किया गया कि उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुपालन करने और 
मतदाता के समक्ष एक कार्यक्रम रखने एवं उक्त निर्वाचनों के संबंध में सभी 
आवशयक काररवाइयाँ करने तथा अधिनियम बनाने के लिए निम्नलिखित 
व्यक्तियों की एक समिति बनाई जाय :--सवंश्री राजेन्द्र प्रसाद, मौलबी 
मोहम्मद शफी, विपिन बिहारी वर्मा, तेजेश्‍वर प्रसाद और श्रीकृष्ण सिह, 
संयोजक । समिति आवश्यक समझे तो कुछ अन्य सदस्यों को ले सकती है  ।* 

जहाँतक स्वयंसेवकों की भर्ती और तिलक स्वराज्य अधिकोष के लिए 
धन संचय की बात थी, मई, १९२३ तक बिहार में ४,००० स्वयंसेवक YAT 
किए जा चुके थे और ४१,००० ₹० एकत्र किए गए थे ।२ 
स्वराज पार्टी ओर अपरिवर्तन (नो चेंज) पार्टी : 

देशबंधु दास और पंडित मोतीलाल नेहरू तथा विटूठलभाई पटेल जेसे 
अन्य प्रमुख नेता परिषदों में प्रवेश करने के पक्ष में थे तथा दूसरी ओर कोई 


१, ननकोऑपरेशन ऐंड खिलाफत मूवमेंट इन बिहार एंड उड़ीसा, पृष्ठ १२३। 
ra 

२, सचलाइट, १८ AMA, २३ AMA, १९२३ । 

३. वही, ६ जून! 
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परिवर्तेन नहीं करने के पक्ष में बहुत ही सशक्त भावना भी थी । अतः कांग्रेस 
में फूट पड़ना अनिवार्य था। पहली जनवरी, १६२३ को परिषद समथक 
लोगों ने स्वराज पार्टी का गठन किया । इसके अध्यक्ष देशबंधु दास एवं 
सचिव पंडित मोतीलाल नेहरू थे । स्वराज पार्टी कांग्रेस के भीतर रहकर 
“कांग्रेस के आदर्शवाद में पूर्ण आस्था रखते हुए किन्तु इस विश्वास के साथ कि 
गया कार्यक्रम स्वराज्य की शीघ्र प्राप्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, काम करना 
चाहती थी । इस पार्टी की योजना विधान परिषदों एवं ऐसेम्बली के लिए 
प्रत्याशी खडा करने तथा उनके निर्वाचित होने पर सरकार के समक्ष एक 
उचित अवधि के भीतर देश की बैध मांग प्रस्तुत करने की थी । इन मांगों की 
पूत्ति नहीं होने पर पार्टी परिषदों द्वारा प्रशासन चलाना असंभव करने के 
उद्देश्य से एक अनवरत, सर्वमान्य एवं लगातार अडंगेबाजी'' की नीति पर 
चलेगी । किसी भी स्थिति में इसके प्रत्याशी यदि निर्वाचित होंगे तो कोई 
पद ग्रहण नहीं करेंगे । नगरपालिका, जिला तथा स्थानीय अभिषदो में अपना 
बहुमत स्थापित करना, अंगरेजी माल का वहिष्कार, श्रमिकों का संगठन, 
एशियाई देशों के संघ की स्थापना तथा स्वदेशी, नशाबंदी, छुआछूत हटाना, 
राष्ट्रीय शिक्षा, एवं पंचफैसला द्वारा विवाद सुलझाना आदि कांग्रेस के 
रचनात्मक कार्यक्रमों को जारी रखना इसके अन्य कार्यक्रम थे । 

दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन तथा कौंसिल प्रवेश 
पर उसका प्रस्ताव : 


कांग्रेस. के दलों, अपरिवर्तनवादी तथा परिवतंन समर्थक या स्वराज 
पार्टी: के मध्य कौंसिलों में प्रवेश के प्रश्‍न पर जो मतभेद चल रहा था उसे 
दूर करने के उद्द श्य से दिल्ली में १५ से १९ सितम्बर तक कांग्रेस की एक 
विशेष बैठक मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता एवं मौलवी 
मोहम्मद अली के निदेशन में हुई । मौलवी मोहम्मद अली हाल ही में जेल 
से रिहा हुए थे। .कौंसिल प्रवेश के प्रश्न पर इस बठक में निम्नलिखित 
प्रस्ताव स्वीकृत हुए :--- 

“अहिसात्मक असहयोग के सिद्धान्त में अपनी आस्था डु. व्यक्त करते हुए 
यह कांग्रेस निर्णय करती है कि ऐसे कांग्रेस कर्मी जिन्हें विधान मंडलों में 
प्रवेश करने के संबंध में किसी तरह की धाभिक या अन्य कोई आस्था संबंधी 
आपत्ति नहीं हो, वे प्रत्याशी बनने के लिए तथा आगामी चुनावों में मतदान 
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करने को स्वतंत्र हैं। फलतः यह कांग्रेस कौंसिल प्रवेश के विरुद्ध प्रचार 
निलंबित करती है यह कांग्रेस इसके साथ ही “सभी कांग्रेस कर्मियों को 
अपने महान नेता महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम को चलाने के हेतु 
मिलजुल कर यथाशीघ स्वराज्य हासिल करने के उद्दश्य से अपना प्रयत्न 
द्विगुणित करने का आग्रह करती है। श्री राजेन्द्र प्रसाद एवं कुछ अन्य प्रमुख 
नेताओं की एक समिति “प्रभावी सविनय अवज्ञा आन्दोलन की तैयारी” 
करने के हेतु गठित करने का निर्णय किया गया । 


नागपुर झंडा सत्याग्रह में बिहार का हिस्सा : 


इस बीच एक सर्वाधिक महत्त्व का आन्दोलन जिसमें बिहार ने उत्साह 
के साथ भाग लिया था, मध्यप्रदेश (पुराने सी० पी०) में चलाया गया । यह 
आन्दोलन नागपुर में भारत के राष्ट्रीय झंडा के सम्मान को रक्षा के लिए 
हुआ था । इसके मुल जबलपुर में स्थानीय कांग्रेस कमिटी एवं सरकारी 
अधिकारियों के मध्य नगरपालिका भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रश्न 
पर मतभेद में निहित थे । सी० पी० कांग्रेस कमिटी के तत्कालीन अध्यक्ष 
पंडित सुन्दर लाल ने सत्याग्रह आरम्भ किया । वहाँ से कयक्षेत्र शीघ्र ही 
नागपुर चला आया । यहाँ सरकार ने नगर के सिविल लाइन्स के भीतर 
अपने पहली मई, १९२३ के आदेश के अन्तर्गत राष्ट्रीय झंडा के साथ जुलूस 
निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया । सेठ. जमनालाल बजाज ने इसका 
नेतृत्व ग्रहण किया और उनकी गिरफ्तारी के बाद सरदार बल्लभ. भाई पटेल 
ने १० जुलाई से इसका निदेशन किया । शीघ्र ही इसने एक अखिल भारतीय 
आन्दोलन का रूप ले लिया । हजारों लोग देश के विभिन्न भागों से राष्ट्र के 
सम्मान की रक्षा के लिए जाने लगे। उन्हें विभिन्न अवधियों की सजा दी 
जाती । आन्दोलन को चलाने के लिए अधिकोष देश भर में एकत्र किया जा 
रहा था । बिहार में भी लोगों ने उसमें काफी अच्छी रकम दी । श्री राजेन्द्र 
प्रसाद सहित सैंकड़ों बिहारियों ने स्वयंसेवको के रूप में उसमें भाग लिया । 


' उनमें से अनेक गिरफ्तार हुए । एक स्वयंसेवक, श्री हरदेव नारायण सिह की 


मृत्यु नागपुर जेल में हो गई । उस दिन राजेन्द्र बाबू भी वहीं थे ।' बिहारी 


. स्वयंसेवकों के पहले जत्थे के नागपुर जाने के विषय में अखिल भारतीय 
कांग्रेस समिति के सचिव ने बिहार प्रान्तीय कांग्रेस समिति के सचिव के 


१. राजेन्द्र प्रसाद आत्म कथापृष्ठ २१२ । 
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१९१९ के सत्या० और अस० तथा खिलाफत आ० में बिहार का भाग ४६५ 


पास इस आशय का पत्र भेजा : “आपको यह तो मालूम होगा ही कि नाग- 
पुर आपने जिन ५ स्वयंसेवको को भेजा था उन्हें अनेक अन्य स्वयंसेवको के साथ 
गिरफ्तार कर लिया गया है । बिहारी स्वयंसेवक १८ जून को गिरफ्तार 
हुए । अगले दिन मैं उनसे जेल में मिला । वहाँ उनके मुकदमे की सुनवाई हो 
रही थी । सभी स्वयंसेवक खुश थे और उन्होंने मुझसे आपको यह सूचित करने 
को कहा । संभवतः उन्हें एक वर्ष की कड़ी केद की सजा सुनाई गई ।' 
बिहारी स्वयंसेवको का तीसरा जत्था २ जुलाई को नागपुर के लिए रवाना 
हुआ । इसमें एक ८६ वर्षीय वृद्ध औरी साह नामक व्यक्ति भी था । श्री साह 
पटना जिलान्तगत विक्रम का निवासी एवं एक सम्पन्न व्यापारी था। उसे 
अपनी आँखों से नहीं सूझता था । बिहार प्रान्तीय कांग्रेस के सचिव ने उसे 
नागपुर जाने से रोकने की कोशिश को किन्तु वह अपने संकल्प पर अड़ा 
रहा ।* १८ जुलाई बिहार में झंडा दिवस के रूप में मनाई गई | 
गांधी सेवा संघ : 

इसी समय गांधी सेवा संघ नामक एक संस्था महात्मा गांधी के विचारों 
के अनुसार रचनात्मक काररवाइयों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित " 
की गई । श्री राजगोपालचारी, सरदार बल्लभ भाई पटेल, गंगाधर राव 
देशपाण्डे, जमना लाल बजाज, श्री राजेन्द्र प्रसाद और कुछ अन्य इसकी 
कार्यकारिणी के सदस्य थे । इसकी शाखाएँ बिहार में एवं कुछ अन्य प्रान्तों 
में भी स्थापित की गई । किन्तु बिहार में इसकी कारररवाइयो के लिए 
कोई केन्द्र नहीं खुला । कुछ वर्षों के बाद सारन जिलान्तगत मेरबा में इस 
दिशा में कुछ प्रयत्न किया गया किन्तु उसे सफलता नहीं मिली ।* 
बिहार में स्वराज्य पार्टी : 

गया कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के अधिकांश सदस्यों ने कौंसिल प्रवेश 
के विरोध में मतदान किया था । किन्तु यहाँ भी कुछ काल बाद एक स्वराज्य 
पार्टी की स्थापना हुई | कौंसिल प्रवेश के समर्थकों की एक सभा पटना में 
२६ फरबरी, १६२३ को हुई । इसके निम्नलिखित पदाधिकारी निर्वाचित 
दु 

१. सर्चेलाइट, ९ जुलाई, १९२३ । 


२. वही । 
३. राजेन्द्र प्रसाद, आत्मकथा, पृष्ठ २१३ । 
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४६६ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहासः 


अध्यक्ष --श्री नारायण प्रसाद, छपरा | 

सचिव प्रोफेसर अब्दुलबारी, राष्ट्रीय महाविद्यालय, 
पटना । 

सहायक सचिव --श्री कृष्णबल्लभ सहाय, राष्ट्रीय महाविद्यालय 


और श्री हरनन्दन सहाय, छपरा ।' 

स्वराज्य पार्टी की बिहार शाखा की दूसरी बठक गया में e मई को 
हुई । इसमें इस प्रान्त में काम करने लिए एक नई कार्यकारिणी की स्थापना 
की गई । इसके अध्यक्ष श्री अरुञ्जय सहाय वर्मा तथा सचिव, श्री कृष्ण- 
बल्लभ सहाय और अब्दुलबारी निर्वाचित हुए । बिहार से केन्द्रीय prg- 
कारिणी के लिए चन्द्रबंशी सहाय एवं हरिप्रसाद लाल सदस्य निर्वाचित 
किए गए । कार्यकारिणी को खहर प्रचार, शिक्षा, नशाबंदी संबंधी रचनात्मक 
कार्यो को चलाने तथा नगरपालिकाओं, जिला अभिषदों और बिधान मंडलों. 
के निर्वाचन का काम करने को प्राधिकृत किया गया । प्रान्तीय कांग्रेस 
कमिटी को बैठक भी पटना में १६ मई, १९२३ को हुई । इसके एक प्रस्ताव. 
में बिहार में कौंसिल प्रवेश के विरुद्ध किसी तरह का सक्रिय प्रचार नहीं. 
किया जाए इसका निर्णय किया गया ।२ स्वराज्य पार्टी की बिहार 
शाखा की एक अन्य बैठक पटना में २ जून, १९२३ को हुई । राजेन्द्र बावू 
इस बेठक में आमंत्रण पर उपस्थित थे किन्तु उन्होंने इसमें कोई भाषण नहीं. 
किया । ag निर्णय किया गया कि पार्टी की प्रान्तीय परिषद में कांग्रेस : 
कमिटी के सभी सदस्य जिन्होंने पार्टी के आदर्शबाद को स्वीकार किया हौ, 
निर्वाचित सदस्थ होंगे, स्थानीय प्रचार समितियाँ भी गठित की गईं :-- 

पटना प्रमंडल के लिए सवंश्री अब्दुलबारी, अरुञ्जय सहाय वर्मा, श्री 

चन्द्रवंशी सहाय, तिरहुत प्रमंडल के लिए सर्वश्री नारायण प्रसाद जालेश्वर 

प्रसाद, गोरख प्रसाद और वैद्यनाथ सहाय, छोटानागपुर प्रमंडल के लिए सर्वश्री - 
देवकी प्रसाद सिन्हा और कृष्णबल्लभ सहाय, भागलपुर प्रमंडल के लिए राय. 
हरिप्रसाद लाल और श्री विनोदानन्द झा । 
नगरपालिकाओं के चुनाव और कांग्र स प्रत्याशियों को जीत : 

अक्तूबर, १६२३ से नये ऐक्ट के आधार पर नगरपालिकाओं का चुनाव | 
आरम्भ हुआ । पिछले अप्रील में प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के निर्णय के अनु- - 


१. _ननकोऑपरेशन ऐंड खिलाफत मूवर्मेट इन बिहार 7 ड खिलाफत मूवर्मेट इन विहार ऐंड उड़ीसा, पृष्ठ १२२। 
वही, पष्ठ १२७। 
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१६१६ के सत्या० और अस० तथा खिलाफत आ० में बिहार का भाग ४६७ 


सार कांग्रस प्रत्याशियों ने बड़े उत्साह और अद्भुत सफलता के साथ इन 
चुनावों में भाग लिया । इसमें अपरिवत्तनवादी बहुमत दल तथा स्वराज्य 
पार्टी के मध्य किसी तरह का भेदभाव नहीं था। 'सचलाइट' के ३ अक्तूबर 
के अंक में प्रकाशित “पटना कसौटी पर” शीषक एक निबंध में श्री राजेन्द्र 
प्रसाद ने इस आशय का वक्तव्य प्रस्तुत किया :-- | 

““नगरपालिकाओं के लिए चुनाव बिहार के विभिन्न नगरों में होने जा र 
हैं। कांग्रेस ने कई स्थानों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं । कांग्रेस कर्मियों 
का सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई उद्द श्य नहीं । वे सेवा करने का अवसर 
मात्र चाहते हैं। वे यदि निर्वाचित होंगे तो नगर॒पालिकाओं के उद्देश्य एवं 
उनके माध्यम से स्वराज्य के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में अपना समय और शक्ति 
लगायेंगे। हम सभी आशा करें कि करदाता संकौण व्यक्तिगत विचारों से 
ऊपर उठेंगे एवं कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए मतदान करेगे । कांग्रेस प्रत्याशी 
समस्त कांग्रेसी आदशंवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह बहुत खुशी की 
बात है कि कांग्रेस कमिटी प्रान्त की सबसे बड़ी नगरपालिका में एक स्वच्छ 
संघर्ष में सम्मिलित हुई है और यदि और कुछ नहीं तो पटना के मतदाताओं > 
को जो प्रशिक्षण मिल रहा है इसी के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण हो जाते हे 
किन्तु कांग्रेस को जो समर्थन मिल रहा है विशेष करके इस बडी नगरी को 
आम जनता के द्वारा यह सर्वाधिक प्रशंसनीय हे । हर वर्ग और श्रेणी के 
लोग कांग्रेसी प्रत्याशियों को जिताने के लिए एकजुट हो जाएँ और यह किसी 
को कहने का मौका नहीं मिले कि पटना के लोग खरे नहीं उतरे । पटना में 
बृहस्पतिवार, ४ अक्तूबर को मतदान हो रहा है। सभी पारा मतदान 
केन्द्रों पर जाएँ और कांग्रेसी प्रत्याशियों को अपना मतदान कर । 

इस संबंध में आरा में श्री राजेन्द्र प्रसाद को यात्रा से स्थानीय कांग्रस 
एवं खिलाफत कॉर्यकत्ताओं में बहुत उत्साह हुआ । मौलाना शौकत अली 
अपनी माता सहित इस समय बिहार आए । उन्होंने मु गेर और मुजफ्फरपुर 
जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर बड़ी सभाओं में भाषण किया । इससे चुनावों में 
कांग्रेस की विजय बहुत कुछ संभव हुई । क. 

बिहार में जहाँ कहीं भी कांग्रेसी प्रत्याशी खड़े हुए थे उन्हें पर्याप्त 
सफलता मिली । पटना में राजेन्द्र बाबू को सबसे अधिक मत मिले। वे 
नगरपालिका के चेयरमैन और श्री अनुग्रह नारायण सिह, बाइसचेयरमेन 
निर्वाचित हुए । १८ कांग्र सी प्रत्याशियों में १० निर्वाचित हुए ॥ . इनमें 
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४६८. बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


जगत नारायण लाल. आचार्य बदरी नाथ वर्मा और मोहम्मद खुर्शीद हसनेन 
भी थे। कुछ काल बाद अनुग्रह बाबू गया जिला अभिषद के चेयरमन चुने 
गए । अतः उनके स्थान पर पटना नगरपालिका के वाइस चेयरमन सयद 
मोहम्मद निर्वाचित श्री मोहम्मद कांग्रेसी नहीं थे किन्तु नगरपालिका 
में उन्होंने अच्छा काम किया । बिहार के अन्य स्थानों पर नगरपालिकाओं 
एवं जिला अभिषदों का चुनाव परिणाम इस प्रकार रहा :-मुगर जिला 
अभिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन क्रमशः शाह मोहम्मद जुवेर और 
श्रीकृष्ण सिंह, श्री मजहरुल हक,“चेयरमैन, छपरा जिला अभिषद, विपिन 
बिहारी वर्मा चेयरमैन, बेतिया नगरपालिका, बाद में चम्पारण जिला अभि- 
षद; विन्देश्वरी प्रसाद वर्मा, चेयरमैन, मुजफ्फरपुर नगरपालिका; रामदयालु 
सिह, चेयरमैन, मुजफ्फरपुर जिला अभिषद; कंलाश बिहारी लाल चेयरमेन, 
भागलपुर जिला अभिषद; श्री हरनन्दन दास और मोलवी मोहम्मद शफो, 
चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, दरभंगा जिला अभिषद; श्री जीमूतवाहन 
सेन, वाइस चेयरमैन, मानभूम जिला अभिषद; श्री रामनारायण सिह, वाइस 
चेयरमैन, हजारीबाग जिला अभिषद । 

बिहार के कांग्रेस कर्मी उपयोगी काम करने का प्रयत्न कर रहे थे किन्तु 
स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं के प्रशासन में अनेक तरह को बुराइयाँ 
और बाधाएँ आ गई थीं और अनेक उनमें सुचारु रूप से चल भी नहीं रही 
थीं। मुगेर जिला अभिषद को छोड़कर कई जगहों पर कांग्रेसी सदस्यों में ही 
पद एवं सत्ता के लिए अवांछित होड़ थी । राजेन्द्र बाबू को यह सब देखकर 
बहुत दुख हुआ । उन्होंने मॉडनं रिव्यू में एक निबंध में अपनी भावनाएं 
व्यक्त कीं ।' 

कांग्रेसी सदस्य जिला अभिषदों एवं नगरपालिकाओं में जिन दिनों काम 
कर रहे थे, बिहार सरकार ने एक अंकेक्षण विधेयक परिषद में प्रस्तुत किया । 
इसमें सरकारी अंकेक्षक को अभिषदों के कुछ खच की मदों को अवांछित 
निर्धारित करने का प्राधिकार देने की प्रस्तावना थी । इसके अतिरिक्त ऐसे 
व्ययों की अनुमति देनेवाले अधिकारियों से वे रकमें वसूल की जा सकती थीं । 
इसे निर्वाचित चेयरमेन के अधिकार का अतिक्रमण समझा गया । इस 
व धेयक एवं अभिषदों से संबद्ध कुछ अन्य विषयों पर विचार करने के लिए 

१, राजेन्द्र प्रसाद्‌, आत्मकथा, पुछ २२९-२३७। 
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पटना में उनके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ । शाह मोहम्मद जुवैर ने 
इसका उद्घाटन किया और मनोनीत सभापति मजहरुल हक के अस्वस्थ हो 
जाने के कारण श्री राजेन्द्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की । अंकेक्षण विधेयक 
की कड़ी आलोचना की गई ।' 
विधान परिषद एवं विधान सभा का चुनाव : 
नवम्बर, १६२३ के अन्त तक विधान मंडलों के लिए होनेवाले आम 
चुनावों में कुछ इलाकों में अत्यधिक रुचि दीख पड़ रही थी। स्वराज्य पार्टी 
के प्रत्याशी चुनावों में खड़ा हुए थे पर उन्हें अपरिवत्तनवादी पार्टी के सदस्यों 
से किसी तरह का समर्थन नहीं मिला ।« फिर भी ८ स्वराजी प्रत्याशियों 
ने विधान सभा के १२ में से उपलब्ध ८ जगहें जीत लीं । तिरहुत प्रमंडल 
से मौलाना मोहम्मद शफी और बाबू श्यामाचरण इस पार्टी के टिकट पर 
विजयी हुए । पटना से खाँ बहादुर सरफराज हुसैन स्वराज्य पार्टी के सदस्य 
के रूप में, खाँ बहादुर इस्माइल जो आमतौर पर सरकार का समर्थन करते 
थे, को हराकर विजयी हुए । . पटना-शाहाबाद निर्वाचन मंडल से बाबू 
अम्बिका प्रसाद सिह ने स्वराज्य पार्टी के घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करके 
चुनाव जीत लिया । विधान परिषद में १० स्वराजी सदस्य विजयी हुए। 
हथुआ के महाराजा बहादुर एक स्वराजी प्रत्याशी के हाथों अपनी जमीन्दारी 
में ही पराजित हुए । कृष्णबल्लभ सहाय हजारीबाग से और रामेशवर लाल 
दक्षिण संथालपरगना निर्वाचन क्षेत्र से स्वराजी टिकट पर विजयी हुए l? 
विधान मंडल में जालेश्वर प्रसाद दल के नेता थे और सदस्यों ने उपयोगी 
काम किया ।४ 
बिहार प्रान्तीय सम्मेलन की बैठक : 
१६२३ खत्म होने के पूर्वं बिहार के विभिन्न राजनेतिक संस्थाओं ने कुछ 
महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमश किया । बिहार प्रान्तीय सम्मेलन की 
बैठक मोतिहारी में ३१ अक्तूबर और १ ली नवम्बर को हुई। इसकी 
अध्यक्षता बाबू धरणीधर ने की । बाबू गोरख प्रसाद स्वागतकारिणी के 
ब. वही, पृष्ठ २३५-२३६। 
>. वही, पृष्ठ २१५ । j 
३. ननकोओँपरेशान ऐंड खिलाफत मूवर्मेट इन बिहार ऐंड उड़ीसा, पष्ठ १३२ -३३ । 
४. राजेन्द्र प्रसाद, आत्मकथा. पृष्ठ २१५ । 


om 
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सदस्य थे । इसमें अनेक लोगों ने भाग लिया । श्री देवदास गाँधी भी सम्मेलन 
में उपस्थित थे । गाँधी जी के अहिंसक असहयोग में आस्था व्यक्त करते हुए 
कई प्रस्ताव स्वीकृत हुए ।. विशेष इलाकों में ग्रामीण संगठन पर ध्यान देने 
का निर्णय भी किया गया.। अध्यक्ष ने अपने भाषण में विहार में राष्ट्रवाद 
के इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए पुराने नेताओं की सेवाओं की 
प्रशंसा की एवं रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल दिया । 


खिलाफत सम्मेलन की बैठक : 


इसके बाद खिलाफत सम्मेलन की बैंठक सयद सुलेमान नकबी की 
अध्यक्षता में हुई । इसमें साम्प्रदायिक मतभेद की भत्संना की गई और मुसल- 
मानों से कांग्रेस का समर्थन करने तथा चंदा देने की अपील की गई । पटना 
जिला कांग्रेस कमिटी की बैठक १ली दिसम्बर, १६२३ को हुई । इसमें अगले 
वष के लिए निम्नलिखित पदाधिकारी निर्वाचित हुए :-- अध्यक्ष श्री खुर्शीद 
हुसनेत, उपाध्यक्ष--श्री अनुग्रह नारायण सिह, सचिव--श्री जगत नारायण 
लाल, खाँ बहादुर सरफराज हुसेन खाँ और दो अन्ब व्यक्ति प्रान्तीय कांग्रेस 
कमिटी के सदस्य निर्वाचित हुए और उन्हें कोकोनादा कांग्रेस अधिवेशन में 
भाग लेने के लिए मनोनीत किया गया । मु गेर जिला सम्मेलन ५ दिसम्बर 
को लखीसराय में हुआ । इसकी अध्यक्षता मौलाना शौवत अली ने की । इस 
अवसर. पर श्री शौकत अली की माँ भी उपस्थित थी । श्री अली ने प्रान्त के 
विभिन्न स्थानों यथा भागलपुर, जमालपुर और छपरा की यात्रा की | हर 
जगह उन्होंने भाषण किया । इनका आम जनता पर अच्छा प्रभाव हुआ | 
प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के लिए १६२४ सत्र के लिए लखीसराय सम्मेलन में 
श्री मजहरूल हक, अध्यक्ष्य, ब्रजकिशोर प्रसाद, मौलवी मोहम्मद शफी तथा 
दीपनारायण सिह उपाध्यक्ष और श्री राजेन्द्र प्रसाद सचिव एवं खुशेंद हुसनन 
कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए |? 


कांग्रेस का कोकोनादा अधिवेशन : 
काँग्रेस का ३८वाँ वाषिक अधिवेशन कोकोनादा में २८ स ३१ दिसम्बर 


१९२३ तक निष्पन्न हुआ । इसकी अध्यक्षता मौलवी मोहम्मद अली ने की । 
इसमें परिषद प्रवेश संबंधी जिला कांग्रेस के वि शेष अधिवेशन में स्वीकृत 


प्रस्ताव की वस्तुतः सम्पुष्टि कर दी गई । स्वराजियों को विधान मंडलों में 
° ननकोर्श्ौपरेरान ऐड खिलाफत रान ऐड खिलाफत मूवर्मेट इन बिहार ऐड उड़ीसा इन बिहार ऐड उड़ीसा, पृष्ठ १३४ । 
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जाने की अनुमति दे दी गई यद्यपि “त्रिसूत्री वहिष्कार के सिद्धान्त एवं उनकी 
नीति में परिवर्त्तन नहीं किया गया”। कांग्रेस ने इसके अतिरिक्त यह 
घोषणा की कि “उक्त सिद्धान्त एवं नीति रचनात्मक कार्यक्रम की आधार- 
शिला थी” एवं राष्ट्र से अपील की कि वह “बालदोली मे स्वीकृत 
रचनात्मक कार्यक्रम को चलावे तथा सविनय अवज्ञा के लिए तैयारी करे" 
एक अखिल भारतीय खादी बोड की स्थापना की गई । इसके चेयरमेन श्री 
जमनालाल बजाज हुए। इसका उद्देश्य देश भर में खादी का काम शुरू 
करना एवं उसे चलाना था” । इसी समय बिहार के एक प्रमुख नेता, श्री 
कृष्णप्रकाश सिन्हा की मृत्यु हो गई । 


१६२४ ` बेतिया में कुछ शोचनीय घटनाएँ : 


१६२४ स्वराज पार्टी के केन्द्रीय विधान सभा एवं प्रान्तीय विधान मंडलों 
में अन्य राष्ट्रवादी दलों के साथ मिलकर अपना स्थान सुदृढ़ करने तथा प्रभाव 
बढ़ाने के प्रयत्न के साथ आरम्भ हुआ । इस समय सारा देश जेल में गांधी जी 
की गम्भीर बिमारी की खबर पाकर चिन्तित था । हर जगह उनके शीघ्र स्वास्थ्य । 
लाभ के हेतु प्रार्थनाएँ की जा रही थीं । चम्पारण में इस क्रम में एक बहुत ही 
"शोचनीय घटना हो गई | कांग्रेसी प्रत्याशी श्री प्रजापति मिश्र और श्री 
विपिन बिहारी वर्मा के बेतिया नगरपालिका के लिए निर्वाचित होने से 
बेतिया राज के मैनेजर, श्री रदरफोडं रुष्ट था । १८ जनवरी, १६२४ को 
जब श्री प्रजापति मिश्र एक अन्य स्थानीय काग्रोसकर्मी के साथ बेतिया 
के मीना बाजार में लोगों को कांग्रेस अध्यक्ष के आदेशानुसार गांधी जी के 
स्वास्थ्य लाभ के लिए आयोजित प्रार्थना सभा में भाग लेने को कहने के हेतु 
बहाँ गए, उस समय बेतिया राज के मैनेजर का एक अदेली, राम खेलावन 
तिवारी ने कांग्रेस कर्मी श्री जयनारायण लाल को १ थप्पड़ मारा और दोनों 
को . बाजार से निकाल दिया । ८ फरबरी की संध्या में जब श्री प्रजापति 
मिश्र एक्का पर मीनाबाजार के समीप एक पुस्तकालय से लौट रहे थे तो 
एक जोधा सिंह नामक व्यक्ति ने उनके सिर पर लाठी चलाई । श्री मिश्च 
बेहोश होकर गिर गए । उस समय यह विश्वास किया जाता था कि जोधा 
सिह ने बेतिया राज के मैनेजर के उसकाने पर ही ऐसा किया था। घायल 


बिहार-उड़ीसा विधान परिषद की कायवाही, खंड-९, माच, १९२४ पृष्ठ ६४२. 
२४४ । एक सरकारी रिपोट के अनुसार इस व्यक्ति का नाम जोदी सिह था 
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होते हुए भी प्रजापति बाबू ने उपस्थित जनता की भावनाओं को शांत करने 
का प्रयत्न किया । फिर भी मीनाबाजार के दुकानदारों को राज अधिकारियों 
के दुव्येबहार तथा कांग्रेसी नेताओं के प्रति उनको अनुचित व्यवहार से 
अत्यधिक क्षोभ हुआ तथा उन्होंने एक अन्य स्थान पर अपनी दुकानें हटा लीं 
और वहाँ एक नया बाजार बस गया । फिर भी राज के अधिकारियों ने 
अपना पुराना रवेया नहीं छोड़ा । 

बेतिया की घटना की खबर पाकर राजेन्द्र बाबू वहाँ गए और उन्होंने 
हर संभव तहकीकात की । उसके आधार पर वहाँ से लौटने पर उन्होंने 
समाचारपत्रो में एक वक्तव्य प्रसारित किया । उसके एक वष बाद बेतिया में 

बिहार कांग्रेस कमिटी की बैठक हुई। इंसमें श्री मजहरुल हक तथा कुछ 
अन्य नेताओं ने भाग लिया । बैठक में यह निर्णय किया गया कि यदि स्थिति 
में सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस कमिटी बाध्य होकर बेतिया के लोगों से राज 
को मालगुजारी नहीं देने का आन्दोलन शुरू करने तथा उसके हेतु हर तरह 
का बलिदान करने को तैयार रहने को कहेगी । एक आम सभा में यह निर्णय 
घोषित कर दिया गया । 

१२ माच, १६२४ को बिधान परिषद में बजट पर बहस के दरम्यान 
श्री जीमूतवाहन सेन ने राजस्व oda के खच में कटौती करने का प्रस्ताव 
किया इस आधार पर कि पर्षद बेतिया राज वोड इस्टेट के मामलों को 
सुचारू रूप से संचालित करने में विफल रही है । प्रस्ताव अल्प बहुमत से गिर 
गया। किन्तु बहस के दरम्यान दो सदस्य, बाबू जालेश्वर प्रसाद और राय 
बहादुर द्वारका नाथ ने बेतिया राज के अधिकारियों के दुर्व्यवहार की व्यक्ति- 
गत जाँच के आधार पर जोरदार भाषण किया । विशेष करके बेतिया राज 
के मेनेजर की कड़ी आलोचना की गई । श्री कृष्णबल्लभ सहाय ने भी इस 
मामले में जोरदार आलोचना की ।' 


महात्मा गांधी की रिहाई पर अभिनन्दन करने की सभा: 
५ फरबरी, १६२४ की सुबह में सासून अस्पताल, पूना में जहाँ गांधी जी 
अस्वस्थ होने के कारण इलाज के लिए लाए गए Se HU एग लाए गए थे, उनकी रिहाईको उनकी रिहाई की 


pi मीनाबाजार के एक मारवाड़ी दूकानदार ने भेजा था। (२: नन: 
कोश्रापरेशन ऐ ड खिलाफत ~न ड खिलाफत मुवर्मेट इन बिहार ऐड उड़ीसा. पृष्ठ १३६-३७ 
SC 


१. प्रसाद्‌, SEE २४ २५८-२२० । बिहार उड़ीसा विधान परिषद की 
कायवाही. माच, १९२४, खंड-२०, पृष्ठ १३४-९७३ पि नहुनुका | | 
विहिर कम £ 
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सुचना उन्हें मिली । पटना में यह खबर उसी दिन पहुँची और एक सभा 

की गई । 'सर्चलाइट'' ने अपने ८ फरबरी, १६२४ के अंक में इस संबंध में 

लिखा कि “गांधी जी जैसे नेता को केद करना मानवता के विरुद्ध अपराध 

था'' । सभा के मुख्य वक्ताओ में राजेन्द्र बाबू, सैयद महमूद और देश के 

सम्पादक, श्री पारसनाथ त्रिपाठी थे ।* १० फरबरी को पटना में एक दूसरी 
सभा हुई । इसमें मोहम्मद gaa हसनेन ने भाषण किया l? 

१२ फरबरी, १६२४ को भागलपुर जिला खिलाफत कमिटी ने फुलबारी 
के मोहम्मद नुरुल हसन की अध्यक्षता में वाषिक अधिवेशन किया । इसमें 
ठाकुर भागवत सिंह, जिन्हें १६२२ में राजद्रोह के आरोप पर सजा मिली 
थी, भाषण देते हुए प्रथम विश्वयुद्ध में भारत के बलिदानों की ओर श्रोताओं 
का ध्यान आकृष्ट किया और कहा कि इसके लिए भारत को उपयुक्त प्रतिदान 
नहीं मिला ।४ १६ फरबरी को भी श्री सिह ने इसी लहजे में भाषण किया । * 


निर्वाचन में कांग्रेस को जीत : 


१९२४ के qala में जिला अभिषद्‌ का चुनाव हुआ । स्वराजी प्रत्या- 
शियों को प्रान्त के विभिन्न भागों में पर्याप्त सफलता मिली किन्तु पटना में 
जमीन्दार वर्ग के जबर्दस्त विरोध के कारण उनको अपेक्षातर कम सफलता 
मिली ॥६ गांधी जी इस समय सक्रिय राजनीति से धीरे-धीरे अपने को अलग 
कर रहे थे यद्यपि असंहयोग आन्दोलन के संदर्भ में अपने विचारों पर वे अटल 
थे और अहमदाबाद के अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के त्रिदिवसीय अधि- 
Jaa में उनके द्वारा रखे गए ३ प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृत हुए | फिर भी 
उन्होंने अपने को पृष्ठभूमि में रखने एवं रचनात्मक कार्यत्रम, विशेष करके 
कताई और बुनाई पर विशेष ध्यान देने का निर्णय किया । उन्होंने अपने को 
“पराजित एवं विनम्रीकृत'' कहा किन्तु स्वराज्य पार्टी के लोगों को किसो 
भी तरह कमजोर करने की उनकी आकांक्षा नहीं थी और उन्हें उस समय 


१. सचलाइट, ८ फरबरी, १६२४ | 
२, ननकोओऑपरेशन ऐड खिलाफत मूव मेट इन बिहार ऐ ड उड़ीसा, ५४ १३६ । 
BSCS SSS Do 


३. वही । 
x. वही! 
५. वही । 
६, दही । बिहार इन १९२४-१९२५, पृष्ठ ३। 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


vey बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


कोंसिलों से पृथक होने की सलाह उन्होंने नहीं दी । इसपर कांग्रेस ने आगामी 
चुनावों में प्रमुख भाग लिया और निर्वाचित “कांग्रेसी सदस्यों की संख्या 
पहले से निश्चय ही अधिक थी । बिहार में संभवतः गेरसुरक्षित निर्वाचन 
'मंडलों में एक भी ऐसा स्थान नहीं था जिसपर कांग्रेसी प्रत्याशी की जीत 
नहीं हुई हो । विधान सभा में कांग्रेस ने गेरसुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के सभी 
स्थान जीत लिए । राज्य परिषद में भी कांग्रेस को ४ में से ३ स्थान मिले! ।' 
इसमें संदेह नहीं कि स्वराजियों ने विधान मंडलों में बड़ी ही योग्यता के साथ 
विरोधी पक्ष का काम किया । लेकिन उनके लिए सरकार को हर मामले में 
पराजित करना संभव नहीं था क्योंकि ऐक्ट के अन्तर्गत कई तरह के विशेषा- 
धिकारों का उपयोग करते थे । 


साम्प्रदायिक तनाव : 


इस समय भारतीय राजनीति हिन्दू और मुसलमानों के बीच बढ़ते हुए 
तनाव एवं भारत के कई स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगों से उलझन में पड़ी 
रही । सबसे भयानक दंगा सितम्बर, १६२४ में कोहाट नामक स्थान पर 
हुई। इन घटनाओं से गाँधी जी को असह्य दुख हुआ | 
उन्होंने “आत्मशुद्धि एवं उपासना” के लिए 
किया | 


१८ सितम्बर को 
| २१ दिन का उपवास आरम्भ 
i गाँधी जी ने १८ सितम्बर को मौलाना मोहम्मद अली के दिल्ली 
आवास स इस आशय का एक वक्तव्य प्रचारित किया । तदन्तर देश के 
विभिन्न विचारधारा के लगभग ३०० लोग पंडित मोतीलाल नेहरू की 
अध्यक्षता में एकता सम्मेलन में सम्मिलित हुए । इसमें भारत का मेट पौलिटन 
डा० वेस्टकीट (ईसाई चर्च का सबसे बड़ा धर्माधिकारी) भी सम्मिलित 
हुआ | सम्मेलन दिल्ली में १६ सितम्बर को हुआ । इससे प्राधिकृत होकर इसके 
आल ने गाँधी जी को उपवास अविलम्ब त्यागने के सम्मेलन के सर्वसम्मत 
e अवगत z । किन्तु गाँधी जी ने इसके उत्तर में पत्र द्वारा सूचित 
; उपवास तोड़ना”” उ | AJ 

ASR कई दिनों तक a e जग ; Mmmm 
0 Te YA एव साम्प्रदायिक सद्भावना 

स्त कित हुए किन्तु इससे साम्प्रदायिक तनाव के बढ़ते हुए 


जोर मैं हीं हुई में से 
र में कमी नहीं हुई । वास्तव में भारत फिर से शीघ्र ही “साम्प्रदायिक 
eT FA CARS स य 


१. राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गाँधी ऐंड बिहार, पृष्ठ ६३-६४ । 
Fre 
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दुर्भावना का अखाड़ा बन गया” ।१ फलतः देश के अनेक भागों में साम्प्रदायिक 
दंगे हुए । 

बिहार भी साम्प्रदायिक दंगों से मुक्त नहीं रहा। सितम्बर-अक्तूबर, 
१९२४ में भारत के कई स्थानों में साम्प्रदायिक दंगे हुए । इसमें सबसे गम्भीर 
भागलपुर में था। राजेन्द्र बाबू एवं कुछ अन्य नेताओं ने अनेक स्थानों का 
दौरा किया और हर जगह कुछ दिन रहकर स्थिति को शांत करने में योग- 
दान किया | 
बंगाल में सरकार की ज्यादती का विरोध : 


बंगाल में सरकार ने २४ अक्तूबर, १६२४ को एक नया अध्यादेश लागू 
करके स्वराजियो के विरुद्ध कठोर दमनचक्र चलाना शुरू किया। “अनेक 
लोग गिरफ्तार किए गए। मकानों की तलाशियाँ ली गई । पुलिस जुल्म 
एवं अन्य कठोर काररवाइयों से कलकत्ता तथा शेष बंगाल में घोर अशांति 
छा गई” ।२ श्री सुभाषचन्द्र बोस एवं अनेक अन्य कांग्रेसकर्मी गिरफ्तार 
कर लिए गए । इससे देश भर में रोष की लहर फेल गई। नवम्बर, १७९४ 
में इनके विरोध में बिहार में पटना, पुरुलिया, हजारीबाग, गिरीडीह इत्यादि 
कई स्थानों पर विरोध सभाएँ हुई । इनमें पंगाल सरकार को ज्यादती की 
भर्त्सना की गई और उससे पीड़ित होनेवालों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की 
गई । पटना की सभा में स्वयं राजेन्द्र प्रसाद ने एक sagi भाषण किया | 
इसमें हर विचारधारा के लोग सम्मिलित हुए l? गाँधी जी ने ३१ अक्तूबर 
के यंग इन्डिया में “हिंसा का अध्यादेश | शीर्षक एक निबंध में इसकी सर्वा- 
धिक कठोर WAAT की । 
कलकत्ता समझौता : . की 
किन्तु कभी-कभी बुराई से भी कुछ अच्छा निकल आता है | बंगाल में 
सरकारी दमनचक्र का एक परिणाम यह्‌ हुआ कि देश के नेताअ a YA 
सभी पाटियों के राष्ट्र की मुक्ति के हेतु एकजुट होकर प्रयत्न करने को आव- 
श्यकता महसूस की । ६ नवम्बर, १६९४ को कलकत्ता समझौता के ता 
से एक समझौता निष्पन्न हुआ और प्र काशित हुआ । इसपर महात्मा गाँधी, 
द. दम इन्डिया, इन १९२४-२६, राजेन्द्र प्रसाद की भूमिका, २५-३९८ | 
२. इन्डियन ववार्टली रजिस्टर, खंड-२, ५९२४, पृष्ठ १६०१९६ । 
३. आत्मकथा, पृष्ठ २२८ । 
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देशबंधु चितरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरु के हस्ताक्षर थे । समझोता 
इस आशय का था :-- 

“क्योंकि यद्यपि स्वराज्य भारत के सभी दल के लोगों का लक्ष्य 
है, पर देश विभिन्न दलों में विभाजित है और कई दल विरोधी दिशाओं मे 
काम करते हैं, और क्योंकि इस तरह की विरोधी काररवाइयों से स्वराज्य 
की दिशा में राष्ट्र की प्रगति में व्यवधान पड़ता है, और क्योंकि यथासंभव 
सभी पार्टियों को कांग्रेस के अन्तर्गत एवं एक समान मंच पर लाना काम्य हे 
और क्योंकि कांग्रेस स्वयं दो विरोधी खंडों में बंट गई है जिससे देश के काम 
में बाधा पहुंचती है और क्योंकि इन पाटियों को समान लक्ष्य की प्राप्ति के 
लिए एक सूत्र में गु फित करना आकांक्ष्य है, और क्योंकि बंगाल में गवर्नर 
जनरल की अनुमति से वहाँ की सरकार एक घोर दमन नीति चला रही 
है और क्योंकि अधोहस्ताक्षरी की राय में यह दमनचक्र किसी हिसावादी 
पार्टी के विरुद्ध नहीं वल्कि बंगाल की स्वराज्य पार्टी पर और इस तरह 
संवंधानिक एवं व्यवस्थित काररवाइयों के विरुद्ध वास्तव में अभिमुख है, और 
क्योंकि इसलिए दमन नीति के विरुद्ध शीघ्र संयुक्त शक्ति लगाने के हेतु सभी 
पार्टियों का सहयोग प्राप्त करना एवं आमंत्रित करना अविलम्ब आवश्यक 
हो गया है, हम अधोहस्ताक्षरी सभी पार्टियों एवं अन्ततः कांग्रेस के बेलगाँव 
अधिवेशन द्वारा स्वीकृत्याथ अनुशंसा करते हैं :-- 

'राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में भारत के बाहर बना हुआ कपड़ा पहनना 
ता उसका व्यवहार करना छोड़ने से संबद्ध कार्यक्रम को छोड़कर -असहयोग 
कायक्रम को अब निलंबित कर दे । 

“काँग्रेस यह निर्णय करे कि कांग्रेस के विभिन्न प्रकार के कार्य यथा- 
आवश्यकता उसके अन्तर्गत विभिन्न लोगों द्वारा किए जा सकते हैं तथा 
कताई, बुनाई एवं हाथ से कते एवं बुने खादी का प्रचार, अन्तर- 
साम्प्रदायिक एकता बढ़ाना, हिन्दू समाज से अछूत की प्रथा को खत्म करना 
कांग्रेस के सभी कायकत्ताओं द्वारा चलाए जाएं । केन्द्रीय एवं प्रान्तीय 
विधान मंडलों में कांग्रेस की ओर से स्वराज्य पार्टी द्वारा काम किया जाए 
और ऐसे कार्थ के लिए स्वराज्य पार्टी अपना पृथक अधिनियम बनावे एवं 
उत्का अपना अधिकोष एकत्र करे। अनुभव ने यह्‌ सिद्ध किया है कि कताई 
को देशव्यापी बनाए बिना उसके अपने कपड़े की आवश्यकता में देश स्वत: 
सम्पूण नहीं हो सकता तथा कताई आम जनता एवं कांग्रेसकमियो के मध्य 
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प्रत्यक्ष तथा सुदृढ़ संबंध स्थापित करने का सबसे सुगम तरीका हे । फलतः 
कताई एवं संबद्ध उत्पादनों को लोकप्रिय बनाने के हेतु कांग्र स को संविधान 
की धारा ७ के स्थान पर यह परिवत्तेन करना चाहिए कि ऐसा कोई भी 
व्यक्ति किसी कांग्रेस कमिटी या संगठन का सदस्य नहीं होगा जो १८ वष 
या उससे अधिक की आयु का नहीं हो और हाथ से कते या बुने खादी को 
राजनैतिक तथा कांग्रेसी आयोजनों में या कांग्रेस का काम करते हुए नहीं 
पहनता हो और प्रति महीना अपने हाथ से काते हुए २,००० गज सूत नहीं 
तैयार करता हो या उसके बीमार होने या किसी अन्य कारण उसमें अक्षम 
होने पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा काता हुआ उतना ही सूत नहीं देता हो । 
बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी एवं खिलाफत सम्मेलन को 
ISF : हट... 
बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी एवं खिलाफत सम्मेलन की बेठक पूणिया 

में ५ और ६ दिसम्बर, १९२४ को हुई । श्रीकृष्ण सिह ने अपने अध्यक्षीय 
भाषण में देश की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डाला और अन्त में उन्होंने 
साम्प्रदायिक एकता एवं महात्मा गाँधी के नेतृत्व में उत्तरोत्तर आगे बढ़ने की 
अपील की । दूसरे दिन की बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकृत करके मिलिया के 
प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की गई और ब्रितानी सरकार को काररवाई को 
“न्याय एवं मानवता के प्रतिकूल, भारत की स्वतंत्रता के | लिए खतरनाक 
तथा एक स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए अपमानजनक एन स्वतंत्रता के विरुद्ध 
बताया ।* उसी दिन कुछ अन्य प्रस्ताव भी स्वीकृत हुए। इनमें बंगाल मे 
सरकारी दमनचक्र की भर्त्सना की गई । दिल्ली एकता सम्मेलन में स्वीकृत 
प्रस्तावों की संपुष्टि की गई और कलकत्ता समझौता को स्वीकृति प्रदान को 


गई । मिस्र संबंधी प्रस्ताव जगत नारायण लाल द्वारा तथा अ संबंधी 
रामनारायण सिह द्वारा प्रस्तुत किया गया । श्री रामबिनोद सिंह सुत 
प्रबल अनुमोदन किया । डा० सयद महमुद ने स्वतंत्रता के लिए मिस्र 
संघर्ष के इतिहास का विवरण प्रस्तुत किया । 


बेलगाँव कांग्रेस अधिवेशन : असहयोग आन्दोलन स्थगित 
करने एवं रचनात्मक काररवाइयों को चलाते रहने को | 
अनुशंसा : i | 

बेलगाँव में कांग्रेस के ३९वें अधिवेशन में कलकत्ता समझौता की 


T वेशन 
सम्पुष्टि कर दी गई । इसकी अध्यक्षता गाँधी जी ने की थी तथा अधि 
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२६ दिसम्बर, १६२४ को हुआ । गाँधी जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण के 
क्रम में कहा कि “हमारे समक्ष ऐसी स्थिति है जो हमें आन्दोलन को स्थगित, 
करने को वाध्य कर रही है । 

किन्तु समग्र रूप में आन्दोलन में गाँधी जी की आस्था पहले की तरह 
ही सुदृढ़ थी । उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण के अन्त में अपनी आशावादिता 
इस प्रकार व्यक्त की : 

“कांग्रेस को सुदृढ़ बनाए रखने का आकांक्षी होने तथा एक कांग्र सकर्मी 
के रूप में मैं असहयोग आन्दोलन स्थगित करने की अनुशंसा करता हूँ क्योंकि 
मैं देख रहा हूँ कि राष्ट्र इसके लिए तैयार नहीं है । किन्तु व्यक्तिगत रूप में 
जबतक सरकार अपने वत्तमान रूप में बनी हुई है, तबतक मैं ऐसा नहीं कर 
सकता और नहीं करूगा । यह मेरे लिए एक नीति मात्र नहीं बल्कि आस्था 
का चरण है । असहयोग एवं सविनय अवज्ञा सत्याग्रह नामक एक ही वृक्ष 
की भिन्त डाले हैं । यह मेरे लिए कल्पद्रुम है, जमजम है। सत्याग्रह सत्य की. 
खोज है और ईश्वर सत्य है । अहिसा वह ज्योति है जिससे मेरे समक्ष सत्य 
उद्भासित होता है । स्वराज्य मेरे लिए उसी सत्य का अंग है। दक्षिण 
अफरीका, खेरा या चम्पारण या अनेक अन्य मामलों में सत्याग्रह ने कभी 
मुझे निराश नहीं क्रिया । इसमें किसी तरह की हिसा या घृणा नहीं होनी 
चाहिए । अतः मैं अंगरेजों से घृणा नहीं कर सकता और घृणा नहीं करू गा 
और न मैं उनका जूआ अपने कंधों पर बहन करूंगा । मैं आमरण लड़ता 
रहुँगा और भारत पर अंगरेजी तरीके या अंगरेजी संस्थाएं लादने के अपवित्र 
प्रयत्नों का प्रतिरोध करता रहुँगा । किन्तु मैं आहिसा के अस्त्र से उन प्रयत्तों 
का प्रतिरोध करू गा । मैं अंगरेज शासकों से अहिसा की लड़ाई लड़ने की 
भारत को क्षमता में विश्वास करता हूँ । हमारा प्रयोग विफल नहीं हुआ है । 
वह सफल हुआ है किन्तु उस हद तक नहीं जिसकी हमने आशा की थी एवं 
हमें आकांक्षा थी । मैं निराश नहीं होता हूँ । उलटे मेरा दृढ़ विश्वास है 
कि भारत निकट भविष्य में अपने पांवों पर खड़ा होगा और सत्याग्रह के ही 
माध्यम से । यह प्रस्तावित स्थगन प्रयोग का ही एक भाग है। असहयोग 
यदि मेरे द्वारा रूपायित कार्यक्रम पूरा नहीं किया जा सकता तो कभी शुरू 
नहीं किया जा सकता । कांग्रेस के माध्यम से हो या उसके बिना अहिसक 
असहयोग किसी-न-किसी रूप में यदि कार्यक्रम विफल होता है तो शुरू किया 
जाए । मैंने बार-बार कहा है कि सत्याग्रह कभी विफल नहीं होता है और 
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एक भी पूर्ण सत्याग्रही सत्य की स्थापना करने के हेतु पर्याप्त है। हम सभी 
पूर्ण सत्याग्रही होने को यत्नशील हों । उसके यत्न के लिए ऐसे किसी गुण 
की आवश्यकता नहीं जो हमेशा सामान्यतम के पास भी नहीं हो क्योंकि 
सत्याग्रह अन्तरात्मा का गुण है। यह हम सबों में है। स्वराज्य की तरह 
यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है । हम सभी इसे जाने | 

बिहार में १६२४ में खादी कार्यक्रम का प्रचार विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है । राजेन्द्र बाबू बिहार में रचनात्मक कार्यक्रम में, विशेष करके राष्ट्रीय 
शिक्षा एवं खादी के प्रचार में, लगे रहे । १६ फरवरी, १६२४ को श्री नील- 
कान्त चटर्जी ने बिहार-उड़ीसा विधान परिषद में इस आशय का एक प्रस्ताव 
प्रस्तुत किया कि “सभी सार्वजनिक स्कूलों में १० वर्ष के ऊपर की आयु के 
छात्रों को चर्खा द्वारा सूत कातने की शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए । 

सर्वश्री कृष्णवल्लभ सहाय, जीमूतवाहन सेन और रायबहादुर द्वारका 
नाथ ने इसका प्रबल समर्थन किया और प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। जिला 
अभिषदों एवं नगरपालिकाओं के कांग्रेसी सदस्यों ने अपने अन्तर्गत के स्कूलों 
में कताई एवं खादी का प्रचार करने के हेतु यथासंभव प्रयत्न किया । 


खादो प्रदशनी : 


पटना में दिसम्बर, १६२४ में खादी प्रदशनी लगाई गई । यह एक पूर्णतः 
गैर राजनैतिक आयोजन था । इसमें कुछ उच्च सरकारी अधिकारियों ने भी 
भाग लिया इनमें पटना हाई कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर डौसन 
मिलर और बिहार के एक्जक्यूटिव कौंसिल के सदस्य, सर ह्य मेक-फरसन 
भी थे। प्रदशनी में चर्खा प्रतियोगिता का आयोजन था । इसमें मलखाचक 
गांधी कुटीर के दो लिपिकों को प्रथम पुरस्कार मिला । उनमें एक डा० 
सत्यनारायण थे । श्रीमती मिलर ने पारितोषिक वितरण किया । इस अवसर 
पर भाषण करते हुए श्री राजेन्द्र प्रसाद ने बिहार में खादी प्रचार में उस 
समय तक की प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया । राजेन्द्र बाबू ने बेलगांव 
कांग्रेस के अवसर पर अखिल भारतीय स्वदेशी प्रदशेनी का उद्घाटन भी 
किया था । 


१. जिहार-उड़ीसा विधान परिषद की कायवाही, खंड-६, जनबरी-फरबरी, १६२४१ 
. बिहार-उड़ीसा विधान पारिषद की SEED 
पृष्ठ २८२-३३२ | 
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देश : राजद्रोह का मुकदमा : 

फरबरी, १६२४ में “देश'' पर राजद्रोह का मुकदमा भी उल्लेखनीय 
है। यह पत्र सचेलाइट प्रेस में मुद्रित होता था | इसके सम्पादक पंडित 
पारसनाथ तिवारी और मुद्रक, श्री महावीर राम पर इस संबंध में मुकदमा 
चलाया गया । दोनों को “विजय का साधन तथा माता की पुकार” शीषक 
निबंध अपने पत्र में प्रकाशित करने के अभियोग में धारा १२४ए के अन्तगत 
सजा मिली । महावीर राम ने अपने को निर्दोष घोषित किया और सम्पादक, 
श्री तिवारी ने अपने पक्ष में कहा कि दोनों निबंध का प्रकाशन किसी भी 
तरह अपराध नहीं था । २२ फरवरी, १६२४ को अदालत के समक्ष श्री 
तिवारी ने इस आशय का वयान दिया: मैं 'देश'' का सम्पादक हूँ और 
उसमें जो कुछ भी प्रकाशित होता है उसके लिए मैं जिम्मेबार हूँ। “विजय 
का साधन तथा माता की पुकार” शीर्षक निबंध मेरे लिखे हुए हैं। में अपने 
को देश का एक विनम्र सेवक तथा असहयोग के माग का अनुसरण करन- 
वाला मानता हूँ । उसके सिद्धान्तों के अनुसार मैं किसी भी जाति या सम्प्र- 
दाय के लोगों के प्रति किसी तरह की घृणा या दुर्भावना फैलाना पाप 
समझता हुँ । इन निबंधों में ऐसा कुछ नहीं है जो उन सिद्धान्तों के प्रतिकूल 
हो । मेरा वैसा कुछ लिखने का कोई इरादा भी नहीं था । अंतः मुझपर यह 
आरोप लगाया गया है कि मैंने “देश” के पाठकों के मन में दुर्भावना पैदा 
करने का प्रयत्न किया है अथवा दुर्भावना पैदा की है तो अपने को मैं उससे 
मुक्त समझता हुँ । लेकिन यदि अभियोग यह है कि मैंने इस देश की वर्तमान 
सरकार की व्यवस्था के विरुद्ध घृणा की भावना पैदा की है तो मुझे यह 
कहना है कि स्वराज्य में विश्वास करनेवाला प्रत्येक भारतवासी यथाशीघ्र 
वत्तेमान शासन व्यवस्था को समाप्त करना अपना कत्तव्य मानता है और 
प्रत्येक असहयोगी का यह कत्तव्य है कि उस भावना के प्रचार करने, उसका 
समथन करने एवं सुदृढ़ करने के हेतु क्रियाशील हो । जो कुछ भी मैने लिखा 
है, मैंने कत्तव्य की प्रेरणा से ही लिखा है । हो सकता है कि मैं सरकारी afa- 
कारियों की अदालत में अपराधी सिद्ध होऊं लेकिन जो कुछ भी मैंने किया है 
वह मेरी आत्मा एवं इस देश की जनता तथा भगवान के समक्ष मेरा कत्तव्य 
है एवं प्रशंसनीय समझा जाएगा । मैं यह भी जानता हूँ कि वर्तमान सरकार 
एक ऐसे देश में जो स्वराज्य के लिए व्यग्र है तथा उसके लोगों में ऐसी 
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१९१९ के सत्या० और अस ० तथा खिलाफत आ० में बिहार का भाग ४८१ 


भावनाएँ फंलाने के मार्ग में वाधा डालेगी । अतः मुझे कोई शिकायत नहीं । 
जो कुछ मैंने लिखा है वह जानबूझ कर और मुझे आश्‍चर्य है तो केवल इसपर 
कि सरकार को “देश” की तरह असहयोगी पत्र का पता मिलने में इतनी 
देर हुई । अदालत जो भी उचित समझे, मुझे सजा दे सकती है। मैं उसे 
सह स्वीकार करता हूँ ।” २५ नवम्बर को अदालत ने श्री त्रिपाठी को दो 
वर्ष की सादी केद और महावीर राम को एक वर्ष की सादी केद की सजा 
सुनाई ।* 
YA ला सर ST ८. यत्न न 

बिहारी छात्र सम्मेलन को पूनर्जीवित करने का प्रयत्न: 

१९२४ में बिहारी छात्र सम्मेलन को उसके पुराने ढांचे पर फिर से 
स्थापित करने का प्रयत्न किया गया । इस संबंध में अप्रील, १९२४ में एक 
प्रारंभिक सभा में श्री राजेन्द्र प्रसाद ने श्रोताओं को देशभक्ति की भावना 
विकसित करने, स्वदेशी धारण करने एवं खादी, अछूतोद्धार तथा रात्रि 
पाठशालाओं में अछूतों को शिक्षा आदि कामों के हेतु अपने को उत्सग करने 
का आग्रह किया ।२ १६२४ में बोधगया मन्दिर जाँच समिति की नियुक्ति 
कांग्रेस और हिन्दू महासभा के आदेशानुसार की गई थी । इसके सदस्य डा० 
के० पी० जायसवाल, बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेन्द्र प्रसाद और श्री राम 
उदार दास (बाद में राहुल संकृत्यायन) थे जाँच समिति की रिपोट अखिल 
भारतीय कांग्रेस समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। किन्तु उसपर कोई 
काररवाई नहीं की जा सको | | 
बिहार विद्यापीठ में श्री जगदीश चन्द्र बोस का अभिभाषण: 

वर्षे कः एक अन्य उल्लेखनीय घटना बिहार विद्यापीठ में श्री जगदीश 
चन्द्र वोस का अभिभाषण था । श्री बोस पटना विश्वविद्यालय क्रा दीक्षान्त 
भाषण देने पटना आए थे तथा राजेन्द्र बाबू के अनुरोध पर बिहार विद्यापीठ 
में भी उन्होंने भाषण किया । श्री बोस ने इस अवसर पर एक प्रेरणीपूण एवं 
शिक्षाप्रद भाषण किया । ध्यातव्य है कि कुछेक वष बाद श्री बोस ने राजेन्द्र 
बाबू के नेतृत्व में बिहार में नशाबंदी कार्यक्रम के लिए एक बहुमूल्य अनुदान 
दिया था । यह कार्य झरिया के कोयला खदान क्षेत्रों में शुरू किया गया था 
लेकिन कुछ प्रतिकूल कारणों से बढ़ाया नहीं जा सका ।४ 

१. सचेलाइट, २४ फरबरी, १९२४। 

२. वही, २७ फरवरी । 

३. वही, ११ ग्रप्रील | 

४. राजेन्द्र प्रसाद, आत्मकथा, पृष्ठ २४३-२४४। ; 
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अध्याय ८ 
संकटपूर्ण किन्तु रचनात्मक चरण (१९२४-२८) 


“आस्था के लिए काल की सीमा नहीं होती, जो काल द्वारा परिसीमित 
है वह आस्था ही नहीं। अतः यदि आपको अपने काय में असीम 
आस्था है तो मुझे इसमें रंचमात्र भी शंका नहीं कि वह सफल होगा हो 
क्योंकि हमारा माग सत्य का मार्ग है... । अतः जिनकी आस्था दुबल 
हैं वे विरत होंगे और तब शेष दृढ़ संकल्पशील लोग अन्त में विजयी होंगे 
क्योंकि मैं असहयोग के अतिरिक्त स्वतंत्रता का अन्य कोई माग नहीं देखता । 
ज्यों-ज्यों समय बीतता है इसमें मेरी आस्था और भी बढ़ती जाती है” ।' 


एक संकटपुण चरण : 

१९२३-२४ में भारत की राजनेतिक स्थिति अत्यधिक जटिल थी । 
भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में इस वर्ष एक संकटपूर्ण चरण शुरू हुआ । 
साम्प्रदायिक तनाव दिन-दिन उग्र होता जाता था और विभिन्न पाटियों 
तथा दलों के मध्य को खाई चौड़ी होती जाती थी। खिलाफत के सवाल में 
अब दम नहीं रह गया था। युनानियों पर कमालवादी तुको की विजय, 
पहली नवम्बर, १६२२ की तुक ग्रेड नेशनल ऐसेम्बली द्वारा सुलतान मोहम्मद : 
छठा का सिहासनच्युत किया जाना, २४ जुलाई, १९२३ को लौसेन की 
संधि में gai की उपलब्धियों की पुष्टि और २९ अक्तुबर, १९२३ को तुर्की में 
मुस्तफा कमाल की अध्यक्षता में गणतंत्र की स्थापना के फलस्वरूप अब वह 
समाप्त हो चुका था | 


भारत के राजनेतिक क्षितिज पर छाया घनीभूत हो रही थी । किन्तु 
उसमें आशा की एक किरण भी दिखाई पड़ती थी । गाँधी जी इन सब 
दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों के मध्य सत्याग्रह में अटूट आस्था लिये चटटान की 
तरह खड़े थे तथा काँग्रेस के दोनों पक्षों के मध्य एकता स्थापना कराने का 
यत्न कर रह थे। वास्तव में हमारे राष्ट्रवाद की परीक्षा की इस घड़ी में 


१. श्री जनकधारी प्रसाद को गाँधी जी का ८ जून का पश्र । 
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संकटपूर्ण किन्तु रचनात्मक चरण (१६२४-२८) ४८२ 


गांधी जी ने देश के विभिन्न भागों की यात्राएं कीं तथा विदेशी शासन एवं 
विभिन्न आन्तरिक व्याधियों से देश की उन्मुक्ति के हेतु सही ढंग के 
रचनात्मक कार्यक्रम की सर्वोपरि क्षमता में अटल विश्वास के साथ प्रचार 
करते रहे । 

गाँधी जी जिन दिनों बंगाल की यात्रा पर थे, देशबन्धु चितरंजन दास 
की मृत्यु दारजीलिग में १६ जून, १९२५ को हो गई। १७ जून को इस 
शोकजनक घटना पर गाँधी जी ने इन शब्दों में अपना उद्गार व्यक्त 
किया था---“जब हृदय पर गहरा आघात लगता है तो कलम आगे बढ़ने से 
इन्कार कर देती हे । तना शोकाकुल हूँ कि तार द्वारा यंग इन्डिया के 
पाठकों के लिए कुछ अधिक नहीं भेज सकता। दारज। लिग में पिछले 
५ दिनों में उस महान्‌ देशभक्त के साथ रहकर मैं उनके और भी समीप आ 
गया था । देशबन्धु कितने महान्‌ थे एवं कितने अच्छे थे यह उनके समीप 
रहकर मैंने जाना । भारत ने अपना एक रत्न खो दिया है किन्तु स्वराज्य 
हासिल करके हम उसे फिर से प्राप्त कर सकते हैं। देशबन्धु की मृत्यु के. 
बाद भी पंडित मोतीलाल नेहरू अपने कौशल एवं निष्ठा के साथ स्वराज 
पार्टी को चलाते रहे । राष्ट्रीय काँग्रेस का पूण संगठन पार्टी की सेवा में 
प्रस्तुत कर लिया गया था | 


पटना प्रस्ताव : स्वराज पार्टी पूर्ण सत्ता से न्यस्त : 


भारत सचिव लॉड बरकेनहेड के १० जुलाई, १९२५ के भाषण से 
देश में जो घोर निराशा फैली उससे स्वराज पार्टी के हाथों में प्राधिकार 
हस्तांतरित होना सुलभ हो गया। यह कार्य २२ और २३ सितम्बर 
१६२५ के अखिल भारतीय काँग्रेस समिति के पटना अधिवेशन में सम्पन्न 
हुआ ।' स्वराज पार्टी को बेलगाँव समझौता में लगाये गये प्रतिबंधो से 
मुक्त कर दिया गया । काँग्रेस की सदस्यता अब किसी के लिए भी साल में 
४ आना का सदस्यता-शुल्क या दो हजार गज स्वतः काते हुए सूत देने पर 
सुलभ कर दी गई। स्वराज पार्टी को काँग्रेस के पूण प्राधिकार से 
देश की राजनेतिक समस्याओं पर काम करने को प्राधिकृत किया गया । 
पटना अधिवेशन में स्वीकृत प्रस्ताव की धारा 'ख' इस प्रकार थी : 


१, यंग इन्डिया, १९२४-२६, पृष्ठ ५६४ । 
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YEY बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


“यह निश्चय किया जाता है कि काँग्रेस अब देश के हितों में जो भी 
आवश्यक हो, वैसा राजनैतिक काम अपने हाथों में लेगी एवं उनका संचालन 
करेगी । इस काम के लिए काँग्रेस के अधिकोष एवं संगठन का उपयोग 
करेगी । इसमें केवल वे अधिकोष तथा प्रतिभूतियाँ सम्मिलित नहीं 
होंगी जो अखिल भारतीय खादी बोर्ड एवं प्रान्तीय खादी बोडो की हैं। 
वैसे अधिकोषों एवं प्रतिभूतियों को अखिल भारतीय चर्खा संघ को समस्त 

| वित्तीय दायित्वो के साथ सौंप दिया जाएगा । यह संघ महात्मा गाँधी द्वारा 
काँग्रेस के एक अभिन्न अंग के रूप में स्थापित किया गया हे किन्तु यह एक 
स्वतंत्र संस्था होगी एवं अपने उद्देश्यों के लिए इन अधिकोषों का उपयोग 
करने की उसे पूरी सत्ता होगी । 

भारतीय प्रान्तीय विधान मंडलों में पार्टी के संविधान के अन्तगंत तथा 
उसके कार्यक्रम एवं नीति के अनुसार काम होते रहेंगे, इनमें समय-समय 
पर उक्त नीति परिचालित करने के हेतु काँग्रेस के द्वारा आवश्यकतानुसार 
परिवर्तन किए जा सकते हैं ।” 

पटने में ही अखिल भारतीय चर्खा संघ का जन्म हुआ । कताई एवं 
खादी के विकास के लिए एक विशेष संस्था की स्थापना का समय आ 
गया है और अनुभव से यह सिद्ध हुआ है कि इस प्रकार का विकास 
राजनीति से असम्पृक्त एवं अनियोजित स्थायी संगठन के बिना संभव नहीं है। 
इसलिए अखिल भारतीय चर्खा संघ के नाम से एक संस्था स्थापित की 
जाती है । यह्‌ संस्था अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी की सहमति से एवं 
कांग्रेस संगठन के अभिन्न अंग के रूप में, यद्यपि स्वतंत्र व्यक्तित्व एवं 
सत्ता क साथ, स्थापित की जा रही है ।” 

A देश के इस संकटकाल Ñ किसी तरह का मतभेद न हो इस उद्देश्य से 
गाँधी जी स्वराज पार्टी को सुदृढ़ करने का यथासंभव प्रयत्न कर रहे थे । 
किन्तु पार्टी टूटने लगी थी। इसका कारण मद्रास की जस्टिस पार्टी, 
sa be न ya इन्डिपेन्डेट Ji जेसी नवगठित 
ह री, क च्य प्‌य बुनियादी मामलों में उसके ही कुछ 
e L SI | Fo मोतीलाल नेहरू ने 
को सदस्यता स्वीकार की तथा एक अन्य म) 

| न्य स्वराजी नेता, श्री बिट्ठल भाई पटेल 
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२ अगस्त, १६२४ को केन्द्रीय ऐसेम्वली के प्रथम गरसरकारी अध्यक्ष निर्वाचित 
हुए, फिर भी वे एक ऐसे दल का नेतृत्व कर रहे थे जो विधान मंडलों के 
भीतर से अडंगा लगाने तथा पद नहीं स्वीकार करने पर वल दे रहा था । 
सरकार स्वराज पार्टी में फूट डालने के लिए इन पदों पर नियुक्ति 
करने को उत्सुक थी। एन० सी० केलकर के अन्तगत महाराष्ट्र ग्रुप के 
नेतृत्व में एक अन्य पक्ष, जो बाद में रेसपौंसिव को-आपरेटिव पार्टी के नाम से 
अभिहित हुआ, राष्ट्रवाद के हितसंवदर्धन के हेतु थदों को स्वीकार करने के 
पक्ष में था। ४ दिसम्बर, १६२५ को दोनों पक्षों की बम्बई में एक बठक 
हुई । उसमें काफी गरमागरमी के वाद यह निर्णय किया गया कि काँग्रेस के 
अगले अधिवेशन तक स्वराज पार्टी की नीति के संबंध में सावजनिक तौर 
पर विवाद नहीं उठाया जाय । 
रचनात्मक कार्यक्रम : 

इन सवके बावजूद गाँधी जी देश के विभिन्न भागो में जनता के मध्य 
रचनात्मक कार्यों का प्रचार करने के हेतु यात्रा करते रहे। उन्होंने कहा 
कि “मेरा अनुमान है कि जनता मुझसे मिलना चाहती है, इसलिए मैं यात्रा 
करता हूँ । मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उन्हें कुछ शब्दों में अपना 
सीधा-सादा संदेश देता हूँ और हम दोनों को इससे संतोष होता है। जनता 
के मन में ये संदेश धीरे-धीरे उतरते हैं किन्तु उतरते अवश्य हूँ ।' 
गाँधी जी को बिहार यात्रा, १६२५ : 

गाँधी जी की बिहार यात्रा पुरुलिया में सितम्बर में ३ दिनों तक होनेवाले 
बिहार प्रान्तीय सम्मेलन में उनके आने के साथ शुरू हुई। इस सम्मेलन 
की अध्यक्षता मौलवी मोहम्मद जुवेर ने की थी और इसका अधिवेशन 
पहली बार छोटानागपुर में हुआ था । श्री नीलकान्त चट्टोपाध्याय स्वागत- 
कारिणी के सदस्य थे। उसी पांडाल में हिन्द्र महासभा तथा दूसरे दिन 
खिलाफत सम्मेलन का अधिवेशन भी हुआ । इस अवसर पर एक औद्योगिक 
प्रदशनी लगाई गई थी । महात्मा गाँधी के शब्दों में उसमें “खादी के 
सुनिश्चित विकास”* का दृश्य देखने को मिलता था। वहाँ कताई का 


१. महादेव देसाई, गाँधी जी इन इन्डियन विलेजेज, १० २३२। 
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सहयोग केन्द्र काम कर रहा था । उन्होंने उसे “एक दिलचस्प Za 
कहा जिसके अच्छे परिणाम हो सकते थे । पुरुलिया में वे देशबंधु के (पता 
द्वारा बनाये मकान में ठहरे। उसका सम्दुण परिवेश a उदारचेता 
परिवार की दानशीलता के सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होता था । गाँधी जी 
ने देशबन्ध की तस्वीरों का उद्घाटन किया और एक ag माग एव 
देशबन्धु पथ के साइनबोर्ड का भी उद्घाटन किया । वहाँ उन्होंने कुष्ट 
आश्रम भी देखा | 

पुरुलिया राजनैतिक सम्मेलन में सम्मिलित होने के कुर पूव गाँधी जी 
दीनबन्धु ऐण्ड्यूज के आग्रह पर जमशेदपुर गये थे। वहां ए श्रमिक संघ 
की स्थापना हुई थी । देशबन्धु ने अपने जीवनकाल मे उसम गहरा दिल- 
चर्पी दिखाई और उनके मरणोपरान्त श्री ऐष्ड्यूज उसके अध्यक्ष बन 
किन्तु टाटा कम्पनी ने उसे मान्यता नहीं प्रदान की थॉ। महात्मा गाधा के 
आगमन पर टाटा कम्पनी के मैनेजिग डायरेक्टर श्री आर० gro टाटा ने 
कम्पनी की ओर से उनका हादिक स्वागत किया। वहाँ वे दो दिनों तक 
रहे। वहाँ के कारखानों में घुमे और मेनेजिग डाइरेक्टर के साथ बातचीत 
की । इसके फलस्वरूप कम्पनी ने श्रमिक संघ को मान्यता प्रदान कर दी । 
श्रमिकों के मध्य भाषण करते हुए गाँधी जी ने दो महत्वपूर्ण बातें कहीं--- 
दीनवन्धु ऐण्ड्यूज तथा समझौता की शर्तों के सन्दर्भ में। उन्होंने कहा कि 
श्री ऐण्ड्यूज मेरे लिए सगे भाई से भी अधिक हैं और मैं उनका अनुरोध 
अस्वीकार नहीं कर सकता । मैं नहीं समझता कि ऐण्ड्रयूज को अपेक्षा 
किसी अन्य व्यक्ति के प्रति मेरा अधिक घनिष्ट संबंध हो सकता है। हम- 
लोग एक दसरे के निकट आते रहे हैं. और हम उस दिन की प्रतीक्षा करते 
हैं जब हमारी मित्रता अंगरेज एवं भारतीय में सौहाद तथा भ्रातृत्व के रूप में 
विकसित होगी । हम इसमें सफल होंगे या नहीं यह भगवान के हाथों में है । 
किन्तु यह हम जानते हैं कि अपने जीवन में २४ घंटे उस उद्देश्य के लिए 
यत्नशील हैं। मनुष्य-मनुष्य में झगड़े होते हैं। उनसे हम ऊब चुके हैं 
और हमारा यह इरादा है कि मानव को पशुबल का व्यवहार करने से 
रोक तथा उसे विवादों का निवटारा करने में आत्मबल के प्रयोग को ओर 
अभिमुख कर ।' समझौता की शर्तों के सन्दर्भ में गांधी जी ने कहा कि. 


१, वही, पष्ठ २३५। 
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मैं मजदूर बन गया हूँ क्योंकि मैं आपको विशेषताएँ एवं दुबेलताएं दोनों 
से अवगत होना चाहता हूँ। मेरी दृढ़ आशा है कि आप कम्पनी का काम 
निष्ठापूर्वक करेंगे और काम करने के सिलसिले में आपका संघ दुनिया 
को यह दिखा देगा कि श्री टाटा ने जो आपको उदारतापूर्ण सुविधाए दी हैं 
उनके आप योग्य हैं, तथा ऐण्ड्यूज उनके योग्य हैं एवं आप श्री ऐण्ड्रयूज 
के योग्य हैं । आप जानते हैं कि श्री ऐषण्ड्यूज आपका वेतनिक सेवक नहीं । 
उनकी सेवाएं विशुद्ध सेवा भावना से आपको उपलब्ध हैं। ऐसा दिन आप 
नहीं आने दें जब उन्हें श्री टाटा से यह सुनने को मिले कि आज के समझौता 
के लिए उसे दुःख है। मैंने पूंजीपतियों से इसलिए मित्रता की है कि हँ 
श्रमिकों के हित के लिए अपने को ट्रस्टी के रूप में समझे तथा वे स्वयं उन्हे 
खिलाने के बाद भोजन करें । आज पूँजी श्रम से भयभीत है और श्रम पूंजी 
के प्रति कटु। मैं इसके स्थान पर पारस्परिक विश्वास एवं आदर को 
प्रतिष्ठा करना चाहता हुँ और आशा करता हूँ कि आप इसमें मेरी सहायता 
करेगे” ।' जमशेदपुर की सभा में गाँधी जी को देशबन्धु स्मारक अधिकोष 
के लिए ५,००० रु० की थैली प्रदान की गई। महिलाओं ने भी सभा. 
आयोजित करके एक काफी अच्छी धनराशि, जिसमें कुछ आभूषण भी थे, 
उन्हें समपित को । 


पुरुलिया से गाँधी जी हो, मुडा तथा अन्य आदिवासी कबीलाइयों 
के इलाकों में गए । चक्रधरपुर से वे चाइबासा गए । वहाँ के हो कबीलाइयों 
से उनका पहली बार परिचय हुआ । राँची जाते हुए खूंटी में मुण्डा लोगों 
से मिले । उन्होंने देखा कि १९२१ से कांग्रेसकर्मियों द्वारा उनके मध्य 
जाकर चुपचाप एक सुधार आन्दोलन शुरू किया जा चुका था | गाँधी जी ने 
इस संबंध में लिखा, “यहाँ भक्तों की एक बस्ती-सी बस गई है, भक्त अर्थात्‌ 
निष्ठावान्‌ लोग । वे खहर में आस्था रखते हें । स्त्री-पुरुष नियमित रूप से 
चर्खा चलाते हैं । स्वतः निर्मित खादी पहनते हैं। अनेक अपने कंघों पर चर्खा 
लेकर मीलों चलकर आते । मैंने लगभग ४०० लोगों को देखा, वे सभी 
चर्खा चला रहे थे। उनके अपने भजन हैं जिन्हें वे मिलकर एक स्वर में 
गाता हे 


१. यंग इंडिया, २० अगस्त, १९२३ । 
२. महादेव देसाई, गाँधी जी इन इन्डियन विलेजेज, १० २३८। 
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चाइबासा से गांधी जी चक्रधरपुर लौट आए और वहाँ से रास्ते में खूंटी 
तथा एकाधिक अन्य स्थानों पर ठहरकर रांची पहुँचे । रांची में महिलाओं 
की एक सभा आयोजित की गई थी। गांधी जी ने उसमें भाषण करते हुए 
देशबंघु स्मारक अधिकोष के लिए चंदा देने को अपील की । सभा में उपस्थित 
अनेकों महिलाओं के पास पैसे नहीं थे। “अतः उन्होंने अपना आभूषण 
उतार कर दे दिया। उनमें कुछ काफी कीमती थे ”।' गाँधी जी 
को ग्राम गोलकुण्डा ले जाया गया । वहाँ बाबू गिरीशचन्द्र मजुमदार हारा 
एक सहयोग समिति के माध्यम से कताई का एक प्रयोग चल रहा था। 
राँची में गाँधी जी ने एक नाटक देखा । इसका आयोजन देशबंधु स्मारक 
अधिकोष के लिए किया गया था। वे ब्रह्मचर्य आश्रम भी देखने गए । 
वहाँ से हजारीबाग आए । यहाँ सेंट कोलम्बास कालेज के छात्रों को उन्होने 
चर्खा, खादी और ग्रामीण लोगों से सम्पर्क कायम करने के.रूप में समाज सेवा 
के महत्व पर बल दिया । उन्होंने कहा कि भगवान को जानने के लिए यह 
आवश्यक था क्योंकि गरीबों की निःस्वार्थ सेवा ही भगवान की सेवा थी ।* 
हजारीबाग से गाँधी जी पटना के लिए रवाना हुए। गया पहुँचने के 
पूर्वं एक-दो स्थानों पर वे रुके यहाँ उनका मुख्य काम अखिल भारतीय 
काँग्रेस कमिटी के कार्यो में सम्मिलित होना और अखिल भारतीय चर्खा संघ 
का उद्घाटन करना था। पटना में उन्होंने महसूस किया कि इस तरह 
बराबर यात्रा करते रहने के फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य गिर चुका था । अतः 
राजेन्द्र बाबू ने उनके विश्राम करने की अपेक्षित ब्यवस्था की। इस हेतु 
प्रदशन तथा उनका कार्यक्रम भी बहुत कुछ काट दिया गया । पटना में गाँधी 
जी खुदाबक्स ओरियंटल लाइब्रेरी देखने गए । इस अवसर पर उन्होंने कहा 
कि “खुदाबक्स ओरियंटल लाइब्रेरी देखने की मेरी बहुत काल से इच्छा थी । 
आज वह इच्छा पूरी हुई) मैंने उसके विषय में बहुत कुछ सुन रखा 
था किन्तु यहाँ जो अमूल्य निधियाँ मुझे देखने का सौभाग्य मिला है उसकी 
मैंने कल्पना नहीं को थी । इसके निष्ठावान संस्थापक खाँ बहादुर खुदाबक्स 
'ने, जो एक वकील थे, बड़े ही स्नेह एवं अध्यवसाय के साथ विदेशों से भी 
अनेक प्राचीन तथा अनुपलब्ध अरबी एवं फारसी पुस्तक एकत्र कीं ! कुरान 


१. वही, पृष्ठ २३९। 
२. वहीं, पृष्ठ २४३.। . 
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की कुछ हस्तलिखित प्रतियों का अलंकरण देखकर मैं विस्मित हो गया । 
उनकी संरचना में अज्ञात कलाकार ने वर्षों लगाए होंगे। शाहनामा की 
अलंकृत प्रति का प्रत्येक पृष्ठ एक कलाकृति है, आँखों के लिए सम्मोहक । 
गाँधी जी उद्योग विभाग द्वारा परिचालित कारखाना भी देखने गए । 
उसके हैण्डलम की बुनाई एवं खिलौना बनाने के विभागों को देखकर उन्होंने 
कहा कि वहाँ सबसे प्रमुख वस्तु चर्ख नहीं था और चर्खा विभाग खोलने का 
उन्होंने परामश दिया। पटना से वे भागलपुर गए । वहाँ एक विराट 
सार्वजनिक सभा में उन्हें हिन्दू-मुस्लिम समस्या पर उन्हीं के शब्दों में “बोलना 
पड़ा ।” इस सिलसिले में उन्होंने सच्चे अहिसा से वे क्या समझते थे इसपर 
प्रकाश डाला । वहाँ प्रान्तीय मारवाड़ी सम्मेलन हुआ । उसमे सामाजिक 
बहिष्कार एवं समाज-सुधार की प्रबल आवश्यकता की सभस्या पर भाषण 
किया । तदुपरान्त वे मोटर गाड़ी द्वारा बांका गए। वहाँ मौलवी मोहम्मद 
शफी की अध्यक्षता में एक जिला सम्मेलन हो रहा था । 


तदुपरान्त महात्मा गाँधी देवघर गए । उन्होंने बेद्यनाथ धाम तथा 
वहाँ के पंडों के संबंध में इस प्रकार लिखा है: अन्य तीथं स्थानों से 
भिन्न यहाँ के q3 पर्याप्त रूप में सुसंस्कृत हैं। अधिकांश स्वयंसेवक चुस्त 
पंडा तरुण थे । ये तीर्थ यात्रियों की सहायता करते थे । उनमें कई लोग 
सुशिक्षित भी थे। एक हाइकोटे का वकील था। कुछ वयोवृद्ध. पंडा भी 
मिलने आए । वे मुझसे जानना चाहते थे कि जनता को सेवा वे (कस 
प्रकार कर सकते थे और जब मैंने उन्हें यह कहा कि उन्हें तीर्थ यात्रियों से 
मुनाफा कमाने के बदले उनकी सेवा करनी चाहिए एवं तीथं स्थान सचमुच 
तीर्थ स्थान जान पड़े इसके लिए स्वयं पवित्र एवं संयमित जीवन व्यतीत 
करना चाहिए तो वे उसके लिए सद्य: उद्यत हो गए और ऐसा जान पड़ा Ya 
मेरी बातों को स्वीकार करते समय उनकी वाणी में निष्ठा कौ ध्वनि के | 
मैंने जिन बुराइयों की ओर उनका ध्यान आकषट डि या उन्हें उत 
स्वीकार किया । मुझे यह देखकर आशएचय मिश्रित हृष ११ कि वैद्यनाथ 
धाम का प्रख्यात मंदिर अछूतों के लिए वर्जित नहीं था | मन्दिर के 
बिस्तृत अहाते में ठीक उसके सामने महिलाओं की एक सभा आयोजित थी। 
इसमें व्यवस्था रखने का काम पंडा स्वयंसेवक कर रहे थे और देवघर में 


१ वही, gg २०४४ । 
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जहाँ भी मैं गया, पंडा स्वयंसेवको द्वारा व्यवस्था अन्यत्र की अपेक्षा कहीं 
अधिक अच्छी जान पड़ी ।”* वहाँ एक सार्वजनिक सभा में १६२१-२२ में 
लोगों को जो घोर कष्ट सहने पड़े थे उसकी सूचना विस्तार से मिली । 
गाँधी जी ने उपस्थित श्रोताओं को “संथालो के मध्य नशाखोरी का परित्याग 
करने तथा व्यवस्थित ढंग से चर्खा प्रचार करने की सलाह दी । * 

देवघर से गाँधी जी खड़गडेहा गए। यहाँ देशबन्धु स्मारक अधिकोष 
के लिए महिलाओं की एक सभा में उन्हें नकद एवं आभूषणों के रूप में 
पर्याप्त रकम मिली । यहीं उनका माथुरी समुदाय के लोगों से परिचय 
कराया गया । ( माथुरी, मथुरा से अनेक पीढ़ी पूर्व आए हुए अनुमानतः 
वैश्य ) । इनमें से अनेक मद्य-मांस का प।रत्याग कर चुके थे । उन्होंने अपने 
अभिनन्दन पत्र म कहा कि “असहयोग आन्दोलन का अर्थ उन्होंने विशुद्धतः 
आत्मशुद्धि समझा हे और इससे उनके आन्तरिक जीवन म एक क्रान्ति-सी 
हो गई है ।।* उस इलाके के संथालों में इसी तरह सुधार हुआ था | 
अनेकों ने नशाखोरी छोड़ दी थी । इसके बाद उन्होंने गिरीडीह और मधुपुर 
की यात्रा को । मधुपुर में गाँधी जी ने स्थानीय टाउन हॉल का उद्घाटन 
किया । राष्ट्रीय विद्यालय देखने गए । उसके शिक्षकों को उन्होंने परामर्श 
देते हुए कहा कि अपने स्कूल के माध्यम से इलाकों में यदि कुछ संदेश देने 
में उनका विश्वास हो तो वे किसी तरह का बलिदान करने से कुछ उठा नहीं 
रखे ।” मधुपुर से गाँधी जी girai जिला की यात्रा पर गए । क्रिशनगंज 
में एक बहुत बडी सभा में भाषण किया । यहाँ अच्छी रकम चंदा के रूप 
म उन्हें मिली। फिर वे अररिया, फारविसगंज और बिशनपुर गए । 
विशनपुर पूर्णिया से २५ मील पर स्थित एक गाँव है। यहाँ सभा-स्थल में 
१५ फोट ऊंचा मंच बनाया गया था। श्रोताओं की भारी भीड़ थी । 
स्मारक अधिकोष के लिए अच्छी खासी रकम यहाँ उन्हें मिली । गाँधी जी 
न इस गांव म एक पुस्तकालय४ और वाचनालय का उद्घाटन किया | 
विशनपुर से गांधी जी पूणियाँ लौट आए। qai जिला में उन्हें 
Saa AA VEEN धनराशि प्राप्त हुई। इसका कुछ अंश बिहार 

१. वहीं, पृष्ठ २५८-५९ | 

२. वही, पृष्ठ २६०। 

३. वही, पृष्ठ २६५। 

४. श्री चोषरो लालचन्द को स्वर्गोया RA के स्मारक के रूप में । 
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विद्यापीठ के लिए संरक्षित था और १५,००० २० देशबन्धु स्मारक अधिकोष 
के लिए । बिहार यात्रा में कुल ५०,००० २० की रकम उन्हें मिली । 
इसका कुछ अंश अखिल भारतीय चर्खा संघ के पंजी अधिकोष म 
दिया गया । 


गाँधी जी की बिहार यात्रा हाजीपुर में समाप्त हुई । यहाँ लगभग 
५ ००० २० की थैली उन्हें भेंट की गई। हाजीपुर में गांधी जी स्थानीय 
जा में ठहराये गये थे। दीपनारायण सिह ने इसकी सारी त कों 
थी । इसके विषय में उन्होने इस प्रकार लिखा। ' (बिहार के सभी 
राष्टीय विद्यालयों में संभवतः इसका श्रबन्ध सबसे अच्छा है और इसके 
kwa भी सबसे अधिक योग्य हैं। इसके प्राचार्य जनकधारी बाबू 
उच्च चरित्रवाले असहयोगी वकील हैं। ' सोनपुर म॑ उन्होंने एक सेवा- 
आश्रम का उद्घाटन किया । इसका उद्द श्य सोनपुर मेला के अवसर पर 
वहाँ आनेवाले लाखों यात्रियों की सेवा करना था | 


लगभग इसी समय अली भ्राता भी खिलाफत अधिकोष के लिए धन 
संचय करने के हेतु बिहार आए थे । 


गाँधी जी की बिहार यात्रा : १८२७ 

इस बार गाँधी जी की दुसरी विहार यात्रा ११ अ (१ ८... 
से शुरू हुई बिहार के एक रेलवे स्टेशन पर उनसे मिलने के हेतु ea 
लोगों को उन्होंने एक मिनट के अपने ह में कहा मैं यहाँ चर्खा | 
azt के लिए धन संग्रह करने एवं खादी लु आया हूँ । कौन D , 
कहीं यही मेरी अन्तिम बिहार यात्रा न हो । ; REN A बेच सक्‌ ब 
बेच ल्‌ ।”* डालटेनगंज से प्रस्थान करके गाँधी जी गया Ja | a 
होते हुए २७ जनवरी को मुजफ्फरपुर गए । ARI तस प की | 
में एक सभा में भाषण किया । मुजफ्फरपुर म कुछ छात्रों ने Zaa - र T 
गाँधी जी ने चम्पारण की कुछ सुखद का विवरण दे a हु हर 
भाषण आरम्भ किया: | “आपलोगों ने कृपलानी जी के नेतृत्व T 


0000 उ पर पर कर स्थान पक 
१. महादेव देसाई, गाँधी जी इन इन्डियन विलेजेज, Jo २८३ | 
२, विहार-उडीसा इन १९२५-२६, २० २९ । 
३. यंग इन्डिया, १९२७-२८, २० ५३। 
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सर्वप्रथम अभिनन्दन किया था और चम्पारण में मेरे साथ सहयोग किया 
था । अगले वर्ष भी आपने जिस प्रकार मेरे साथ सहयोग किया था, वह कम 
उल्लेखनीय नहीं । आज भी आपसे मैं जो कुछ कहता हूँ उसे क्या आप नहीं 
करेंगे? ।' गाँधी जी ने छात्रों को खादी पहनने को कहा तथा ब्रह्मचर्य पर 
बल दिया ।' रात में वे अन्य लोगों के साथ मोतिहारी के लिए रवाना हो 
गए । इस समय उनके साथ राजेन्द्र बाबू, महादेव देसाई, श्रीमती कस्तुरबाई 
और श्रीमती प्रभावती देवी थीं ।* मोतिहारी में चंदा में मिली रकम अच्छी 
नहीं थी क्योंकि सभा का ठीक से आयोजन नहीं किया गया था।* मोतिहारी से 
गांधी जी ने छपरा जिला की यात्रा की तथा रात उन्होंने जीरादेई में 
बिताई । राजेन्द्र प्रसाद का जन्म-स्थान होने के नाते यह उनके शब्दों में 
“तीथ स्थान” था ।४ छपरा के अन्य अनुमंडलों की यात्रा करते हुए वे 
पूरव की ओर बढ़े और दरभंगा की यात्रा पर गए। छपरा की उवंरा भूमि 
ने उन्हें आकृष्ट किया और उसके विषय में वे लिखते हैं। “हर आधे मील 
पर आम के कुंज और सम्पूर्ण धरती, गेहूँ, चना और मटर से 


~ 


शस्यश्यामला हे ।” 


डालटेनगंज में पहाडी इलाकों से २०-२० , ३०-३० मील तक से हजारों- 
हजार ग्रामवासी उनके दशनाथे आए थे। दर्शकों की भारी भीड़ होने के 
कारण उन्हें कई बार सभ! के विभिन्न ओर से भाषण देना qeri वहाँ 
लगभग ५२६ रुपया उन्होंने एकत्र किया। भैरवा में ३०,००० लोगों की 
उके बड़ा सभा में भाषण किया। सभा में पूर्ण व्यवस्था थी । संक्षिप्त संदेश 
देते हुए उन्होंने कहा कि “आप के पास जो कुछ भी है वह दरिद्र नारायण 
के लिए दे दें।” यहाँ १००० रुपये उन्हें मिले । गया में और भी अधिक 
जनहा उन्हें मिली होती यदि सभा का आयोजन अच्छी तरह किया गया 
हाता । एस यहाँ भी अच्छी रकम उन्हें मिली । एक महाशय ने अपनी फोड 


गाडी 

चंदा मद दे दी वह ७५० ₹० में नीलाम हु । छपरा और सिवान में 
ज 

वही Jo ७८ | 

जनकवारी प्रसाद को श्रात्मकथा, Yo १४४ | 
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बहुत कम पैसे मिले लेकिन सर्वाधिक गरीब लोगों ने भी उसमें योगदान 
किया । इस बिहार यात्रा में १८ जनवरी को दलसिगसराय, समस्तीपुर 
और दरभंगा से साढ़े छः हजार रुपए उन्हें मिले। यह इस यात्रा में एक 
अवसर में प्राप्त सबसे बड़ी रकम थी। मुगेर और बेगुसराय में सभा का 
आयोजन अन्य स्थानों से ज्यादा अच्छा था। सभा-स्थल पर ४ मजबत 
स्तंभो पर ६ फीट ऊचा मंच बनाया गया था । 7 

महिलाओं की भी सभा लगभग हर जगह होती और वे चंदा में अपना 
आभूषण अक्सर दिया करतीं । ऐसी पहली सभा सोनपुर में हुई थी । 
गाँधी जी सभाओं में भारतीय नारीत्व के महान आदर्शों का संदेश देते 
और भारतीय महिला को पर्दा से निकलने का आग्रह करते। वे कहते 
“सतीत्व पर्दे में रहना मात्र नहीं। वह ऊपर से लादा नहीं जा सकता । 
पर्दे की दीवारों से उसकी रक्षा नहीं हो सकती । इसका विकास अन्तर से 
होता चाहिए और यदि सचमुच इसका कुछ मूल्य होना हैं तो अनावश्यक 
प्रलोभन का प्रतिरोध करने की क्षमता होनी चाहिए। सीता के आचरण की 
पवित्रता एवं प्रलोभनों के समक्ष चद्रान की तरह अटल रहना सतीत्व का 
सर्वोच्च आदर्श है । यदि पुरुषों की दृष्टि का प्रतिरोध करने की भी उसमें 
क्षमता नहीं तो वैसा सतीत्व किस काम का। पुरुष अपनी स्त्रियों पर 
भरोसा नहीं कर सके तो वह केसा पुरुष होगा। ख्रियाँ उसपर “भरोसा 
करने को वाध्य हैं। उसी तरह उसे भी स्त्रियों पर विश्वास करना चाहिए । 
स्री और पुरुष समाज के दो अभिन्न अंग हैं। हम एक अंग को पूण य़ा 
अंशत: जड़ीभूत बनाकर जिन्दा नहीं रह सकते । सीता श्रीराम की तरह ही 
उन्मुक्त एवं स्वतंत्र थी। उसके बिना श्री राम कहाँ रहते। आदश 
आत्म-निर्भरता के लिए द्रौपदी कदाचित्‌ अधिक अनुकरणीय उदाहरण 
प्रस्तुत करती है । सीता मुत्तिमति शील थी । वह एक सुकुमार फूल थी । 
द्रौपदी विशाल शालमली वृक्ष की तरह थी । उसने शक्तिशाली भीम को 
अपने दृढ़ संकल्प के सम्मुख झुका दिया । भीम हर कोई के लिए भयानक 
किन्तु द्रौपदी के सम्मुख भेड बन जाता । उसे किसी पाण्डव के संरक्षण की 
आवश्यकता नहीं थी । आज भारत के नारीत्व के उन्मुक्त विकास में 
हस्तक्षेप करके हम स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर लोगों के विकास में बाधा डाल 
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रहे हैं। हम अपने महिला समाज एवं अछूतों के प्रति जो कुछ कर रहे हैं 
ह हजार गुने रूप में हमारे ऊपर आघात करता है। हमारी कमजोरी, 
निर्णय, संकीणंता और निस्सहायता का अंशतः यही कारण ह। हंस दूरा 
जोर लगाकर पर्दा की दीवारों को तोड़ डाल ! 

इस यात्रा में गाँधी जी अपने साथ खादी लिए लते और हर सभा में 
एवं हर स्टेशन पर बेचते । अपने खादी भाण्डारों के कारण दरभगा जिला 
महात्मा गाँधी के शब्दों में “आधुनिक तीथ स्थान था । " महादेव देसाई 
इस संबंध में लिखते हैं “इन भाण्डारों में जाना केवल एक अध्ययन हा 
नहीं बल्कि एक उद्घाटन, आँखों के लिए एक मनोरम दृश्य एवं आत्मा के 
लिए शांति मिलने के समान होता है। पंडौल, मधुबनी, सकरी और कपसिया 
हमारे सामने स्वप्नवत्‌ प्रतीत होते। साफ-सुथरे आँगनों में तरुणी स्त्रियाँ 
बैठी होतीं, सभी के सभी मुसलमान--मौलाना शौकत अली को यह 
जानकर खुशी होती । वे सब चर्खा चलातीं और उसकी ध्वनि कानों में 
गंजती रहती । १० या ५० ही नहीं, पूरे ३०० कत्तिनें अपनी कला का 
विस्मयकारी प्रदर्शन करतीं जो उनके लिए जन्मजात थी ।'२ gaat में 
ब्राह्मणी कत्तिनों का एक गाँव था । लड़कियाँ छोटी-छोटी तकलियों पर 
सूत काततीं एवं वयस्क महिलाएं चर्खा पर। कपसिया मुसलमानों की 
बस्ती थी । हिन्दू तरुणों ने यहाँ कताई केन्द्र का संगठन किया था। यहाँ के 
सभी लोग हाथ से काते सूत की बुनाई करते दीख पड़े ।४ 

गया में नगरपालिका की ओर से गाँधी जी को एक अभिनन्दन पत्र 
प्रस्तुत किया गया । इसमें खादी और अछूतोद्धार कार्यक्रम की उपयोगिता में 
शंका प्रकट की गई थी । यहाँ हिन्दू सभा ने भी उन्हें एक अभिनन्दन पत्र 
प्रस्तुत किया | इसमें खादी और अछूतोद्धार के प्रति हादिक सहानुभूति 
प्रकट करते हुए शुद्धि के काम में उनके आशीर्वाद का आग्रह किया गया था! 
गाँधी जी ने इसके जबाब में कहा : 


G] 
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“यह किसी से छिपा नहीं है कि शुद्धि कार्यक्रम के सभी पक्ष मुझे पसंद 
नहीं । हिन्दू शास्त्रों का विस्तृत अध्ययन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष 
पर पहुँचा हूँ कि उनमें धर्म-परिवर्तत के लिए कोई स्थान नहीं जैसा कि 
इस्लाम एवं इसाई धर्मों में है। कुरान का भी अध्ययन करके मैं इस 
निश्चय पर पहुँचा हूँ कि जिस प्रकार आजकल तबलीग ( धमे-परिवतेन ) 
क्रिया जाता है उसकी कोई व्यवस्था नहीं । संभव है कि मैं भूल कर रहा 
होऊँ। वैसी स्थिति में भगवान मुझे सही राह दिखाव । व्यक्तिगत रूप में 
मैं अपने धर्म की रक्षा तपश्चर्या से करना चाहूँगा । यह मार्ग कष्ट सहने का 
है और किसी भी महान्‌ लक्ष्य तक पहुँचने का राजमाग । हिन्दू समाज से 
garga का अभिशाप दूर करना ही स्वामी जी (स्वामी श्रद्धानन्द ) का 
सच्चा स्मारक होगा । हिन्दू और मुसलमान दोनों ही स्वामी जी के 
बलिदान से अपने हृदय को शुद्ध करें । मुझे अपनी इच्छानुकूल गीता या 
कुरान पढ़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कोई हिन्दू मुझे गीता पढ़ने या 
मुसलमान कुरान पढ़ने को वाध्य क्यों करे । इसी प्रकार बाइविल पढ़ने को 
वाध्य करने के लिए किसी ईसाई की मुझे क्या आवश्यकता । व्यक्ति और ' 
उसके धर्म या भगवान्‌ के मध्य किसी को भी विचवान या व्यवधान नहीं 
बनना चाहिए । जिस धर्म का कोई परिचय नहीं, जिसका हृदय उसर एवं 
अपवित्र है, वह दूसरे को पवित्र करने का साहस केसे कर सकता है । 
किन्तु यह मेरी व्यक्तिगत धारणा है और मैं स्वतंत्रता का भक्त' हूँ । अपनी- 
अपनी व्यक्तिगत धारणा के बावजूद मुझे यह कहना है कि श्रद्धानन्द जी को 
वैदिक धर्म के प्रचार करने का उतना ही अधिकार था जितना किसी 
मुसलमान को कुरान का और यदि श्रद्धानन्द जी की हत्या उनके शुद्धिकार्य के 
कारण की गई तो इससे इस्लाम के माथे पर कोई सेहरा नहीं बंधता । 
हिन्दू धर्म एवं समाज को उनके बलिदान पर गवे है और दोनों की महत्ता 
उससे बढी है । 


कोई मुसलमान उनकी हत्या की मन-ही-मन ताईद नहीं करे या यह 
नहीं समझे कि इससे इस्लाम की भलाई हुई है न कोई हिन्दू ही उसका बदला 
लेने की बात सोचे । यदि हिन्दू या मुसलमान एक दूसरे के प्रति अविश्वास 
एवं भय से मुक्त रहेंगे तो फिर दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो उन्हें 


स्वतंत्र होने से रोक सके । हम अपनी दासता की बेडियों के स्वयं निर्माता 
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हैं। अबतक मैंने इस विषय पर अपनी जुबान वन्द रखी थी। किन्तु 
श्रद्धानन्द जी के बलिदान ने मुझे कुछ हद तक अपनी जुबान खोलने को बाध्य 
कर दिया है। फिर भी इस परिवेश में मैं कोई निदेश नहीं दे सकता । 
मैं केवल भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वे हमें भय, घृणा और अविश्वास 
से मुक्त करें और प्रेम की ताकत पर ही एकमात्र भरोसा रखना 
सिखावे । 

विशेष अनुरोध पर गाँधी जी ने सिवान में हिन्दी में हिन्दू-मुसलमान 
एकता पर भाषण किया और कहा “भगवान एक दिन मुसलमान एवं 
हिन्दुओं से वे सब करायंगे जो आज नहीं करा रहे हें afa आपको भगवान 
में विश्वास है तो मैं आपसे प्राथना करू गा कि आप अपने अन्तरतम में जाकर 
वहाँ जो ज्योति है उससे प्राथना करे कि आपको गलत रास्ते पर जाने सें 
रोके एवं सही रास्ते पर जाने की अनुप्ररणा दे हर साँझ और सुबह हमारी 
यही प्रार्थना हो । इसके सिवा कोई रास्ता नहीं ।''? 


` बिहार में राष्ट्रीय विद्यालय : 


इस बिहारऱयात्रा में गाँधी जी ने कई राष्ट्रीय विद्यालय देखे। ये 
१९२१ से अनेक बाधाओं और कठिनाइयों के बाबजूद किसी तरह चले आ 
रहे थे और उनको स्थिति आमतौर पर अच्छी नहीं थी ।* रिपोर्टो से पता 
चलता है कि १६२६ में १ कॉलेज, १५ मिडल और १० प्राइमरी विद्यालय 
थे। ये संस्थाएं विद्यापीठ से संबद्ध थीं। कालेज में केवल ३२ छात्र थे । 
उच्च, माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या पिछले वर्ष 
७९७, १२८५ और १००९ की तुलना में ६०७, ९८३ और ४८३ थी । 
शिक्षकों की संख्या पिछले वर्ष की ७९, ७० और ३४ की तुलना में ६७, ५९ 
और १५ रह गई थी। पिछले वर्ष बेतिया का हाई स्कूल धनाभाव के 
कारण बन्द हो गया था । पूर्णिया जिला के धरमपुर में वहाँ गाँधी जी की 
यात्रा के उपलक्ष में एक मिड्ल स्कूल खोला गया था। पटना के राष्ट्रीय 
विद्यालय में उस समय ३२ छात्र थे। धनाभाव राष्ट्रीय संस्थानों के मार्ग 
में सबसे बड़ी बाधा थी । उनको संख्या में कमी होने का एक कारण यह 


१. वही, Jo ६५-६७ । 
२. विहार विद्यापीठ और भअन्य संस्थाओं की रिपोर्ट, १६ २५-२६ , पु० ९। 
AA क मणा SDE के 
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था कि जिला अभिषदों में या नगरपालिकाओं में जिन कांग्रेसा सदस्यों ने 
अधिकार ग्रहण किया था वे जिला अभिषदों के स्कूलों के प्रबंध में ही रुचि 
रखते थे। गाँधी जी ने कहा कि “अध्यापकों एवं प्राध्यापको को अपने ही 
कार्यक्रम में आवश्यक गत्वर आस्था नहीं थी ।'”' उन्होंने अपने रचनात्मक 
शेक्षणिक कार्यक्रम के प्रति पुर्ण निष्ठावान होने की अपील की । राष्ट्रीय 
स्कूलों के पाठ्यक्रम में कताई एक अनिवाय विषय होनी चाहिए । कताई 
को राष्ट्रीय शिक्षा का एक अनिवार्यं अंग बनाने की आवश्यकता में निष्ठा 
एवं पूण विश्वास होने की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया । उन्होंने 
कहा कि “कताई के समान बड़े आन्दोलन की सफलता उसमें लगे कायकर्ताऔं 
के चरित्र पर ही निर्भर थी और यदि कार्यकर्ता किसी तरह का मुखौटा 
लगाना गुरू करे तो उसकी सफलता की कोई संभावना नहीं ।''' 


बिहार विद्यापीठ सों महात्मा गाँधी 


गांधी जी की इस बिहार यात्रा के अन्तिम दिन बिहार विद्यापीठ के छात्रों 
एवं अध्यापकों के वीच तथा खादी कार्यकर्ताओं के मध्य व्यतीत हुए । 
उन दिनों विद्यापीठ अनेक कठिनाइयों से जूझ रहा था । इनमें सबसे प्रमुख 
था धनाभाव। किन्तु राजेन्द्र प्रसाद और कुछ अन्य लोग चंदा से धन 
एकत्र करके यथासंभव उसे बनाये रखने का यत्त कर रहे थे। पटना में 
कुछ लोगों ने मासिक चंदा उसके लिए नियत कर दी थी । श्री भगवान दास 
ने इसके लिए कुछ जमीन दी थी जिससे कुछ आय होती थी। कुछ काल 
बाद मुजफ्फरपुर के बाबू गजाधर प्रसाद साहु ने अपने ट्रस्ट से कुछ अनुदान 
निश्चित कर दिया जो नियमित रूप से उसे उपलब्ध था । उसको काय- 
क्षमता बढ़ाने एवं लोगों का ध्यान उसकी ओर आकृष्ट करने के हेतु यह निर्णय 
किया गया कि बाहर से कुछ विद्वानों को वहाँ बुलाया,जाए। बनारस के 
एक प्रख्यात विद्वान, श्री रामदास गौड़ एवं बंगाल के कतिपय विद्वानों को 
वहाँ लाया गया । कुछ काल बाद जथचन्द्र विद्यालंकार की इतिहास का 
प्राध्यापक नियुक्त किया गया । माच, १९२६ के दूसरे सप्ताह में श्री राज- 
गोपालाचारी ने विशेष आमंत्रण पर उसका वाषिक दीक्षांत भाषण किया ।* 


१. यंग इन्डिया, १९२७-२८ | ने 
२. राजेन्द्र प्रसाद, आत्मकथा, प० २६२-६४ । 
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श्री राजगोपालाचारी ने इस अवसर पर विद्वत्तापूण एवं विचार अनुप्ररक 
भाषण किया । स्नातकों को जीवन में उत्कृष्टतम गुणों का संवद्धन करने 
का आग्रह किया जिसमें वे अपनी मातृभूमि को उन्मुक्ति के हेतु अधिक से 
अधिक कष्ट सहने एवं आत्मशुद्धि के लिए प्रस्तुत हो सक ।' 

विद्यापीठ के अधिकारियों ने इसी समय एक खादी प्रदशनी का आयोजन 
किया । कलकत्ता खादी प्रतिष्ठान के श्री सतीशचन्द्र दास गुप्त ने इसका 
उद्घाटन किया था। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने भारत की 
गरीबी तथा: दासता से मुक्ति के,लिए चर्खा एवं खादी के महत्व पर बल 
दिया । बिहार के खादी केन्द्रों के कार्य की उन्होंने प्रशंसा को । निष्कर्ष 
रूप में उन्होंने कहा : 

“यदि हम चर्खा के माध्यम से स्वराज्य हासिल कर सके तो यह 
दुनिया के समक्ष सिद्ध कर देगा कि पशुबल की अपेक्षा प्रेम कहीं 
अधिक शक्तिशाली है। भारत के करोड़ों क्षुधित लोगों को खाना सिले, 
उसका खोया हुआ सम्मान उसे मिळे और तभी वह दुनिया को सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण संदेश दे सकेगा कि प्रेम की शक्ति पशुबल से कहीं अधिक होती 
है। गाँधी जी ने कहा है कि उनके लिए उनके अध्यात्मिक कार्य से राजनैतिक 
कार्य का किचित भी अधिक महत्व नहीं । अतिशयोक्तियों में बोलने का उनका 
तरीका नहीं, जो कुछ भी कहते हैं उसपर उनकी पूरी आस्था होती है। 
बिना प्रयत्न के ही स्वराज्य प्राप्त करने की अपनी व्यग्रता में हम उनके 
शब्दों का महत्व पुरा-पुरा भले ही नहीं समझ सके कितु हम भारत की 
आथिक मुक्ति कताई और बुनाई के द्वारा प्राप्त करने के हेतु काम करें तो 
आन्दोलन के महत्तर एवं उच्चतर लक्ष्यों की प्राप्ति के उपयुक्त परिवेश 
प्रस्तुत हो सकेगा ।'' | 


गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में भाषण किया । 
उस समय इसके उपकुलपति के रूप में राजेन्द्र प्रसाद ने & स्तातको को 
डिग्रियाँ प्रदान कों॥ सभी संस्थाओं में शिक्षा का माध्यम हिन्दी था, 
कताई अनिवार्य थी और कुछ में बुनाई की शिक्षा दी जाती थी ।२ कालेज 


१. यंग इन्डिया, १ अप्रिल, १९२६, परिशिष्ट २० । 
२. यंग इन्डिया, १९२७-२८, पृष्ठ ८०-८१ | 
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आवासीय था । छात्रों के भोजन के लिए ८ या & रूपया प्रति माह देना 
होता था । उस समय तक २४ को बी० ए० और ६ को बी० एस-सी० 
की डिग्री मिल चुकी थी । रजिस्ट्रार की रिपोर्ट में उनके महाविद्यालयो- 
परान्त जीवन के संबंध में कुछ रेचक बाते प्रस्तुत की गई थीं । एक फ्रांस 
के किसी कालेज के डिप्लोमा के लिए तेयारी कर रहा था । एक अन्य को 
जापान के किसी फारम में महत्त्वपूर्ण नौकरी मिल चुकी थी। एक ने 
गोशाला और मवेशीपालन का अध्ययन किया था । वह अपनी दुग्धशाला 
चला रहा था। दो पत्रकारिता में चले गए थे । ११ ने राष्ट्रीय विद्यालयों 
में नोकरी कर ली थी। एक कलकत्ता में व्यवसाय कर रहा था ओर एक 
कांग्रेस का कार्यकर्ता था ।' 
पटना के बहुसंख्यक लोग बिहार विद्यापीठ के दीक्षान्त समारोह में 
उपस्थित थे। यह समारोह दीघा के निकट गंगा तट पर आमकेकुज में 
आयोजित था । गाँधी जी ने अपने भावभरे भाषण में प्रारभ में ही आशा 
प्रकट की कि स्नातकों ने उस दिन जो संकल्प लिया था उसका जीवन में 
अनुपालन करेंगे और यह कि विद्यापीठ के अस्तित्व की उपयोगिता सिद्ध हो * 
जाएगी यदि एक भी आदश छात्र और आदश शिक्षक वहाँ से निकले क्योंकि 
इन संस्थाओं का काम ही क्या था ? रत्नों को प्रकाश में लाना, भले ही 
उनकी संख्या बहुत ही कम हो, किन्तु हों वे सर्वाधिक निमेल और अनमोल । 
तदुपरान्त गांधी जी ने असहयोग संस्थाभों के सभी पक्षों पर प्रकाश डाला । 
इन संस्थाओं ने" सरकार से सभी संबंध विच्छिन्न करके अपना निषेधात्मक 
उद्देश्य पूरा किया था । इन संस्थाओं के प्राध्यापकों की कठिनाइयों एवं 
उन्हें छोड़कर चले जानेवालों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ये 
कठिनाइयाँ एवं कष्ट हमारी देनिक जिन्दगी के अंग हैं और होने भी 
चाहिएँ । यदि सत्य का अनुपालन गुलाबों का सेज होता, यदि सत्य का 
मूल्य कुछ भी नहीं चुकाना पड़ता और खुशी एवं आराम से ही उसको 
उपलब्धि हो जाती तो फिर उसकी विशेषता क्या होती । हमं सत्य के 
मार्ग पर स्थित रहना चाहिए भले ही आकाश फट पड़े। यदि सत्य के 
मार्ग का अनुसरण करते हुए हमें सारी दुनिया भी खो देनी पड़े तो उससे 
क्या होता । हमें सत्य का सच्चा भक्त होना चाहिए ओर यदि इस्र आस्था 


१. बिहार विद्यापीठ की रिपोट, पृष्ठ ५३ । 
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के साथ हम मृत्युपर्यन्त उसका अनुसरण करते रहेँ कि भगवान के अनुग्रह्‌ से 
हम जिन वस्तुओं को अपना प्रिय समझते हैं, तो भारत सहित वे a हमे 
मिल जाएँगे । मैं जानता हूँ कि हमारे अनेक शिक्षक एवं गा याक आज 
अशांत हैं। कई घोर अभावों की जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं लेकिन यहा तो 
राष्टीय परिवेश को स्वच्छ करने के लिए आवश्यक सच्चा व्रत हू । सच्चे 
राष्ट्रीय मार्ग पर शिक्षा के स्वीकारात्मक पक्ष के संदर्भ में वह हासिल की 


` 


७००७ ~ 


जाएगी । गाँधी जी ने बड़ी-बड़ी इमारतें, जो गरीबों के पेसा से बनाई जाती 
थीं तथा शिक्षा देने के हेतु जो गरीबों की पहुँच के परे होती थीं, बनाने की 
कामना की भत्संना की । 

तदुपरांत चर्खा राष्ट्रीय संस्थाओं में सभी कार्यों की धूरी एवं केन्द्र ह 
इसपर बल देते हए उन्होंने कहा कि : 

“स्नातक जो आज डिग्नियाँ ले रहे हैं वे जो भी चाहें, अपनी रुचि के 
अनुसार सीखें किन्तु वह सब कुछ चर्खा के चारो ओर केन्द्रित हो । उनका 
अर्थशास्त्र और उनका विज्ञान चर्खा के उद्देश्य का अनुपालन करे। चर्खा को 

` किसी कोने में मत डाल दें ! हमारे सभी कार्यों के सौरमंडल का सूर्य चर्ख 
है। इसके बिना विद्यापीठ नाममात्र का ही विद्यापीठ रह STUTT | 
लाड इरविन जब यह कह रहा था कि कोंसिलों के माध्यम से किसी 
प्रयति के लिए हमें ब्रितानी संसद की ओर देखना चाहिए तो उसके अन- 
जानते ही एक बहुत बड़ा सत्य उसके मुंह से प्रकट हो गया था। हमें 
उसपर रोप नहीं होना चाहिए। वह ब्रितानी संसद के अतिरिक्त 
अन्य किसी वात के क्रम में सोच ही नहीं सकता । उसकी व्यवस्था का 
सूय लंदन में है। हमारी व्यवस्था का चर्खा। मैं इसमें भूल कर सकता हूँ किन्तु 
जबतक मुझे इसपर विश्वास न हो जाए कि मैं गलती पर हूँ, मैं उसे अमूल्य 
निधि मानता रहूँगा ओर चाहे जो हो, चर्खा किसी को नुकसान नहीं पहुँचा 
सकता और मुझे कहने दिया जाए तो इसके विना हम या सारी दुतिया 
बर्बाद हो जाएंगी । हम जानते हैं कि युद्ध के बाद जिसमें मिथ्या प्रचार 
करना ही सबसे बड़ा धर्म बन गया था, युरोप केसा अनुभव कर रहा था । 
दुनिया युद्ध के कुपरिणामों से विश्रान्त है और जिस तरह आज भारत की 
सान्त्वना का आधार एकमात्र चर्खा है उसी तरह संभव है कि कल सारी 
दुनिया को यह सांत्वना दे सके कारण यह्‌ है कि यह सर्वाधिक संख्या 
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का नहीं, बल्कि सबों के सर्वाधिक कल्याण का प्रतीक है । जब कभी मैं किसी 
आदमी को गलती करते देखता हूँ तो कहता हूँ कि मैंने भी गलती की al 
जब कभी किसी विलासी व्यक्ति को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं भी कभी 
उसमें रत था और इस प्रकार दुनिया में हर किसी के साथ मुझे अपनापा 
का बोध होता है और लगता है कि कोई एक भी व्यक्ति जबतक दुखी हैं 
तवतक मैं सुखी नहीं हो सकता । इसी अर्थ में मैं चाहूँगा कि आप चर्खा को 
अपने अध्ययन का केन्द्र बना दें । जिस प्रकार प्रह्वाद को सर्वत्र राम ही 
दिखाई पड़ते थे और तुलसीदास को कृष्ण में भी राम की छबि दीख पड़ी 
थी उसी प्रकार आपकी सारी शिक्षा-दीक्षा चर्खा का महत्व समझने म 
अभिमुख हो । हमारा विज्ञान, हमारा काष्टशिल्प, हमारा अर्थशास्त्र, SU 
कुछ हमारे गरीबों के मूल आधार एवं स्तम्भ के रूप में चर्खा का उपयोग 
करने में लग पड़े । मैं जानता हूँ कि गुजरात विद्यापीठ में हम अभी तक 
इसमें सफल नहीं हो सके हैं। आप भी यह नहीं कर रहे हैं। में यह सब 
शिकायत के स्वर में नहीं कहता । मैं तो अपने हृदय की व्यथा प्रकट कर 
हा हँ। आप यह सब समझे । 3 

( १६२७ ) जनवरी के अन्त में गाँधी जी ने बिहार से विदा ली | 
इस बार दास स्मारक अधिकोष के लिए उन्हें ४०,६८५ रुपया मिले ।* 
यह यात्रा बिहार में जन-जागरण के लिए स्मरणीय रहेगी । इसके साथ ही 
इस प्रान्त में गाँधी जी का जो भारी प्रभाव था उसका भी प्रदशन जगह-जगह 
हुआ । महादेव देसाई ने इसका उल्लेख करते हुए अपने व्यक्तिगत अनुभव के 
आधार पर लिखा है कि: “ऐसे लोगों को जिन्हें शंका या अविश्वास 
हो, वे बिहार जाएँ और गंगा, सरयुग, गंडक और सोन के निर्मल जल से 
afafa उस प्रान्त को देखे । उन्हें तत्काल यह पता चल जाएगा कि 
वहाँ की मिट्टी आस्था की गंगा से भी अभिसिचित है और जो कभी 
नहीं सूखेगी । 


पटना में बिशेष खादी प्रदर्शिनी : 
जैसा कि कहा जा चुका है, गाँधी जी ने अपनी बिहार यात्रा के अन्तिम 
दिन खादी कार्यकर्ताओं से भेंट की। इस अवसर पर राजेन्द्र बाबू ने 


EA RR SRR ie 
१. यंग इण्डिया, १९२७-२८, पृष्ठ ८७:८८ | - 
२. परिशिष्ट २१। 
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सिन्हा इंस्टीच्यूट में एक विशेष खादी प्रर्दशनी IaH की a | ; वहाँ 
एक शामियाना खड़ा किया गया था, काफी बड़ी भीड़ एकत्र हो गई र | 
गाँधी जी ने अपना हिन्दी भाषण श्रोताओं के समक्ष पढ़कर सुनाया । > समे 
दतिया के विभिन्न देशों में प्रति व्यक्ति देनिक आय तथा विद्यापीठ के छात्रो 
वारा हाल के वर्षों में खादी के उत्पादन एवं विक्रय के विवरण थे। जात के 
इस उत्पादन का अर्थ हुआ उनके अनुसार बिहार के ३,००० गरीब महिलाओं 
में ३०,००० रुपयों का वितरण | भारत की अधिकांश गरीब जनता की 
बहुत कम आय का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि । 'गम्भीर चिन्ता एवं 
हाल के वर्षों में करोड़ों लोग से सम्पक के आधार पर मैंने उनकी आय त 
प्रक रूप में एक संभव साधन चर्खा का सुझाव दिया हैं।। लोगों की _ 
भारी भीड हो जाने के कारण विशेष आमंत्रित लोग जिनमें मंत्री, वेरिस्टर 
और सरकारी अधिकारी भी थे, दूसरे दिन आए और लगभग डेढ़ दिनों में 


२,००० २० से अधिक मुल्य की खादी का विक्रय हुआ ।' 


बिहार में खादी कार्य को प्रगति : 

बिहार में खादी का काम १६२१ से आरम्भ हुआ था । तिलक स्वराज्य 
अधिकोष से प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी द्वारा एक अच्छी रकम प्राप्त करके यह 
काम शुरू किया गया था । किन्तु कार्यकर्ताओं के पर्याप्त अनुभवी नहीं 
होने के कारण संतोषजनक प्रगति नहीं हो सकी थी। आचार्य कृपलानी 
को सहायता से श्री रामविनोद सिह ने मधुवनी में एक खादी उत्पादन केन्द्र 
की स्थापना करके महत्वपूण काम किया था। उन्हीं की अनुशंसा एवं 
राजेन्द्र बाबू की सहमति से श्री सिह ने खादी बोर्ड से ऋण के रूप में एक 
अच्छी रकम इसके लिए प्राप्त की ।* अखिल भारतीय चर्खा संघ की 
स्थापना एवं विहार में उसकी एक शाखा खोले जाने से खादी का काम 
नये सिरे से वहाँ शुरू हुआ । फलतः खादी के उत्पादन एवं विक्रय में 
अच्छी प्रगति हुई । राजेन्द्र बाबू के अधीक्षण में अबसे खादी के काम में 
सवंतोमुखी प्रगति होने लगी और बिहार में सस्ती खादी का उत्पादन होने 
लगा । इसके लिए दरभंगा जिला विशेष रूप से प्रख्यात था । अखिल 


१. वही, पृष्ठ ८०। 
२. राजेन्द्र प्रसाद, आत्मकथा, पृष्ठ २६४-६५ । 
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भारतीय चर्खा संघ की विहार शाखा पटना से मुजफ्फरपुर ले जायी गई 
ओर वहाँ से मधुबनी । वहाँ चर्खा संघ का अपना भवन बनवाया गया । 

फरबरी, १९२५ में एक बिहारी संवाददाता ने गाँधी जी को उस समय 
तक की बिहार में खादी कार्य की प्रगति के संबंध में इस आशय का पत्र 
भेजा : “विहार प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी की एक बैठक २५ जनवरी को 
हुई थी । उसके अधिकतर सदस्यों ने स्वतः सूत कातनेवाले सदस्यों के रूप 
में अपना नाम दर्ज कराया । विभिन्न जिलों से कार्यकर्ता ३१ माचे के पहले 
तक ३,००० स्वग्रं सूत कातनेवाले सदस्य बनाने को प्रतिबद्ध हुए । साल भर 
में कम-से-कम १३,००० ऐसे सदस्य बनाने का कार्यक्रम है। आशा को 
जाती है कि चंदा के रूप में ऐसे सदस्यों के लिए, जिन्हें अपनी रुई खरीदने 
की क्षमता नहीं है, पर्याप्त रुई एकत्र हो जाएगी। अपने अनुवीक्षण के 
रूप में मैंने देखा है कि सूत एवं खादी की किस्म में पर्याप्त प्रगति होती 
रही है और खादी बोड के माध्यम से केन्द्रीकरण के द्वारा अपेक्षाकृत अधिक 
कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायता मिली है। निम्नलिखित उत्पादन केन्द्रों में 
औसत मासिक उत्पादन इस प्रकार है :--पंडौल ३,००० रु०, गोरोल * 
१५,००० रु०, हाजीपुर ५०० Bo | i 

तीन विक्रय केन्द्रों की तालिका इस प्रकार हैँ :-मुजफ्फर्पुर 
२,५०० २०, हाजीपुर ५०० २०, पटना २,००० । 

इस प्रकार आप देखेंगे कि विक्रय और उत्पादन में संतुलन है किन्तु कुल 
उत्पादन. एवं कुल उपभोग इतना ही नहीं है । अनेक ऐसी कत्तिने हैं जो 
अपने वस्त्र की आवश्यकताओं के हेतु सुत कातती है । यद्यपि मुझे इस तरह 
उत्पादित सूत या खादी के पूरे आँकड़े प्राप्त नहीं हैं किन्तु अनुमान किया जाता 
है कि ऐसे उत्पादको की संख्या सैकड़ों में होगी । गाँधी आश्रम एक आदश 
कताई केन्द्र है। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि १२ वर्ष के लड़के वहाँ 
किस खुबी से काम करते हैं । वे न केवल रूई अच्छी तरह धुनते हैं और सुत 
अच्धी तरह कातते हैं बल्कि उसके साथ ही कत्तितों से सूत लेते हैं और उनकी 
जाँच करते हैं, मजदूरी देते हैं एवं सूत बुनकरों को दे देते हैं । यह्‌ सारा 
काम बड़ी ही योग्यता एवं ठीक तरीकों से होता है । उसके यहाँ उत्पादित 
खादी १९२२ की अपेक्षा ज्यादा है। इस आश्रम के अन्तगत निम्नलिखित 


OPES RAE SR कल कक न E 
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उत्पादन केन्द्र हे :--मधुबनी ७,००० रु०, मलखाचक ६,०० रु०, माधोपुर 
६०० २०, विक्रय केन्द्र--मधुबनी १,५०० To, भागलपुर १,१०० २०, 
मलखाचक ५००, और जमुई ५०० । 
इस वर्ष प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी ने ५ लाख रुपए की खादी उत्पादित 
कराने का लक्ष्य रखा है। अभी प्रति माह १३,००० रु० की खादी का 
उत्पादन होता है। अतः इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए माहवारी उत्पादन 
को तिगुना करना होगा । राजेन्द्र बाबू इसके लिए उत्साह के साथ क्रिथा- 
शील हैं। बिहार में इसके लिए पर्याप्त प्राकृतिक सुविधाएं हैं। अतः लक्ष्य 
की प्राप्ति हो सकती है इसमें आश्चय नहीं । यहाँ लोग आपके आने की 
प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि आप आ सक तो निश्चय ही काम में भारी 
सहायता मिलेगी ।'' ' 
जनवरी, १९२५ से जनवरी, १९२६ के अन्तर्गत दरभंगा जिला में 
९१,९८६ गज कुल उजली खादी पदा की गई। इसके लिए कताई के 
पारिश्रमिक के रूप में १०,२०३ रु० और बुनाई के पारिश्रमिक के रूप में 
११,६०४ रु० भुगतान किया गया । पंडोल के आसपास में कत्तिनों की संख्या 
काफी बड़ी थी और वहाँ ३ सूत विनिमय केन्द्र खोले गए । 
अखिल भारतीय चर्खा संघ की बिहार शाखा की १६२६ की रिपोट में 
खादी की प्रगति के संबंध में निम्नलिखित सूचना मिलती है : 


अप्रिल १६२४ अक्तुबर १९२४ अप्रिल १९२५ अक्तु० १६२५ अप्रिल १९२६ 
से से से से से 
सित० १९२४, मार्च १९२५, सित० १९२५, मार्च १९२६, सित० १९२ 
छ न 3. 0... MO MSY ) 
उत्यादत २१,५८८ २५,२७३ ४७,०३१ ५१,०८० ९६,७२३ 
विक्रय १७,४७८ २७,७०४ ३३,३३५ ५१,८६५ ५६,६७८ 
हे इस विवरण में गाँधी कुटीर का खादी उत्पादन एवं विक्रय सम्मिलित 
नहा था । इसका काम प्रान्तीय खादी बोर्ड की अपेक्षा अधिक व्यापक स्तर 


पर १६२६ के आरम्भ से शुरू हुआ था । “८ उत्पादन और विक्रय केन्द्र थे 
और ११ विक्रय गोदाम । इनके अतिरिक्त ६ स्थानों पर विक्रय एजेसियाँ 


१. यंग इन्डिया, १२ फरवरी, १९२५ | 
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थीं तथा और भी अधिक एजेंसियाँ खोली जा रही थीं ॥ एक एजसी म ६५ 
हमेशा काम करनेवाले कार्यकर्त्ता थे। उनको माहवारी आय २५ रुपये था । 
संबद्ध वर्ष में २६९८ कत्तिनों ने २९,५१९ रु० अजित की, ४८९ बुन्तकरों न 


~ 


३६,८६२, ६ दजियों ते ६ महीने में २३०, 5 रगरेजाने ६ अहम सि 


~ 
bams 


केवल परिवद्धित उत्पादन और विक्रय में ही नहीं, वल्कि उसके साथ अच्छी 
किस्म की खादी के उत्पादन और उसके मूल्य में कमी होने में भी प्रगति 

१६२३ में अच्छी खादी का प्रति गज १ रु० ५ पेसा औसत मुल्य था । 
१ १२६ में इसका मूल्य १३ थाना हो गया । सूत कमजोर रहने R E 
प्रति गज ( ५ इंच चौड़ाई ) ३ आना ३ पाई । सूत की किस्म अच्छी होन पर 
यह दर घटकर २ आना ३ पाई हो गई। हाथ से कता सूत बुनन कक ए 
वृनकरों की कमी नहीं थी । कुछ वृनकर ७२ इच चौड़ाई तक chi लेते थे 
और टवील, विभिन्न डिजाइन के कोट के कपड़े तथा कई तरह को खादी 
बनते थे । एक विद्यापीठ के स्नातक पर रंगाई एवं छपाई का भारथा। . 
इस रिपोर्ट में गरीब कृषि मजदूरों एवं किसानों को आमदनी बढ़ाने में एक 
सहायक व्यवसाय के रूप में चर्खा के महत्व पर भी पर्याप्त प्रकाश मिलता 
है । भारत की पुरानी अथव्यवस्था में खेती और उद्योग-धंधों के बीच अच्छा 
समायोजन था । उससे देश में समग्र रूप से आर्थिक सहादत की प्र रणा 
मिलती थी ।" इसके माध्यम से खादी का व्यवहार करने के लिए जनता से 
अपील को गई थी ।* 


~ 


34 
०५) 


अक्तुवर, १६२६ से सितम्बर, १६२७ के बीच बिहार त विभिन्न स्थानों 
पर गोदामों में खादी काफी जमा हो गई। इससे चालू पूँजी कम हो गई 
और उत्पादन कम कर देना पड़ा। सूत की विक्री में कमी होते तथा हिन्द 
मुस्लिम दंगों के परिणामस्वरूप चर्खा केन्द्रों को फिर से चलाने में कठिनाई 
अनुभव की गई। दरभंगा में जहाँ सबसे अधिक खादी उत्पादन केन्द्र थे, 
भीषण हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुए थे किन्तु गाँधी जी की यात्रा से खादी के काम 


१. यंग इन्डिया, १९२७-२८, T0 ४९ । ; 


२. वही प ० ५०-५१) 
८ 
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५०६ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 
को प्रेरणा मिली । ast- 
के अतिरिक्त वे छुआछूत मिटाने एव अन्य समान विषयों पर भा. बल 
तथा खादी का विक्रय भी करते । इसके फलस्वरूप गोदामों में जमा खादी 
की निकासी हो गई और कई गोदामों में विक्रय के परिसाण में वृद्धि हुई । 
१ अक्तुवर, 


बडी सभाओं में खादा क] उपयोगिता पर बल देने 
द्त 


नागरिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खादी उपलब्ध कराने के हठ र 
१९२६ से सितम्बर, १६२७ तक ग्राहका तक खादी पहुँचा वक्रय करने से 


५,२७३ रु० की खादी का विक्रय हुआ । 


पटना, मैरवा, बेतिया, जमशेदपुर, हजारीबाग आर राचा 
में विशेष खादी प्रर्दशनी : 

ध्यातव्य है कि खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए १६२६ में राजेन्द्र बाबू 
के निर्देशन में प्रान्त के विभिन्न स्थानों पर खादी प्रदर्शिनियाँ लगाया ग 
इस तरह की पहली प्रदशिनी बिहार विद्यापीठ के अहाते में कलकत्ता खादा 
प्रतिष्ठान के सतीशचन्द्र दास गुप्त के द्वारा उद्घाटन हुआ था। दूसरा एसा 
प्रदशनी पटना के बिहार यंग मैनस्‌ इंस्टीच्यूट में लगायी गई थी । इसका 
उद्घाटन सिंध के साधु वस्वानी ने किया था । इसके अतिरिक्त आरा 
मुजफ्फरपुर, छपरा, मैरवा, गया और बेतिया में भो ऐसी ही प्रदर्शिनियाँ 
लगायी गई थीं । कछ अन्य स्थानों पर भी इस तरह को प्रर्दाशनी लगाया 
गई थीं। ऐसे सभी अवसरों पर खादी बेची जाती और संध्या मं खादा 
आन्दोलन के विभिन्न पक्षों को मैजिक लालटेन द्वारा दिखलाया जाता था | 
इन प्रदर्शिनियों में काँग्रेसी, गर काँग्रेसी, सरकारी अधिकारी, जमींदार, वकील, 
व्यवसायी ओर कुछ स्थानों पर युरोपीय भी आते ।* 


१. यंग इन्डिया, २२ दिसम्बर, १९२७ 
२. यंग इन्डिया, १ ली जुलाई, ५९२६ । 
जून १९२६ में पटना कॉलेज से अथशास्त्र के छात्रों ने dto सी० जै० 


हेमिलटन को उनके अवकाश ग्रहण के अवसर पर स्थानीय बुनौ खादी भेंट 
की । इस अवसर पर छात्रों की ओर से यह कहा गया :-- 


„ “आप प्रो० माशल के निष्ठावान्‌ अनुयायी है। श्री मार्शल के अनुमार 
AAMA एक ऑर थन का अध्ययन है और उसके दसरा तथा अधिक महत्त्व- 
पूण रूप में वह मानव के श्रध्ययन का एक अंग हे। आपके लिए खादी से 
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बेतिया में जुलाई १९३६ में प्रदर्शनी का बेतिया राज के मेनेजर 
एच० सी० प्रायर ने उद्घाटन किया था। एक अन्य खादी प्रदर्शिनी 
मोतिहारी में रेवरेन्ड हौज' नामक ईसाई धर्माधिकारी द्वारा उद्घाटित हुई 
थी । जमशेदपुर में एक उच्चपदस्थ इंजीनियर और प्रशासक श्री टेम्पल ने 
उद्घान किया था । इस अवसर पर टाटा कम्पनी के जेनरल मेनेजर श्री केनन 
अपनी पत्नी सहित प्रदर्शनी देखने आए थे । श्री केनन अमरीकी नागरिक 
थे।२ अगस्त १६२६ में लहेरियासराय की प्रदर्शनी का राजेन्द्र बाबू ने 
देवघर की प्रदर्शनी का यमुना लाल बजाज ने उद्घाटन किया था।? १३वीं 
बिहार खादी प्रदर्शनी हजारीबाग में १४ से १६ अगस्त तक चली । इसका 
उद्घाटन भी राजेन्द्र बाबू ने किया था ।४ बंबई के श्री भाड़ चा इस अवसर 
पर उपस्थित थे । सेट कोलम्बास कॉलेज के दो प्राध्यापकों ने इसमें विशेष रूप 
से योगदान किया था ।* राँची में खादी प्रदशनी का उद्घाटन एस०के० सहाय 
द्वारा ५ अक्तुबर के ४ बजे संध्या में रांची आर्यसमाज हॉल में हुआ । 
कुछ तानाभगत भी देखने आये थे ।* 


—— 


बढ़कर और अधिक उपयुक्त उपहार दूसरा नहीं दीख पड़ा। यह खादी जो 
आरंभ से अंत तक विहार में वनी है, विहार में स्थानीय atea रूई से 
बनायो गयी है, यह आपके समक्ष हमारे देश के आर्थिक प्रयत्ना को ही नहीं 

बल्कि उसके साथ हमारे राष्ट्र के हृदय को खोलकर रख देतो हें । धन उत्पादन 
के पक्ष में यह गरीब जनता के प्राप्य के संवद्धन का प्रतीक ऑर मानवाय पक्ष 
में भूखे को अन्न तथा नंगे को वस्त्र उपलब्ध कराने देश के संघ का। 
यंग इंडिया? के १ जुलाई १९२६ के अंक में इस सम्दभ में इस तरहको टिप्पणी 
प्रकाशित हुई :--“'आ्राकांक्ष्य है कि सभी छात्र चाई व सरकार! कॉलेज के हों 
या दसरे के, पटना कॉलेज के छात्रों के समान खादी के IMA का महत्त्व 

मभैंगे तथा जब कभी उपयुक्त अवसर होगा, वे उसका उपयोग करग | 


१. यंग इंडिया, १९ अगस्त, १९२६ । बेतिया और मोतिहारी प्रदशनियों में 
१,३०४ तथा १,१६२ रुपए की खादी विकी । 

२. राजेन्द्र प्रसाद, आत्मकथा, पठ २६६-६७ । 

इन दो प्रदशनियों में क्रमश: १४४५ और १५९ रु० की खादो बिकी I 

४, ३,०१० रु० को खादी विकी । > 

४. यंग इंडिया, १६ सितम्बर १९२६ । | 

६. श्रारक्षी अधीक्षक, राँची की रिपोट, ८-१०-१९२६ । 
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राँची के असहयोग नेता पी० सी० मित्र, देवकीनन्दन लाल, रामानंद 
ब्रह्मचारी ओर कुछ अन्य लोग रचनात्मक कार्यक्रम को लगन के साथ चला 
रहे थे। १२ मार्च १६२६ को उन्होंने राँची में एक सभा को और श्रोताओं 
को निर्भीकतापूर्वक काम करते रहने का आग्रह किया । ६ से १३ अप्रिल, 
१६२६ राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाया गया, इसमें जुलूस निकाले गए 
और सभाएँ की गई । एक सभा में हजारीबाग काँग्रेस कमिटी के अध्यक्ष, 
रामनारायण सिंह ने भाषण किया । दुर्गामंडल के सामने चर्खा प्रदशनी का 
संगठन किया गया । इसमें छपरा के वावु महेन्द्र प्रसाद ने हिन्दू-मुस्लिम 
एकता तथा खादी प्रचार पर भाषण किया। असहयोग आन्दोलन के 
औपचारिक रूप से बन्द होने पर भी प्रान्त में रचनात्मक काय चलाया जा 
रहा था । 
काँग्रेस का कानपुर अधिवेशन और भविष्य की नौति : 

किन्तु देश का राजनीतिक क्षितिज पूर्णतया मेघमुक्त अभी नहीं हुआ 
था। स्वराज पार्टी के दो पक्षों की राजनीति पर विचार काग्रेस के 
आगामी अधिवेशन के लिए स्थगित कर दिया गया था। काँग्रेस का ४०वाँ 
अधिवेशन कानपुर में २६ से २८ दिसम्बर, १६२६ को हुआ था। श्रीमती 
सरोजनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की। पिछले २२ सितम्बर को पटना 
को बेठक में स्वीकृत प्रस्ताव की सम्पुष्टि की गई। आगे की नीति के 
संबंध में यह कहा गया कि: “यह काँग्रेस राष्ट्रीय अधिकार प्राप्त करने 
एवं अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को प्रमाणित करने के अन्तिम एवं एकमात्र 
प्रभावी अस्र के रूप में सविनय अवज्ञा में अपना विश्वास प्रकट करती है। 
साथ ही यह स्वीकार करती है कि देश इसके लिए अभी तैयार नहीं है और 
इसलिए निर्णय करती है कि सभी राजनैतिक कायं चलाने के निदेशक 
सिद्धान्त उन सभी कार्यों में आत्मनिर्भरता होगी जिनसे राष्ट्र के स्वास्थ्य का 
विकास हो सके भौर स्वराज्य की ओर राष्ट्र की प्रगति रोकनेवाली सरकारी 
या अन्य किसी भी काररवाई का प्रतिरोध किया जा सके ।”” 


भविष्य में कुछ दिनों के लिए एकमात्र कार्यक्रम का आधार गाँधी जी 
का रचनात्मक काय बना TET | 


१. राँची के श्रारक्षी अधीक्षक की रिपोर्ट , १६ माचे, १९२६ | 
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रचनात्मक कार्ये पर बल : 

“दश भर में जनता को उसके राजनैतिक अधिकार को ओर ध्यान 
दिलाने एवं उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक शक्ति तथा 
प्रतिरोध क्षमता हासिल करने का प्रशिक्षण देने के लिए काँग्रेस के रचनात्मक 
कार्यक्रम को चलाना होगा । विशेष बल चर्खा, खादी, अन्तरसामुदायिक 
एकता, garga निवारण, दलित वर्गो की स्थिति में सुधार, नशाबंदी, 
स्थानीय स्वायत संस्थाओं में प्रवेश, श्रमिकों का संगठन, श्रमिकों एवं 
मालिकों के संबंधों में सुधार, जमीन्दार-किसान संबंध घनिष्ठ करने ओर देश 
के राष्ट्रीय, आथिक, औद्योगिक हितों के संबद्ध पर दिया जाएगा । | 


पार्टी में फूट के संदर्भ में श्रीमती नायडू ने अपने अध्यक्षीय भाषण में 
निम्नलिखित अपील की : “आज काँग्रेस के भीतर अपने अत्यधिक अनुशासित 
संगठन एवं सफलता के इतिहास के साथ स्वराज पार्टी ही नोकरशाही से 
प्रत्यक्ष संघर्ष में लगी है। क्या देश की अन्य राजनेतिक पार्टियों का इस 
संकट की घड़ी में यह स्पष्ट कत्तव्य नहीं हो जाता है कि अपने विशेष al 
एवं विश्वासों के बावजूद काँग्रेस में वे लौट आव £ काँग्रेस खुले हाथों उन्हें 
आमंत्रित करती है। ये पाटियाँ अपनी शक्ति एवं प्रतिभा को समान लक्ष्य 
की प्राप्ति के हेतु एक समान क्रियात्मक कार्यक्रम बनाने में लगाव । पंडित 
मोतीलाल नेहरू ने मुख्य भावी राजनेतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया । उसमे 
उन्होंने केन्द्रीय ऐसेम्बली के १८ फरबरी, १६२४ के प्रस्ताव पर अपना 
अन्तिम निर्णय नहीं दे सकने के संदभ में प्रस्तावित किया बिस सदस्य 
वर्तमान विधान मंडलो की बैठको Jadi जाएँगे और इसमें और अधिक ia 
रहेंगे किन्तु उनके स्थान रिक्त नहीं घोषित कर दिये जाएँ इसके हेतु 
आवश्यक बैठकों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा देंगे । स्वराज पार्टी की एक 
विज्ञेष समिति अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी की र बुलाएगी । इसका 
उद्देश्य होगा कि देश भर में काँग्रेस एवं स्वराज पाट! झारा वा p 
के हेतु एक निश्चित कार्यक्रम तैयार कराना । इस कायक्रम मे न 
मंडल का निर्वाचन, सामूहिक सविनय अवज्ञा और कुछ अन्य विषय पर 
प्रशिक्षण करना सम्मिलित था। श्री मुकुन्द राव जयकर के इस संशोधन 
का अनुमोदन कि या किन्तु मूल प्रस्ताव ही अन्त में स्वीकृत हुआ । 
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T का स्थापना 
इसपर जयकर, केलकर और मुंजे ने ऐसेम्बली से तत्क्षण त्यागपत्र दे 
दिया । ये स्वराज पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुए थे तथा पारस्परिक 
शिक्षण के पक्ष में थे। पंडित मोतीलाल नेहरू 
से मतभेद रखनेवाले नेताओं की एक बैठक १४ फरवरी, १६२१ को अकोला 
में हई । यहीं मुकुन्द राव जयकर की अध्यक्षता में रेस्पोंसिविस्ट पार्टी की 
पना हुई । ३ अप्रिल, १९२६ को इस पार्टी के लोगों ने बम्बई के 
इन्डपेंडट्स के साथ मिलकर औपनिवेशिक स्वराज के ढाँचे पर स्वराज को 
स्थापना के लिए देश को तयार करने के हेतु नेशनल पार्टी की स्थापना की । 
वास्तव में १९२६ में स्वराज पार्टी के दो पक्षों का मतभेद २० अप्रिल के 
सावरमती समझोता के वाबजूद और भी अधिक ag गया । ७ अगस्त को 
लाला लाजपत राय ने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया तथा मदन मोहन 
मालवीय के साथ मिलकर इन्डिपेडेट काँग्रेस पार्टी को स्थापना की Ag 
पार्टी का विरोध करती थी और हिन्दू महासभा के सहयोग में काम 
करती थी । 
दिल्ली अधिवेशन में काँग्रेस के नाम पर चुनावों में भाग 
लेने का काँग्रेस का निर्णय : 

६ और ७ माच, १६२६ को अखिल भारतीय क्राँग्रेस कमिटी की 
दिल्ली में बैठक हई । इसमें बिधान मंडलों का परित्याग करने का प्रस्ताव 
स्वीकृत हुआ। वैठक में स्वराज पार्टी के सदस्यों को कहा गया कि 
“एसेम्बली में ८ माच को अनुदान की जो पहली माँग प्रस्तुत की जाए उसे 
हटा देने का प्रस्ताव करके संवधानिक गतिरोध पुनः उठाकर अपना स्थान 
परित्याग कर दें ।' एक अन्य प्रस्ताव में अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी ने 
निर्णय किया कि आगामी आम चुनाव काँग्रेस द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के 
आधार पर काँग्रेस स्वयं ही संचालित करेगी। इसके लिए अक्तुबर, १६२६ में 
चुनाव घोषणात्र जारी किया गया था । नवम्बर में आम चुनाव हुआ। 
स्वराज पार्टी अपने कई हिन्दू एवं मुसलमान नेताओं के अलग हो जाने से 
कमजोर हो गई थी । अन्य स्थानों की तरह बिहार में विभिन्न पार्टियों के 
नेता जोरदार चुनाव अभियान चल रहे थे । इनमें दुर्भाग्यवश साम्प्रदायिक 
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तथा जातिवादी प्रभाव काफी सक्रिय थे । स्वराज पार्टी की ओर से पंडित 
मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय बिहार आए थे। राजेन्द्र 
बाब काँग्रेस प्रत्याशियों को जिताने के हेथु चुनाव अभियान चला रहे थे। 
Ya मोतीलाल नेहरू से मतभेद होने के कारण मौलवी मोहम्मद शफो 
परिषद्‌ से त्यागपत्र देकर पुनः एक स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित 
हए । श्री जगत नारायण लाल और सारन के श्रीनन्दन प्रसाद नारायण सिह 
उन्डिपेंडंट कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विजयी हुए। मजहरुल हुक ओर 
श्री जलेश्वर प्रसाद दोनों ही प्रान्त के प्रसिद्ध काँग्रेसी नेता थे किन्तु दोनों 
चनाव हार गए । कुल मिलाकर बिहार के चुनावों में काँग्रेस प्रत्याशी 
प्रान्तीय परिषद्‌ एवं केन्द्रीय एसेम्बली के लिए पर्याप्त संख्या में निर्वाचित 
हुए ।* मद्रास, बंगाल और आसाम में भी काँग्रेसी प्रत्याशियों की 


जीत हुई । 


सम्प्रदायवाद को जहर : 


उस काल के भारतीय राष्ट्रीय जीवन में पार्टी वेमनस्य एक विघटनकारी 
कारक बना रहा । सम्प्रदायवाद की जहर भी उसे विषाक्त कर रही थी । 
हिन्दू-मुसलमान संबंध विषाक्त हो रहा था तथा अनेक Sii i साम्प्रदायिक 
दंगे होते रहते थे । अप्रिल में कलकत्ता में भीषण साउ दा दंशा ह्‌ा | 
इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया बिहार में हुई । आतले आ. सई के 
महीनों में ससाराम, मुंगेर, संथालपरगना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के Š 
स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे हुए । किन्तु जून के महीने में निश्चित रूप से 
प्रान्त की साम्प्रदायिक स्थिति में सुधार हुआ और बकरीद का त्योहार बिना 
किसी गंभीर अशांति के सम्पन्न हुआ ।? कई स्थानों पर अन्तर-साम्प्रदायिक 
शांति स्थापित करने के लिए शांति समितियाँ स्थापित की गई । मजह॒रूल हक 
छपरा में बढ़ते हुए साम्प्रदायिक तनाव से अधिक दुखी थे । उन्होंने १० जून,१६९ ३६४ 


५. UA प्रसाद, आत्मकथा, १० २५८-५९ | ; 
२, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी की वार्षिक रिपोट, १६२६ । 
३. बि ३र-उड़ीसा. १९२६-२७, T V | 


Q ° . 
४. इन्डियन क्वाट रली रिपोट, १९२६, खंड-१, ४० १६ । 
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को बिहार के प्रमुख कांग्रेस कायकत्त ओं तथा नेताओं एवं खिलाफत 
[की एक बैठक बुलाई । कई दिनों 


~ 


समिति के कुछ सदस्यों तथा कुछ अन्य ला T 
के विचार-विमश के वाद उपस्थित लोगों ने साम्प्रदायिक कटुता के कुप्रभावा 
को रोकने के हेतु उपयुक्त काररवाइयाँ करने का सकल्प व्यक्त किया । इस 
सम्मेलन के निर्णय के अनुसार मजहरुल हक, मौलवी मोहम्मद शफी, 
जगत नारायण लाल, राजेन्द्र बाबू और कुछ अन्य नेता इसके लिए प्रान्त के 
दौरा पर निकले । इसके परिणामस्वरूप बिहार अपेक्षाकृत साम्प्रदायिक 
दंगों के विषाक्त प्रभाव से मुक्त हुआ । किन्तु उत्तेजना बनी रही । 

कई स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे हुए । २३ दिसम्बर, १६२६ को 
एक मुसलमान हत्यारे ने स्वामी श्रद्धानन्द को गोली मार कर हत्या कर दो | 
इससे देश को बड़ा आघात पहुँचा । बिहार में इसपर सनसनी फेल गई 
एवं अधिकांश नगरों में उनके सम्मान में हड़ताल मनाई गइ ।* गाँधी जी को 
इस दुखद घटना की सूचना गौहाटी जाते समय सरभोग नामक स्टेशन पर 
मिली और उन्होंने कहा कि “वे एक वीर की तरह जिए और वीर को 
तरह मरे” इस शोकपूर्ण घटना का एक राष्ट्रीय महत्व है। राष्ट्र के 
जीवन में जो एक ga लग गया हे उसकी ओर यह हमारा ध्यान खींचती है ! 
हिन्दू और मुसलमान दोनों ही को अपना रास्ता चुनना है। हम दोनों आज 
परीक्षा की कसौटी पर चढ़े हैं। 


काँग्रेस का गोहाटी अधिवेशन : 

काँग्रेस का गौहाटी अधिवेशन २६ दिसम्बर ( १९२६ ) को शुरू हआ | 
गांधी जी ने इसमें एक प्रस्ताव इस आशयका प्रस्तुत किया कि “महान्‌ 
स्वामी जी को मृत्यु से राष्ट्र को अपूरणीय क्षति हुई है।' इसका अनुमोदन 
मौलवी मोहम्मद अली ने किया। एक अन्य प्रस्ताव हिन्दू - मुस्लिम 
एकता पर इस आशय का स्वीकृत हुआ। यह काँग्रेस वकिग कमिटी को 
हिन्दू-मुसलमान नेताओं से विचार-विमश करके दोनों सम्प्रदायों के मध्य 
वत्तमान शोचनीय मतभेदों को दूर करने के हेतु आवश्यक काररवाइयाँ करने. 


“टला m m 007 ण - 


१. वही । 
२. बिहार-उड़िसा, १९२६-२७, Jo ७। 
३. तेन्दुलकर, महात्मा, खंड-२, Yo २५४। 
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की दिशा में तत्काल कदम उठाने का आग्रह करती है और निवेदन करती है 
कि उनकी रिपोट भारतीय काँग्रेस कमिटी को ३१ मार्च, १६२७ तक 
प्राप्त हो जाए | 


और यह काँग्रेस अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी को देश में सभी काँग्रेस- 
कमियों की ओर से आवश्यक आदेश जारी करने एवं उस रिपोर्ट पर विचार 
करने के वाद जो भी अन्य काररवाइयां आवश्यक समझे, उसे करने के हेतु 
प्राधिकार देती है ।” 


काँग्रेस के इस अधिवेशन में रचनात्मक कायक्रम पर भी बल दिया गया 
और ऐसेम्बली एवं विभिन्न कॉंसिलों में काँग्रेस टिकट पर चुने गए सदस्यों 
के काम करने की आम नीति के संदभ में पहले की स्वीकृत नीति की 
पुनरावृत्ति की गई | 


साम्प्रदायिक एकता के लिए दिल्ली में नेता-सम्मेलन : 


देश में अनेक नेता संवैधानिक प्रगति के लिए प्रस्तावना के संबंध में 

सरकार के कट्टर रवैया के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने को उत्सुक थे । 

काँग्रेस के अध्यक्ष, श्री आयंगर ने माच, १६२७ में ऐसेम्बली के सत्रावसान 

के पूर्व संध्या में नई दिल्ली में एक भावपूर्ण अपील जारी करके राजनैतिक 

एवं साम्प्रदायिक एकता पर विशेष बल दिया । लगभग ३० प्रमुख मुसलमान 

नेता नई दिल्ली में २० मार्च, १६२७ को मिले और लम्बे विचार-विमशं के 

उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नलिखित विषयों पर संयुक्त निर्वाचन मंडल के 

संबंध में निर्णय लिया : (क) बम्बई प्रेसिडंसी से सिध को पृथक कर अलग 

प्रान्त बनाया जाए। (ख) उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त और बलुचिस्तान में 

अन्य प्रान्तों के समान ही सुधार लाग्‌ किए जाएं। (ग) पंजाब और 

बंगाल में मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व 
दिया जाए । (घ) केन्द्रीय विधान मंडल में मुसलमान सदस्यों को संख्या कुलः 
१/३ से कम नहीं हो और इसके लिए मिश्रित निर्वाचन मंडल प्रणाली 
जारी की जाए ।' 


१. इन्डियन क्वाटरली रजिस्टर. १९२७, खंड १, १० ३३-३५ | 
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अधिकार से मुसलमानों को वंचित करने के प्रयत्न की यह सम्मेलन निन्दा 


० रि 


करता हे और यह बल देकर कहता है कि वतमान स्थिति में मुसलमान 

किसी भी मुल्य पर प्रथक निर्वाचन प्रणाली का परित्याग करने को तयार 

नहीं है। इस सम्मेलन का विचार है कि उत्तर-पश्चिम सीमा प्रदेश में 
अविलम्ब संवैधानिक सुधार लागू किए जाएँ और सिध को एक अलग प्रान्त 
बनाया जाए और यह आशा करता है कि हिन्दू संप्रदाय मुसलमानों को इन 

. मांगों का समर्थन करेगा और इस प्रकार राजनैतिक मतभेद दूर करने का 
मार्ग प्रशस्त करेगा ।'' 


१, वही, १९२७, खंड १, Jo ३३-१४ | 
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संकटपुण किन्तु रचनात्मक चरण (१६२४-२८) ५१५ 


कलकत्ता एकता सम्मेलन : सद्भावना के लिए काँग्रेस का 
आवाहन : 


१९२७ अक्तुवर को कलकत्ता में एकता सम्मेलन किया गया। इसमें 
हिन्दू-मुस्लिम समस्या के संतोषपुर्ण समाधान के पक्ष में कुछ प्रस्ताव स्वीकृत 
किए गए । उसी महीने कलकत्ता में ही अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी 
की बैठक हुई। उसमें भी दोनों सम्प्रदाय के नेताओं से देश में सदभावना 
का वातावरण बनाने की अपील की यई । 


परिशिष्ट क 


aaae प्रभारी न्यायाधी झा विशेश 
शाहाबाद के प्रभारी न्यायाधीश तथा विशेष आयुक्त, 
३१ ERS =S £: TASA 2400 Aa व = = 
gto Jo (LASETTI का बाल सरक के प्रभारो 
सचिव, $o gao ganza को पत्र ( संया १२२, 
१७ RATIT, १८५९ ) । 
सहोदय, 
मैं आपके पास बागी हरकिशन सिंह के मुकदमे की सूल कार्यवाही भेज 
रहा हुँ। आपसे अनुरोध है कि इसे बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के समक्ष 
उतके अवलोकनार्थ एवं आदेशाथ प्रस्तुत करगे । 
शाहाबाद, विशेष आयुक्त की अदालत । १८५७ के एक्ट १४ के अन्तगत 
शाहाबाद के प्रभारी न्यायाधीश तथा विशेष आयुक्त, आर० जे? रिचाडसन 
द्वारा २६, ३० नबम्बर, १, २, २ ओर १९ ।दसम्वर, १८५९ को मुकदमे 
की कार्यवाही । 
बादी -- सरकार। 
$ बनाम 
हरकिशन सिंह वल्द ऐदल सिंह--प्रतिवादी । बंदी को २३ नवम्बर को 
शाहाबाद के मजिस्ट्रेट, विलियम जे० हरसल ने मुकदमा चलाते के हेतु 
अग्रसारित किया । उसपर निम्नलिखित आरोप थे :-- 
आरोप-१ :--राजद्रोह--२७ जुलाई, १८५७ को तथा उस तारीख के | 
वाद से जवतक उसकी सेना विघटित नहीं हो गई, विभिन्न अवस रों पर 
विद्रोह भड़कानेवाले के रूप में एवं अंगरेज सरकार के विरुद्ध हथियार उठाने- 
वाले विद्रोही सैनिकों के नेता के रूप में काम करता रहा 


RT दा नेतृत pa ra 
, दानापुर के व्रिद्रोहियों को - आरा. में अपने ने 


XRO बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


दूसरा, कु वर सिंह की जगदीशपुर में २१ अप्रिल, १८५८ को मृत्यु हो 
जाने के उपरान्त विद्रोही सेना का कमान संभालना और उमेर सिंह के 
अन्तर्गत विद्रोहियों द्वारा स्थापित सरकार के अध्यक्ष के रूप में 
काम करना । 


6 


y 


तीसरा, २४ नवम्बर, १८५७ की रात में विद्रोही सेना का नेतृत्व 
करते हुए ग्राम आयर में श्रीमती सैमुयेल्स को गिरफ्तार करना तथा अपने 
लिए अनुकूल शत्त प्राप्त करने में उसका व्यवहार करने के उद्देश्य से 
उसे बंदी बनाकर ले जाना । 

आरोप-२ :--हत्या--२१ अप्रिल, १८५७ को जगदीशपुर में जानकी 
सिह, दीना दास, हरिहर पाँडे और भगवान दास को पकड़ लेना एवं उनकी 
हत्या करना, शोभी दास को गम्भीर रूप से घायल कर देना; ये सभी 
अंगरेज सरकार के निःशस्त्र प्रजा थे और जगदीशपुर में मालगुजारी वसूलने 
के काम में शांतिपूर्ण काम में लगे हुए थे । 


आरोप-३ :--हत्या--२३ अप्रिल, १८५७ को जगदीशपुर के एक 
निवासी जबाहर राउत की बाँहें एवं नाक काटकर नृशंस हत्या कर देना 
और उसे खंदक में फंक देना । 

आरोप-४ :--एक सरकारी पुलिस बरकंदाज महादेव लाल की नाक एवं 
दाहिना हाथ काटकर अंगभंग करना । 

बंदी को २९ अगस्त, १८५७ को दुस्सह समदह के नायब कोतवाल ने 
ग्राम दीनिया, प्रगना बुधौल, जिला बनारस में गिरफ्तार किया । अभियुक्त 
ने उपर्युक्त प्रत्येक आरोप के संदर्भ में अपने को बेकसूर बतलाया । पहला 
आरोप राजद्रोह का है। अभियुक्त पर यह आरोप न केवल इस न्यायालय 
में ली गई मौखिक गवाही के द्वारा, बल्कि १८५७ में उपद्रवों के समय गबाहों 
के साक्ष्य से भी पूर्णतया प्रमाणित है। इसके अतिरिक्त जगदीशपुर में जिस 


घर में अभियुक्त अपनी कचहरी करता था उसमें उपलब्ध कई कागजात से 
प्राप्त प्रलेखात्मक साक्ष्य से भी यह आरोप साबित हुआ | 


2 आरोष-१ का पहला भाग दानापुर के बागियों को आरा लाना और 
न्हे २७ जुलाई, १८५७ को जेल का फाटक तोड़ देने को भड़काना तथा 
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परिशिष्ट क ५२१ 


आरा हाउस के घेराव के दरम्यान कुँवर सिंह के नेतृत्व में प्रमुख भाग लेना 
निम्नलिखित गवाहों के साक्ष्य से साबित होता हैँ: 


आरा के एक प्रतिष्ठित महाजन MA राम ने हरकिशन सिंह को बागी 
सैनिकों से मिलने के हेतु जाते हुए देखा जब वे संनिक दानापुर से २७ जुलाई, 
१८५७ को आरा पहुँच रहे थे। उसने अभियुक्त को BIMA NSI 
घोड़ा पर कथित विद्रोही सैनिकों को आरा लाते हुए भी दा । यह्‌ 
गवाह यह भी कहता है कि आरा में विद्रोहियों के ७-८ दिनों तक क निवास 
के दरम्यान नगर कवर सिंह और हरकिशन सिंह के अधिकार में रख दिया 
गया था ओर उनके आदेश पर विद्रोही सेना के लिए साज-सामान एकत्र 
किए जाते थे । 


मुख्तार रघुवंश लाल ने आरा में विद्रोहियों के निवास के रा 
अभियुक्त हरकिशन सिंह को दो वार देखा। पहली बार २० जुलाई, 
१८५७ को जब अभियुक्त सशस्त्र एवं घुड़सवार तथा पैदल सेनिकों का नेतृत्व 
करते हुए आरा में कुछ दुकान एवं घर लूट रहा था और दूसरी बार जब 
अभियुक्त विद्रोहियों के मध्य साज-सामान के वितरण का अधीक्षण कर रहा 
था । दोनों अवसरों पर गवाह ने अभियुक्त के विषय में यह सोचा कि 
वह अपनी आक्रति से तथा इस बात से कि उसके आदेश से रसद एकत्र 
किया जा रहा था, एक सरदार प्रतीत होता था। ध्यातव्य है कि गवाह 
अभियुक्त को ५-६ वर्षो से जानता रहा Si 


एक प्रभावशाली महाजन, सुखानन्द २७ जुलाई, १८५७ को अपने 
उद्यान भवन में था। यह भवन आरा जेल को जाती हुई सड़क के समीप 
हे । उसने अभियुक्त को शस्त्र धारण किये हुए एवं घोड़ा पर भारी संख्या 
में सैनिकों, बदमाशों और एक भीड़ के साथ जेल की ओर जाते हुए देखा । 
अभियुक्त इस जत्थे में था और उसने जेल तोड़ने, कंदियों को रिहा करने 
और सभी लोगों को “धस” की ओर बढ़ चलने का आदेश दिया ( आरा 
हाउस, यहाँ अंगरेज सेनिक एवं नागरिकों ने शरण ली थी )। अभियुक्त 
स्वयं जेल की ओर गया और कुछ ही काल बाद गवाह ने रिहा बंदियों को 
विद्रोहियों के साथ ga की ओर जाते देखा । गवाह को इसमें कोई संदेह 
नहीं कि अभियुक्त विद्रोहियों का नेता था। यह इस बात से भी पुष्ट होता 
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है कि उसने नगर के महाजनो को बुलवाया और विद्रोही सैनिकों को देने 
लिए उनसे घन की मांग की । इन सव से और इस स्थिति से भी कि बिन 
अभियुक्त के आदेश के खाद्यान्न, बारूद और साज-सामान किसी भी हालत में 
वितरित नहीं किए जाते थे सिद्ध होता हे कि उसकी हुकूमत को सभी स्वीकार 
करते थे । गवाह अभियुक्त को जन्मकाल से ही जानता आया हे । 


आरा जेल के नायब दारोगा, भूपा लाल २७ जुलाई, १८५७ को जेल 
के फाटक पर था। उसी समय अभियुक्त एक घोड़ा पर बड़ी संख्या में 
विद्रोहियो का नेतृत्व करते हुए वहाँ पहुंचा । इसपर गवाह भयभोत होकर 
वहाँ से भाग गया । 

आरा जेल के बरकदाज, शिवचरण लाल की गवाही भी इसी आशय 
की हे किन्तु उसके अनुसार नजीब गाड जेल से भाग नहीं गए थे । वे नायब 
दारोगा के भाग जाने के वाद स्वयं वहाँ से हट गए थे । 

पहले आरोप का दूसरा भाग कंवर सिंह की मृत्यु के उपरांत विद्रोही 

' सेना का नेतृत्व करना और उमेर मिह के अन्तर्गत तरिद्रोहियों द्वारा गठित 
सरकार के अध्यक्ष के रूप में काम करना निम्नलिखित गवाहों के साक्ष्य से 
प्रमाणित होता है / 


भूतपूव ६०वीं रेजीमेंट नेटिव इन्फटरी का एक क्षमा-प्राप्त सैनिक, 
रामयाद ओझा : यह माचे या अप्रिल, १८५८ में आजमगढ़ में कुवर सिंह 


की सेना में सम्मिलित हो गया था । अभियुक्त उन दिनों विद्रोही सेना के साथ | 


था आर कुवर सिंह द्वारा प्रदत्त सालारजंग की उपाधि धारण करता 
था | जब अंगरेज सेना के पहुँचने पर कंबर सिह और अभियुक्त ने आजमगढ़ 


ja गा. ॥ वहा पहुंचने पर उसने देखा कि कुँवर सिह की मृत्यु ही चुकी थी 
और अभियुक्त सर्वोच्च सत्ता संभाल रहा था। उसी दिन से जबतक जग- 
से विद्रोहियों को निकाल नहीं दिया गया--४ महीने की अवधि में 

ही 2 च्च अधिकारी था । उमेर सिंह केवल नाम मात्र का था । 
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कसान संभाल रहा था। गवाह असियुक्त के जगदीशपुर पहुँचने के दो-एक 
दिन बाद वहाँ पहेचा । अभियुक्त ने उसे मौलवी कफत हुसेन, अवतनिक 
मैजिस्टोट के अन्तर्गत कोतवाल नियुक्त किया । कुँवर सिंह की मृत्यु के 
बाद सर्वोच्च सत्ता अभियुक्त के हाथों में थी। वह खाई खोदने, सभी 


जगह से समाचार सुनने, आम आदेश भेजने, वस्तुत: हर व्यक्ति एवं हर 


7 


८ 


तु का नियंत्रण कर रहा था । उमेर सिह यद्यपि महाराज की उपाधि 
धारण करता था किन्तु उसके हाथ में कोई अधिकार नहीं था। यह्‌ पुरा 
प्रा शुक्त के हाथों में था । जगदीशपुर में अभियुक्त की हस्तलिपि में 
एवं उसके हस्ताक्षर सहित कुछ, कागज पाया गया। स॑ भियुक्त उनको 
शनाउत करता है। इन प्रझेखों पर अद्ध चन्द्र को मुहर लगी हु। ज गदीश 


पुर में स्थापित सरकार के संचालक के रूप में अभियुक्त इसी तरह का मुहर 
का हमेशा उपयोग करता था । 

सूरतबक्स सिंह, जगदम दास, अजायब सिह, डोमा दास, गोपाल साह, 
गंडोने नु।नया भी १२६५ फसली संवत्‌ के 
वैशाख में अभियुक्त का जगदीशपुर में विद्रोहियों के एक जत्था का तत ` 


करने को पु हं 
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ग्राम आयर में अभियुक्त ने विद्रोही सैनिकों के एक बड़े जत्था के साथ 
मारग्रेट फ्रांसिस सैमुयेल्स को पकड़ लिया था। इन लोगों ने उसकी हत्या 
कर दी होती किन्तु अभियुक्त के हस्तक्षप तस उस की प्राण रक्षा हो सको । 
इससे गवाह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वह विद्रोहियों का नेता था और 


उनपर उसका पर्याप्त प्रभाव था । 


इस आरोप के समर्थन में प्रलेखात्मक साक्ष्य के अन्तगेत १ से ६ और 
T से 'एन' अंकित कुछ कागजात हैं। ये कागजात कुछ अन्य कागजात के ले 
साथ बक्सर के डिप्टी मैजिस्टोट, जे० sego गास्टिन को उस भवन से मिल ५ 
थे जिसके विषय में कहा जाता है कि वह अभियुक्त की कचहरी थौ ।॥ इन 
maa को गास्टिन ने बक्सो में काँटी मार कर बंद कर दिया था आर 
उन्हें तत्काल एक प्रहरी के साथ आरा के मेजिस्ट्रेट के पास भेज या था ।_ 
तदनन्तर ये कागजात डब्लु० जे हरसल को मिले ओर उसने अभिथुक्त का 
` गिरफ्तारी के बाद १ से ६ संख्यक एवं ए से एन ऑ | 
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अभिय॒क्त पर राजद्रोह का आरोप अंशतः साबित करने के हेतु प्रलेखात्मक 
प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया । 


प्रलेखों की सूची इस प्रकार है :-- 


१- थाना आरा के कुंवर सिंह द्वारा नियुक्त जमादार महम्मद अजी- 
मुहीन की अर्जी । इसमें उसकी सेवा का उल्लेख किया गया है, वेतन को 
मांग की गई है, आरा के महाजनों के आचरण की आलोचना की गई है, और 
कुछ अन्य बाते भी हैं। यह अर्जी “न्यायांवतारं आदरणीय मजिस्ट्रेट 
बहादुर और बाबू हरकिशन सिंह बहादुर'' को संबोधित है। अर्जी की पीठ 
पर वावु हरकिशन सिह के समक्ष उसकी अदालत में दिए गए आदेश 
लिखे हुए हैं। 


२->सदर अदालत के बाबू हरकिशन सिंह के समक्ष रुबीकारी। इसपर 
बुधवार, ५ भादो, १२६५ फसली की तिथि हे। इसे डंका पिटवाकर दस्तुरुल 
अमल के रूप में परिचारित किया गया था | 


३--सदर कोट के रुवीकारी। हरकिशन सिंह के समक्ष, तिथि १८ भादो, 
१२६५ फसली, शनिवार । इसमें विर्धामयों को खाद्यान्न पहुँचाने या कोई 
अन्य सहायता करने पर मौत की सजा देने की धमकी दी गई है । 


४-हरकिशन सिंह की अदालत की रुबीकारी, तिथि २२ सावन, 
१२६५ फसली, सोमवार । इसमें जमीन की बंदोबस्ती लेने के आकांक्षियों को 
तथा एसे लोगों को जिनके पास घोड़े हैं, उन्हें बेचने के हेतु आमंत्रित किया 
गया है। 


( इस रुवीकारी के अन्त में जो हस्ताक्षर है उसे हसनवक्स खाँ ने 
अभियुक्त का बताया है ) । 


५-हरकिशन सिह के समक्ष सदर अदालत की रुबीकारी, तिथि १८ 
आदो, १२६५ फसली, शनिवार । इसमें जमींदारों को हतभागे अंगरेजों को 
खाद्यान्न नहीं देने की चेतावनी दी गई है। इसका उल्लंघन करने पर मौत 
की सजा देने को धमकी भी दी गई Sai 
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६--जगदीशपुर की सदर कचहरी की रुबीकारी, २१ आश्विन, १२६५ 
फसली, शनिवार । बाबू हरकिशन सिंह बहादुर के समक्ष । इसमें विधमियों 
के विरुद्ध लड़ाई में हर तरह की सहायता देने का आह्वान किया गया हे । 

(हुसैन बक्स खाँ के अनुसार ५ और ६ संख्यक रुबीकारी हरकिशन सिह 
के सिरीस्तेदार इन्द्रजीत लाल के हस्ताक्षर में हैं ) । 

प्रलेख--कः इसरी प्रसाद का बाबु साहब राजकुमार बाबू हरकिशन सिह 
बहादुर को अर्जी । इसमें कुछ गाँवों को बंदोबस्त किए जाने की प्राथना की 
गई है । इसकी पीठ पर आदेश अद्ध चन्द्र मुहर से अंकित हैं । 


२२ भादो, १२६५ फसली, इसमें तहसीलदारों और फौजदारी कचहरी से 
साज-समान की आपूत्ति की मांग की गई है। इस प्रलेख पर अभियुक्त के अपने 
हाथों से नायब हकीम आला? शब्द लिखे हुए हैं । इसकी शनाख्त हुसेनबक्स 
खाँ ने की है । 


प्रलेख--ख : सदर कचहरी की रुबीकारी, हरकिशन सिह के समक्ष 
| 


प्रलेख 


ग : गौरीशंकर की अर्जी । सारंगपुर नबादा कौ बंदोबस्ती के 
लिए दरखास्त । इस प्रलेख पर दरखास्त मंजूर अभियुक्त के अपने हाथों से 
लिखा हुआ है । 

प्रलेख--घ : उजरालाल की अर्जी, मौजा बुनियाद की बंदोबस्ती को 
दरखास्त । इसपर भी अभियुक्त के अपने हाथों से आदेश लिखा हुआ हे । 


प्रलेख--ङ : हरकिशन सिंह की कचहरी की रुबीकारी, इसमें वादी 
सम्पेल राय के मामले की जाँच करने का आदेश Si 


प्रलेख--च : तहसील का हुकुमनामा । इसपर उपर्युक्त अद्ध चन्द्र की 
मुहर अंकित है । 


प्रलेख--छ : हरकिशन सिंह की कचहरी की रुबीकारी । इसपर 
हरकिशन सिंह की दस्तखत उसके हाथों से लिखी हुइ है । 


प्रलेख--ज : गौरीशंकर की अर्जी । इसमें बिन्दाबक्स सिह के हाथों 
सारंगपुर की बंदोबस्ती नहीं करके उसके हाथों करने की दरखास्त है। इसको 
पीठ पर जो आदेश दिया गया है वह हरकिशन सिंह की अपनी हस्तलिपि में 


है । इसकी शनाख्त हुसनबक्स खाँ ने की है। 
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प्रदान कराने का अयत्न करन का कहा आर जबतक उसका जवाब नहा 
("७ बन 
मिलता उसके नोकर को जामिन के रूप से रखे रहा । 


दसरा आरोप--हत्या : २१ अप्रिल, १८५८ को जगदीशपुर में जानकी 


> S >> 


सिह, दीना दास, हरिहर पांडे ओर भगवान दास को पकडवा मंगाना एवं 
उनको हत्या करता तथा लोथी दास को सांघातिक रूप से घायल कर देना | 
ये लोग अंगरेज सरकार के निःशस्त्र नागरिक थे एवं जगदीशपुर में मालगुजारी 
वसूली का काम करते थे । यह आरोप उस समय तैयार किए गए हत्या 
संबंधी प्रलेखो से तथा निम्नांकित गवाहों केस प्रमाणित होता है 


सुरजवबक्स सिह---इसने अभियुक्त द्वारा जानकी सिंह को मारे जाते हुए 
, देखा । गंडोवर सिह ने भी इसी तरह का बयान दिया । 


जगदम सिंह ने भी ऐसा हो बयान दिया । वह उस समय उपस्थित था 
जब अभियुक्त के आदेश पर दीनादास प्रभृति का बघ किया जा रहा था | 


F: 
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डोमा दास-- यह उस समय उपस्थित था जब जानकी सिह प्रभ्॒ति को 


T 


। उस समय अभियुक्त उस चबूतरा 


ऱ्चौ KUNA ज्या यी क x 2 
जगदाशपुर चाक का आर अभियुक्त द्वारा छ जाया जा रहा था। 
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पर खडा था । 


ठ्‌ चलता है कि 
AA Syd Slo ce सज a NT re पि R 
गवाही अभियुक्त हरकिशन [सह को सजा दिलाने का आर यद्यांप MA 


, 


नहीं थी वल्कि प्रतिवादी सूरजबक्स सिह के शत्रुओं और उसके गवाही को 
` ` ८5 उन WA क apania se oe re f ०7 

सजा दिलाने की ओर अभिमुख थी । प्रस्तुत अभियुक्त मुख्य आभर्युक क 

रूप में बताया गया था । जाँच-पड़ताल करने पर दारोगा को रिपोद से 


जानकी सिंह इत्यादि की हत्या में मुख्य अभियुक्त हरकिशन सिह साबित होता 
है । उस समय हेतमपुर और जगदीशपुर के कुछ निवासियों पर आरोप 
लगाया गया था । प्रतिवादियों ने इनको अपने स्वाथ में उपयोग किया । 
इसलिए मुकदमा फाइल [ दिया गया और इसपर प्रमुख पदाधिकारी 


ने ये शब्द लिखे :-- e 
za 
“इतने दिन बीत जाने के बाद और इस मामले में जो साक्ष्य प्रस्तुत किए | 
गए हैं उन्हें देखते हुए सजा देना एकदम असंभव होगा । वादी मुख्तारो द्वारा. 
` प्रस्तुत गवाह १०७ व्यक्तियों की बात करते हैं। इनमें रंचमात्र भी 
कोई फेर-बदल नहीं है । वे प्रस्तुत प्रतिवादी नारायण दास का नास नह्‌ 


५२५ बिहार में स्वातत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


बंदी के विरुद्ध प्रत्यक्ष साक्ष्य के अतिरिक्त विद्रोहियों के वास्तविक 
शासक के रूप में नेतृत्व करने के प्रमाण मिलते हैं। इसका उल्लेख ऊपर 
किया जा चुका है । उत दिनों अभियुक्त को जितना अधिकार | था, उसको 
उपस्थिति में मृतकों की हत्या कुवर सिह की जमींदारी को बंदोवस्ती लेने 
के आरोप पर किया जाना बिना उसके स्पष्ट आदेश तथा स्वीकृति के संभव 
नहीं था। बंदी ने स्वयं ही जानकी सिहको अपने हाथों से मार कर 
उदाहरण प्रस्तुत किया । उसकी नृशंस एवं कठोर प्रकृति को देखते हुए इसपर 
आश्चय नहीं होता चाहिए । 


तीसरा आरोप हत्या--२३ अप्रिल, १८५८ को जगदीशपुर के एक 
शांतिप्रिय व्यक्ति, जवाहर राउत को उसकी बाँह और नाक काटकर खंदक में मरने 
के लिए फेंक देना । प्रबल एवं अनिन्द्य साक्ष्य के आधार पर यह आरोप 
प्रमाणित है। यह काररवाई मृतक द्वारा श्रो कोलविन को कूवर सिंह के 
TA का पता बताने का बदला लेने के लिए की गई थी । जगदीशपुर के 
समीप बुरोपीयों के पहुँचने से इसकी प्रेरणा मिलती क्योंकि मृतक के विषय 
में यह विश्वास किया जाता था कि वह युरोपीयों के साथ साँठ-गाँठ कर 
हा था। यह हत्या बड़ी ही नृशंस थी। इसका निम्नलिखित गवाह 


साक्ष्य देते. हैं :--- 


तपसी कुन्नी ने कुछ सिपाहियों द्वारा जवाहर राउत को बंदी के पास ले 
जाये जाते हुए देखा! बंदी उस समय जगदीशपुर चौक के चदूतरा पर खड़ा था । 
उसने zaa दिया कि जवाहर राउत की बाँह और नाक काट ली जाए। 
यह काम अबिलम्ब निष्पन्न किया गया । 

मृतक का पुत्र किशन राउत वहाँ उपस्थित था। उसने इसको गवाही 


A ~ 


दी है। 
पदारथ पांडे ने भी इसे देखा था । 


शेख रमजान यह सुनकर कि जवाहर राउत को मार डाला गया था, 
उसे देखने गंया और देखा कि उसकी बाँह और नाक कटी हुई थी और वह 
आखिरी साँस ले रहा AT | 
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चोथा आरोप--महादेव लाल का दाहिना हाथ एवं नाक काटकर 
अंगभंग किया जाना। यह महादेव लाल की गवाही से प्रमाणित है! 
उसका अंगभंग, विकृत शक्ल एवं बंदी की शिनाख्त इसके लिए पर्याप्त है। 
उन दिनों बंदी विद्रोही सेना का नेतृत्व कर रहा था और वहीं था यह 
भलीभाँति मालूम है। बंदी ने अपने बचाव में जो कुछ कहा है वह तारीखों 
द्वारा समथित नहीं है। उसने कहा है कि वह विद्रोही नहीं है और उसने 
कभी विद्रोह नहीं किया था । आरा के निवासियों के साथ उसकी शत्र॒ता है 
क्योंकि उसने कु वर सिंह से बकाया ठीका लिया था यद्यपि कुवर सिंह की 
नौकरी में वह कभी नहीं रहा, उसने दो अंगरेज सरकारी नागरिकों के प्राण 
बचाए--श्रीमती सेमुयेल और एक सिख सैनिक, तेबन लाल, वह विद्रोह के 
आरंभ होने के बाद से ही सरकारी राजस्व नियमित रूप से चुकाता रहा 
तथा सरकारी सैनिकों के लिए साज-सामान की agfa की । अन्यत्र 
स्थिति उसके गवाहों के साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होती है। उसके केवल 
एक गवाह ने १२६५ फसली के भाद्र में उसे नीनी में फकीर के वेश में 
देखने का बयान दिया। यह गाँव आरा से १5 मील पर सारन 


जिला में है ! 


सोहन लाल, दूरह दत्त और सूरत राय ने बंदी के विषय में कुछ भो 
नहीं जानने का बयान दिया । विशेशवर दयाल और सुवेदलाल साई नहीं 
पाए जा सके । 


आरा के एक पड़ोस के निवासियों को शत्रुता की अभ्युक्ति बंदी, 
श्री जेम्स काम्बे, हेनरी, सी० रिचाडंसन, सेयद अजीमुहीन खाँ और मौलवी 
इमदाद अली द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होती है। श्रीमती 
सैमुयेल द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य बंदी के पक्ष में होने के बदले उसके विपक्ष में ही 
है। उसने आधी रात को इस युरोपीय महिला को इसलिए गिरफ्तार कर 
लिया कि आवश्यकता पड़ने पर एक युरोपीय की जान बचाने का श्रेय वह 
ले सके तथा उसके पुरस्क्रार स्वरूप उसके साथ कम कठोर व्यवहार किया 
जा सके। श्रीमती सेमुयेल का साक्ष्य उन सभी गवाहियों के अतिरिक्त 
जिनसे कि अभियुक्त का विद्रोहियों का नेता होना साबित होता है, इस बात 
का निश्चित प्रमाण प्रस्तुत करता है.। 
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अभियुक्त ने मेजर फाउलर के पत्र का उल्लेख किया है जिसमें श्रीमती 
सैमुयेल्स की जान बचाने के लिए उसकी सेवाओं को श्रेय दिया गया था, 
सर्वथा गलत है। अभियुक्त का यह बयान २८ नवम्बर, १८५७ के 
पत्र संख्या १७७ से झूठा सिद्ध होता है । 


“हरकिशन सिंह के कमान में २४ नवम्वर, १८५८ को विद्रोही आयर 
पहुँचे । वहाँ उन्होंने शाहाबाद कलक्टरी के गो भूतपूव किरानी की पत्नी 
श्रोमती सैमुयेल को पकड़ लिया । उसे उनलोगों ने बोगरा से मेजर फाउलर के 
पास भेज दिया । मेजर फाउलर ने उसके माध्यम से उन्हें सरकारी घोषणा 
की एक प्रति भेजी और यदि वे आत्मसमपंण करना चाहें तो अगले दिन 
सुवह जगदीशपुर आवे और अपना हथियार समपित कर दे, यह 
मांग की । 


गंगा किशन तिवारी का इस आशय का साक्ष्य कि पिछले साल अगहन 
में यह चिट्ठी उसे दी गई थी, कुछ सिद्ध नहीं करता । 


एक सिख सिपाही, जीबन लाल(जिसे बचा लिया गया था एवं ४ दिनों 
तक रक्षा की गई थी तथा बंदी हारा आरा से बक्सर युरोपीय सँनिकों के 
पहुँचने के एक रात पूर्व रिहा कर दिया गया था। इससे बहुत दूर तक 
अभियुक्त का विद्रोहियों पर कितना अधिक प्रभाव था यह सिद्ध होता है । 
इसके अतिरिक्त अभियुक्त का सिख सिपाही की जान बचाने में इसके सिवा 
और क्या उद्देश्य हो सकता था कि उपयुक्त समय आने पर वह इससे लाभ 
उठा सके । 


अभियुक्त सरकार को लगान चुकाता रहा तथा रसद पहुँचाता रहा यह 
अंशतः सत्य हो सकता है क्योंकि उसके और फरीको ने उसकी ओर से ऐसा 
किया होगा लेकिन इससे उसकी निर्दोषिता सिद्ध नहीं होती। सरकारी 
लगान चुकाने, रसद की आपूर्ति करने की नीति, श्रीमती सेमुयेल की 
जान बचाने से मिलती-जुलती है। इन सबों का एकमात्र उद्देश्य यही 
जान पड्ठा है कि उपयुक्त अवसर आने पर अभियुक्त इसके पुरस्कार स्वरूप 
अनुकूल शत्तें हासिल कर सके । इस प्रकार जो कुछ साक्ष्य एवं अभियुक्तियाँ 
मैंने प्रस्तुत की हैं उनसे बंदी हरकिशन सिंह पर उपर्युक्त सभी आरोप सिद्ध 
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हो जाते हैं। अन्त में. मुकदमे की सुनवाई तथा कार्यवाही के संबंध में दो 
शब्द कहना चाहुँगा । “TI 


अभियुक्त ने सम्पूर्ण मुकदमे में अपने लिए कोई वकील नहीं रखा । हर 
दिन कार्यवाही शुरू होने के समय उसे मैं अपने पक्ष में वकील रखने को 
कहता था । मैंने उसे इस संबंध में स्वयं सहायता देने की बात भी कही 
किन्तु उसने अनवरत रूप से अपने रक्षार्थ वकील या मुख्तार नियुक्त करने से 
इन्कार किया । उसने यह कहा कि गवाहों से.वह स्वयं ही सबाल पूछेगा : 
और मुकदमे की कार्यवाही से यह जान पड़ेगा कि उसने यह काम पर्याप्त 
योग्यता के साथ किया है। इस मुकदभे में मौखिक गवाही के संबंध में मुझे 
यह कहना है कि लगभग प्रत्येक गवाह ने, जो इस अदालत के समक्ष हाजिर 
हुआ था, सत्यपूण एवं स्पष्ट रूप से गवाही दी । कुछ गवाहों से बड़ी ही कठोर 
पूछताछ की गई। मुख्य गवाहों में ऐसा नहीं जान पड़ता कि अभियुक्त के 
प्रति उन्हें कोई खास दुश्मनी हो । सभी इस उद्देश्य से प्र रित प्रतीत होते थे 
कि उसे आरोपों की सजा मिलनी चाहिए । 


आम:तौर पर मैं कह सकता हूँ कि १४ वर्षो के अपने अनुभव में ऐसे कम 
हिन्दुस्तानी गवाह मेरे समक्ष आए हैं जो इतना स्पष्ट रूप से एव निर्भाकता 
' के साथ अपना बयान दिए हों । 


बंदी हरकिशन सिह पर लगाए गए आरोप प्रमाणित हुए हैं ओर मैं उसे 
उनमें से प्रत्येक के लिए कसूरबार घोषित करता हूं । 


बंदी ने आम क्षमा याचना का लाभ नहीं उठाया यद्यपि इसमें संदेह नहीं 
“कि उसे इसकी सूचना अवश्य ही रही होगी । इसने दो अंगरेज सरकार 
के नागरिकों की जान बचाई इसको लेकर उसके प्रति किसी प्रकार की नरमी 
दिखाने की आवश्यकता से मैं अपने को मुक्त समझता हूँ। बंदी का नाम 
शाहाबाद में जुलाई, १८५७ में उपद्रव शुरू होते के प्रारम्भ से ही प्रत्येक 
राजभक्त प्रजा के लिए एक आतंक बना हुआ था । जिला में जो हिसा और : 
रक्तपात हुए हैं उनमें अपने सहयोगी विद्रोहियों के मध्य वह विशेष रूप से 
प्रमुख. रहा है। उसका शब्द ही कानून था और उसकी काररवाइयाँ उसके 
-नृशंस व्यक्तित्व के अनुरूप । ; 
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मैं बंदी, हरकिशन सिंह के लिए निम्नलिखित सजा को KA करता 
हँ--उसे आरा जेल से जगदीशपुर चौक पर ले जाया जाए और वहीं फाँसी 
दे दी जाए। 

बंदी की सम्पत्ति सरकार जब्त कर चुकी है, इसलिए इस संबंध में ओर 
किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है । 

२० नवम्बर, १८५८ के बंगाल सरकार के सचिव का शाहाबाद के 
न्यायाधीश को ४५६९ संख्यक पत्र में निहित आदेशों के अनुसार इस मुकदमे 
की कार्यवाही की मूल प्रति सरकार के आदेश के लिए प्रेषित की जा 
रही है। 
आरा, १७ दिसम्बर, १८५६ । आर० जे० रिचाडसनर, 

प्रभारी न्यायाधीश एवं विशेष आयुक्त । 


परिशिष्ट ख 


विद्रोही निशान सिह बल्द रघुवीर शरण, जाति चोहान 
राजपुत, उम्र ६० वष, पेशा जमींदारी, का बयान । 


प्रश्न--तुम्हें क्य! कहना है ? विस्तृत बयान दो । 

उत्तर--मेरा चार मुकदमा आरा दीवानी अदालत में चल रहा था । 
ये मुकदमे क्रमश: मौजा चिनारी, कुरथा और सुगाँव के संदर्भ में और एक 
अन्य मुकदमा ४ अगस्त, १८४० को दायर किया गया था। मेरा लड़का, 
विशेश्वर सिह मुकदमे की पैरबी के लिए आरा में उपस्थित था। उसकी 
बीमारी को सूचना पाकर मैं स्वयं आरा गया और अपने लड़के, विशेश्वर 
सिह को गाँव लोटा दिया । आरा में जब मेरा लड़का बीमार था उस समय 
आरा कोठी का गुमास्ता, विशेश्वर दयाल उसकी देखरेख में था । मैं पिछले 
साल जेठ, अषाढ़ और साबन के महीनों में आरा में था। इसी दरम्यान 
दानापुर के विद्रोही सैनिक आरा पहुँचे और उन्होंने नगर की लूटपाट 
की। उन्होंने कुंवर सिंह के अमलों को कहा कि वे उसे ले आवे 
नहीं तो वे जगदीशपुर लूट लेंगे। यह बात मेरे सामने नहीं कही गई थीः 
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बल्कि मैंने जो कुछ सुना उसके अनुसार यह कह रहा हुँ। तदनुसार कुंवर 
सिंह जगदीशपुर से आरा उसी दिन आ गए जिस दिन सैनिक आरा पहुँचे 
थे ( ८ साबन )। दो-तीन दिनों के बाद सरकारी सेनाएँ वहाँ पहुँची और 
दानापुर के विद्रोही सिपाहियों और उनके बीच एक झड़प हुई। कुवर सिंह 
विद्रोहियों की मदद कर रहे थे। मैं भी आरा में अपने निवास पर रहता 
था और जब भी मेरी बुलाहट होती थी तो कुँवर सिह के प्रति आदर-सत्कार 
प्रदर्शित करने को मैं उनके पास जाया करता था । कुँवर सिह के साथ मेरी 
पुरानी जान-पहचान थी । मेरे पास कोई शस्त्रास्त्र नहीं थे। कुछेक दिनों के 
बाद गाजीपुर या बनारस से सेना के पहुँचने पर जगदीशपुर के विद्रोहियों के 
साथ कुँवर सिंह आरा छोड़कर चले गए। क्योंकि मेरे पास कोई सवारी 
नहीं थी इसलिए पैदल ही आरा से चलकर मौजा बगुआ पहुंचा । बगुआ 
के मालिक शिवसहाय सिह से घोड़ा लेकर मैं अपने घर लौटा। ८ दिनों 
के बाद मैंने सुना कि मेरे कुछ विरोधियों ने मेरा नाम विद्रोहियों की सूची में 
डलवा दिया था और मेरे नाम पर वारंट जारी कर दिया गया था। 5 दिनों 
के बाद कुँवर सिंह सासाराम के समीप की पहाड़ियों में ड्योढ़ा नामक स्थान 
पर पहुँचे । अपनी जान खतरे में समझते हुए, क्योंकि सरकार द्वारा मेरी 
गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था, मैंने दो नौकर और एक घोड़ा लेकर 
अपने गाँव से पैदल ही निकल पड़ा और कुँवर सिंह के साथ वाँदा तक गया । 
वांदा में दो-एक रोज ठहर कर हम आगे बढ़े । रास्ते में मैं बीमार पड़ गया 
और मुझे पालकी पर कालपी ले जाया गया । हम कालपी में कुछ काल तक 
ठहरे क्योंकि ग्वालियर के सैनिकों ने कुँवर सिंह को यह लिखा था कि वे उनसे 
मिलने आ रहे थे और तबतक के लिए वे यमुना पार नहीं करे। इसी बीच 
ग्वालियर की सैनिक टुकडी पहुँच गई और कुँवर सिंह ने उनको साथ लेकर 
कानपुर की लड़ाई में गए । मैं भी कुंवर सिह की सेना के साथ था किन्तु 
मेरे पास न तो तलवार थी और न बंदूक । सरकारी सेनाओं के अधिक 
शक्तिशाली होने के कारण कानपुर की लड़ाई में नाना राव और विद्रोही 
भारतीय सैनिक हार गए । तदुपरांत कुँवर सिह लखनऊ की ओर्‌ गए । 
वहाँ अवघ के शाह ने उन्हें विशेष पोशाक देकर सम्मानित किया । उनके 
-नाम से एक फरमान जारी किया गया और उन्हें अपने इलाके में जाने तथा 
उसपर कब्जा करने को कहा गया। अवध के शाह ने उन्हें आजमगढ़ 
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जिला की जागीर के लिए भी फरमान जारी किया और १२,००० ० नकद 
खर्च.के लिए दिया । १६,००० रुपए की एक हुंडी भी उन्हें दी गई जिसको 
वसूली राजा मान सिंह से करनी थी । | F 
`... इसके बांद कुँवर.सिंह के साथ-साथ मैं लखनऊ से प्रस्थान करके अयोध्या 
पहुँचा और फिर वहाँ से आजमगढ़ गया । आजमगढ़ से २० मील पश्चिम 
सोनरा नामक स्थान पर . कुँवर सिंह के सैनिकों से अंगरेज सैनिकों की लड़ाई 
हुई। सरकारी सैनिक युद्ध में हार गए और आजमगढ़ के किला में शरण 
ली. और विद्रोही सैनिकों ने किला पर घेरा डाल दिया । २० दिनों तक घेरा 
चलता रहा .और अक्सर एक या दूसरे पक्ष के लोग मारे जाते थे। दो दिनों 
लक खुली लडाई हुई। एक दिन एक सरकारी सेना को कुमक के लिए 
साज-समान एवं शस्त्रास्त्र लेकर सैनिक टुकड़ी गाजीपुर से जौनपुर जा रही 
थी । विद्रोहियों ने उन्हें बीच में ही रोक लिया और मैंने सुना कि दोनों पक्ष 
के ५ से.१०. हजार तक लोग मारे गए और तम्बू एवं युद्ध के साज-सामान' 
से लदे हुए १० हाथी, ११ ऊट और ९२ बेल विद्रोहियों के हाथ लगे। 
gar सिह और मैंने लड़ाई में स्वयं भाग नहीं लिया लेकिन हमने पकड़े गए 
साज-समान देखे । कुछ घोड़ा भी लाये गए थे । इसके बाद किला में घिरे. 
हुए सरकारी सेनिकों का दबाव बढ़ा और विद्रोही आजमगढ़ छोड़कर चले 
गए । .सरकारी संनिकों ने उन्हें गंगा तट फ्र शिवपुर नामक स्थान तक 
{उनका पीछा किया । कुँवर सिह ने कुछ सैनिको के साथ एक हाथी पर गंगा 
पार किया । सँनिकों ने नाव पर गंगा पार किया। मैं नहीं जानता कि 
किसने वहाँ नावे पहुँचाई थीं । मैं दूसरे किनारे रह गया और मेरे दोनों 
सेवकों से मेरा साथ छूट गया । मैं शिवपुर से ३-४ मील पश्चिम नदी के 
किनारे-किनारे बढ़ता गया। वहाँ भी विद्रोही सैनिक नदी पार कर रहे 
AL मैंने भी उनके साथ गंगा पार की और जगदीशपुर आया । वहाँ पहुँच 
'कर मैंने. सुना कि शाह कबीर उद्दीन अहमद ने दुश्मनी और बदला की भावना 
से ( मेरे और उसके बीच, बहुत दिनों से खेतों के सीवान संबंधी विवाद चले 
'आ रहे थे ) मेरा घर और सम्पत्ति जब्त करवा दी थी और मेरे बच्चों. को 
:भगोड़ा,घोषित कर दिया गया था। इसलिए मैं डर के मारे जगदीशपुर में. 
ही. रह गया) लखनऊ छोड़ने के दिन से बराबर मैं ज्वर से पीडित र्हा हैं. 
शौर्‌ इतना कमजोर हो गया. हे कि बेठ या चल. नहीं, सकता । १,१ दि 
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हुए, बुधबार को विद्रोही सैनिक बारून नामक स्थान पर थे। यह जगह 

पीरू से उत्तर है। अमर सिंह भी वहीं था। . उस दिन बड़े जोरों की 

वर्षा हुई और अमर सिंह अपने सैनिकों के साथ वहाँ से चला गया।. 
मैं अकेला रह गया था और सोचा कि मैं अत्यधिक कमजोर हो गया हूँ और 

मेरा जीवित रहना संभव नहीं था । तब मैंने area से ४ अहीरों को बुलवाया 
और मेरे पास ४ रु० थे वह उन्हें देकर उनसे कहा कि एक खटिया पर वे. 
मुझे मेरे घर पर पहुँचा दे । तदनुसार उन्होंने मुझे पहुँचा दिया । मैं उनका 
नाम नहीं जानता । मेरे पट्टीदार, भंजन सिह ने मुझे नहलवाया और कहा 
कि “तुम अपने को लुटवा चुके हो, क्या मुझे भी लुटवाओगे ।”” निष्कर्ष यह 
कि उसने मुझे घर में नहीं रहने दिया । तब मैंने जंगल में आश्रय लिया और: 
इस पर सोच रहा था कि किसी अन्य जगह भाग जाऊं या कुछ अच्छा होते 
पर आत्मसमर्पण कर दू । यही सब सोचता हुआ मैं जंगल में सोया हुआ 
था जबकि सरकारी सवारों ने मुझे पकड़ लिया । 


प्रश्न--कवर सिंह जीवित है या मर गया ? 
उत्तर- वे अपने घर पर स्वर्गीय हुए । मैंने उनसे भेंट नहीं की । 
प्रश्न--क्या उसे गोली लगी थी ? 


उत्तर--उन्हें गोली नहीं लगी थी बल्कि तोप की गोली से चोट लगी थी 
और उनकी दाहिनी कलाई को काटकर हटा दिया गया था। मैं यह बयान जो 
| कुछ मैंने सुना है उसके आधार पर दे रहा हूँ । 


प्रश्न---कुँवर सिंह जब बांदा या कालपी जा रहें थे तो उस समय रास्ते 
में क्या कोई राजा या जमीदार ने उनका प्रतिरोध किया था । 


उत्तर-रीबा के इलाके में किसी एक कामदार महाराज के अतिरिक्त 
और किसी ने उनका प्रतिरोध नहीं किया था । उसके साथ मुठभेड़ होने की | 
संभावना थी । इसका कारण यह था कि कामदार ने कुँवर सिह को कहा था 
कि उसकी सेना ने उसके इलाके में इतनी क्षति पहुँचाई थी जिसके लिए उसे . 
हर्जाना देता चाहिए था लेकिन वास्तव में लड़ाई नहीं हुई । 


a 
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भारत के सात करोड़ मुसलमान अपने हृदय में उमंग एवं उत्साह से 
भरे हुए अपने ढंग की रहन-सहन तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए कृतसंकल्प 
हैं। लेकिन इसके लिए कौन-सा रास्ता है ? हमने स्वार्थी मौलवियो और 
नेताओं को देखा है जिनके जीवन में एकमात्र उद्देश्य है अभी सत्तासीन 
रक्तशोषक शैतानो के अनुग्रह का कृपाकांक्षी होना । ऐसे लोग मानवता के 
कलंक हैं और हमारे देश और संप्रदाय के सबसे घृणित अंश । हम उन्हें 
और उनकी गतिविधि देखते रहे हैं। हमने वैधानिक आन्दोलन कत्ताओं, को 
भी देखा है और देखते रहे हैं । वे बेईमान नहीं भी हों, संभवतः वे बेईमान 
नहीं भी हैं किन्तु मूर्खतावश खोखले संवेधानिक आन्दोलन में विशवास किये 
बेठे हैं। उन्हें कानूनी भिखमंगी और गुलामी में आस्था है। हमने 
अधीरता के साथ और जलते हुए हृदय लिए इन्तजार किया है और अब 
अपने देश के आम लोगों को यह संदेश देते हैं कि वे अपनी गलती समझें । 
रोलट ऐक्ट, इन्डेम्निटी ऐक्ट और तुर्की के विखंडण के विरुद्ध आन्दोलन की 
पूणे विफलता देखकर उन्हें अपनी गलती महसूस हो गई होगी । इसलिए 
हम अब यह्‌ घोषणा करते हैं कि अपना लक्ष्य प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता 
क्रान्ति, हत्यावाद और गुप्त प्रचार है। इंगलेंड, फ्रांस, रूस, जर्मनी 
तथा दुनिया के अन्य सभी देशों का इतिहास इसका साक्षी है। मुक्ति का 
काय अविलम्ब निम्नलिखित तरीकों से शुरू किया जाना चाहिए :-- 


` (१) प्रत्येक केन्द्रीय स्थान पर नौजवान लोगों के मध्य गुप्त कार्यकत्ताओं 
एवं प्रचारकों को नियुक्त करना । ये लोग अपने-अपने क्षेत्रों में क्रान्ति के 
पवित्र मागपर अन्य नौजवानों को लाने का सर्वाधिक प्रयत्न करगे । 


(२) इुरभिसंधि फँलानेवाले उलेमा एवं नेताओं की हत्या करके या 
अन्य तरीके से उन्हें रास्ता से हटा देना | 


| (३) सर्वोच्च अधिकारियों की हत्या करने के हर अवसर का उपयोग 
करना । 


(४) उपयु क्त कार्या के लिए बम बनाना > | ने 
एव गुप्त तर 
तथा अन्य NAA हासिल करना | गुप्त तरीको से पिस्तौल 
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(५) अपने देश के अन्य संप्रदायों के क्रान्तिवादियों के साथ खुलकर 
सहयोग करना । 

आगे भारी खतरा है । नौजवान मुसलमान उठो ! तुम्हारा राष्ट्रीय 
सितारा उदित हो चुका है। उसका आदेश मानो और अल्ला-हो-अकबर का 
नारा लगाते हुए कार्यक्षेत्र में कूद पड़ो ' Wa 

केन्द्रीय क्रान्तिवादी समिति के अध्यक्ष के आदेश से ( बिहार-उड़ीसा 
पुलिस ऐब्सट्रेकट आफ इन्टेलिजेंस, खंड ८, To २७, जुलाई, १६१६ ) । 


परिशिष्ट घ 


तारक नाथ दास (उर्फ हाड), बकंले, केलिफोनिया 
(ग्र एस० ए०), को मुजफ्फरपुर से उसके सबसे बड़े 
भाई का १४ जनवरी, १९१५ का पत्र । 


भाई हाइ, 

तुम अपनी इच्छा से अनेक अपरिचित लोगों के अभाव एवं दुःख 
दूर करने के लिए अपना सर्वस्व परित्याग कर रहे हो। तुम्हारा 
हृदय इतना कोमल है । किन्तु आह ! हमने, तुम्हारी हतभागी बड़ी बहन 
मां और बड़े भाई ने, कौन-सा कसूर किया है तथा किस अपराध में तुम 
अपने स्वास्थ्य और सुख-दुःख के विषय में दो शब्द भी नहीं लिखते ) माँ 
और बहन हमेशा रोती रहती हैं । वे मुझे अपनी व्यथा कहती रहती ही 
“किन्तु मेरा दुख सुननेवाला कौन है? तुम मेरे छोटे भाई ! एक विख्यात 
भारतीय ! तुमने अमेरिका में सुनाम अजित किया है । तुम्हारा नाम याद 
आते ही मेरा हृदय प्रफुल्लित हो जाता हे 

तुम स्वतंत्र हो, जवकि मैं संथा परतंत्र हूँ। वर्तमान स्थिति में तुम्हारा 
कुछ भी काम मैं नहीं कर सकता | मां दिन-दिन मृत्यु के समीप पहुंच 
रही है। कम-से-कम अपने स्वास्थ्य का समाचार देते रहकर उसे प्रसन्न 
रखने का प्रयत्न करो । नन्दा ससुराल चली गई। हम ये खबर हर डाक 
से भेजते हैं किन्तु दुर्भाग्यवश तुम्हारी खबर मुझे नहीं मिलती । तुम्हारे 
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लक्ष्य सिद्धि. के लिए. भगवान से प्रार्थना करता रहता हृं। सिविल afaa 


परीक्षा का परिणाम क्या हुआ ? 
तुम्हारा ज्येष्ठ भाई । 


परिशिष्ट डः 


राजेन्द्र बाबू का बड़े भाई को पत्र 
प्रिय भाई, 
आपको एक ऐसे व्यक्ति से पत्र पाकर विस्मय होगा जो यहीं आप के 
साथ दिन-रात रहता है किन्तु कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे यह पत्र लिखने को 
वाध्य कर रही हैं। मैने कई बार आपको अपने विचारों से अबगत कराने की 
बात सोची किन्तु मैं एक भावनाप्रवण व्यक्ति हुँ ओर आपसे रू-व-रू वात 
नहीं कर सकता । मैं आपको इसका निश्चय दिला सकता हूँ कि इस पत्र में 
में जो कुछ कहने जा रहा हूँ वह पुरे सोच-विचार के बाद ही । [ 
आपको याद होगा कि लगभग २० दिन हुए मैं श्री गोखले से मिलने 
गया था । उन्होंने मुझे स्वेट ऑफ इन्डिया सोसाइटी में सम्मिलित होने को 
कहा । तब से मैं इस प्रस्तावना की व्यावहारिकता पर अपने मन में 
सोच-विचार करता रहा हूं। २० दिनों तक बराबर सोचते रहने के बाद मैं 
इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मेरे लिए अपनी देशमाता की सेवा में 
अपने को लगा देना अच्छा होगा । मैं जानता हूँ कि मुझसे, जिसपर 
परिवार की सारी आशाएँ केन्द्रित हैं, ऐसी बात सुनकर आपको. भारी 
धक्का लगेगा । मैं यह भी जानता हूँ कि यदि मैं परिवार को उसके भरोसे 
छोड़ इता हूँ तो इससे उसे काफी कठिनाई होगी । किन्तु आदरणीय भाई 
मेरे मन में एक उच्चतर और अधिक महत्वपूर्ण आह्वान के स्वर गूंज रहे हैं। 
यह्‌ सत्य हे कि आपको कठिनाई और उलझनों में छोड़ देना मेरे लिए 
कतघ्नता होगी किन्तु मैं आशा करता हूँ कि इस बात को लेकर हममें कोई 
विवाद नहीं होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दूसरे के प्रति हमारा जो 
` स्नेह एवं ममता है वह इतना सुदृढ़ एवं गम्भीर है कि छोटी-मोटी असुविधाओं 
| विजय हो सकेगी। मुझे विश्वास है कि. मैं आपके प्रति केवलं 
| क. T आदर हो नहीं रखता हूँ कि आप पारिवारिक व्यवस्था 
SS ORRAT हुम स्वो की सहायता करते रहे हैं। मुझे यह भी विश्वास है 
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कि. आपका स्नेह मुझसे केवल इसलिए नहीं कि आप मुझ से परिवार के 
हित में धनार्जन करने की आशा रखते हैं। मेरा स्नेह इनसे कहीं अधिक 
सुदृढ़ बुनियाद पर आधारित है और चाहे कितनी भी असुविधा या कठिनाई 
एक दूसरे के संकल्पों के कारण हमें क्यों न सहना पड़े, हमारे पारस्परिक 
स्नेह में कहीं भी कमी नहीं होगी । मैं तो यह सोचता हूँ कि यह स्नेह 
दिन-दिन और भी सुदृढ़ एवं स्थायी होता जाएगा। इसलिए मैं आपसे 
प्राथना करता हुँ कि ३० करोड़ भारतीय जनता के हित में आप मुझे 
समपित होने दे । श्री गोखले की संस्था में सम्मिलित होने का अर्थ मेरे 
लिए व्यक्तिगत रूप से कोई बलिदान करना नहीं । चाहे जिस भी कारण से. 
हो, मुझे ऐसा प्रशिक्षण मिला है कि मैं जैसी भी स्थिति में अपने को पाऊ, 
उसके अनुरूप अपने को बना सकू' । मेरी रहन-सहन इतनी सादी रहो है कि 
मुझे आराम के विशेष साज-सामान की आवश्यकता नहीं पड़ती । उस 
संस्था से जो कुछ भी मुझे मिलेगा वही मेरे लिए पर्याप्त होगी किन्तु में यह 
नहीं कह सकता कि आपके लिए यह बलिदान नहीं होगा। आप सभी जो: 
मुझ पर बडी-बडी आशाएँ लगाये बैठे हैं, अकस्मात्‌ अपनी सभी आशाओं को 
भग्न होते देखकर आप किकत्तेव्यविमुढ हो जाएँगे किन्तु आदरणीय भाई, 
हमारे घर पर कुछ थोड़ी बहुत सम्पत्ति है। यदि मैं कमाता रहूँ, तो 
जानता हूँ कि मैं कुछ धनाजेन कर सकता हूँ और अपने परिवार के स्तर को 
ऊँचा उठा सकता हँ । समाज में आज आदमी का आदर उसके धन को 
लेकर होता है, उसके उदार हृदय को लेकर नहीं । किन्तु इस क्षणभंगुर 
दुनिया में सभी कुछ नष्ट हो जाते हैं-धन, पद, प्रतिष्ठा । जितना ही अधिक 
हम धनी होते हैं उतना ही अधिक हमारी आशाएँ बढ़ती जाती हैं और: 
यद्यपि लोग यह सोचें कि धन से उन्हें संतोष हो गया है, कुछ भी जानकारी 
उन्हें प्राप्त है तो वे जानते हैं कि सच्चा सुख बाहर से नहीं आता, भीतर 
से आता है। एक गरीब आदमी अपने चंद रुपए से भी एक करोड़पति की 
अपेक्षा और अधिक संतुष्ट रह सकता है। इसलिए हम गरीबी से निराश न 
हों । दुनिया के सबसे बड़े लोग सबसे गरीब रहे. हँ, सबसे अधिक सताये 
गए हैं और समाज ने उन्हें सबसे हीन दृष्टि से देखा है। किन्तु उन्हे. 
सतानेवाले एवं उनपर. उंगली, उठानेवाले . कालगभे .में विलीन हो गए। उनकेः 
विषय | में आज कोई नहीं जानता जबकि, जो AMI गए: एवं जिन्हें हीन समझा; 
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गया वे करोड़ों के हृदय में बसे हैं। अतः तथाकथित समाज द्वारा हीन 
समझे जाने या निन्दा करनेवालों की चिन्ता मत कीजिए। उनके पास 
आत्मा और मन की वह उदारता नहीं जो किसी दीन व्यक्ति पर घृणा के 
चदले करुणा की दृष्टि से देखने की प्रेरणा देती है। 


हि भय्या, आप निश्चिन्त रहें कि यदि मेरी कोई महत्वाकांक्षा है तो यही कि 
पने देश की कुछ सेवा करने के योग्य होस TI हो सकता है कि यह मेरे 
प्रशिक्षणजन्य आस्था से उद्भूत हो । किन्तु आपको स्मरण होगा कि आपने 
ही सुवास मेरे मन में ये उदात्त विचार, ये ऊंची भावनाएँ भरी थीं । 
जव मेरे इगलँड जाने की बात चल रही थी उस समय आप क्या सोच रहे 
थे य आपको कया भावना थी यह तो में नहीं जानता, लेकिन मुझे 
अ fto एस बनने की कभी आकांक्षा नहीं रही । मैं इसका प्रशंसक 
नहीं रहा क्योंकि मैं सोचता था कि आई० सी'० एस० बन जाने पर मेरा 
| WA बहुत कुछ परिसीमित हो जाएगा। वह एक ऐसा अवसर था जब 
मै आपके समक्ष अपने हृदय के उद्गार व्यक्त किये थे और आपने भी उत्तर 
में अपना हृदय खोल दिया था। आज एक वेसा ही दसरा अवसर a 
आप साहस करके मैं जो मार्ग Re 
र । माग अपनाना चाहता हूँ उसपर चलने की इजाजत 
| यदि मुझे यह मालूम हआ कि अ न ही है 
च ८ à प स ह 
यु कुन ती हु ; नं लिए तेयार नहीं हें तो 
Ya हु 3 बिस्मय नहीं। मैं समझता हुँ कि आप सभी 
| ता व अजक समझते हैं किन्तु यदि केवल इसी के लिए 
अपर स्नेह हो तो व ऽ मे 
में नहीं जानता कि क्या कहू i 3 निकृष्ट होगा कि उसके विषय में 
0 TA gu YA निराश न करें और मुझे अपने 
र्‌। जं च्चा नहीं 
अन्य के प्रति भी कभी सच्चा नहीं अपने प्रति सच्चा नहीं वह किसी 
| भा सच्चा नहीं रह सकता । यदि मे 
हुए माग पर अग्रसर हो क FRR 
रु होने से रोकेगे तो मेरा शेष जीवन द जा 
आपने मेरे लिए जो पेशा चुना है उसमें Br 
a YA भी मेरी सफलता संदिग्ध रहेगी और 
> द्ख री 
उञ दुखी करने की बात सोच भी नहीं सकते । 


नी क वात कर रहा था। मुझे सिवाय मातृभूमि की कुछ 
कव फे अन्य कोई महत्वाकांक्षा नहीं । किन्तु एक क्षण के 
he ल कि कोई महत्वाकांक्षा मुझे हो तो हाईकोट में 

क्षेत्र होगा । में कुछ सौ या हजार रुपया महीना कमा 
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लूंगा किन्तु क्या दुनिया में ऐसे असंख्य लोग नहीं जिनके पास हजारों,. 
लाखों और करोड़ों की सम्पत्ति है किन्तु उनके लिए किसी को चिन्ता नहीं 
और हममें से कुछ को उनपर दया आती है। दूसरी ओर आप देखें कि 
श्री गोखले को कितना सम्मान, आदर एवं श्रद्धा मिली है या उनका जितना 
ऊंचा स्थान है, लोगों की आँख में वेसा किसी राजा या रंक को मिल 
सकता हे । श्री गोखले क्या गरीब आदमी नहीं ? उनके परिवार से भी 
क्या हम गरीब हैं? यदि करोड़ों लोग २ या ३ रुपया महीने में जीवन 
बिता सकते हैं तो क्या हम दो-तीन सौ में अपनी जरूरत पूरी नहीं कर सकते। 
हमारी महत्वाकांक्षाओं के लिए विस्तृत क्षेत्र होगा । आप उसकी बात भी 
सोचें और मुझे शान्ति के साथ अग्रसर होने दे। बलिदान आपका होगा, 
गौरव भी आपका ही । 


अब साधनों एवं तरीकों के प्रश्‍न पर हम आव । मैं आपसे अपने लिए 
कुछ भी नहीं चाहुँगा। मेरा व्यक्तिगत खर्चे सोसाइटी पूरा कर देगी। 
परिवार के भरण-पोषण के लिए भी मुझे कुछ मिल जाएगा जिसे मैं आपको 
सौंप दिया करूंगा । उससे आपको कोई राहत तो नहीं मिलेगी फिर भी. 
वह कुछ हद तक उपयोगी होगी । आप जहाँ ३,००० रु० को आशा करते 
थे वहाँ ३० रु० से संतोष करना पड़ेगा । सोसाइटी बच्चों की पढ़ाई के 
लिए भी कुछ ब्यवस्था करती है। अतः उनकी पढ़ाई के लिए साधन 
जुटाने का कष्ट मैं आपको नहीं दूंगा । उनका भार मैं अपने उपर लूंगा 
और उनकी पढ़ाई-लिखाई को व्यवस्था स्वयं करू गा । 


भैय्या, इन सब बातों पर आप विचार करेंगे और अपने निणय से शीघ्र 
ही मुझे अवगत कराएंगे। मैंने २० दिनों तक बराबर सोचने-विचारने के 
बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचा हुँ कि तथाकथित सामाजिक प्रतिष्ठा, पद या 
मर्यादा आदि केवल भ्रम हैं। आदमी को महत्ता उसकी सम्पत्ति पर नहीं 
बल्कि उसके हृदय की विशालता पर निर्भर करती हे । इस सवाल पर 
एक अन्य पहलू से भी विचार करें । मान लीजिए कि आज प्लेग से मेरी 
मृत्यु हो जाती है तो क्या आप जो कुछ भी आपके पास हो उससे परिवार 
की व्यवस्था नहीं करेंगे ? क्या तब आप अपने भाग्य से संतोष नहीं कर . 
गे ? यदि मनुष्य में कुछ भी भागवत्‌ तत्व है और मेरा विश्वास है कि 
वैसा होता है तो जो कुछ उसे वाध्य होकर सहना पड़े उसे खुशी-खुशी 
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स्वीकार कर लेना उसका कत्तव्य नहीं ? यदि भगवान आपको मेरे बिना ही 
रहने को बाध्य कर दें तो आपको नियति का अभिलेख मानना ही पड़ेगा । 
अतः कुछ दिनों के लिए गरीबी एवं सामाजिक उपेक्षा को सहन करने की 
उदारता दिखावें । आप यह fearg कि मनुष्य का अपना स्वतंत्र संकल्प 
होता है और उदार हृदय तथा दुनिया के समक्ष यह साबित कर दे कि अभी 
डुनिया में महान व्यक्तियों की कमी नहीं। आप यह सिद्ध कर दें कि ऐसे 
लोग भी हैं जिनकी दृष्टि में धन का कोई मुल्य नहीं जो सेवा को ही सवसव 
'समझते हैं। आप करोड़ों का आभार अर्जित करें और उसके साथ ही अपने 
'कनिष्टतम एवं सर्वप्रिय का भी आभार अजित करेंगे | | 


मैं पत्नी को भी इसके विषय में लिख रहा हूँ। माँ को मैं नहीं लिख 
"सकता । वृद्धावस्था में यह उसके लिए भारी आघात होगा | 


आपका स्नेहभाजन, 
राजेन्द्र प्रसाद, 


परिशिष्ट च 


Tia भाई, 


> 3 पैर R ए [ है जि 


न भी डी z < 

| वव कल कणी नहीं था कि जो कुछ मेने लिखा वह 

-ने चाहा तो भविष्य म s D हल ERN पख GRA है और भगवान 

| १ टालूगा । मेने पिता | 
R JA ता का अभ 

महसूस किया क्योंकि आपके रूप में मुझे केवल भाई ही नहीं, बा WA 


अपने । « 'में नहीं 
मन की बात रख दे । मे पह! कह सकता कि जब मेने आपको देखा 
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तो मुझ कितनी मर्मान्तक व्यथा हुई । मैं यदि कभी भी आपकी आज्ञा का 
उल्लंघन करू तो मुझसे बढ़कर कृतघ्न दूसरा कोई नहीं होगा । मुझे आपके 
आदेश पर चलने में सबसे अधिक सुख मिलता रहा है और में जानता हूँ कि 
जीवनपर्यन्त यह बना रहेगा । आप निश्चित रहेँ, आपका छोटा भाई बिना 
आपकी अनुमति या इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करेगा और आपको 
यह भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा शेष जीवन दुखपूण रहेगा । में संवेदन- 
शील तरुण की सभी दुबलताओं से भरा हूं । 


` आपने मुझे इतना स्नेह दिया है कि आप यदि मुझे क्षमा नहीं करेंगे तो 
दुनिया में और कौन है जो क्षमा करेगा । अतः लड़कपन के कारण मैंने 
आपको जो अनावश्यक व्यथा पहुँचाई है उसके लिए आपसे क्षमा याचना 
करता हुँ। यदि आपको मैंने दुखी होने का कारण प्रस्तुत किया है तो मुझे इसके 
लिए खेद है क्योंकि मेरे लिए अपना हृदय खोलकर आपके समक्ष रखना संभव 
नहीं । मैंने व्यथा के अनेक आँसू बहाये हैं और बहाऊगा । मेरे कारण वृद्ध 
“पिताजी की अनावश्यक कष्ट पहुँचा था जिससे उनकी जान चली गई और 
अब आपको मैंने अनावश्यक कष्ट पहुँचाया है। मैं नहीं जानता कि किन शब्दों ` 
में आपसे क्षमा याचना करू । मुझे विश्वास है कि आप सभी कुछ भूल 
'जायेगे किन्तु मैं स्वयं भूल सकूंगा यह नहीं कह सकता । 


मैं आपसे यह नहीं छिपाऊंगा कि सम्प्रति मेरी सोचने-समझने की शक्ति 
पूर्णतया सूमाप्त-सी हो गई है। इसे यों ही नहीं टाल दिया जा सकता । मुझे जो 
शिक्षा मिली है यह उसका परिणाम है । मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जहाँ 
भी रहूँ मैं खुश रहूँगा । केवल एक शत्त यह है कि मेरे द्वारा किसी को कोई 
कष्ट नहीं पहुँचे और जो मेरे सबसे प्रिय एवं आदरणीय रहे हैं उन्हें तो नहीं 
ही । मुझे आप जो भी आदेश देंगे उसे मैं करू गा और आपको फिर कभी मेरे 
कारण दुखी होते का अवसर नहीं मिलेगा । अपने विनम्र ढंग से जो कुछ 
मुझसे संभव होगा मैं करता रहूंगा और आप सभी सुखी रहें यह देखकर” 
मुझे भी खुशी होगी । 


आपका स्नेहभाजन 
राजेन्द्र प्रसाद, 
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परिशिष्ट ज 


१६ दिसम्बर, १९१६ को बाँकोपुर में होमरूल लीग 
की स्थापना के लिए श्री मजहरुल हक का भाषण । 


आज की संध्या में हमारे यहाँ आने का उद्देश्य बिहार प्रान्त के लिए एक 
होमलरू लीग की स्थापना करना है । देश के अधिकतर प्रान्तों ih उनकी 
अपनी लीग की स्थापना हो चुकी है किन्तु बिहार अभी तक इस खबध म 
पीछे रहा है। आज उस कमी को पूरा करके शेष भारत के स्वशासन के समान 
लक्ष्य की पुत्ति के लिए दृढ़ संकल्प एवं पूणे उत्साह के साथ काम करने को 
वह उद्यत हो जाना चाहता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो होमरूल शब्द से 
ही थोड़ा घबड़ाते हें । उनके मन में ये शब्द आयरलेंड के सुदीर्घ संघर्ष एवं 
आन्दोलन की रूपरेखा साकार करते हैं । वे आज देश में जो नये संघ स्थापित 
हो रहे हैं उन्हें कोई अन्य नाम देना चाहेंगे जिसके साथ अतीत की कोई 
स्मृतियां जुड़ी हुई नहीं हों किन्तु लीग के उद्द श्यों पर जब हम विचार 
करते हैं तो उनमें ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे कि उसके नाम से घबड़ाने 
की कोई आवश्यकता हो । नाम तो जब भी लोग चाहेंगे, किसी भी समय 
बदला जा सकता है। हमलोगो ने यह नाम उसकी सरलता तथा सुदीघ 
व्यवहार से जो स्वीकृत मान्यता उसे मिल चुकी है, उसके लिए इसे चुना है । 
प्रत्येक व्यक्ति होमरूल के अथं से परिचित है और इस संबंध में किसी तरह 
का विवाद नहीं हो सकता । होम रूल का अर्थ अंगरेजी ताज के अन्तर्गत 
स्वशासन है। इसे देश की सर्वोच्च सत्ता की स्वीकृति मिल चुकी है। 
भारत के पिछले वाइसराय लॉड हाडिज के समान उच्च पदस्थ व्यक्ति ने 
भी इसे भारतीय जनता की वैध आकांक्षा बताया है। 


कुछ अन्य लोग यह कहना चाहते हैं कि अभी होमरूल के सवाल को 
उठाना हमारी सरकार के लिए वत्तमान युद्ध के संचालन में बाधा पेदा 
करना होगा । यदि इसकी मुझे कुछ भी आशंका होती तो मैं स्वयं ही 
इस आन्दोलन से कोई संबंध नहीं रखता, बल्कि आगे बढ़कर मैं अपने देश- 
वासियों को यह आन्दोलन एकदम रोक देने को कहता, किन्तु मैं एक क्षण के 
लिए भी ऐसा नहीं सोचता. कि इस दिशा में हमारी काररवाइयों से ऐसा 
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कोई भीषण परिणाम होगा! इसके प्रतिकूल हमारा दृढ़ विश्वास है कि अशेष 
ऐसे लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा जो सोचते हैं कि भारत इस युद्ध में पूरे 
तनमन के साथ आन्दोलन में नहीं है। उन्हें यह सिद्ध कर देगा कि 
भारत अपने घरेलू मामले में सम्पूर्ण ढंग से लगा है और इस पर वल देता है 
कि इस सर्वनाशी युद्ध में विस्तृत ब्रितानी साम्राज्य में अंगीभूत होकर प्रगति 
कर रहे हैं। मैं यह ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि साभ्राज्य से हमें स्वतंत्रता, 
स्वशासन तथा होमरूल के आदर्श मिले हैं। हम इन्हें हासिल करने के 
आकांक्षी हैं। भारत इस समय होमरूल के लिए क्यों आग्रह कर रहा है 
इसका कारण यह है कि जब यह युद्ध समाप्त होगा और साभ्राज्य की नई 
व्यवस्था होगी उस समय वह पीछे नहीं पड़ जाय । ऐसा नहीं हो कि एक 
हीनतर जाति का बिल्ला उसके शिर पर उस समय लगा रहे | स्वशासी 
उपनिवेश निश्चय ही मातृदेश के साथ समान अधिकार प्राप्त कर लगे एवं 
साम्राज्य के शासन में सहभागी होंगे। उस समय क्या भारत ही अकेला 
अलग रहेगा और ऐसे लोगों के द्वारा शासित होता रहेगा जो उसके लोगों को 
इन उपनिवेशों में जाने पर भी रोक लगाते हैं। भारतवासियों को यह 
विश्वास है कि स्वशासन उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और दुनिया में 
कोई भी ताकत नहीं जो उसे उसके नैसगिक एवं प्राकृतिक अधिकार से बहुत 
काल तक वंचित कर सकती है । महान ब्रितानी राष्ट्र जो छोटे राष्ट्रों के 
अधिकारों के लिए युद्ध कर रहा है उससे तो ऐसी आशा नहीं ही की जा 
सकती है । - 


किन्तु कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यह कहते हैं कि भारत स्वशासन के 
उपयुक्त अभी नहीं हुआ है। इस आरोप को कि चित विस्तार से हम जाँच 
करे । यह खुले तौर पर युद्ध में लोग कहते हैं कि प्राच्य लोग अतीत में 
स्वशासन के अभ्यस्त कभी नहीं रहे और यह कि होमरूल एशियाई लोगों को 
प्रकृति के लिए सवंथा अभिनव है। मैं नहीं जानता कि ऐसे लोगों ने उन 
देशों के इतिहास को कभी पढ़ा या नहीं Ñ उन्हें इसी नगर, पटना का 
इतिहास पढ़ने की अनुशंसा करू गा । प्राचीन पाटलीपुत्र में सम्राट्‌ अशोक के 
अन्तर्गत स्वशासन का एक परम उदात्त रूप यहाँ विकसित दीख पड़ेगा । 
पाटलीपुत्र की अनेक अभिषदें, जिनके द्वारा अतिथियों एवं यात्रियौं के रहने- 
सहने की व्यवस्था होती थी, स्वशासन का सर्वोच्च रूप नहीं तो क्या: 
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भारत के सभी देहातों में पंचायतें होती थीं जो देश भर 23 ia 
“विवादों का निवटारा करती थीं । चलते-चलाते मैं यह भी कह देना 
चाहुँगा कि मुसलमानों में स्वयं खलीफा सच्चे अनुयाइयों के वयस्क मता- 
'धिकार द्वारा निर्वाचित होता है। यह सत्य है कि एशिया में तिर्वाचकों की 
सूची, पंजीयन अधिकारी या पुनरीक्षण करनेवाले कानूनी विशेषज्ञ नहीं होते! 
किन्तु यह कहना कठिन होगा कि ये लोग जनता के लिए ग्राह्य तरीके से 
स्वशासन की व्यवस्था का अधिक अच्छी तरह संचालन करते हैं । स्वशासन 
के लिए हमारी क्षमता इस बात से भी सिद्ध होती हे कि किसी दायित्व एवं 
सत्ता के पद पर कोई भारतीय अभी तक विफल नहीं हुआ है। अनुभव 
स्वयं ही सबसे खडा शिक्षक होता है और जिस किसी ने भी कुछ सीखा हैं 
Jah पहले कोई व्यक्ति पहला पथप्रदर्शक बना होगा। आरम्भ में बडी- 
'बड़ी गलतियाँ भी होती हैं किन्तु उसका यह अर्थ नहीं कि कोई काम शुरू 
ही नहीं किया जाय। इस महायुद्ध के आरम्भिक दिनों में ऐसा लोग 
मानते हैं कि सेनापतियों एवं राजनेताओं ने गलतियाँ कीं किन्तु धीरे-धीरे गल- 
तियाँ सुधारी गईं और युद्ध अंगरेजों की जीत के साथ समाप्त होगा इसमें 
संदेह नहीं । स्वशासन की एक योजना इम्पीरियल कौंसिल के १० सदस्यों 
द्वारा एक स्मारिका में विस्तार के साथ दी गई है। एक अन्य योजना 
किचित्‌ अन्य बातों के साथ भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस तथा ऑल इन्डिया 
मुस्लिम लीग के संयुक्त सम्मेलन द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। ये सभी 
योजनाएं देश के समक्ष हैं और मैं आप लोगों का समय उनके विस्तार में 
जाकर नहीं लूंगा । मेरी सम्मति में यह एक अच्छी एवं व्यावहारिक योजना 
है। स्वशासन की पहली किस्त के रूप में सरकार को उसे स्वीकृत करने में 
कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। भाइयो, हमारी लीग का उद्देश्य 
अपने देश भर में स्वशासन के सिद्धांत को लोकप्रिय बनाना, जनता का 
संगठन करना एवं उसके लिए लोकमत तैयार करना होगा । हमारी कार्य- 
वाही संवैधानिक होगी और ऐसा कुछ हम नहीं करगे जिसपर किसी को 
आपत्ति हो, किन्तु हमारा प्रचार-कार्य लगन और दृढ़ संकल्प के साथ तबतक 
. चलता रहेगा जबतक कि अन्तिम विजय नहीं प्राप्त हो जाती ।”! 
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परिशिष्ट झ--(१) 


“बिहार-उडीसा काँग्रेस कमिटी की १ जुलाई, १६१७ रविवार को २ बजे 
राय बहादुर पूर्णन्दु नारायण सिन्हा के घर पर हुई बैठक की कार्यवाही ।'' 


उपस्थित सदस्य : 


सर्वश्री सच्चिदानन्द सिन्हा (अध्यक्ष), संयद हसन इमाम, मजहरुल हक, 
पूर्णन्दु नारायण सिन्हा, सरोशी चरण मित्र, गणेश दत्त सिह, पी० Fo सेन, 
आर० एन० राय, सन्त प्रस।द, राम प्रसाद, राय गुरु शरण प्रसाद, अरीक्षण 
सिह, कृष्णदेव प्रसाद, ` कुंवर नन्दन सहाय, शम्भू शरण, चन्द्रबंशी सहाय, 
विपिन विहारी वर्मा, एस० yo समी, सैयद महमूद, नरेश चन्द्र सिन्हा, 
शाह राधाकृष्ण, भगवान प्रसाद, सरफराज हुसेन खाँ, भुवनेश्वर प्रसाद, 
राय ब्रजराज कृष्ण | 


निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुए :-- 


~» 


१--मद्रास कौंसिल में महामहिम लॉड पेन्टलड के हाल के भाषण पर. 
बिहार-उड़ीसा प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी अपना गहरा असंतोष और रोष व्यक्त 
करना चाहती है। कमिटी की दृष्टि में उस भाषण में भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्रेस के उह श्यों, लक्ष्यों और तरीके की सर्वथा अनौचित्यपुण आलोचना 
की गई है और यदि भारतीय जनता दायित्वपू्ण स्वशासन जल्दी प्राप्त होने 
की बात'अपने मन से नहीं निकाल देती तो सरकारी काररवाई की धमको 
दी गई है । ये दोनों ही बात सर्वथा अनुचित हैं। 

२--इस कमिटी ने लॉड पेन्टलेंड की सरकार द्वारा प्रचारित वह 
बिज्ञप्ति पढी जिसमें महामहिम के भाषण का स्पष्टीकरण किया गया है । 
कमिटी का विचार है कि स्पष्टीकरण सर्वथा असंतोषजनक है। भाषण 
और विज्ञप्ति पर एक साथ विचार करने पर भी कमिटी यह सोचने को 
वाध्य है कि उन वक्तव्यों में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, मुस्लिम लीग और 
अन्य राजनैतिक संस्थाओं के वेध तथा संवैधानिक उद्देश्यों तथा प्रचार-काय 
प्र अनौचित्यपूर्ण आक्रमण किया गया है । 

३--यह कमिटी श्रीमती बीसेन्ट और सर्वश्री अरण्डेल तथा वाडिया को 
नजरबंद करने की मद्रास सरकार की दमन नीति पर गहरी चिन्ता व्यक्त 
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५५४ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


करती है और उन पर जोरदार विरोध प्रकट करती है क्योंकि उसका 
उद्द श्य स्वशासन के लिए संवैधानिक आन्दोलन का दमन करना एवं उसे 
खत्म करना है। इसके अतिरिक्त उसमें इस सिद्धान्त का भी अतिक्रमण होता 
है कि सावजनिक कायेकर्ताओ को वध तरीके से अवैध प्रचार-कार्य करने के 
सिलसिले में बिना मुकदमा चलाए स्वतंत्रता से बंचित नहीं किया जा सकता। 
कमिटी मद्रास सरकार की इस काररवाई की और भी अधिक भत्सना करती 
है क्योंकि वह एक आपात युद्ध अधिनियम के अन्तर्गत की गई है जिसका 
ऐसा उपयोग किए जाने का कोई उद्देश्य नहीं था। इसलिए कमिटी. यह 
मांग करती है कि श्रीमती बेसेन्ट, श्री अरण्डेल तथा वाडिया को अविलंब 
मुक्त कर दिया जाय | 

४--कमिटी श्री औस्टिन चेम्बरलेन द्वारा मद्रास सरकार की काररवाई 
और इस प्रकार लॉड पेन्टलेण्ड द्वारा शुरू की गई दमन नीति को अपनी 

सहमति प्रदान करने पर गहरा असंतोष व्यक्त करती है । 

५--कमिटी भारत के लिए ब्रितानी साम्राज्य के अन्तर्गत भारतीय 
राष्ट्रीय काँग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के पिछले दिसम्बर में 
लखनऊ अधिवेशनों में स्वीकृत तद्विषयक प्रस्तावों के अनुसार स्वशासन 
हासिल करने के लिए वैध तरीकों से प्रचार-कार्य चलाते रहने के अपने अटल 
अ की घोषणा करती है ( प्रस्तावक श्री सैयद हसन इमाम, अनुमोदक 
श्री चन्द्रबंशी सहाय, सवमम्मति से स्वीकृत E 

६--मद्रास सरकार द्वारा नेताओं की नजरबंदी से उत्पन्त स्थिति पर 
विचार करने के लिए अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी की बेठक बलाने का 
सुझाव स्वीकृत किया और यथाशीघ्र निर्णय किया कि बैठक बलाने के लिए 
सचिवों को तार द्वारा सूचना दी जाय । i 
ळे ७--आगामी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए निम्नलिखित 
व्यक्तियों के नाम अभिस्तावित किए जाते हैं :-- 

श्रीमती YA बेसेन्ट, सर सुब्रमणिया अय्यर, सर्वश्री सच्चिदानन्द सिन्हा, 
बाल R तिलक, मजहरुल हक, मोहनदास करमचन्द गान्धी और 
महमुदाबाद के राजा | 

८--हरनेन्दन लाल नन्दक्यो त्यागपत्र देने २ 
के रिक्त स्थान के लिए श्री T नि aa P a a 

३ कए जाते हैं । 
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परिशिष्ट झ--(२) u 


&---श्री मधुसूदन दास, सी» आई० ई० की कमिटी को सदस्यता से 
त्यागपत्र स्वीकार किया जाता हे । 


१०--राय बहादुर शरत्चन्द्र सेन का पत्र, जिसमें इस सभा के उद्दे श्यों 
के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है, पढ़ा गया और उस पर संतोष व्यक्त 


किया गया । 
ह०--सरफराज हुसेन खाँ, ह०--सच्चिदानन्द सिन्हा, 
' अवैतनिक सचिव । अध्यक्ष । 


ह०--भुवनेश्वर प्रसाद, 
सहायक सचिव । 


परिशिष्ट झ--(२) 


निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुए :-- 
१- पिछली बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि की जाती है । 


२--प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी, इलाहाबाद में ६ अक्तुवर, १६१७ को 
होनेवाली अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी और 2 मुस्लिम लीग की क 
बैठक के समक्ष अनुशंसा करती है कि श्रीमती बेसेन्ट और उनके छ व 
कर्मियों--श्री मुहम्मद अली, शौकत अली और अबुल कलाम आजाद क ॥ नों 
संगठनों की संयुक्त बैठक द्वारा निर्धारित अवधि के | भीतर रिहा करने z 
सरकार से अनुरोध करे । विभिन्न मंचों से यह मांग कुक. ps कर्‌ ई 
बिहार इसके लिए आन्दोलन करेगा और यदि निर्धारित अवधि के 
रिहा नहीं कर दिए जाते तो प्रान्त के सार्वजनिक नेता जनता में सविनय 
अवज्ञा का प्रचार करने का संकल्प करते हैं ar उसमें जो भी बलिदान 
करना पड़े या सहना पड़े उसके लिए सभी तैयार हैं । 
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५६ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 
परिशिष्ट झ--(३) 


बिहार-उडीसा कांग्रेस कमिटी और बिहार प्रान्तीय संघ की एक संयुक्त 
बठक २९ अक्तूबर १९१७ को २ बजे दिन में हसन मंजिल में हुई । fara- 
लिखित व्यक्ति उपस्थित थे :-- 


सवश्री संयद हसन इमाम (अध्यक्ष), सच्चिदानन्द सिन्हा, मजहरुल हक, 
ITS नारायण सिन्हा, विशुन प्रसाद, सैयद हसन जान, सैयद वसी अहमद, 
दापनारायण सिह, नन्द किशोर लाल, सरफराज हुसेन खाँ, ब्रजराज कृष्ण, 
ब्रज किशोर प्रसाद, गणेश दत्त सिंह, दुर्गा प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद, राजेन्द्र 
पाद, कुलवन्त सहाय, राय हरि प्रसाद लाल, शाह राधाकृष्ण, परमेश्वर 
चाल, एच० एल० नन्दक्योलियार, नरेश चन्द्र सिन्हा, रास बिहारी मण्डल 
१ ७ 
मुरारी प्रसाद, चन्द्रबंशी सहाय, आर० एल० नन्दक्योलियार, सैयद हफीज 
इमाम, कृष्ण प्रसाद सिन्हा, मोहम्मद मुसा, सैयद अब्दुल अजीज, भुवनेश्वर 
साद, दवनन्दन सहाय, RATTIA सहाय, यदुनन्दन सहाय, राय त्रिभुवन 
नाथ सहाय, यदुनाथ सहाय, राजेन्द्र नाथ सहाय, राम प्रसाद, अरीक्षण सिह 
उहम्मद इसमाइल तथा निरसू नारायण सिंह । 
l निम्नलिखित व्यक्तियों की एक समिति बनाई गई और उसे भारत सचिव 
y प्रस्तुत करने के लिए बिहार-उडीसा कांग्रेस कमिटी और बिहार 
रद का आर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 
दिसम्बर १९१६ अधिवेशनों में स्वीकृत योजना का समर्थन व्यक्त 
BE अ मथन व्यक्त करते हुए 
Ya यु Sle तयार करने का भार दिया गया। उप-समिति बिहार- 
2 3 AA के सदभ में अवश्य कोई विशेष बात पर बल दे सकती है: उक्त 
WA को बिहार-उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव के पास ८ नवम्बर १६१७ 
ह स्मारक-पत्र भेज देने को प्राधिकृत किया जाता है । 
स च्चदानन्द सिर 
Wa सच्चिदानन्द सिन्हा, दीप नारायण सिह, मजहरुल हक 
ASUEN प्रसाद, नन्दकिशो पेन खाँ. पर्ण 
त न « लाल, सरफराज हुसैन खाँ, पूर्णन्द्ु नारायण 
हा, सयद हसन इमाम. म [राज 
हा १ हाराजकुमार गोपाल शरण सिह, सैयद बशी 
मद, अम्बिका प्रसाद उपाध्याय गणेश दत्त £ हा 
0 › "तश दत्त सिंह, निरसू नारायण सिंह 
` मडल, श्याम कृष्ण सहाय, राय 
परमेश्वर लाल, राय क 
› भय बहादुर द्वारका नाथ. वि शुन 
' 'नेशुन प्रसाद, मौलवी नूरुल हसन, 
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परिशिष्ट झ--( ३) ५५७. 


दुर्गा प्रसाद, सेयद हसन जान, जगन्नाथ प्रसाद, राम प्रसाद, कुलवन्त सहाय, 
ब्रजराज कृष्ण, नरेश चन्द्र सिन्हा और राजेन्द्र प्रसाद । 

२-बिहार-उड़ीसा कांग्रेस कमिटी और विहार प्रान्तीय संघ की ओर 
से ७ सदस्यों का एक संयुक्त प्रतिनिधि-मंडल भारत सचिव और महामहिप्त 
वायसराय से मिला और उनके समक्ष उपर्युक्त संस्थाओं के विचार 
प्रस्तुत किए । 

३--(क) प्रतितिधि-मंडल में बिहार से निम्नलिखित व्यक्ति 
सम्मिलित होंगे :-- 

सर्वश्री मजहरुल हक, सैयद हसन इमाम, सच्चिदानन्द सिन्हा, पुर्णन्दु 
नारायण सिन्हा, दीप नारायण सिह और ब्रज किशोर प्रसाद । 

(ख) उप्यक्त ६ व्यक्ति उड़ीसा से एक प्रतिनिधि मनोनीत करने को 
प्राधिकृत किए जाते हैं । 

(ग) यदि कोई उडिया प्रतिनिधि उपलब्ध नहीं हो और यदि उपर्युक्त 
छः सदस्यों में से कोई सम्मिलित होने में असमथ हों तो प्रतिनिधि-मंडल के ` 
अन्य सदस्यों को रिक्त स्थान भरने को प्राधिकृत किया जाता है । 


४--बिहा र-उड़ीसा नगरपालिका विधेयक पर अपनी राय व्यक्त करने 
के लिए नियुक्त उपसमिति की सम्मति स्वीकृत की जाती है और प्रस्ताव 
किया जाता है कि उसमें आवश्यकतानुसार औपचारिक परिवर्तन करके 
बिहार-उड़ौसा सरकार को प्रस्तुत किया जाय । 


(ख) सचिवों को प्राधिकृत किया जाता है कि यदि सरकार विधेयक को 
कौंसिल में प्रस्तुत करने का निर्णय करे तो संघ और कमिटी उसको 
धाराओं की विस्तृत आलोचना करने का अधिकार सुरक्षित रखती है । 
इस आशय का वाक्य समिति में जोड़ देने के लिए सचिवों को प्राधिकृत 
किया जाता है । | 

५--यह बैठक पटना विश्वविद्यालय के सिनेट और सिण्डीकेट में 
सरकारी तत्त्वो की प्रमुखता पर एवं अनेक ऐसे लोगों के नाम छोड दिए 
जाने पर जो उनके सदस्य होने के योग्य थे, गहरा असंतोष व्यक्त करती है 
और आशा करती है कि उपयुक्त अवसर पर सरकार ऐसे सरकारी एवं. 
गैरसरकारी व्यक्तियों को मनोनीत करेगी । 
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६--इस सभा की राय में बिहार-उड़ीसा कांग्रेस कमिटी बिहार प्रान्तीय 
संघ की इस बैठक की राय में ब्रिटिश गायना, त्रिनीदाद, जमायका और 
फीजी के शाही उपनिवेशों में सहायता प्राप्त आप्रवासन की प्रस्तावित 
योजना से आवद्ध ( इन्डेचई ) आप्रवासन प्रथा को उसकी समस्त बुराइयों 
सहित दूसरे रूप में पुनः लाग करने के समान होगा और इसलिए इस प्रान्त 
के लोगों को अस्वीकरणीय है । 

७--अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव । 


ह०--भुवनेश्वर प्रसाद ह०--स च्चिदानन्द सिन्हा, 
२०-१०-१९१७ अध्यक्ष । 
सहायक सचिब । 
परिशिष्ट न 


श्रीमती बिसेन्ट का अप्रिल, १९१८ में पटना में भाषण : 


“आपलोगों में से कुछ को स्मरण होगा कि मैंने अपने अध्यक्षीय भाषण 
में ५ या १० वर्षों का निश्चित समय निर्धारित किया था । अब मैं स्पष्टत: 
यह कहना चाहूंगी कि इतना समय भी हमें मिलेगा इसकी आशा मैंने नहीं 
की थी । किन्तु ज्योंही हम निश्चित समय की बात करने लगते हैं, लोग 
अधिकाधिक निश्चित वर्ष या तिथि की आशा करने लगते हैं और जबतक 
ऐसा नहीं किया जाता बिना किसी व्यावहारिक निष्कर्ष पर पहुँचे वर्ष पर 
वर्ष बीतते जाते हैं। किन्तु श्री मांटेगु की योजना जो भी कुछ हो, इस 
विषय पर हम क्या चाहते हैं, यह हमें अच्छी तरह मालूम है क्योंकि यह एक 
अत्यधिक महत्वपूर्ण विषग्र है। अतः आज मैं उन्हीं बातों पर कुछ 
कहना चाहुँगी और जिन विषयों पर हमें दृढता के साथ आग्रह करना चाहिए 
उनमें से कुछ का उल्लेख करूंगी । पहली बात यह है कि काँग्रेस--लीग 
योजना व्यवस्थापिका फो वित्त अधिकार देकर उसके द्वारा कायपालिका पर 
नियंत्रण प्रदान करती है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि योजना 


निर्वाचित बहुमत को वित्त व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं प्रदान करती तो वह 
सवथा बेकार हे | 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


परिशिष्ट न ५५९ 


जब श्री मांटेगु की योजना आपके समक्ष आती है, यदि' उस योजना में 
आपको वित्त व्यवस्था पर अधिकार मिलता है और निर्वाचित सदस्यों का 
पर्याप्त बहुमत रहता है--गेरसरकारी सदस्यों का नहीं, क्योंकि नामजद 
सदस्य वैसे तो गरसकारी होते हैं, फिर भी वे अधिकारियों से भी अधिक 
सरकार के समर्थन में लगे रहते हैं--तभी आपको कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण 
प्राप्त होगा । ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाते हैं। इनके अतिरिक्त और क्या 
मिलता या नहीं मिलता है उसका उतना महत्व नहीं। और यदि ये अधिकार 
नहीं मिलते तो सुधार योजना व्यवहारतः कोई काम को नहीं होगी । आप 
जानते हैं कि मोरले-मिटो सुधार से कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि पालियामेंट 
ने नोकरशाही के हाथों में विधि एवं प्रविधि बनाने के अधिकार दे रखे थे। 
जब भी आपके समक्ष ऐसा विधेयक आवे जिसमें सत्ता ऐसे लोगों के हाथों में 
सौंपी जाय जिनकी शक्ति आप कम करना चाहते हैं तो वह विधेयक किसी 
काम का नहीं रह सकता। यह मानो एक हाथ से जो देते हैं उसे दूसरे हाथ से 
ले लेने के समान है। अतः समय रहते सतक हो जाना अच्छा होता हे | 


किन्तु हमारा कतंव्य स्पष्ट है। हमें मुख्य विषयों पर स्पष्ट रहना 

चाहिए । योजना जब हमारे समक्ष आवे तो आप अपने स्थानीय प्रतिनिधि 

संस्थाओं की बैठक बुलाकर उसपर विचार करे । उसमें क्या मिला और 

क्या नहीं मिला इसका आकलन PTI आप इस बात पर ध्यान दें कि 

प्रान्तों में ही नहीं, केन्द्र में भी ( सर्वोच्च परिषद ) दायित्वपुर्ण सरकार की 

ब्यवस्था की गई है यानहीं। यह ध्यान रखना होगा कि यदि केवल 

प्रान्तों को सत्ता सौंपी जाय तो आप की शक्ति एकांगी रहेगी । जबतक 

भारत की सम्पूण कार्यपालिका पर आपका अधिकार नहीं होता, आपकी 

सत्ता पंगु रहेगी । केन्द्रीय कार्यपालिका पर अधिकार प्राप्त होगा तभी 

॒ भारत को सुख-सम्पदा को प्राप्ति हो सकती है । एक उदाहरण से यह स्पष्ट 

हो जायगा । मान लीजिए कि आपको शिक्षा और जन-स्वास्थ्य-संचालन 

का अधिकार दिया गया हो किन्तु इनके लिए आपको धन चाहिए । निः- 

शुल्क और अनिवायं शिक्षा खर्चीली होती है। आप उसके लिए धन की 

व्यवस्था कहाँ से करेगे। जब भी महायुद्ध की समाप्ति पर वाणिज्यिक 

प्रतियोगिता एवं संघर्षं का प्रश्‍न उठेगा तो आपके समक्ष नये सिरे से सारी 
समस्या प्रस्तुत हो जायगी । 
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आप नील उपजाते हैं, कपास एवं पटसन की खेती करते हैं, कोई भी 
स्वशासी देश अपने प्राकृतिक साधनों का उपर्युक्त मदों पर उपयोग करना 
चाहेगा जिससे उसकी अपनी सम्पदा बढ़े, उसके लोगों को प्रा-पूरा लाभ 
हो । किन्तु आपके कच्चे माल की दूसरे देशों को जरूरत है, इंगलैंड और 
लंकाशायर को आपके कपास की जरूरत है। वे कहते हैं कि भारत को लम्बे 
रेशेवाला कपास उपजाना चाहिए । सत्य यह है कि इंगलेंड के कारखानेदार 
भारत को अपने हित में कच्चा माल का एक उत्पादन क्षेत्र बनाए रखना 
चाहते हैं। कोई कारण नहीं कि क्‍यों भारत कपास इंगलड भेज दे और 
वहाँ से तैयार सूती वस्त्र का क्रय करे | 

आप देखें कि वे किस तरह साम्राज्य के साधनों की बात कर रहे हैँ । 
सुनने में यह बड़ा ही अच्छा लगता है किन्तु इसका सीधा अर्थ यह है कि 
भारत के प्राकृतिक साधनों का साम्राज्य के अन्य हिस्सों के स्वार्थ में उपयोग 
किया जाए, भारत के हित में नहीं । 

जव ईस्ट इन्डिया कम्पनी भारत आई थी तो वह इस देश की उत्पादित 
सम्पदा इंगलेंड भेज दिया करती थी। उसका परिणाम यह हुआ कि 
भारत क्रमशः निर्धन होता गया और इंगलेंड के कारखानेदार एवं व्यापारी 
धनी । भारत को गरीबी के कारण केवल इस देश से सम्पदा का अनवरत 
निर्यात ही नहीं यह्‌ तो एक कारण है। इसके दूसरा कारण यह्‌ है कि अंगरेज 
कारखानेदारों एवं व्यापारियों के हित में इस देश का भीषण शोषण किया 
जाता रहा है। अतः केवल प्रान्तों में ही सत्ता प्राप्त करना पर्याप्त नहीं । 
आपको केन्द्र में भी सत्ता प्राप्त होनी चाहिए । प्रमुख विषयों पर निला 
का अधिकार दिखावा मात्र होगा, उसमें खतरा है क्योंकि वह एक नामनेहादी 
नियंत्रण होगा । वित्तीय व्यवस्था पर अधिकार उसकी आड़ में रोक 
रखे जायेगे । 

यदि प्रस्तावित सुधार योजनाओं की यही रूपरेखा हो तो यह संतोषप्रद 

नहीं और भारत को उन्हे स्वीकार नहीं करना चाहिए । भारत को स्वीकार 
नहीं करने का अर्थ यह नहीं कि पार्लियामेंट द्वारा विधेयक के पारित होने एवं 
उसके कानून बनने से वह रोक नहीं सकता । किन्तु वह यह कह सकता है 
कि हम इन सुधारों को स्वीकार नहीं करेंगे ॥ यह आपका विधेयक है 
हमारा नहीं । हम अपना आन्दोलन जारी रखेंगे जबतक कि हमने जो कुछ 
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भी मांगी है वह हमें मिल नहीं जाती । अब इसके लिए भी दो रास्ते हैं ॥ 
कुछ लोग सम्पूण योजना का वहिष्कार करने का रास्ता अपनाना चाहते हैं । 
वे विधान सभा में नहीं जायेगे, सरकारी यंत्र में भाग नहीं लगे । इसमें 
बुद्धिमत्ता नहीं दीखती । इसका कारण है। आयरलेंड को होमरूल इसलिए 
दिया जा रहा है कि इंगलंड वर्तमान समय में उसे उससे वंचित रखने से डरता 
है। आयरलेंड पालियामेंट से अलग नहीं रहा क्योंकि उसके लोग सोचते 
प्रे कि वे आयरलड में बैठे हैं न कि इंगलड में । वे पालियामेंट में बेठते थे, 
उसके काम में वाधा डालते थे और वे अपने को इतना अरुचिकर बना देते 
थे कि इंगलेंड उनसे कहे कि तुमलोग अपनी संसद में चले जाओ और हमें 
और अधिक परेशान मत करो । सरकार को विधान परिषदों में बेठने के 
लिए लोगों की कमी नहीं होगी । अतः हमारे लोग परिषदो में प्रवेश कर और 
उसके भीतर से देश के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उसी तरह कामकर 
जैसे हमलोग बाहर से करंगे। किन्तु जबतक अपना लक्ष्य हम हासिल नहीं 
कर लें तबतक हमें संतुष्ट होने का दिखावा नहीं करना चाहिए। हम 
अपना आन्दोलन तबतक जारी रखे जबतक कि हमारी सभी मांग पूरी नहीं . 
हो जातीं । हम इस बात पर ध्यान रखे कि यह विधेयक भौ वेसा ही नहीं 
हो जाए जैसा कि मोरले-मिटो सुधार हो गया था। ये परिषदे सरकार के 
बाहरी आवरण हैं। इनमें वास्तविक सत्ता नहीं । प्रशासन कानूनों कौ 
अपेक्षा कार्यपालिका के आदेशों द्वारा अधिक होता है। हम रोज देखते हें 
कि मैजिस्ट ट अपने प्राधिकार का अतिक्रमण कर रहे हैं एवं हाईकोट को 
यह स्वीकार करने को वाध्य होना पड़ता है कि यद्यपि मेजिस्ट्रट की 
काररवाई अवैधानिक है किन्तु वे कार्यपालिका के जुल्म से:नागरिक की रक्षा 
करने में असमथ हैं । 

श्रीमती बिसेन्ट ने तदुपरांत तिलक एवं उनके सहयोगियों को इंगलड जाने 
की अनुमति नहीं दिए जाने की आलोचना की । वाइसराय ने अपने तई उन्हें 
जाने देने का सर्वाधिक प्रयत्न किया था । उसने मंत्रिमंडल के समक्ष भी अपने: 
विचार रखे थे किन्तु उसे सफलता नहीं मिली । यदि लॉड सिडेनहम और 
ईडो-ब्रिटिश ऐसोसिएशन को इंगलंड में भारतीय होमरूल के विरुद्ध विषाक्त 
विचार करने की स्वतंत्रता थी तो भारतीय प्रतिनिधिमंडल को इंग्लंड क्यों 
नहीं जाने दिया गया यह उसकी समझ में नहीं आता । 
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श्रीमती बिसेट ने कहा कि जब लेबर पार्टी की बैठक जनवरी में हुई तो 
इस इन्डो-ब्रिटिश ऐसोसिएशन ने एक स्मारिका प्रस्तुत की । स्मारिका में 
तर्क के साथ-साथ अपशब्दों की बोछारें की गई थीं। भारतीय सुधारवादी 
उनके शब्दों में बोलशेविक थे । उनपर जितनी भी गालियाँ वे दे सकते थे, 
उन्होंने दी थीं। फिर भी ब्रितानी मंत्रिमंडल ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया । 
उन्होंने यह कहा कि होमरूल के खिलाफ प्रचार नहीं होना चाहिए । उल्टे 
मंत्रिमंडल उनका समर्थन करता है और एसोसिएशन को भ्रम फैलाने एवं 
मिथ्या प्रचार करने की छूट दी गई है। एक भ्रमात्मक वात जो अमरीका 
तक फॅलाई गई और वहाँ से इंगलड में सुनी गई वह यह थी कि मैं भारत में 
अंगरेज सरकार के विरुद्ध बगावत का नेतृत्व कर रही हं, उसके खिलाफ 
भी सरकार ने एक शब्द नहीं कहा । किन्तु जब ऐसे लोगों का प्रतिनिधि- 
मंडल भेजने की बात की जाती है जो इस देश को जानता है, यहाँ के लोगों 
को स्थिति से अवगत है एवं उनकी आशा-आकांक्षाओं से परिचित है और 
वह इसलिए कि इंगलड जाकर यहाँ के विषय में लोगों को सच्ची-सच्ची 
बातों से परिचित करावे तो मंत्रिमंडल एकाएक यह निर्णय कर लेता है कि 
प्रचार-काय सर्वाधिक अनुचित हे | 


में मानती हूँ कि ब्रितानी मंत्रिमंडल के लिए भारत विरोधी प्रचार की 
अनुमति देना एवं भारत को उत्तर देने से रोक देना सर्वाधिक अनुचित है । 
यह एक ऐसा विषय है जिसपर मैं आन्दोलन करने का परामश देती, 
किन्तु सामरिक स्थिति को देखते हुए ही मैं ऐसा नहीं कर रही हूं।” 
तदूपरांत श्रीमती बिसंट ने युद्ध-संकट से उत्पन्न स्थिति का विवेचन किया 
ओर आम्सं ऐक्ट की धाराओं के कारण भारत की निस्सहायता पर 
प्रकाश डाला । 


अभी तक अंगरेज सैनिक पीछे हटते रहे हैं और मोर्चा को भंग नहीं होने 
दिया है। इस प्रकार सेना ने शत्रु के समक्ष अभी तक मोर्चा भंग नहीं होने 
दिया है । पश्चिमी मोर्चे की यही स्थिति है। फिर भी कुछ स्थानों पर 
पराजय हुई है और नौजवान सीमा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अमरीकी 
सेना मोर्चे पर आ रही है, काफी लोग आ भी चुके हैं। प्रश्न यह है कि 
अमरीकियो के आने तक सेना मोर्चा बनाए रख सकेगी या नहीं । यदि 
वसा होता हे तो जर्मन आक्रमण समाप्त हो जायगा । यदि ya वे विफल 
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हैं तो इंगलेंड के तट पर भी खतरा उत्पन्न हो जायगा । यहाँ भी खतरा 
उत्पन्न हो चुका है। रूस के-हथियार रख देने, तुर्की पर जमनों का प्रभाव होने एवं 
साइवेरिया में कई हजार जर्मन एवं ऑस्ट्रियाई बंदियों के होने के कारण इस 
देश पर भी बलुचिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान की सहायता लेने एवं उत्तर 
भारत पर आक्रमण करने की आशंका उत्पन्न हो सकती है किन्तु यह कोई नया 
खतरा नहीं । ऐसे आक्रमण पहले भी हुए हैं । किन्तु भारत इतनी निस्सहाय 
स्थिति में पहले कभी नहीं रहा जितनी आज वह्‌ हे । १८७८ के आस्स ऐक्ट 
के कार्रण यह देश एक निःशस्त्र राष्ट्र है। इसका परिणाम यह हुआ है कि 
हमारी जनता को बंदूक या पिस्तौल चलाने का कोई ज्ञान नहीं । 


अब खतरा के समय में भारत इसलिए निस्सहाय था कि उसे हथियार- 
विहीन करके रखा गया था । उसके उत्तरी और उत्तर-पश्चिसी सीमांतों पर 
आज खतरा है। ब्रितानी प्रधान मंत्री सहायता की मांग करते हूँ किन्तु 
सहायता दी कैसे जाय । इस सवाल पर आपको विचार करना हे । आपके 
घर हैं. बाल-बच्चे हैं, आप केसे उनकी रक्षा करंगे। यह इंगलड को सहायता. 
का सवाल नहीं । यह आपकी मातृभूमि की रक्षा का सवाल हैं। केवल एक 
थे बात भारत के नौजवानों में जादू भर सकती है और वे साम्राज्य की 
सुरक्षा के लिए अपने को बलि चढ़ाने को तत्पर हो सकते हैं । यह वही बात 

जिसकी मांग आयरलेंड कर रहा हे-- होमरूल । े 

टम यहाँ यह भी कहना चाहेंगे कि यदि इंगलड प्रभावशाली ढंग से 
भारत की सहायता लेने को उद्यत एवं आकांक्षी हो तो उसे भारत को उसकी 
उचित आजादी देनी होगी तभी वह सहायता देने को उद्यत एवं संकल्पशील 
हो सकेगा । आपको जनता में स्फूति जगानी हे और वह स्वतंत्रता का वादा 
ही कर सकता है। भारत दूसरे लोगों की स्वतंत्रता के लिए सच्चे हृदय से 
युद्ध नहीं कर सकता यदि उसे स्वयं ही वह स्वतत्रता उपलब्ध नहीं हो । 
मैं यह नहीं कह सकती कि भारत स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करेगा । हम भारत 
में जर्मनों को नहीं देखना चाहते । अंगरेजी शासन के बदले जमन शासन के 
आकांक्षी हम नहीं । किन्तु हमें वह स्फूति, उत्साह एवं दृढ़ संकल्प होना 
चाहिए जो स्वतंत्रता से ही उद्भूत होते हैं। अतः वाइसराय को यह कह 
देना हमारा कत्तव्य है कि हम उसकी अपील पर सहायता करने को तयार 
हैं। हम धन-जन की व्यवस्था करेंगे, भारत की रक्षा के लिए विशाल 
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रंगे किन्तु उसकी अपील का कोइ असर नहा होगा 


नागरिक सेना भर्ती क 
नहीं कहता कि इस संघष का पुरस्कार होगा 


जबतक कि वह यह 
हमारी स्वतंत्रता । 

मैं जानती हूँ कि कुछ लोग कहेंगे कि मुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए | 

किन्तु क्यों नहीं ? अपने देश को गुलामी के बंधनों में छोड़कर दूसर लागा 

के लिए युद्ध करके अपनी जान खतरा म डालना किसी भी राष्ट्र का कत्तव्य 
नहीं है। भारत यह बहुत काल से करता आया और फ्लण्डस, फ्रांस, 
मेसोपोटामिया, अफरीका और मिस्र के मंदानों में अपना खून बहाता रहा 
है। कोई नहीं कह सकता कि उसने अपना खून नहा बहाया किन्तु तिस 
राष्ट के बलिदानो के लिए एक सीमा होती हे यदि इंगलंड इतना भी 
नहीं समझ सकता है, यदि वह यह नहीं सोचता कि भारतीय सेनिक उसके 
अपने सैनिकों के समकक्ष खड़े होने के योग्य हैं तो हमलोगों के लिए भी यह 
समय है कि हम कह दं कि यदि आप को हमारे और धन-जन की जरूरत 

में यह समझने का मौका दें कि हम अपना खून अपने लोगों को 
स्वतंत्रता के लिए बहा रहे हैं और यह कि भारत और अधिक गुलाम 
नहीं रहेगा । 

कोई कारण नहीं कि क्योंकि आपने एशिया में जन्म लिया है इसलिए 
यह कहने के बदले कि हम स्वतंत्र होकर रहेंगे, आप भीख मांगते रहें या 
प्रार्थना करते रहें या याचना करते रहें । अतः आपसे मेरा परामश है 
और यही परामर्श सभी बहादुर लोग देंगे कि आप कहें कि हम काम करने 
को तैयार हैं, सैनिक भर्ती करने के लिए धन संग्रह करने को तयार ह लेकिन 
तभी जबकि युद्ध के बाद हमें होमरूल देने को स्पष्ट घोषणा कर दी 


जाती है । 
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जे० ए० स्विनी, सेदलमेंट ऑफिसर, उत्तर बिहार का 
चस्पारण के जिला खैजिस्टेट को २ जुलाई, १९१७ का 
पत्र ¦ 
“मुझे यह देखकर खुशी है कि श्री गांधी यह स्वीकार करते हूँ कि कुछ 
ऐसी भी कोठियाँ हैं जिन्हें सामान्य नियम का अपवाद कहा जा सकता है । 
इसके अतिरिक्त श्री गाँधी यह कहना भी नहीं भूले है कि भारतीय जमींदार भी 
चम्पारण के युरोपीय भूमिपतियों पर जो आरोप लगाए जाते हैं उनसे मुक्त 
नहीं । वे यह भी कह सकते थे कि भारतीय जमींदारों के इलाकों में और 
भी अधिक अत्याचार होते हैं और रेयतो के साथ अधिक अन्याय किया जाता 
है क्योंकि उन इलाकों में बड़े पैमाने पर और अक्सर व्यवस्थित ढंग से 
बेईमानी की जाती है। परिशिष्ट-१ में संलग्न मेरी टिप्पणी से यह प्रकट होगा 
कि रामनगर इस्टेट, उत्तर बिहार में सबसे बुरी जमीन्दारी है और इस 
जमींदारी में सबसे अन्यायपूर्ण प्रथा कुख्यात “ड्योढ़ी महाल' हे । युरोपीय 
जमींदारों का इससे कोई संबंध नहीं । 
सामान्य निष्कर्ष :--चम्पारण जिला में २० वर्ष पूर्व खतियान तैयार 
कराया गया था। उसका शेक्षणिक प्रभाव निराशाजनक था । रयतों ने 
इतना ही जाना कि उन्हें उन खेतों में स्थाई अधिकार था जिनके लिए नकद 
मालगुजारी निश्चित या अंकित की गई थी । 
हाल तक रैयतों को अपना अधिकार व्यक्त करने का ज्ञान नहीं था और 
हाल के वर्षो में छिटपुट उदाहरण ही ऐसे मिलेंगे जिनमें जमींदारो के 
विरुद्ध अपने अधिकार पर वे खड़े हुए हों तथा जमींदारों ने उन्हें बागी नहीं 
समझा हो । 


१६०८-१०६ के उपद्रवों से रेयतों को यह शिक्षा मिली कि मिलजुल- 
कर रहने से लाभ होता है और युरोपीय जमींदारों को प्रतिष्ठा घटी । यह 
सामान्य आरोप कि वतमान स्थिति पुनर्बन्दोबस्ती या बन्दोबस्ती के पुनरी- 
क्षण के कारण हुई है, सही नहीं है। ऐसा वही लोग कहेंगे जो वास्तविकता 


का सामना नहीं करना चाहते हैं । 
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स्थिति १९०९ से ही बिगड़ती रही हे । उदाहरणार्थ, जिला के उत्तर में 
विस्फोटक अवस्था कुछ दिनों सें बनी हुई थी। पहले यदि किसी तरह की 
गड़बड़ी नहीं हुई हो तो इसका कारण यही हो सकता है कि हमने यह 
समझ रखा है कि रेयतों का कर्तव्य गैरकानूनी वसूली के समक्ष बिना 
विरोध किए घुटने टेके रहना है। इसके अतिरिक्त जमौंदारों के अमलों को 
भी उनके भरण-पोषण के लिए पर्याप्त सामग्नियाँ,देते रहना रैयतों के लिए 
लाजिमी समझा जाता रहा है | 


नील उत्पादन क्षेत्रों में सरहवेशी को भारी समस्या रही है। इसपर 
जिला अधिकारियों को रेयतों की ओर से पहली दरखास्त सितम्बर, १६१३ 
में प्रस्तुत की गई। यह घटना पुनरीक्षण काररवाइयाँ शुरू होने के दो 
महीने पहले की तथा मोतिहारी अनुमंडल के सव के एक वर्ष पहले की है। 
सत्य यह है कि दोनों अनुमंडलों में हमसे ऐसे प्रश्‍न किए गए तथा ऐसी 
समस्याएं हमारे सामने आइ जिनसे निवटने को हमें वाध्य होना पड़ा । 
रयतों के अधिकार का अभिलेखन इस संघर्ष का कारण नहीं बल्कि 
अवसर था और आश्चयं इस पर नहीं होना चाहिए कि संबद्ध पक्षों के बीच 
संबंध तनावपूर्ण हुए बल्कि इसपर कि उनका संघर्ष हिसा में नहीं व्यक्त 
हुआ । 


लोगों को सामान्य अवस्था :--कोई कारण नहीं कि तीन-कठिया तथा 
अबवाब प्रथाओं को खत्म कर देने से इस जिला के किसान काफी सुखी 
नहीं हो सकंगे । जमीन बहुत ही अच्छी है और अनेक स्थानों पर अत्यधिक 
उपजाऊ। आबादी प्रति वगमील बहुत ज्यादा नहीं है । खेती सामान्यतः 
अनाथिक नहीं है अर्थात्‌ किसान के परिवार के भरण - पोषण के लिए 
पर्याप्त है । 


आबादी बढी है। आमतौर पर खेतों की कुल उपज के अनुपात में 
मालगुजारी को दर बहुत ही अच्छी है। क्रय के साधनों में वृद्धि हुई है 
और खेती के उत्पादन के लिए अधिक हाट-बाजार खुले हैं । 


फिर भी > अद्भुत बात है कि इन सभी सुविधाओं के रहते हुए और 
एक ऐसे जिला में जहाँ खेती के विकास के लिए पर्याप्त स्थान है, पिछले 
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२० वर्षा में कृषि के अन्तर्गत क्षेत्रों में कमी हुई है । तुलनात्मक आंकडे इस 
प्रकार ई -- 

पिछली बंदोबस्ती --- १४,४७,६६८ एकड़ 

वत्तमान बंदोबस्ती — १४,३९६,८४९ एकड़ 


इसमें ८,००० एकड़ की पिछली बंदोबस्ती के कारण नहर की रेलवे 
लाइनों के निर्माण के कारण कमी हुई होगी । 

सदर अनुमंडल में कृषि की कमी विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 

रामनगर इस्टेट में ठीकेदारी प्रथा अयोग्य एवं अपव्ययी राजाओं की 
आवश्यकताओं के कारण प्रतीत होती है। इन्होंने नकद रकमें लेकर अपने 
इलाकों को ऐसे लोगों के हाथों बंदोबस्त कर दिया जो मालगुजारी वसूल 
सकते थे । 

अंगरेजों की ठीका बंदोबस्ती भी सुयोग्य प्रबंध के इरादे से शुरू हुई 
होगी। ठोकेदार की स्थिति यह है कि उसे जो रकम वसूल करती होती है 
या जो चुकाना होता है उसके बीच का अन्तर इतना कम रहता है कि उससे 
उसे कोई लाभ नहीं हो सकता । सिद्धान्त रूप में यह अंश किसी तरह 
भरण-पोषण के लिए उपयुक्त हो सकता है लेकिन व्यावहारिक रूप में एकदम 
अपर्याप्त सिद्ध हुआ है । 

नील उत्पादन क्षेत्रों में ठीकेदारों की आय के अतिरिक्त स्रोत ये हैं :--- 
(क) तीन-कठिया प्रथा से लाभ, (ख) जिरात से आय । गर-नील उत्पादन 
क्षत्रों में अबवाब और जिरात से उसे आय होती है । आय के दो अतिरिक्त 
स्रोत हैं, महाजनी और छोटे-छोटे उद्योग-धंधे, जेसे चावल कूटने या चीनी 
बनाने का काम । 

यदि आय के ये अतिरिक्त स्रोत नहीं रहते तो ठीकेदारों के लिए जीना 
असंभव हो जाता क्योंकि अक्सर वे जमींदार को जितनी मालगुजारी देते हैं 
उससे कम की वसूली करते हैं । 

मेरे विचार में बेतिया और रामनगर इस्टेट ठीकेदारी व्यवस्था में जो 
भी अनियमित काम होते हैं उसके लिए पूर्णतः जिम्मेवार हैं । 

नील उत्पादक जमींदार हैं। यह मैं मानता हुँ कि अबतक जो व्यवस्था 
रही है उसमें बुराइयाँ हैं और उनका सुधार भी होना चाहिए । लेकिन 
मेरी दृष्टि में श्री गांधी ने एक अतिरंजित चित्र प्रस्तुत किया है और 
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'उसकी जाँच से जो उत्तेजना फैल रही है उसका उन्होंने विचार नहीं 
किया है। 

औसत नील उत्पादक को अपने रेयतों के प्रति सद्भावना होती हैं और 
यदि इस तरह आग्रह भी करता है कि उसके शब्द कानून के रूप में माने 
जायँ तो यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि रेयतों की आवश्यकताओं के क्षण में 
वह उन्हें हर संभव सहायता देता है। वस्तुतः गाँव के सभी झगड़े वही 
निबटाता है। उसके फैसले लोग मान लेते हैं और शायद ही कभी या कभी 
नहीं उनके विरुद्ध कोई शिकायत होती है। यह इस बात का प्रमाण है कि 
अदालतों की जटिल कार्यवाही की अपेक्षा अपनी आशाओं से अधिक अनुकूल 
तात्कालिक न्याय रंयतों को प्राप्त होता है । 

इस ब्यवस्था में जिस सीमा तक सत्ता का व्यवहार होता है उसमें 
खतरा है। लगभग सभी कुछ मैनेजर के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। 
एक ही कोठी रेयतों की दृष्टि में तथा लाभकर एवं उदार व्यवस्था से 
अत्याचार के स्रोत में बदल जा सकती है। 

मेरे विचार में आमतौर पर प्लाँटरों ने अपनी सत्ता का उपयोग गलत 
या अन्यायपूण ढंग से नहीं किया है। उन्होंने व्यावसायिक ईमानदारी का 
एक मानदंड स्थापित किया है जो जमींदार में बहत कम पाया जाता 

प्लांटर को सबसे बड़ी कमजोरी है उसका अमला और दृष्टि में 
सबसे अधिक बुराइयों की जड़ अमला ही है 


परिशिष्ट ठ 


शेख किताब अली वल्द शेख गुलाम हुसेन, गाँव 
जर्यासहपुर, परगना मझवा, थाना सोतिहारी, उम्र ४५ 
वष, का वक्तव्य । 

तुरकौलिया कोठी, चिलराव, मुकाम मोतीहारी, २७-४-१७ । 


१३१४, १३१५ और १२१६ में हमलोगों T 
> ह्‌ को सट्टा के अन्तर्गत नील 
ME दे दी गई थी । सट्टा की अवधि १२२० में खत्म हुई। इस 
१ के लिए हमें सरहबेसी स्वीकार करने को कहा गया। ( सरहबेसी का 
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एक छुपा हुआ कागज दिखलाता है )। उससे यह प्रकट होता है कि 
मूल मालगुजारी अढ़ाई रुपया प्रति बीघा थी लेकिन सरहवेसी के वाद 
४ ₹० ६ आना प्रति बीधा हो गई । इसप्रकार १ रु० १० आना प्रति 
बीघा को बढ़ोतरी हुई । हमलोग इसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। किन्तु एक 
रजिस्ट्रार तुरकौलिया लाया गया । वह स्कूल में ठहरा और रेयतों को 
सिपाहियों द्वारा जबदंस्ती कोठी ले जाया गया और उनसे कागज बनवाया 
गया । उनसे एक पटवारी के द्वारा एक कागज पर अंगूठे का निशान लगवाया 
जाता था और वहाँ से उन्हें रजिस्ट्रार के पास दो या तीन सिपाहियों के साथ 
भेज दिया जाता था । रजिस्ट्रार कागज की रजिस्ट्रार करता था । रयतों को 
कहा जाता था कि यदि वे रजिस्ट्रार के सामने अपनी जुवान खोलंगे तो 
उनके साथ बेरहमी के साथ पेश आया जायगा । सरवे के समय रेयतों ने 
सूल मालगुजारी लिखवाई किन्तु अनेक मामलों में सरहवेसी बरकरार रही । 
अन्य मामलों में सरहवेसी रहर कर दी गई किन्तु उसके स्थान पर अभिलेखों में 
नील उपजाने का दायित्व अंकित कर दिया गया । हम अपनी ठोका की 
जमीनों पर पेड़ों की लकड़ी का व्यवहार करते रहे हैं किन्तु हाल में हए. 
सर्वे में लकड़ी में आधा हिस्सा कोठी का है, यह लिख दिया गया है। १०३ 
कार्यवाहियों में रयत हरि बाबू, Uo एस० ओ० के समक्ष सरहवेसी के 
संबंध में कामयाब हुए ऐसे मामलों. में भी जिनमें सरहवेसी बरकरार रखी 
गई, कागज साहब द्वारा सर्वे के पास ले जाए गए। सर्वे ने आदेश दिया कि 
जवतक रुजिस्ट्री किए गए अभिलेख रह नहीं कर दिये जाते तबतक सरहवेसी 
कायम रहेगी । हमलोगों से जबरन सरहवेसी की वसूली की गई। इसके 
लिए वसूली के लिए जो तरीके अपनाये जाते थे उनमें कुलीन रेयतो के 
घर पर धाँगर और डोम तैनात करना, सिपाहियों द्वारा उन्हें धमकी 
दिलबाना, पिटवाना, उनके कलेजो पर लकड़ी के सिलले रखना आदि थे । 


शारीरिक. यातना देने का एक अन्य तरीका पेरों के नीचे से हाथ ले 
जाकर गर्दन में बांध देता और पैरों को उठाना रहा है। यदि इसपर भी रयत 
बकाया नहीं चुकाता तो उसे कोठी ले जाया जाता । वहाँ कचहरी के सामने 
एक नीम के पेड़ से बांधकर सिपाहियों से पिठवाया जाता । यह काम साहब 
के सामने होता । यदि कोई आदमी जामिन बनने को तयार होता तो 


तहसीलदार मीर मोहम्मद अली उन्हे गालियाँ देता और बिना बकाया चुकाए 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५७० बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


उन्हें नहीं छोड़ा जाता । पेड़ से बंधे हुए व्यक्तियों को चींटियाँ काटती रहतीं 
किन्तु उनके हाथ बेंधे रहने से वह कुछ नहीं करता । इसके विरुद्ध कलक्टर 
से हमलोगों ने अपील की लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे 
मवेशी मरते थे तो हम चमार को दे दिया करते थे। उसके बदले में चमार 
हमें जूते और हल-बैल के लिए चमड़े के फीते देते थे और उसकी स्त्रिया 
प्रसव काल में हमारे घरों में काम करती थीं । किन्तु अब जहाँ कहीं कोई 
मवेशी मरता है तो उसे कोठी द्वारा ले लिया जाता है और उसका चमड़ा 
कोठी ले लिया करती है। फलतः चमारों ने हमलोगों की सेवा करना छोड़ 
दिया है। सम्पूर्ण तुरकौलिया इलाके के चमारों ने कलक्टर के पास जाकर 
कहा कि वे हमारी सेवा नहीं करेगे और यदि हमारे बच्चे प्रसव के समय 
मर जाये तो उसके लिए जिम्मेवार नहीं होंगे। कलक्टर ने हुक्म दिया कि 
मरा हुआ मवेशी उसका होगा जो उसका मालिक है। चमारों को कोठी ले 
जाया गया, नीम के पेड़ से बाँध दिया गया । प्रत्येक से ४० रुपया जुर्माना 
वसूला गया । कोठी मरे हुए मवेशियों को ले लिया करती है। इसके कारण 
हमलोगों के काम में खलल पड़ता है। आगामी वप का १२ आना किस्त 
तहसीलदार द्वारा वसूला जाता है शेष ४ आना पिछले वषं के भादो में । 
उस समय फसल खेतों में रहती है और रेयतों को पीटा जाता है या अन्य 
तरह से उन्हें सताया जाता है जिसमें जो वषं शुरू भी नहीं हुआ है उसकी 
किस्त वे चुका दे । गाँव के कामगारों को, जिनका हम भरण-पोषण करते 
हैं, जबदस्ती कोठी ले जाया जाता है और जब्॒तक कोठी का काम खत्म नहीं 
होता उन्हें दूसरे किसी का काम नहीं करने दिया जाता। उन कामगारों को कोठी 
के खेत में काम करने के लिए भेज दिया जाता है और जबतक पूरा काम 
खत्म नहीं हो जाता, उन्हें मजदूरी नहीं दी जाती । काम खत्म होने पर 
साहब मुन्शी को मजदूरी देता है, रैयत को नहीं । मुन्शी मजदूरों को अपनी 
इच्छानुसार जो कुछ उचित समझता है, दे देता है--आम तौर पर २ पेसा 
प्रति दिन की दर से। यदि इस पर कोई SA करता है तो उसकी मारपीट 
की जाती है। यदि हम अपने मजदूरों को जबरन ले जाये जाने या उनसे 
काम कराने पर आपत्ति करते हैं तो हम पर ५ रुपया जुर्माना किया जाता 
है। मजदूरों द्वारा लगभग २०० बीघा की कोड़ाई हाल ही में हुई है जिसके 
लिए उन्हें एक पैसा भी नहीं दिया गया है । इस जमीन को जबद॑स्ती रैयतों 
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के हाथों १० रुपए प्रति बीघा की दर से बंदोबस्ती लेने को दिया जा रहा 
है। रेयतों के हल साहब की जीरात जोतने के लिए ले लिथे जाते हैं।' 
जबतक कोठी का काम खत्म नहीं होता, सवेरे से शाम तक हल चलता रहता 
है और शाम में केवल बैल और हलवाहा उसके मालिक के पास खिलाने के 
लिए भेज दिए जाते हैं। हल कोठी की जीरात में ही रख लिए जाते हैं।. 
हल का दाम साहब के इच्छानुसार हमें दिया जाता है। कोठी के द्वारा 
आम तौर पर आसिन, कातिक और अगहन में हल ले लिए जाते हैं। इसके 
लिए एक बीधा को जोतने-कोड़ने के लिए १० आने की दर से हमें मूल्य 
दिया जाता है । यदि जमीन हमारे घर से काफी दूर पर रहती है तो ८ हलो 
की जरूरत दिन भर में एक बीघा जोतने-कोड़ने के लिए होती है । जमीन 
नजदीक रहने पर ४ हलों से ही यह काम हो जाता है। दूसरे लोगों को 
किराया पर अपना हल देने से हमें ५ या ६ आने की दर से ३ हल के लिए 
१ रुपया मिल जाता है। हमारे पास बेलगाड्यां हैं। उनके लिए हमें : 
लगभग डेढ़ सौ रु० का बैल और ३ ₹० महीना पर गाडीवान रखना पड़ता 
है। गाड़ीवान को कपड़ा और कम्बल भी देना होता है। हमारी बैलगाड़ी ` 
कोठी के काम में सवेरे से शाम “तक ले ली जाती है और एक पक्का मन ले 
जाने के लिए २ लोहिया पैसा दिया जाता है और यह भी काम खत्म होने 
पर्‌ नहीं. बल्कि अगले साल जेठ में चुकाया जाता है । यदि किसी दिन गाडी 
हाजिर नहीं हुई तो उसके लिए ५ रुपया जुर्माता और सवा रुपया तलवाना 
लगता है जिसे तुरत चुकाना पड़ता है। इसमें यदि कुछ भी देर हुई तो हमलोगों 
का अपमान किया जाता है। कभी-कभी हमें नंगा करके पीटा जाता हे । 
गाँव में अभी बद्री राय, रछेया राय और ढोंढ़ा कुरमी कोठो के प्यादे 
उपस्थित हैं जो यहाँ आकर हमें अपना बक्तव्य लिखाने से रोकते हे॥ हम 
छिपे-छिपे यहाँ आये हैं लेकिन यहाँ मोतिहारी में भी लक्ष्मण राय, अब्दुल खाँ 
और लछुमन ठाकुर सड़क पर कुछ अन्य प्यादों के साथ साइकिल लिये खड़े हैं 
और वे हमारे यहाँ आने की सूचना कोठी को भेज रहे हैं। मोतिहारी कुछ 
खरीद-फरोख्त के लिए भी जब कोई आता है तो उसकी खबर भेज दी जाती है। 
प्यादा गाँव का गश्त लगाते रहते हैं और रात को रेयतों की हाजरी लेते हैं । 
जो गैरहाजिर पाये जाते हैं उनके विषय में पूछताछ की जाती है । कोठी में 


इस्तीफा बंदोबस्त का फारम हमेशा रहता है। जब कभी किसी रेयत को. 
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जुर्माना किया जाता है या उसे कोई दूसरी सजा दी जाती है, तो उसे अपनी 
जमीन लोटा देनी होती है और उसी जमीन को उसके परिवार के किसी 
दूसरे सदस्य के हाथ बढ़ी हुई दर पर बंदोबस्त कर दिया जाता है। गाँव 
को लग्गी पहले कोठी के अनुसार साढ़े अट्ठारह इंच के आठ हाथ की होती 
थी ओर हमारे अनुसार साढ़े आठ हाथ की। पहले सर्वे के समय साढ़े 
अट्ठारह इंच के आठ हाथ की लग्गी निश्चित की गई; लेकिन हाल के सर्वे 
में अट्ठारह इंच के ही आठ हाथ की लग्गी का इस्तेमाल किया गया । 
इसका परिणाम यह हुआ कि धारा १०५ के अन्तरगत अतिरिक्त जमीन के 
लिए अतिरिक्त मालगुजारी के हेतु मुकदमे दायर किए गए हैं। इस तरीका 
से एकड़ों में जमीन उतनी ही रहती है लेकिन बीघों की संख्या बढ़ जाती है 
और अतिरिक्त बीघों के लिए अतिरिक्त मालगुजारी लगाई जाती है। चरी 
के लिए प्रति मवेशी ४ आने और प्रति भैस ८ आना की दर से हमसे लिया 
जाता हे । उपर्युक्त बयान निम्नलिखित रैयतों के द्वारा तसदीक किया जाता 
हैं। इनकी उपस्थिति में यह लिया गया है :-- 

» (१) शेख नदाली, वल्द शेख हुसेन बक्स, उम्र २४ वर्ष । यह यह भी 
कहता है कि उसे कोठी के अमलों ने पीटा, उसके कलेजे पर ईटे 
लाद दीं और उससे जबर्दस्ती अंगूठे का निशान ले लिया गया । उसे 
१ जो e आने प्रति बीघा की दर से सरहवेसी देने की कबूली 
कराई गई । 

(२) saga राउत, वल्द हंसराज अहीर, उम्र ४० वर्ष : अपने हल 
की मरम्मत के लिए लकड़ी लेने पर हमें सजा दी जाती है । 
इसके लिए हुक्म लेना पड़ता है, लेकिन वह जल्दी नहीं मिलता 
और यदि मिलता भी है तो उसके लिए काफी खर्च करना पड़ता 
है। हमारी दुधार गाय और भंस कोठी ले जायी जाती है और 
दुध के लिए हमें कुछ भी नहीं दिया जाता । 

( ३) शेख गयानी, वल्द शेख पालक, उम्र ४० वर्ष । हमारे खेत को 
इस्तीफा बन्दोबस्त लगान में इजाफा करके हमारे भाई के नाम से 
कर दिया गया है । 


( Y ण ल्द : c 
(४) नारायण अहीर, वल्द भरदुल राउत, उम्र ३० वष । 
(५) शेख अजमद, वल्द शेख खुशीहाल, उम्र ४० वर्ष । 
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( ६) विशुन साह, aca संतोष साह, उम्र ४० वर्ष । 
(७ ) सीता जोलहा, वल्द मासूम जोलहा, उम्र ३० वर्षे । 
हस्ताक्षर-- राजेन्द्र प्रसाद 
२७-४-१७ 
(i) सरहवेसी के कागज की प्रतिलिपि 
(i) कलक्टर को दरखास्त की प्रतिलिपि । 


मुंशी मियाँ, aca मुस्सरह मियाँ, MA जेयनपु र, टोला 

वोराहा, थाना मोतिहारी, का वक्तव्य : 

मोतिहारी, ४-५-१७ । 

तुरकोलिया के चिलराहा आउटवक के खिलाफ नील उत्पादन रोकने 
और सरहबेसी कागज बनवाने और इजाफा मालगुजारी वसूलने संबंधी 
शिकायतें । हम इसके लिए तैयार नहीं हुए। कोठी ने हमसे जबरन 
सरहवेसी कागज बनवाया । इसके लिए हमारे मवेशियों को ढाठ में बंद 
किया गया, कओं का इस्तमाल रोका गया, दरवाजों पर डोम बेठाए गए 
और मारपीट की गई । कुछ रेयतों के पास १ रुपया प्रति बीघे की दर पर 
जमीन थी । उसे बढ़ा कर ३ रुपया प्रति बीघा कर दिया गया । दूसरे 
लोगों का १ रु € आ० से बढ़ाकर ३ र० ८ आ० कर दिया TAT 
अधिकतर रेयतों को २ रु० से बढ़ाकर ३ रु० कर दिया गया । 

उनके मामलों में मालगुजारी बढ़ाकर साढ़े चार रुपया प्रति बीघे कर दी 
गई । कुछ रेयत, जिन्हें ४ रु० प्रति बीघा मालगुजारी देती पड़ती थी, उनकी 


मालगुजारी में ४ आने प्रति बीघा की दर से वृद्धि की गई। हमने प्रवद्धित 
दरों पर अभी तक मालगुजारी चुकाई हे । 


शेख धनहर, वल्द शेख मुसाफिर, ग्राम जयसिहपुर, 
थाना मोतिहारी, का वक्तव्य : 

तुरकौलिया के चिलराहा आउटवक के विरुद्ध शिकायत । गाँव के 

रैयतों के संदर्भ में वे ही सब शिकायतें करता है, जो मुशी मियाँ ने की है) 


किन्तु अपने संबंध में निम्नलिखित बात और कहता है :-- 
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मैंने सरहवेसी का कागज बनाने में टालमटोल किया | उसका नतीजा 
हुआ कि मुझसे ७० रुपया जुर्माना, २० रुपया मालगुजारी, १२ रुपया बेलगाड़ी 
प्र खर्च, २२ रु० ५ आना ६ पाई बैलगाड़ी के लिए सट्टा और & रुपया 
नकद वसूला गया । ये सारी रकमें मुझसे जबदेस्ती वसूली गई । फिर भी, 
मैंने सरहवेसी का कागज बनाने से इन्कार किया । यह सब १३२६ म हुआ | 
कोठी के अमलों ने ३ धांगड़ों और € प्यादों को लेकर मुझे घसीटवा कर कोटी 
में ले गए और वहाँ इस्तीफे के कागज पर मेरे अंगूठे का निशान ले लिया 
और तब मेरे खेत को छोटे- से - छोटे टुकड़ों में बाँट करके बढ़ी हुई 
जमाबंदी पर बंदोबस्त कर दिया गया । इस्तीफा और बंदोबस्ती एक ही 
साथ की गई । यह मालगुजारी बढ़ाने का एक तरीका था | इसके बाद ७० 
रु० के जुमनि की रकम लौटा दी गई। मेरे पट्टीदारों को भी कोठी ले 
जाया गथा और उनसे भी अंगूठे का निशान बनवाया गया | 


हस्ताक्षर--धरणीधर 


गुलजार खाँ, वल्द अजमल खाँ. मुकाम तेल्हुआ, थाना 
बेतिया, कोठी गहीरी : 
बेतिया, २४-४-१७। 
मेरे पास २२ बीघा जमीन हे । में ३ बीघे ६ कटठे में नील पदा करता 
हुँ। १३२३ तक मैंने यह काम किया है। सट्टा १३२१ में खत्म हुआ । 
१३१९ में कोठी ने डेढ़ रुपये प्रति बीघे की दर से तावान की मांग की | 
मैने देने से इन्कार कर दिया । इसपर कोठी मुझसे बहुत क्रृद्ध हो गई । मुझे 
तेल्हुआ दंगे के मुकदमे में फंसा दिया गया । मैंने कोठी के आदेशानुसार 
नया सट्टा भी नहीं किया । दूसरे गाँववालों से कोठी ने जबरदस्ती सट्टा 
कराया । फिर मैं साहब के डर से नील उपजाता रहा । नील को खेती में 
कोई लाभ नहीं होता । इसपर खर्च बहुत करना होता है, लेकिन आमदनी 
बहुत कम होती है। नील उपजाने में प्रति बीघा ४० रु० खच होता है । 
कोटी ने हमारा १३२२ और १३२३ का हिसाब साफ नहीं किया है । मैं 
३ ५ २० मालगुजारी देता हूँ । कोठी कहती है कि मेरा हिसाब मालगुजारी 
में मिनहा कर दिया गया । मैंने ३ बीचे ६ कट्ठे में नील उपजाया । कोठी 
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से बराबर मुझसे लड़ाई चलती रहती है। पिछले साल कोठी ने मुझे चोरी 
के मामले में फंसा दिया, लेकिन मैं रिहा हुआ। उसके बाद कोठी ने 
अनुमंडलाधिकारी के समक्ष लकड़ी के आधे हिस्से के लिए दरखास्त दी और 
सेजिस्ट्रोट ने फैसला दिया । सर्वे अधिकारियों ने लिखा है कि आधी लकड़ी 
स्यत की और आधी लकड़ी कोठी की होती है। कोठी बेतिया राज का 
मोकररीदार है । मैंने एक मुसम्मात से ४४ ₹० में १ बीघा १० कट्ठा जमीन 
रजिस्ट्री कराई, लेकिन दुश्मनी के कारण कोठी ने उसे दूसरे के साथ बंदोबस्त 
कर दिया । उसका झगडा चल रहा हे मुझे कागज दिखाए गए । 


हस्ताक्षर--रामनोमी प्रसाद 


गोवर्धन वल्द लल्लू, जाति माली, मुकाम बुधोलिया, 
उम्र ६० वर्ष, थाना बेतिया, इलाका गहरी कोठी । 


बेतिया, २८-४-१७ । 


~ 


बुधौलिया ग्राम तेधुआ का एक्र टोला हे । यह वेतिया साज की जमींदारी 
में है और गहरी कोठी का मोकररीदार ह । मेरे तीन भाई हैं, मोती, 
बुझावन और पलटू । पलटू मर चुका डै। उसकी पत्नी मोसम्मात दोलतिया 
उसके हिस्से की मालकिन है। चारों भाइयों को मिलाकर ११ बीधा जमीन 
है। उसकी लिखित मालगुजारी २७ To ५ आना ह। इसके अलावा हमें 
तीन-कठिया चुकाना होता है अर्थात्‌ हमें हर बीघा के लिए ३ कट्ठा 
जमीन पर नील क्री खेती करती होती है। इस कोठी में बराबर से नील 
की खेती होती आई है। १३१६ फसली के बाद रेयतों को मालगुजारी 
दर बढ़ा देने के बदले नील को खेती करना छोड देने का विकल्प दिया गया । 
दो वर्ष बाद तक मैंने नील नहीं बोया । हमारी ११ बीघा जमीन दो जमा- 
बंदी में है। इनमें एक गोवर्धन के नाम पर है जिसकी लिखित मालगुजारी 
७ रु० १ आ० ६ पा० है। दूसरी जमाबंदी मोती के नाम पर है। इसको 
मालगुजारी १३ रु० ७ आ० है। तीसरी जमाबंदी बुझावन के नाम पर हू। 
इसकी लिखित मालगुजारी ७ रुपया है। qag के नाम पर काई जमाबंदी 
नहीं है। वह मोती की ७ बीघा जमाबंदा का हिस्सेदार है। तीनों जमा- 
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बंदियों के लिए जिन दो वर्षों में हमने नील नहीं उपजाया, उसके लिए 
निम्नलिखित दर से हमें इजाफा मालगुजारी देनी पड़ी :-- 


गोवर्धन की जमाबंदी --- 3२० १० आना ६ पाई) 
मोती की जमाबंदी -- १४ रु० 
बुझावन को जमाबंदी — १ रु० ८ आना 


यह इजाफा इसपर निर्भर करता है कि तीन-कठिया रयत की मालगुजारी 
दर से अधिक या कम रहती है । हमारी तीन जमाबंदियों का इजाफा 
मालगुजारी की दर में फक होने के कारण है। पिछले तीन वर्षो से मैंने 
इजाफा देना बंद कर दिया और नील उपजाता रहा हूँ। तीन-कठिया के 
अलावा निम्नलिखित अवबाव चुकाता हूँ :-- 
(क) फरकवान--१ २० प्रति वष की दर से । 
(ख) दाबात पुजा, मिठाई के लिए १ ₹० प्रति वष | 
` (ग) टोकदार १२० प्रति वष | 
(घ) सजवाल-- १ २० प्रति वर्ष । 
(ङ) वेठ-वेगारी-- हम कोठी के खेतों में हलवाही, कटनी और रोपनी 
का काम करते हैं। लगभग ४ वर्षों तक हमने कोठी के खेतों में 
काम किया है । पिछले ४ वर्षो से कोठी के टोकदार को कातिक और 
आषाढ़ में १-१ रु० देकर कोठी का काम करने से अपना पिंड 
छुड़ाया है | 
हस्ताक्षर--विन्ध्यवासिनी प्रसाद वर्मा । 
परिशिष्ट ड 


बम्बई प्रेसिडंसी के स्वयंसेवकों के नाम 


१. डा० हरि श्रीक्ृष्णदेव, एन० एम० एस०, धुलिया | 

२. श्रीयुत्‌ बावन गोपाल गोखले, बम्बई । 

३. महादेव हरिभाई देसाई, सत्याग्रह आश्रम, अहमदाबाद । 
४. नरहरि द्वारिकानाथ पारिख, ८ 

५. ब्रजलाल भीमजी उपानी, ye 

६.  छोटेलाल जैन, > 


i AA 
१. डा० राजेन्द्र प्रसाद, सत्याग्रह इन चम्पारण , परिशिष्ट g” 
महात्मा गाँधी, ARAFA, पृष्ठ ५१३-५१४ । 
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७. श्रीयुत्‌ देवदास गांधी, z 
५०". सुरेन्द्र जी, zi 
९. 7” बालकृष्ण योगेश्वर पुरोहित, १ 
१०. ” सदाशिव लक्ष्मण सोमन, बी०ए०, एल०-एल०बी०, JAMAL 
११. ” नारायण तम्माजी कटगरे उफ पुण्डालिक जी, वही । 
१२. ” विष्णु सीताराम रणडिवे उफ अप्पाजी, धुलिया । 
१३. ' एकनाथ वासुदेव क्षिरे, $ 
१% प्राणलाल प्रभुराम योगी, लीलिया, भावनगर | 
१५. * श्रीशंकर राव देव, बी० ए०, पूना । 
महिला स्वयंसेवक :--- 


१. श्रीमती कस्तुरबाई, महात्माजी की पत्ती । 
२. ” अवंतिका वाई, बावन गोखले की पत्नी । 
३. ? दुर्गा बाई, महादेव देसाई को पत्नी । 
४. ” पणि बाई, नरहरिजी की पत्नी । 
५. ” अनन्दी बाई, महिला आश्रम, पूना । 
६. २” वीणापानी साहु, श्री लक्ष्मीनारायण साहु, ag ऑफ 
इन्डिया सोसाइटी के सदस्य, की पत्ती । 
परिशिष्ट ढ 
(प्रान्त? तिर्वाचत मंडल: दिवाना W9V™V™7 निर्वाचन मंडल: प्रतिनिधि का नाम: पेशा 
१ २ २ ४ 
liu waa NIN ल्न ~ 
बिहार बिहार प्रान्तीय श्री भुवनेश्वर प्रसाद सहायक सचिव, बिहार 
और कांग्रेस कमिटी जन लिस्ट लि०, पटना | 
उड़ीसा उड़ीसा सहित) । | 
२२ i श्री बी०दास, ए०एम०, इंजीनियर, कटक | 
आई०सी०ई०, A D, 
ya मु गैर जिला श्री विन्देशवरी प्रसाद सिह, वकील, मु गेर कोर्ट ॥ 
काँग्रेस कमिटी बी०ए०बी०एल० 
$ सारन जिला श्री चन्द्रदीप नारायण वकील, छपरा, 
कांग्रेस कमिटी बी०ए०बी०एल०। बिहार | 
x प्रान्तीय श्री गोरख प्रसाद वकील 


Ho ए०बी ०एल० 
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प्रान्त : निर्वाचन मंडल: प्रतिनधि का नाम: पेशा 
| EEE ह ३ et 
-r o मी हरतन्दन लाल, . बैरिस्टर, पटना । 
एम०ए०बी०एल० 
ye 2 श्री कृष्ण प्रकाश सिन्हा, वकील, गया । 
बी०्ए०बी०एल० 
११ बिहार प्रान्तीय श्री लक्ष्मीनारायण चौधरी, व्यापारी, 
काँग्रेस कमिटी बॉकीपुर 


ji सारन जिला श्री माधव सिन्हा, बी०ए० वकोल, छपरा । 
कांग्रेस कमिटी 
द प्रान्तीय श्री महावीर शरण, जमींदार, छपरा | 
काँग्रेस कमिटी । 
र्र ह श्री fto आर० दास वैरिस्टर, पटना । 
श्री परमेश्वर लाल, एम०ए० जमीन्दार और 
बार-एऐट-ला, 


2) JI 


पटना । 
ya ja श्री रामदयाल साहु जमींदार, 
मोतिहारी ! 
f # श्री राजेन्द्र प्रसाद, वकील, पटना- 
एम०ए०बी०एल० गया रोड, पटना । 
१ मुगेर जिला श्रीकृष्ण प्रसाद, वकील, मु गेर । 
कांग्रेस कमिटी बी०ए०बी०एल० 
£ प्रान्तीय श्री थोन सिहारन मित्र, वकील, हाईकोट, 
कांग्रेस कमिटी। बी ० Uo | पटना । 
श्री सच्चिदानन्द सिन्हा बार'ऐट लॉ, 
बाँकोपुर । 
डर 3 श्री सरफराज हुसेन खाँ, जमींदा र, 
पटना सीटी । 
ae श्री हसन इमाम बार-ऐट-लॉ, 
~ पटना । 
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o परिशिष्ट ण 


बिहार कांग्रेस कमिटी के अधिनियम 


१. प्रान्त के वर्तमान जिला कांग्रेस संविधान के अन्तर्गत राजनीतिक 
जिला होंगे । 

२. ऐसा प्रत्येक जिला अनुमण्डलों, थाना, यूनियन या स्किल में बेटा 
होगा । adara विभाजन यथासम्भव ज्यों-का-त्यों माना जाएगा । 


ग्राम सभा : 

३. कोई भी गाँव या गाँवों का समूह, जहाँ कम -से -क्रम पाँच आदमी 
रहते हों और जो कांग्रेस के सिद्धान्तो में विश्वास रखते हों, ग्रामीण सभा 
बना सकते हैं । 

४. सदस्य दो तरह के होंगे :-- 

(क) साधारण, और 

(ख) असाधारण । 

(क) हर पुरुष या स्त्री जिसको आयु २१ वर्ष या उससे अधिक 
हो, गाँव में अपने आवास के आधार पर ग्राम सभा का 
सामान्य सदस्य बन सकती है । 


प्‌ 


%० 


(ख) सभा के ऐसे सामान्य सदस्य जो कम-से-कम प्रति वर्ष ४ 
आना चन्दा देते हों और कांग्रेस के सिद्धान्तो को स्वीकार 
करते हों, उसके असाधारण सदस्य होंगे । 


(ग) . असाधारण सदस्य ही कांग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव में 
भाग ले सकेंगे, अर्थात्‌ थाना, अनुमण्डल, जिला, प्रान्त और 

। अखिल भारतीय कांग्रेस कौँमटी के सदस्य बन सकगे | 
६. ग्राम सभा के सभी साधारण या असाधारण सदस्य मिलकर अपने 
गाँव के लिए पंचायत का निर्वाचन करेंगे । पंचायत में अध्यक्ष, सचिव और 
कोषाध्यक्ष सहित कम-से-कम पाँच सदस्य होंगे । इस बात की विशेष देखरेख 
की जानी चाहिए कि पंचायत के चुनाव में सभी सम्प्रदायों को प्रतिनिधित्व 
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8 
मिले, किन्तु जहाँ कहीं विभिन्न सम्प्रदाया के बीच बहुत दिनों से विवाद या 
झगडा चला आ रहा हो, वहाँ अलग-अलग सम्प्रदायो के लिए पृथक पायत 
गठित की जाए 
७. पंचायत सामान्यतः निम्नलिखित काम करेगी :-- 

(क) दिवानी और छोटी-छोटी फौजदारी मुकदमो की सुनवायी, 

(ख) गाँव में बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, 

(ग) गाँव के स्वास्थ्य और सफाई की व्यवस्था, 

(घ) नशीले पदार्थों का व्यवहार रोकना, 

(ङ) स्वदेशी का प्रचार, 

(च) राष्ट्रीय अधिकोष के लिए धन एकत्र करना, 

(छ) ग्राम सभा की सहायता के लिए स्वयंसेवक-दल संगठित. 

करना। 


८. किसी यूनियन या सकिल की ग्राम सभाओं को पंचायत मिलाकर 
यूनियन या सकिल के लिए एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव का निर्वाचन . 
करंगी । ये लोग अपने इलाके में सभा के काय का अधीक्षण करगे । 


अनुमण्डल या थाना कमिटी : 


९. प्रत्येक अनुमण्डल या थाना में जिला कांग्रेस कमिटी के निर्णय के , 
अनुसार अनुमण्डल या थाना कमिटी होगी। इसमें अनुमण्डल या थाना के 
अन्तर्गत की यूनियनों या सकिलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव होंगे । 
अनुमण्डल कमिटी में अनुमण्डल के मुख्यालय द्वारा निर्वाचित सदस्य होंगे । 
इनमें यूनियनों या सर्किलो द्वारा निर्वाचित सदस्यों की संख्या का २० प्रतिशत 
से ज्यादा ऐसे सदस्य नहीं होंगे । ५ 

१०. अनुमण्डल या थाना कमिटी अपने सदस्यों में से एक वकिंग कमिटी : 


गठित करेगी । इनमें अक्ष्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष सहित ७ से अधिक 
सदस्य नहीं होंगे । 


११. अनुमण्डल या थाना कमिटी और उसकी वर्किंग कमिटी ग्राम- 
सभाओं के काम का अधीक्षण करेगी । 
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परिशिष्ट ण पदर 


जिला कांग्रेस कमिटी : 
` १२. अनुमण्डल या थाना कमिटियों द्वारा निर्वाचित सदस्यों की एक 
जिला कांग्रेस कमिटी होगी । ऐसी प्रत्येक कमिटी अपने सदस्यों के १० प्रतिशत 
के बराबर तक जिला मुख्यालय के सदस्यों द्वारा निर्वाचित ऐसे सदस्यों के 
२० प्रशित के बरावर सदस्य निर्वाचित करेगी | 
१३. जिला कांग्रेस कमिटी की वर्किंग कमिटी होगी । इसके अध्यक्ष, सचिव 
और कोषाध्यक्ष सहित ५ से ७ सदस्य होंगे । इनका चुनाव वह स्वयं करेगी । 
१४. जिला कांग्रेस कमिटी जिला में सभी सभाओं के काम का निदेशन, 
अधीक्षण और नियंत्रण करेगी । 


प्रान्तीय कांग्रेस कामटी : 

१५. प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी में जिला कांग्रेस कमिटी द्वारा निर्वाचित 
-सदस्य होंगे । जिला के प्रत्येक १ लाख आबादी के लिए एक सदस्य चुना 
जाएगा । बिहार प्रान्तीय सम्मेलन के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी 
'के पदेन सदस्य होंगे । 

१६. प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी की एक वर्किंग कमिटी होगी । इसमें अध्यक्ष 
सचिव, तीन सहायक सचिव, एक कोषाध्यक्ष और उसके सदस्यों में से 

निर्वाचित ३ अन्य सदस्य होंगे । 

१७. सभी ग्राम सभाएं अपनी संचित धनराशि का एक-तिहाई जिला 
कमिटी को सौंप देंगी और जिला कमिटी अपनी कुल आय का ४० प्रतिशत 
प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी को सौंप देगी । उसका आधा प्रान्त के लिए राष्ट्रीय ' 
शिक्षा परिषद्‌ को दे दिया जाएगा और शेष जिला के काम में खर्च 
किया जाएगा । 

१८. प्रान्त की सभी राष्ट्रीय संस्थाओं में शिक्षा पर नियंत्रण तथा 
व्यवस्थापन बिहार राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्‌ के हाथ में होगा। इसके 
“निम्नलिखित सदस्य होंगे :--- 

मौलाना मजहरुल हक, KASI दीप नारायण सिंह, मुहम्मद 
शफी, ब्रज किशोर प्रसाद, राम शंकर मिश्र, नजीर अहमद, 
धरनीधर, गोरख प्रसाद, काजी अब्दूल aga, अहमद हुसेन 


मुह वर, कृष्ण प्रकाश सिन्हा और मौलवी वरसत रसूल 
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५८२ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


राष्टीय महाविद्यालय, पटना के प्राध्यापक 
सर्वश्री राजेन्द्र प्रसाद, बदरी नाथ वर्मा, प्रेम सुन्दर बोस 
जगत नारायण लाल, फूलदेव सहाय वर्मा, अब्दुलवारी, राम 
निरीक्षण सिह, मौलवी तमन्ना और कृष्णबल्लभ सहाय । 
१६. प्रान्त की विभिन्न कांग्रेस कमिटी के सदस्यों के चुनाव में अल्पसंख्यकों 
के हित का समुचित ध्यान रखा जाएगा । 
२०. जिला कांग्रेस कमिटी अपना उप अधिनियम बना सकती है, परन्तु 
उन्हें कांग्रेस संविधान तथा इन अधिनियमों का विरोधो नहीं होना चाहिए 
ऐसे उप अधिनियम की प्रति प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी को भेज दी जाएगी । 


स्वयंसेवकों को प्रत्येक जिला में भेजा जाएगा । वे सकिलों में काम 
करेंगे । उनका काम असहयोग के विशेष कार्यक्रमों से सम्बन्धित होगा । 


PARTIN को आदेश : 

१. इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रमुख उद्देश्य 
रेयत समुदाय में अनुशासन फैलाना और उनका प्रशिक्षण करना है । 

२. ऐसा कोई काम नहीं किया जाए या कोई बात नहीं कही जाए 
जिससे हिसा को बढ़ावा मिले । | 

३. भाषण देने को अपेक्षा संगठन के काम पर अधिक' ध्यान दिया 
जाना चाहिए । 

४. जहाँ भाषण करना जरूरी हो केवल सिद्धान्तो पर ही विवेचन 
किया जाए, किसी व्यक्ति का नाम यथासम्भव नहीं लिया जाए । 

५. ऐसी बातें जो प्रमाणित नहीं की जा सकती हों, भाषण में नहीं 
कही जाएं । उग्र या अतिरंजित भाषा का व्यवहार नहीं किया जाए । 

६. असयोग के वर्तमान कार्यक्रम में सविनय अवज्ञा नहीं है। अतः 
सरकारी अधिकारियों के सभी वेध आदेशों का अनुपालन किया जाना 
चाहिए । 

७. नेतिक दबाव डालने के अतिरिक्त धरना देना, सामाजिक वहिष्कार 
करना या किसी अन्य तरह का दबाव देना अहिसा की प्रकृति के विरुद्ध है । 


इनसे निश्चित AL हिप YA | l 
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परिशिष्ट त ५८२ 


ऽ. कार्यकर्ताओं का काम सभा या पंचायत संगठन तक ही सीमित 
होगा । ये संस्थाएँ निम्नलिखित कार्यक्रम का काम करने के आदेश 
जारी करंगी :--- 

(क) सभी फौजदारी मुकदमो को निबटाना, 

(ख) गाँव के बच्चो के लिए प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध करना, 
ग) गाँव के स्वास्थ्य और सफाई का प्रबन्ध करना । 

नशीले पदार्थों का व्यवहार रोकना । 

स्वदेशी प्रचार, 


सभाओं को अपने काम में सहायता देने के लिए स्थानीय 
स्वयंसेवक-दल गठित करना । 


छ 


( 
( 
(ङ 
( 
( 


) 
) 

च) राष्ट्रीय अधिकोष संचित करना । 
) 


९. (१) हिन्दू-मुसलिम एकता सुदृढ़ करने के प्रयत्न किए जाने 


चाहिए । 
(२) सम्प्रदायों के बीच वैमनस्य के कारणों को दूर किया 
जाए | 
B 
> परिशिष्ट त 
बिहार कौमो स्वयंसेवक दल के नियम एव अधिनियम 
दल के सदस्य 


१. बिहार कांग्रेस कमिटी के सदस्यों ने दलू की अभिषद्‌ के लिए 
निम्नलिखित सदस्यों का २७ नवम्बर, १६२१ को चुनाव किया है :-- 
(१) मौलवी मोहम्मद शफी दाउदी--मुज फफ्फरपुर सदर बोड । 


(२) श्री दीप नारायण सिह --भागलपुर । 
(३) मौलवी मजहरुल हक पटना | 
(४) डा० अरुञ्जय सहाय वर्मा — 

(५) श्री नारायण प्रसाद “छपरा | 
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८४ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 
विहार कोमी स्वयंसेवक-दल : 


१. दल की आवश्यकता :-- 
कांग्रेस और खिलाफत कमिटी का उद्देश्य भारत में स्वराज को प्राप्ति 
और अरब की खिलाफते - इस्लामियाँ की रक्षा करना.है। भारतीय नेता 
मानते हैं कि उपर्युक्त उद्देश्य हासिलं करने के लिए उनके पास एकमात्र 
साधन उनके हाथ-पाँव तथा मन को शुद्धि है, इसलिए इन साधनों से शान्ति- 
पुण ढंग से तथा निर्भीकता के साथ वे कांग्रेस और खिलाफत कमिटी का 
अनुपालन कर सकते हैं। यह बहुत आवश्यक है कि जहाँ तक जल्दी हो सके, 
हिन्दू-मुस्लिम, इसाई, पारसी और दूसरे सम्प्रदाय के लोगों का एक दल 
बनाया. जाए जो आवश्यकता पड़ने पर काम करेगा, शान्ति बनाये रखने का 
प्रयत्न करेगा और कांग्रेस तथा खिलाफत कमिटी के आदेशों का निर्भीकता- 
पुर्वक पालन करेगा । इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के आदेशा- 
नुसार बिहार कांग्रेस कमिटी ने २७ नवम्वर, १६२१ की अपनी बैठक में 
राष्ट्रीय सेवा दल की एक टुकड़ी गठित करने का निर्णय किया है। इसमें 
इस प्रान्त की सेवा समिति के सदस्य, खिलाफत कार्यकर्त्ता तथा कांग्रेस स्वयं- 
सेवकों से सदस्य भर्ती किए जाएँगे। उनका मुख्य काम प्रान्त में शान्ति 
बनाए रखना होगा । उपर्युक्त व्यवस्था के लिए बिहार में एक बोड नियुक्त 
किया गया है। 


२. टुकड़ी का नाम — बिहार कौमी सेवा-दल । 
३. टुकडी के काम 


(क) शान्ति बनाए रखना, | | 
(ख) कमिटियों और सभाओं के लिए प्रबन्ध करना, 
(ग) जुलूस और हड़तालों के समय व्यवस्था करना, 
(घ) जरूरत पड़ने पर लोगों की सेवा करना, 


(ङ) जनता में शान्ति बनाए रखने का प्रशिक्षण देना और पथ- 
भ्रष्ट लोगों को समझा-बुझाकर राह पर लाना | 
| (च) आदेशानुसार अन्य राष्ट्रीय काम करना । 
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परिशिष्ट त कश 
y. अधिनियम--- 


(क) किसी भी स्थिति में शान्त रहना एवं शान्ति बनाएँ रखना, 

(ख) हिन्दू-मुस्लिम और अन्य भारतीय सम्प्रदायो के बीच पूर्ण 
एकता समझना । 

(ग) अपना चरित्र आदश रखना । 

(घ) नायक के आदेश का बिना कुछ बोले अनुपालन करना, 

(ङ) काम करते समय पूर्ण अनुशासन बनाए रखना और 


उस समय सिगरेट, बीड़ी या पान का व्यवहार नहीं 
करना । 


(च) भर्ती होते समय प्रत्येक सदस्य को यह साफ-साफ समझ 
लेना होगा कि उसे हर तरह की कठिनाई एवं विषम 
स्थिति में काम करना पड़ सकता है, उसे उनका सहन 
करने के लिए तैयार रहना होगा । 

(छ) बोड द्वारा निर्धारित वर्दी धारण करनी होगी । 

(ज) यह समझना कि वे भगवान का काम कर रहे हैं और 

किसी तरह क। आथिक लाभ की आशा नहीं करना | 

(a) १८ वर्ष की आयु से अधिक के भारतीय भर्ती किए जा 

सकेगे । 

(न) स्वयंसेवक, तलवार, वन्दूक या लाठी आदि लेकर नहीं 

चलगे । 

(ट) यदि आवश्यक हो तो ४ फोट लम्बी छडी रख सकते हैं । 


टिप्पणी :--यदि कोई सदस्य उपर्युक्त कोई भी शत्ते पूरी नहीं करता 
'तो उसे टुकड़ी के लिए योग्य व्यक्ति नहीं समझा जाएगा । 


५. सदस्यों को अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी द्वारा निर्धारित 
शर्ततामा की तीन प्रतियों पर हस्ताक्षर करना होगा । एक प्रति 
सदस्य के पास रहेगी, एक जिला कार्यालय में और एक प्रान्तीय कार्यालय में 
रहेगी । वी 
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५८६ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


६. सेवा दल का बोर्ड सेवा दलों के लिए एक या अधिक जिला 
सरदार नियुक्त करेगा । 

७. प्रत्येक जिला सरदार एक या अधिक सरदार नियुक्त करेगा और 
उनकी सहायता से सेवा दल संगठित करेगा। इममें ४०० सदस्य होंगे । 

८. सेवा दल की प्रत्येक टुकड़ी में २० सदस्य होंगे। अपने में से वे 
एक सरदार चुन लगे । उसे मुखिया कहा जाएगा । 


९. प्रत्येक टुकड़ी में २० सदस्य होंगे । 


१०. यदि किसी स्थान पर २० सदस्य नहीं हों तो वे एक छोटी 
टुकड़ी बनाएंगे और अपने में से एक सदस्य को नायक चुन लगे। यह छोटी 
टुकड़ी पड़ोस की अन्य टुकड़ी के साथ मिल जाएंगी और वे उसी मुखिया के 
अन्तगत काम करेगी । 

११. प्रत्येक सरदार या मुखिया अपने सेवा दल के सदस्यों के आचरण 
के सम्बन्ध में हमेशा सतक रहेगा जिसमें कहीं कोई शिकायत का अवसर 
नहीं मिले । | 

१२. सेवा दल का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से अक्सर मिलने और 
एकता प्रसार करने पर ध्यान रखेगा। उन्हें कवायद करना और दो 
तान या चार की पंक्तियों में कदम मिलाकर चलना सिखाना होगा । यह 
महिला सदस्यों पर लागू नहीं होगा । उनके लिए यह ऐच्छिक है । 

१२. सरदार के कत्तव्य--प्रत्येक सरदार को हमेशे अपनी टुकड़ी के 
बीच घूमना चाहिए और सम्पक में रहना चाहिए तथा अधिनियम--१२ के 
अन्तगत बताए गए कार्यों का प्रशिक्षण देना चाहिए । 


१४. जिला सरदार के कत्तव्य--प्रत्येक जिला सरदार को अपने 
अन्तगत के सरदार को आवश्यक आदेश देना चाहिए । 


१५. स्वयंसेवक दल की वर्दी--- 
(क) प्रत्येक सदस्य को खहूर पहनना होगा । 


“(ख) प्रत्येक सदस्य क्रो किस्तीनुमा टोपी और एक कुर्ता, 


ख या धोती पहननी होगी। जूता पहनना ऐच्छिक 
ह्‌ गा । 
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परिशिष्ट थ ५८७. 


(ग) टोपी सादी होनी चाहिए । 
(घ) जिला सरदार को वर्दी सादी होगी । 
(ङ) अन्य सरदारों को काला कुर्त्ता पहनना होगा । 
(च) मुखिया को हरा कुर्ता पहनना होगा । 
(छ) सदस्यों को रंगीन वर्दी पहननी होगी । उनकी वर्दी आम, 
अमरूद और बबूल की छाल के रसों में रंगी होगी । 
(ज) महिला सदस्यों की बर्दी ऐच्छिक है, किन्तु खादी का 
व्यवहार अतिवाये है । 
१६. स्वयंसेवक दल का बेज-- 
बोर्ड द्वारा निम्नलिखित बैज निर्धारित किए गए हैं : कन्धा पर लगाने 
के लिए सदस्यों को बैज दिए जाएँगे । बाएं कबन्धे पर हिन्दी बेज. और 
दाहिने पर उदू बैज लगाए जाएंगे । 
(क) जिला सरदार -- लाल; 


(ख) सरदार -- पीला; 
(ग) मुखिया ¬ गुलाबी; 
(घ) सदस्य -- उजला; 


१ ७. स्वयंसेवक दल के लिए वाद्य-- 
सरदारों के लिए तुरही बाजा और मुखिया के लिए सीटी जरुरी होगी । 


® 
परिशिष्ट थ 
“किसान समाचार? में प्रकाशित दो निबन्ध 
| २७१. 


१. उठो ऐ भारत के वीरों, आगे बढ़ो अपनी निद्रा त्यागो । दुनिया 
00-0. Dr. केऽसठक्षा 70०6 वक्र तस मुता हो, तु मे में जी वन ANKRE 
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गारियाँ हैं। जागो और अपनी संयुक्त शक्ति से गुलामी की बेड़ियों को तोड़ 
दो और इस प्रकार अपना सारा दुःख दूर कर दो । 

२. क्या तुम पंजाब के आत्तेनाद को सुनकर चुपचाप रह जाओगे ? 
क्या डायर के अत्याचारों को भूल जाओगे ? क्या अपनी माताओं और बहनों 
के सम्मान की तुम्हें कुछ चिन्ता नहीं? कीड़ों की तरह पेट के बल तुम्हें रंगना 
पड़ा यह सोच कर तुम अपमानित नहीं अनुभव करते ! 

३. तुम क्यों सोए हुए हो ? उठो, बंचकों ने तुम्हारे धर्म को कलंकित 
किया है। तुम्हारे पवित्र मक्का और मदीना और खिलाफत को उन्होंने 
कुचल दिया है। आज तुम्हारा इस्लाम कहाँ है ? जगत्गुरु को जेल में 
डालकर हिन्दुत्व को भी लांछित किया गया है । 

४. आज मुहम्मद ओर शौकत और किचलू जेल में हैं और तुम अपने 
घर में हाथ पर हाथ धरे बेठे जिन्दगी aata कर रहे हो। आज विदेशी 
हमारे खून चूस कर मोटे हो रहे हैं और हम अभागों के पास केवल हडिडयाँ 
और चमड़े बचे हैं । 

५. जागो, उठो और बहादुरी के साथ उन सभी दुर्जेनों को बता दो 
कि तुम वीर हो और अपने कृत्यों से स्वतंत्रता हासिल करोगे। दुनिया को 
दिखा दो कि अहिसा हमारा अस्र है और उसकी सहायता से ही हमारी 
स्वतन्त्रता मिलेगी । भले ही इसके लिए तुम्हें जेल जाना पड़े या 
फाँसी te । 


9० 
ÆA 
°+ 


सरकार को प्रतिष्ठा : 


निर्दोष लोगों पर बम गिराए गए । हमलोयों को बन्दूको और तलवारों 
से डराया जा रहा है। जलियानवालाबाग में निर्दोष लोगों पर गोलियों 
की बोछार की गई और अत्याचार चरम-सीमा पर दादा याण. सरयुग 


( सम्भवतः लेखक ) कहता है कि दलितों के खून की बाढ़ में सरकार की 
प्रतिष्ठा बह ज(एगी | 
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संथाल परगना में दसन : 


“( बिहार प्रान्त का संथाल परगना जिला आदिवासी ना से बसा 
हुआ है। शहरों में बिहारी और बंगाली भी अच्छी संख्या में रहते हैं । 
अंगरेजों की गतिविधि अधिकतर शहरों तक ही सीमित हैं। बाबू राजेन्द्र 
प्रसाद ने जिला में दमन की एक लम्बी और विस्तृत रिपोर्ट भेजी है । 
निम्मलिखित अवतरण उसी से लिए गए हैं । जिलाधिकारियों की कार्यवाही i 
बहुत कुछ वैसी ही है जेसा कि भारत के अन्य भागों में । हु En आरोपों पर | 
लोगों को सजा दी गई है, उनका स्पष्टता के साथ उल्लेख किया गया है । 
असहयोगियों के साथ बागियों के समान व्यवहार कया जाता है । ८ उसुक, 
खुले-आम पकड़ कर मार-पीट की जाती है | a जात KR दि e zi | 
कदाचित भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं के णा कुछ ससो कानून 
को तोडने-मरोडने या किसी तरह उसी लक्ष्य पर पहुंचने का अपक्षा गर | 
अधिक श्रेयस्कर कहा जा सकता है ) | 


दमन के विभिन्न रूप : 


१.. धारा १४४ के अन्तर्गत आदेश देकर सभाए ZA विशेष उ | 
के बुलाने पर प्रतिबन्ध लगाने, सम्पूर्ण अनुमण्डलों में लोगों के i की | 
आवर्जना करने के आदेश दिए गए हैं। इनके अतिरिक्त विशेष अवधि में 
किसी खास क्षेत्र से चले जाने का भी आदेश दिया गया है। इस एक धारा 
से सेडीशस मिटिग्स ऐक्ट, भारत रक्षा कातून और १८१८ के अधिनियमों. 
का काम लिया गया है। 


२. क्रिमिनल लॉ अमेन्डमेन्ट ऐक्ट धारा १७ का ऐसे व्यक्ति से [य 
छुड़ाने में काम लिया जाता है जिसे किसी अन्य धारा या कानून के अन्तर्गत 
नहीं पकड़ा जा सकता । लोगों को कम-से-कम साक्ष्य पर कठोर सजाए दी 
गई हैं। यह उल्लेखनीय है कि WA प्रत्येक मामले में कठोर कद की ही. 

००-०. Dr. सकी जाती हयर अनेक मामलों में जुर्माने के साथ अधिक-से-अधिक्र. 
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अवधि की सजा दी जाती है। स्थानीय कांग्रेस कमिटी के माच के अन्त में 
स्वयंसेवक दल विघटित करने तक उस सम्बन्ध में अखबारा में सूचना 
प्रकाशित करने के बाद भी यह सब होता रहा है । 


(३) कांग्रेस औफिस, बल्कि एक झोपड़ी जिसमें औफिस कामकार 
रहा था, पुलिस द्वारा जला दिया गया है । अनुमण्डलाधिकारी श्री रॉबटसन 
ने यह स्वीकार किया है कि कुछ खम्भे गिरा दिए गए थे और सामग्रियां 
जप्त कर ली गई थीं । 


(४) एक अनुमानित असहयोगी के आने की सूचना नहीं देने पर 
जुर्माने किए गए हैं । 


असहयोगियों से भेंट करने या मुठिया एकत्र करने के अपराध में 
लोगों को घर से निकाल दिया गया है और उनकी जमीन छीन ली गई g 
ऐसे कुछ मामले अभी तक विचाराधीन हैं । 


(मुठिया के अन्तगंत स्वेच्छा से सार्वजनिक तथा जन-कल्याण कार्यों के 

` लिए लोग अनाज, आंटा प्रति घर से एक-एक मुठ्ठी एकत्र करते हैं ) Ñ 

उपयुक्त बात के उदाहरण स्वरूप स्थानीय लोगों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर 
आधारित एक विस्तृत रिपोट इसके साथ ही दे रहा हूँ :--- 


१. देवघर अनुमण्डल--मधुपुर में जनवरी में एक शान्तिपूर्णसभा को « 
पुलिस ने जबदंस्ती भंग कर दिया और तीन कार्यकर्ताओं 
पर धारा १४४ के अन्तगत नोटिस जारी की । कांग्रेस कार्यालय 
को तलाशी ली और कुछ कागजात उठाकर ले गए । 


२. जामतारा अनुमण्डल--पिछली जनवरी को करमाटांड़ में पौष 
संक्रान्ति के दिन दो स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर लिया गया । 
उन्हें एक-एक महीने की कड़ी केद की सजा दी गई। उन पर 


यह आरोप लगाया गया कि वे मेले में लोगों को जुआ खेलने से 
रोक रहे थे । 


३. गोड्डा अनुमण्डल-धारा १४४ के अन्तर्गत तीन व्यक्तियों पर 
नोटिस जारी की गई। एक कार्यकर्ता को दामिन इलाका में 
प्रवेश के आरोप पर धारा १७ (क ) क्रिमिनल लॉ अमेन्डमेन्ट 
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ऐक्ट के अन्तर्गत सजा दी गई। तीन संथालों को राष्ट्रीय झण्डा 
फहराने के लिए सजा दी गई। उन्हें बुरी तरह पीटा गया । 
एक को तीन महीने की और अन्य दो को एक-एक महीने की 
कड़ी केद को सजा दी गई । झण्डा फहराने के उसी आरोप में 
छ: अन्य लोगों को भी सजा दी गई | 

४. पाकुर अनुमण्डल--धरना करने के लिए तीन व्यक्तियों पर धारा 
१४४ के अन्तर्गत नोटिस जारी की गई। सर्वश्री प्रमथ नाथ 
सिन्हा, सचिव, महेशपुर कांग्रेस कमिटी और शशिभूषण राय, 
सचिव, जिला कांग्रेस कमिटी पर भी नोटिस जारी को गई। 
श्री राय को अनुमण्डल छोड़कर चले जाने का आदेश दिया गया । 


महेशपुर में एक कांग्रेस कार्यालय खोला गया था । जन इसकी रिपोट 
'पाकुर के अनुमण्डलाधिकारी को मिली तो वह वहाँ गया, जाँच-पड़ताल को 
और धारा १४४ के अन्तर्गत नोटिस जारी करके स्वयंसेवकों को भाषण 
करने से रोक दिया । 

पिछले ६ अप्रील को कुछ कार्यकर्त्ता लोगों को राष्ट्रीय सप्ताह मनाने को 
कहते चल रहे थे; उनमें से तीन को बिना वारन्ट के गिरफ्तार करके थाना 
ले जाया गया । 

७ अप्रील को पुलिस इन्सपेक्टर, पाकुर से आये और महेशपुर के दरोगा 
के साथ मिलकर जमींदार की कचहरी में तहकीकात की । थाना जाते हुए 
वे कांग्रेस कार्यालय में जबदेस्ती घुस गए और यद्यपि उनके पास तलाशी के 
वारन्ट नहीं थे, कुछ कागजात उठा कर ले गए | 

८ अप्रील को दुमका से सशस्त्र पुलिस लाई गई। स्थानीय जमींदार 
मे परामर्श करके कांग्रेस कार्यालय पर छापा मारा गया | सचिव, श्री. प्रमथ 
नाथ सिन्हा को: गिरफ्तार कर लिया गया और उसे हथकड़ी लगाकर तथा 
कमर में रस्सी बांध कर थाना ले जाया गया। कांग्रेस कार्यालय से काग- 
जात और तस्वीरे, नगद पैसे, चर्खा और सूत जब्त कर लिए गए । सुखर्दी 
मंडल की दूकान इस आरोप पर उसकी अनुपस्थिति में ताला तोड़कर खोल 
दी गई और उसमें से बहुत-सी चीजें उठाकर ले जायी गईं कि श्री मण्डल 
का घर रूप सिंह ने किराया पर लिया था और उसने कांग्रेस को कार्यालय 
बनाने के लिए उसे किराया लगा दिया था ag काण्ड जिस समय हो रहा 
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था, कुछ लोग जमा हो गए । सिविल सर्जन ने उनमें से अनेक लोगों को और 
कुछ राहगीरों को भी बेत से पीटा । कुछ स्कूल के विद्यार्थी भी पीटे गए । 
रूप सिंह और सुखर्दी मण्डल सहित आठ और व्यक्तियों को गिरफ्तार क्र 
लिया गया । प्रमथ नाथ सिन्हा और इन सभी लोगों को एक छोटे-से कमरे में 
बन्द रखा गया । उस दिन जोरों की गर्मी पड़ रही थी जिससे इन लोगों को 
भारी तकलीफ सहनी पड़ी । साँझ में जब उनलोगों ने कहा कि गर्मी से मर 
जायेंगे तो ८ व्यक्तियों को कमरे से निकाल लिया गया किन्तु श्री प्रमथ नाथ 
सिन्हा को उसी कमरे में रखा गया । उनके सगे-सम्बन्धियों द्वारा प्रस्तुत 
भोजन उन्हें नहीं दिया गया । दूसरे दिन उन्हें लगभग ६ मील दूर मुराराय 
रेलवे स्टेशन पैदल ले जाया TAT वहाँ से उन्हें पाकुर ले गए । 
दूसरे दिन एक सभा की गई और जनता को आगाह किया गया कि 

कांग्रेस से कोई आदमी किसी तरह का सम्बन्ध नहीं रखे । इन सब घटनाओं 
से लोग इतना आतंकित हो गए थे कि दूसरे दिन बाजार लगने पर जमींदार 
को उस तरफ से जाते देखकर लोग डर से भाग गए और उस दिन हाट नहीं 
लगा । तीन आदमी ६ अप्रील को गिरफ्तार किए गए। धारा १७ (क) 

के अन्तर्गत यद्यपि धरना देने का आरोप सावित नहीं किया जा सका, फिर 
भी प्रत्येक को छः महीने की सजा दी गई । 

दुमका अनुमण्डल--१७ नवम्बर १६२१ को बाबू श्यामाचरण, बी०एल० 
को, जो मुजफ्फरपुर के एक असहयोगी वकील हैं, एक युरोपीय जमीन्दार 
श्री ग्रान्ट के बंगाली किरानी को पीटने के आरोप में छ: अन्य व्यक्तियों के 
साथ गिरफ्तार कर लिया गया । श्री चरण उस दिन लोगों को हड़ताल 
करने को कह रहे थे। गिरफ्तार व्यक्तियों को सजा दी गई! इस आशय 
का फैसला लगभग उसी समय अखबारों में छपा था और उसकी कडी 
आलोचना भी हुई थी । यह अभी लोग भूले नहीं हैं। उनके साथी, जो 
असहयोगी नहीं थे, फिर भी जिनको सजा मिल चुकी थी, उन्होंने अपील की 
और वे रिहा कर दिए गए। किन्तु बाबू श्यामाचरण ने निष्ठावान्‌ असह- 
योगी की तरह तीन महीने की कड़ी केद की सजा पूरी की । प्रान्तीय 
कांग्रेस कमिटी के सहकारी सचिव श्री अनुग्रह नारायण सिंह श्री श्यामा- 
चरण को गिरफ्तारी की खबर पाकर वहाँ गए थे, किन्तु उन पर धारा १४४ 
के अन्तगत आदेश जारी करके वहाँ से चले जाने को कहा गया । 
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x 


बाद में कांग्रेस कार्यालय की तलाशी ली गई और कागजात उठा कर ले 
जाया गया। सचिव के घर की भी तलाशी ली गई और वहाँ से राष्ट्रीय 
नेताओं की तस्वीर, कागज, खादी टोपी आदि जप्त कर ली गई । जिला 
कांग्रेस कमिटी के सचिव, श्री शषिभूषण राय को, जो उस समय वहाँ पर 
थे, अपमानित किया गया। अनुमण्डलाधिकारी, श्री डे ने श्री राय को 
जबदेस्ती निकलवा दिया । 


२० फरबरी, १६२२ को दुमका में आबकारी की दूकानों की नीलामी 
होनेबाली थी। अधिकारियों ने इसका पूरा प्रबन्ध किया था कि कोई 
स्वयंसेवक, कांग्रेस कायकर्ता या गाँधी टोपी धारी कोई व्यक्ति शहर में नहीं 
दिखाई पड़े दुमका और देवघर के बीच जरमु'डी तथा दुमका और 
रामपुर हाट के बीच शिकारीपारा में पुलिस तैनात थी। दुमका जाने के 
लिए देवघर और रामपुरहाट दो रेलवे स्टेशन हैं। इन दोनों स्थानों से 
नियमित रूप से मोटर सविस चलती है। जरमुडी और शिकारीपारा से 
दुमका की ओर जाने वाली प्रत्येक मोटरगाड़ी की तलाशी ली जाती थी 
और खादी धारियों को धारा १४४ के अन्तर्गत नोटिस जारी करके वहाँ 
जाने से रोक दिया जाता था । इन नोटिसों पर किसी अधिकृत पदाधिकारी 
के हस्ताक्षर नहीं थे। उन पर पदाधिकारियों के हस्ताक्षर साइक्लोस्टाइल 
किए गए थे। कांग्रेस कार्यकर्त्ता श्रो विनोदानन्द झा, जो इस समय जेल में 
हैं, ने यह कहा कि यह कोई .नोटिस नहीं थी तो उन्हें अनुमण्डलाधिकारी के 
पास ले जाया गर्या और उसके हाथ से लिखी दूसरी नोटिस तामील की गई । 


२६ फरबरी को श्री झा को धारा १८५ आई० पी० सी० के अन्तर्गत 
गिरफ्तार करके उनपर नोटिस जारी किए जाने के बाबजूद रहने के आरोप 
छः महीने की कड़ी कद की सजा दी गई। 
धारा १४४ के अन्तगत निष्कासन की ऐसी नोटिस पिछले ३ या ४ 
मार्च को सात स्वयंसेवकों पर भी जारी की गई। इनमें से तीन को धारा १८८ 
argo पी० सी० के अन्तर्गत सजा दी गई । जिला कांग्रेस सचिव और एक 
अन्य स्वयंसेवक पर भी इसी तरह के निष्कासन आदेश जारी किए गए हैं । 


शिवरात्रि के दिन बासुकीनाथ मंदिर के तीर्थयात्रियों को सहायता देने के 
लिए कुछ स्वयंसेवक भेजे गये थे । उन्हें अपमानित किया गया । उनकी खादी 
टोपी और बेज छीन लिये गए, पर बाद में उन्हें लौटा दिया गया । 
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२० मार्च के लगभग जयराम साह और रामजानकी साह को D १७ 
क्रमिनल लॉ अमेन्डमेंट ऐक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार क लिया या । 
जयराम साह को दो वर्ष की कड़ी केद और १०० ९० जुर्माना को सजा दी 
गई। इनके विरुद्ध जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया उससे पता लु हे i 
सूत काटने के लिए कपास का वितरण करना भी स x की za 
अपराध था । जयराम और रामयश मारवाडी के घरों की तलाशी ली | 
रामयश मारवाड़ी पर भी मुकदमा चलाया गया। कुछ pne उसका फसला 
सुना दिया गया है, लेकिन उसकी सूचना अभी नहीं मिली है। 

ग्राम सराय हाट में मार्च महीने में कुछ लोगों के घर पर छापा मारा 
गया । तलाशी के सिलसिले में विभिन्न प्रकार के अनाजों को मिला दिया 
गया जिससे वे व्यवहार के योग्य नहीं रह जायें। दो व्यक्तियों को हिरासत में 
लेकर ४ मील तक पैदल ले जाया गया। बाद में उन्हें छोड दिया गया । 

राजमहल अनुमंडल में लगभग २० ग्रामीण अधिकारी और दूसरे लोगों को 
असहयोगियो को खाना देने या उनके आवास की व्यवस्था करने या उनके 
साथ सहानुभूति रखने के आरोप पर बर्खास्त, निलंबित या जुर्माना किया गया । 
इन पर अन्य आरोप ये लगाए गए थे कि इन्होंने मुठिया एकत्र किया हे या 
असहयोगियों के आने की सूचना अधिकारियों को नहीं दी है या हड़ताल को है । 

२०-३-२२ को कांग्रेस कार्यालय, जो अभी बनाया जा रहा था, तोड़ 
दिया गया और उसकी सामग्नियाँ जप्त कर ली गई । बाजार के लोगों को 
धमकी दी गई एवं अच्छा चाल-चलन तथा आन्दोलन के प्रति सहानुभूति 
नहीं रखने के लिए मुचालका लेने को वाध्य किया गया । 

धारा १७ (क) क्रिमिनल लॉ एमेन्डमेंट ऐक्ट के अन्तगत ८० से अधिक 
लोगों को सजाएँ दी गई । 

अभी दामिन-ई-कोह के रेयतों के विरुद्ध खेत छीने जाने के तीन मुकदमे 
चल रहे हैं। हाजीपुर दियारा के १५ लोगों पर इस आशय की नोटिस 
जारी की गई है कि उनके गाँव में रहने के कारण क्यों नहीं मुचालका ली 
'जाए। वह मुकदमा २६ मई, १६२२ को खुलेगा । 

इस रिपोट में जो बाते लिखी गई हैं, अधिकतर उनका अभिलेखात्मक 
प्रम।ण है; किन्तु कुछ ऐसे आरोप हैं जिनके विषय में मैने स्वयम्‌ जाँच करनी 
चाही थी लेकिन मुझे उसकी अनुमति नहीं दी गई । च्‌ कि दुमका से मुझे वहाँ 
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५९ 


से चले जाने का आदेश दिया गया और सभी स्थानों पर लोग इतने आतंकित 
हैं कि वे हमारे पास आने को तैयार नहीं थे । संथाल परगना जिला में ऐसी 


ही स्थिति हे । 


परिशिष्ट ध 


बिहार प्रान्तीय कांग्रेस वकिंग कमिटी का वक्तव्य 
अखिल भारतीय कांग्रेस सविनय अवज्ञा जांच समिति 


के १५ और १६ अगस्त, १६२२ को पटना आने के अवसर 
पर प्रकाशित प्रश्नावली के जवाब में: 


प्रश्त 


———— 


कि वर्तमान समय में रचनात्मक 
कार्यक्रम को उस हद तक चलाना 
चाहिए जिसमें कांग्रेस संगठन सुदृढ़ 
एवं अनुशासित हो और सविनय 
अवज्ञा के लिए उसे और अधिक 
समर्थ और अहिसक बनाया जा सके ? 


२. क्या आप इससे सहमत हैं 
कि रचनात्मक कार्यक्रम कुछ ही वर्षों 
में पुरा किया जा सकता है और यह 


१. क्या आप इससे सहमत हैं 


Wama क ळक वा कम Aa E I ना मा अमर 


उत्तर 


१. हमारी राय में कांग्रेस द्वारा 
प्रस्तुत रचनात्मक कार्यक्रम को अवश्य * 
चलाया जाना चाहिए, केवल स्वराज 
हासिल करने के लिए ही नहीं बल्कि 
भारतीय उसके योग्य हो सके इसके 
लिए भी । किन्तु जनता की हमारे 
कार्यक्रम में दिलचस्पी बनी रहे यह 
जरूरी है और इसके लिए कार्यक्रम 
में एक अगला कदम आवश्यक हो 
सकता है। वह अगला कदम क्या होगा 
यह देश के द्वारा निर्णय किया जाएगा। 
कांग्रेस स्वयंसेवक निश्चय ही अधिक 
अनुशासित हों जिसमें वे उच्चतर 
अधिकारियों के आदेशों का निष्ठा एवं 
लगन के साथ पालन कर सक। 

२. निश्चय ही। ,कांग्रेस के 
रचनात्मक कार्यक्रम का IeM 
भारतीयों को स्वशासन की कला में 
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—————— 


प्रशन 
o COONS SS हि 


कि हमें स्वराज्य हासिल करने के बाद 
भी उस कार्यक्रम को चलाना 
होगा ? 


३. क्या आप इस दृष्टिकोण से 
सहमत हैं कि क्योंकि रचनात्मक का र्य- 
क्रम में असहयोग का कुछ भी नहीं है 
इसलिए देश की सभी पार्टियाँ इसे 
चलाने में एकजुट हो सकती हैं ? 


४. क्या आप इससे सहमत हें 
कि असहयोगी कौंसिलो में प्रवेश 
करके और इस प्रकार देश को सवि- 
नय अवज्ञा एवं करबंदी के लिए 
अधिक जल्दी तेयार करके रच- 
नात्मक कार्यक्रम के लिए किचित 
अधिक प्रभावी ढंग से काम कर 
सकते हैं खासकर ऐसे विषयों में, यथा 
राष्ट्रीय शिक्षा, शराब का वहिष्कार, 
खहर प्रभृति ? 


बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


उत्तर 


प्रशिक्षण देना था और क्योंकि 
स्वराज्य का अर्थ नागरिक के पूण 
अधिकारों का जनता द्वारा उपयोग 
होता है, इसलिए यह जरूरी 
होगा कि स्वराज्य को स्थापना 
के बाद देश के कल्याण के लिए 
रचनात्मक कार्यक्रम को और भी 
सुदृढ़ किया जाए | 

३. मेरा विचार है कि न केवल 
भारत के विभिन्न राजनेतिक विचार- 
धारा के लोग कांग्रेस का कार्यक्रम 
चलाने में एकजुट हो सकते हैं बल्कि 
यह भी कि जहाँ भी सभव हो, इस 
देश के अन्य राजनैतिक पार्टियों के 
नेताओं को इस कार्यक्रम को सफला- 
पूर्वक चलाने में हमारा साथ देने के 
सभी प्रयत्न करने चाहिए | 

४. समिति के सदस्य इस सवाल 
का जवाब देने में एकमत नहीं । 
बहुमत का विचार है कि कॉसिल 
भवन का वातावरण ऐसे असह- 
योगियों का, जो उसमें जाएगे, 
उत्साह हमेशा के लिए मंद कर 
देगा। एक बार जहाँ कहीं भी 
अप्रत्यक्ष रूप 'में सरकार के साथ 
सहयोग करना शुरू किया गया कि 
असहयोग को चेतना बनाए रखना 
कठिन हो जाएगा। किन्तु कुछ सदस्यों 
का यह विचार है कि हमारे कार्यक्रम 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


परिशिष्ट ध 


५. इस प्रान्त में कितने चर्खा 
चलाए जा रहे हैं ? 


६. कांग्रेस किस तरह निजी 
और कुटीर उद्योग का अधीक्षण 
करती है ? 


७. प्रति माह कितने और किस 
स्तर के सूत का उत्पादन होता है ! 


८. सूत बेचने के लिए क्या कोई 
'संगठन है ? यदि हाँ, तो क्या वे निजी 
हैं या कांग्रेस की ? यदि दोनों, तो 
दोनों की संख्या बताइए । 


५६७ 


उत्तर 


को कौंसिलों के भीतर से उनके संबंध में 
जनमानस को प्रस्तावो द्वारा प्रशिक्षित 
करके अधिक अच्छी तरह से चलाया 
जा सकता है। 


५, लगभग ३ लाख, इनमें निजी 
क्षेत्र, कांग्रेस तथा गृह उद्योग भी 
सम्मिलित हैं । 


६. जिला कांग्रेस कमिटियों द्वारा 
या स्वयं सदस्यों द्वारा या कुछ स्थानों 
पर अनुमंडलीय समितियों द्वारा 
अधीक्षण किया जाता है । इन्हें अधी- 


क्षण करने तथा अपनी जिला कृमि- i 


टियों को रिपोर्ट भेजने का प्राधिकार 
दिया जाता है। प्रान्तीय कांग्रेस 
कमिटी को नियमित रूप से विभिन्न 
जिला कमिटियों द्वारा संबद्ध जिलों में 
जो काम होते हैं उनपर रिपोर्ट 
मिलती रहती हे । 

७. इस प्रान्त में चर्खों से कितना 
सूत तैयार होता है इसका कोई निय- 
मित हिसाब नहीं रखा जाता है। 
सूत प्रायः मोटा होता है खूर के 
उपयुक्त । 

८. जिला कांग्रेस कमिटियों ने 
अपने-अपने जिलों में कपास वितरण 
करने के प्रबंध किए हैं। सूत काते 
जाने के बाद कांग्रेस कमिटी द्वारा 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ki 


५९८ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


प्रश्‍न उत्तर 


खरीद लिया जाता है और करघा- 
कायकत्ताओं के हाथ बेच दिया जाता 
है। वे कपड़ा तैयार करते हैं ओर उसे 

कांग्रेस कमिटी वेचती है | 
९. प्रान्त से सूत का निर्यात भी ९. सूत बम्बई और बंगाल के 
होता है या बाहर से ही मंगाया जाता कारखानों से अभी भी मंगाया जाता 
है ? कितना और क्यों ? है। कारण यह है कि बुनकरों के 
लिए अभी जो सूत तैयार होता है 
उससे अधिक महीन की जरूरत. 


होती है । 
१०. कितने करघा इस प्रान्त में १०. ८६,००० 
चलते हैं ? 
११. प्रान्त में कितने बुनकरों के १९: लगभग (202 उनका 
संगठन हूँ? उनका नियंत्रण केसे नियत्रण जिस जिला में वे होते हैं वहाँ 
हाती L, की कांग्रेस कमिटी करती है । 


१२. खहर का माहवारी उत्पादन SNe > E । यहाँ 

क्या है? उसे कैसे वेचा जाता है ? उत्पादित खहर आम तौर पर इस 

विशुद्ध हाथ से कते सूत से या मिले- TE का होता है जिसमें तानी और 

जुले सूत से खहर तैयार होता है? भरणी दोनों हाथ कते हुए सुत के 
होते हैं लेकिन मिल का सूत भी आमः 
तौर पर व्यवहार किया जाता है। 

१३. क्या इस प्रान्त से खहर १३. नहीं । 
बाहर भेजा जाता है? उसका ठीक- 
ठीक परिमाण और मूल्य बताइए । 
१४. इस प्रान्त में खहर लोकप्रिय १४. अधिक लोकप्रिय नहीं । 

हैं? यदि नहीं तो क्यों? खादी १ प्रतिशत । 

पहननेवाल लोगों की प्रतिशत संख्या 

क्या है? 
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परिशिष्ट ध 


Tn ON e a 


प्रश्‍न 


१५. खहर का मुल्य, देशी या 
विदेशी मिल के मोटा कपड़ा से किस 
प्रकार तुलनीय है? यदि खद्दर का 
मूल्य अधिक है तो उसका क्या कारण 
हे? क्या आप मूल्य कम करने के 
कुछ तरीके बता सकगे ! 


१६. कहाँ तक खहर ने भारतीय 
मिल वस्त्र और विदेशी वस्त्र को 
तुलना में प्रगति की है ! 


१७. खादी का व्यवहार बढ़ 
रहा है या घट रहा है ? यदि घटता 
है तो क्यों और उसमें कसे सुधार 
किया जा सकता है ? 

१८. खहर के व्यवहार के 
संबंध में इस साल से पिछले साल को 
तुलना कीजिए । यदि यह प्रतिकूल 
है तो क्यों ? 

१९. विदेशी वस्र के विरुद्ध 
आपका प्रचार-कार्य कसा चल रहा 
है और उसके क्या परिणाम हैं! 


उत्तर 


aoo आस OO ENN 


१५. खहूर का मूल्य कारखानों 
में तैयार मोटे कपड़ा से अधिक है । 
यदि उसे जनता में लोकप्रिय बनाना 
है तो मूल्य को कम करना जरूरी 
है । जितनी ही अधिक चें और 
करघे की संख्या में वृद्धि होगी 
उतना ही खद्दर सस्ता होगा। इसलिए 
यह जरूरी है कि प्रान्त में qq 
और करघे की संख्या में जितना 
जल्द हो सके, वृद्धि की जाए । 

१६. पिछले १२ महीनों में खहूर 
का उत्पादन बढ़ता रहा है। यह सत्य 
है कि मिलों का उत्पादन भी बढ़ा है, , 
किन्तु बिहार में देशी या विदेशी 
मिल उत्पादित कपड़ों की अपेक्षा 
खादी अधिक दिखाई पड़ती है । 


१७. खहर का व्यवहार बढ़ 
रहा है, लेकिन बहुत धीमी गति से। 


१८. खहर के व्यवहार में 
पर्याप्त वृद्धि हुई है और पिछले साल 
की अपेक्षा इस साल अधिक देखा 
जा रहा है। 

१९. इस प्रान्त में विदेशी वस्त्र 
वहिष्कार. के संबंध में व्यवस्थित ढंग 
से कोई प्रचार -कार्य नहीं हो. 
रहा है। 
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६०० बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


प्रश्‍न उत्तर 


२०, क्या आप खहर को लोक- २०. खहरकेकर देहात के हाट- 
प्रिय बनाने के संबंध में कोई सुझाव बाजारों में स्वयंसेवक जाये और 
देना चाहते हैं ? ग्रामवासियों के बीच खहर के व्यव- 


हार का प्रचार करं । यह एक प्रमुख 
तरीका होगा । प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी 
इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या 
करना सर्वोत्तम होगा इसपर विचार 


कर रही है। 
२१. आपको रचनात्मक कायं- २१. खहर हमारे कार्यक्रम का 
क्रम के अन्तगत खदर के संबंध में आम तौर पर सबसे महत्वपूर्ण भाग 
क्या कहना है ? है। आर्थिक तथा राजनैतिक दोनों 


की दृष्टि से खहर का प्रचार जितनी 
तेजी से होगा, भारत उतनी ही तेजी 
से स्वराज हासिल कर सकेगा। 
आखिर केवल ऊंची तनख्वाहों के 
लिए ही अंगरेज अधिकारी भारत 
नहीं आते मैंचेस्टर और लंकाशायर 
के बहुसंख्यक मिल मजदूरों को आजी- 
विका प्रदान करने के लिए भी बृटेन 
भारतीय साम्राज्य पर अपना कब्जा 
जमाए हुए है। ज्योंही हम सम्पूर्ण 
भारत को खादी पहनाने में सफल 
होंगे उसी दिन इस देश में बृटेन के 
राज्य का अन्तिम क्षण होगा । 

२२. लगभग ३२ संस्थाएं । 
प्रत्याशी बुनकर इन संस्थाओं में 
बुनाई और रंगाई की शिक्षा प्राप्त 

करते हैं । 
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२२. कताई-बुनाई सिखाने के 
लिए कितनी संस्थाएं हैं और उनका 
कैसे उपयोग किया जाता है ? 


परिशिष्ट ध - 


MRSS A S 7 पिन 


अश्त 


Sp wl Wn NS IN Se 


कांग्र स के सदस्य : 


२३. प्रान्त में कांग्रेस सदस्यों 
को संख्या कितनी है? कुल आबादी 
का वह कितना प्रतिशत है ? 


२४. पिछले साल की अपेक्षा 
इस साल इसकी क्या स्थिति है ? यदि 
प्रतिकूल है तो उसके क्या कारण 
हैं? उसे सुधारने के उपाय बताए | 


२५. कांग्रेस के सिद्धांतों को 
पूरा-पूरा समझा कर सदस्य भत्तीं 
किए जाते हैं या नहीं ? 


Yo १ 
उत्तर 
२३. लगभग डेढ़ लाख | 
प्‌ प्रतिशत । 
२४. १६२१ दिसम्बर तक 


कांग्रेस के सदस्यों की संख्या तेजी से 
बढ़ती गई। इसका कारण यह था 
कि कांग्रेस के प्रस्ताव तथा उस 
तारीख तक स्वराज्य मिल जायगा 
इस वादा के अनुसार सदस्य भर्ती 
करने के व्यवस्थित प्रयत्न किए गए 
थे। इसके बाद से कांग्रेस कमिटियों 
के नए सदस्य बनाने के प्रयत्न में 
शिथिलता आई है । इसके साथ ही 
जनता अब हमारी अपीलो पर उतनी 
उद्यतता नहीं दिखा रही है। संभवतः 
इसलिए कि प्रगतिशील ढंग का कोई 
नया कार्यक्रम नहीं है । 


२५. भर्ती करनेवालों को आदेश 
रहता है कि किसी को सदस्य बनाने 
के पहले कांग्रेस के सिद्धांत अच्छी 
तरह समझा दिए जायें और जहाँ कहीं 
उल्लंघन का कोई मामला सामने 
आता है तो उसकी प्रबल भत्संता की 


जाती है । 
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६०२ बिहार मे स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 
WA मठ र) २२ 
प्रश्न उत्तर 
स्वयंसेवक : 


२६. इस प्रान्त में स्वयंसेवकों 
की संख्या क्या है ? 


२७. इनमें कितने जेल में हैं और 
कितने बाहर ? 


२८. कितनों ने माफी मांगी है ? 


२९. इस साल पिछले साल की 
अपेक्षा स्वयंसेवक आन्दोलन की प्रगति 
कसी है ? यदि प्रतिकूल है तो उसका 
क्या कारण है और उसे सुधारने के 
उपाय बताएँ । 


३०. आप स्वयंसेवको की भर्त्ती, 
उनके प्रतिज्ञापत्र और संगठन के संबंध 
में क्या सुझाव देना चाहेंगे ? 


२६. लगभग ५,००० | 


२७. २५४ स्वयंसेवको को सजा 
मिली थी। लगभग 5० रिहा हो 
चुके हैं । 

२८. ठीक-ठीक संख्या उपलब्ध 
नहीं है लेकिन आधा दजेन से अधिक 
नहीं होगी । 


२९. स्वयंसेवक आन्दोलन को 
लगभग गैरकानूनी घोषित करने को 
सरकारी अधिसूचना से स्वयंसेवक 
आन्दोलन को प्रगति को धक्का लगा 
है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस के 
सदस्यों की संख्या में कमी होने का 
भी इस आन्दोलन पर प्रतिकूल प्रभाव 


पड़ा है। 


३०. स्वयंसेवकों को भर्ती का 
काम ऐसे लोगों से लिया जाना चाहिए 
जो अच्छे चरित्र के हों और जिसपर 
अनेतिकता का कोई आरोप नहीं हो । 
इन स्वयंसेवकों को अपने ऊपर के 
अधिकारियों के आदेश का निष्ठापूर्वक 
पालन करना चाहिए और इसमें कहीं 
भी उल्लघन होने पर उन्हें संगठन से 
निकाल देना चाहिए । 
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परिशिष्ट ध 


प्रश्‍त 


वित्तीय व्यवस्था : 


२१. तिलक स्वराज्य अधिकोष 
के लिए कितना धन एकत्र किया गया 
हे ? सदस्य शुल्क के रूप में कितनी 
रकम आई है ? १९२१-२२ के आंकड़े 
प्रस्तुत कर । यदि इस साल कम 
रकम आई है तो उसका क्या 
कारण है? 

३२. पिछले वष के व्यय का 
मुख्य आंकड़ा दीजिए । 


३३. वकिग कमिटी द्वारा faat- 
रित तरीके से हिसाब रखे गए हैं? 


उनका अंकेक्षण केसे हुआ है ? 
३४. धन संचय, वितरण और 


हिसाब के नियंत्रण में कौन-सा सुधार 
और परिवत्तन आप करना चाहेंगे ? 


३५ प्रान्त में कितनी राष्ट्रीय 
संस्थाएँ हैं? किस-किस स्तर को ? 
३६. उनकी वित्तीय स्थिति केसी 
और आय-स्रोत क्या हैं ? 


उत्तर 


३१. कुल मिलाकर ४,५०,०००। 
लगभग ८७०० रु० ४ आना प्रति 
सदस्य । इस वर्ष ५,००० को रकम 
आई और पिछले वर्ष ३७,००० कौ 
रकम आई थी। सदस्यों को संख्या 
में कमी होने के कारण यह कमी 
हुई है । 

३२, १ खहर, २ राष्ट्रीय महा- 


विद्यालय और शिक्षा, ३ प्रान्तीय 
संगठन समिति, ४ जिला कांग्रेस 
कमिटी, ५ यात्रा व्यय, ६ जेल, 


कांग्रेस कमिटी 
८ सारन बाढ़ में 


७ अखिल भारतीय 
को अनुदान और 
राहत पहुंचाना । 


३३. हाँ, विभिन्न जिला कमि- 
टियों के हिसाब का अंकेक्षण करने 
के लिए एक वेतनिक अकेक्षक हैं । 

३४. एकाउन्टट और कोषाध्यक्ष 
दो पृथक व्यक्ति होना चाहिए ओर 
कमिटी के किसी भी सदस्य के लिए 
हिसाब की जाँच करने की सुविधा 
होती चाहिए । 


३५. ४१ हाई इंगलिश स्कूल । 


३६. वित्तीय दृष्टि से अधिकतर 
संस्थाएं सुदृढ आधार पर नहीं | 
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३७. सभी श्रेणियों के छात्रों 
और शिक्षकों की संख्या क्या हैं ? 

३८. राष्ट्रीय शिक्षा की स्थिति 
पिछले साल की अपेक्षा कसी है ? 
यदि प्रतिकूल है तो क्यों ? सुधार के 
उपाय बताव | 


'पंचायत : 


३९. कितने वकीलों ने वकालत 
छोड़ दी है ? 


४०, प्रान्त में पंचायती अदालतों 
“की संख्या क्या है ? 


४१. अदालते लोकप्रिय हैं या 
नहीं ? यदि नहीं तो क्यों ? सुधार 
के उपाय बतावें । 
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आय के स्रोत आम तौर छात्रों से प्राप्त 
शुल्क, कांग्रेस कमिटी का अनुदान 
और तिलक स्वराज्य अधिकोष से 
प्राप्त धनराशि है । 
३७. छात्र ४०९७ 
शिक्षक---१४३ 
३८. पिछले साल की अपेक्षा 
इस साल राष्ट्रीय शिक्षा की स्थिति 
खराव होने के कारण असहयोग 
आन्दोलन में दिलचस्पी शिथिल होना 
है। संभवतः पाठ्यक्रम भी पूर्णतया 
संतोष-जनक नहीं सिद्ध हुआ हे । 
इसलिए पाठ्यक्रम का हाल ही में 
पुनरीक्षण किया गया है। जिसमें 
जनता को वह अधिक ग्राह्य हो सके । 


२६ ७२। | इनमें गोख्तार भी 
सम्मिलित हैं। 


४०. बहुत बड़ी संख्या में गाँवों 
में पंचायतें स्थापित की गई हैं। 
उनकी ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध 
नहीं हे । किन्तु बहुत कम करके भी 
हजारों में उनकी संख्या होगी । 

४१. हाँ, वे हें। यद्यपि जबतक 
लोगों की मुकदमेवाजी की आदत नहीं 
खत्म होती, पंचायती मामले लोक- 
प्रिय नहीं होंगे । 


e 


परिशिष्ट ध ६०४५ 


उत्तर 


छआछत निरोध और नशाबंदी अभियान 


४२. प्रान्त के सामामाजिक 
जीवन से छुआछूत और नशाखोरी 
कहाँ तक दूर की जा सकती हैं ? इस 
क्षेत्र में प्रगति आशाजनक है या नहीं ! 
प्रान्तं में इसके लिए कौन-से तरीके 
अपनाए गए हैं और अधिक कौन-सा 
तरीका आप बतायेगे ? 


एकता : 
४३. इस प्रान्त में अन्तरसाम्प्र- 
दायिक समिति की केसी स्थिति है ? 
५४. यदि चखचुख है तो उसके 
क्या कारण हैं और आपकी राय में 
ल ल तका द तटा साद हो 


अहिसा : 

४५. प्रान्त में अहिसा के प्रसार 
में कोई प्रगति हुई है ! 

४६, इस आन्दोलन के सं दभ में 
आत्मरक्षा के अधिकार के संबंच में 
आपकी क्या राय है ! 


४२. प्रगति आशा के अनुकूल 
नहीं है। एक मात्र प्रभावी साधन 
शांतिपूर्ण धरना सहित प्रचार काय 
हो सकता हे 


४३. अच्छी । 


yy. कोई विशेष चखचुख नहीं ॥ 


४५. बहुत नहीं । 


४६. अहिसा पर अमल करनेवालोः 
के द्वारा किस सीमा तक आत्मरझा 
के लिए उपाय किए जायं इसपर एक 
मत नहीं हममें से कुछ लोग अधिक 
भड़कानेवाली स्थिति में भी हिसा का 
प्रश्रय लेने के एकदम विरुद्ध हैं किन्तु 
अधिकतर लोग आत्मरक्षा मे हिसा 
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प्रश्‍न 


सविनय अवज्ञा : 


४७. क्या आप का प्रान्त प्रा- 
पुरा या अंशतः सविनय अवज्ञा शुरू 
करने के लिए तयार है? यदि हाँ 
तो व्यक्तिगत या सामूहिक और 
रक्षात्मक या आक्रामक ? 


४८. यदि आपका प्रान्त सविनय 
अवज्ञा के लिए तैयार है तो क्या आप 
ह सकते हैं कि यह प्रत्येक अनैतिक 
कानून की या कुछ की अवज्ञा के 
लिए तैयार है? यदि कुछु के लिए 
तयार है तो विशेष कानूनों का उल्लेख 
कीजिए | 


४९. यदि कोई एक प्रान्त अकेले 
सविनय अवज्ञा शुरू करे तो देश की 
आम स्थिति पर क्या असर होगा ? 


५०. क्या आपके विचार में देश 
के अधिकतर प्रान्त एक साथ सविनय 
अवज्ञा शुरू करने को तैयार हैं ? 
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का प्रश्नय लेने के पक्ष में हैं। प्रति- 
हिंसात्मक काये कोई भी सहन नहीं 
करेगा । किन्तु आत्मरक्षा के अधिकार 
के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यक हिसा 
का प्रश्रय लेने के विरोधी नहीं । 


४७. प्रान्त व्यक्तिगत. सविनय 
अवज्ञा के लिए तैयार है किन्तु सामू 
हिक सविनय अवज्ञा के लिए नहीं । 
हमारी राय है कि रक्षात्मक सविनय 
अवज्ञा व्यक्तिगत तौर पर शुरू की 
जानी चाहिए । 


४८. जिन विशेष कानूनों एवं 
धाराओं की अवज्ञा की जा सकती है 
वे हैं धारा १४४, १०७, १०८ भार- 
तीय दंड प्रक्रिया और धारा १३० 
पुलिस ऐक्ट । 


४९. जनता पर उसका पूरा 
नेतिक प्रभाव पड़ेगा । 


०. व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा 


देश के सभी प्रान्तों में शुरू की जा 
सकती है । 


परिशिष्ट ध 


५१. इस प्रान्त में दमन की क्‍या 
स्थिति है ? 

५२. क्या सरकार आतंक फेला 
रही है? यदि हाँ तो किस सीमा 
तक ? 

५३. जेल में राजनैतिक बंदियों 
के साथ केसा व्यवहार किया 
जाता है ? 

५४. आपके प्रान्त में दमन के 
कौन-से और विशेष तरीके अपनाए 
गए हैँ ! 

yy दमन का असर जनता, 
कार्यकर्ता और अहिसा को भावना पर 
कंसा पड़ा है ? 


आम स्थिति: 


४६. असहयोग आन्दोलन से देश 
की आम स्थिति पर क्या प्रभाव 
पड़ा है ? 


५१. प्रान्त में दमन नीति चलाई 
जा रही È | 


५२. विशेष करके गर अधि 
नियम जिलों में सरकार का मुख्य 
अस्त्र आतंक फलाना है । 


५३. कुछेक अपवादों को छोड़ 
साधारण कंदियों की तरह । 


५४. दूसरे प्रान्तों में जो तरीके 
अपनाए गए हैं उनसे कोई खास - 
भिन्न नहीं । 


५५. जनता और कार्यकर्ताओं 
पर दमन का असर सरकार के विरुद्ध 
लोगों को अधिक विक्षुब्ध करने के 
रूप में हुआ है। वृतानी न्याय में 
लोगों की आस्था शिथिल हो गई है। 


कुछ मामलों में अहिसा की 
भावना के स्थान पर हिसा की भावना 
को वल मिला है । 


५६. इसने जनता को आत्म- 
निर्भर बनाया है और आम जनता के 
मन में भी आत्मनिणय तथा स्वराज 
के लिए कामना पैदा हुई है । 
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६०८ 


प्रश्न 


५७. दमन से असहयोग आन्दो- 
लन पर कंसा प्रभाव पड़ा है ? 


५८. बारदोली-दिल्ली प्रस्तावो 
का आन्दोलन पर क्या प्रभाव 


पड़ा है ? 


५९. कार्यक्रम में किसी परिवर्तन 
को आवश्यकता है? यदि हाँ तो 
किस दिशा में ? 


६०. आन्दोलन को 


प्रभावो बनाने के आपके क्या 
सुझाव हैं ? 
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अधिक . 


बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


उत्तर 


५७. इससे आन्दोलन को कुछ 
स्थाई आघात पहुँचा है, लेकिन आशा 
की जाती है कि आम तौर पर दमन 
का परिणाम होगा लोगों में स्वराज्य 
हासिल करने के संकल्प को और भी 
सुदृढ करना । 


५८. हमें शंका है कि कुल मिला- 
कर उनका बहुत ही बुडा प्रभाव 


पड़ा है । 


५९. कार्यक्रम में परिवर्तेन बहुत 
ही आवश्यक है। कौन से परिवतंन 
हों यह कांग्रेसी गवाह मौखिक रूप 
से बताएँगे । 


६०. यह जरूरी है कि यदि 
आन्दोलन को जारी रखना है तो 
उसे अधिक प्रभावी बनाया जाय । 
अभी हमें केवल एक ही सुझाव देना 
है, यह कि श्रमिक संघों का राज- 
नैतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग 
किया जाय यदि हम नैतिक मूल्यों 
की रक्षा करते हुए वैसा कर सके । 


परिशिष्ट ध ६०९ 


परिशिष्ट ध 


जब्त प्रकाशनों को सूची, १९२१-२४ 
१६२१ | 
संख्या ओर तिथि 
न० २८, १७ अगस्त 


प्रकाशन का नाम 
१. असहयोगी बीर भारत 
२ 


. असहयोग मंत्र न० ३०, ३१ अगस्त 
३. असहयोग वही 
४. असहयोग बहार वही 

५. असहयोग फाग न० ३३, २१ सितम्बर 
६. असहयोग छतीसी (बन्दे मातरम्‌) न° ३६, ,, ja 
७. असहयोग कीत्तिन न० २२१ m o 
८. असहयोगी MRT). >,’ 
8. असहयोग की जय To ३६, २ नवम्बर 
१०. असहयोग तरंग न० ४२, २३ नवम्बर 


११. असहयोग कौत्तेन । 
१२. भारतीय जनता और नेताओं से अपील न० ९, २ माच 

१३. अंग्रेजवा और सिपहिया r no 
१४. असहयोग चना न० १२, १३ माच 


7 2) 


१९२२ 

१. अंग्रेजों का ख्वाब न० ५, १ फरबरी 
२. अंग्रेजों की कुकरुकू A $ 

३. असहयोग आनन्द ही an 

४. असहयोग नौका न० ७, २२ फरबरी 
५. आजादी का शौक SARON, फरबरी 
६. फौज और पुलिस की नौकरी हराम न° १३, २० माच 
७. अंग्रेजों की म्याऊ-म्याऊं न० १३, १ अप्रील 
८. अंग्रेजों की अकड़पन न० १३, ५ अप्रील 
8. असहयोग का अगर बम न० २६, २८ जून 


. आह-इ-मजलमून 
बम्बई के मुसलमानों से अपील 
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न० २८, ५ जुलाई 
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६१० | बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


, अंग्रेजों की डेमफूल 
१३. आजाद हिन्द या स्वराज को देवी 
, अहमदाबाद में कांग्रेस का झण्डा 
' अंग्रेजों का सपना (गांधी गीतावली) 
, अकाली भौर परदेशी, 
१२ अक्टूबर, १६२२ । 
१७. आजादी-इ-हिन्द, स्वराज की देवी 
१८. असली राष्ट्रीय आल्हा 
. एडवान्स गाड खण्ड--१ 
न० १, १ अक्टूबर १६२२ 


२०. एडवान्स गार्ड खण्ड--१ 
To २। 

२१. एडवान्स गाड खण्ड--१ 
न० ३। 


१६२३ 


१. एडवान्स गार्ड खण्ड- १ 

qo ५, १ दिसम्बर, १६२३ | 
२. आँखों का काँटा 
३. एडवान्स गार्ड संख्या ७, १ जनवरी 
४. एडवान्स गाड संख्या ७, १५ जनवरी 
५. अंग्रेजों की नीति 
६. असहयोग माग प्रचारक भाग-१, २ 
७. असहयोग माग प्रचारक भाग-३, ४ 
८. एडवान्स गाड, १ फरबरी, १६२३ 
९. अंग्रेजों का फोड़ा 
. मुजाहिद, ३ और १८ जनवरी 
११. असहमार जुक्ति दुनियाँ 
: भारत के श्रमिक संघों से अपील 
“१३. असहयोग बीणा 
१४. आजादी का जन्म 


न० ३३, ३० अगस्त 
qo ३३, ३० अगस्त 


To ३६, २० सितम्बर 
१८ अक्टूबर 
१ नवम्बर 


न० ४०, 
न० ४२, 


न० ३, १७ जनवरी 


न० ५, १३०जनवरी 
न० ७, १४ फरबरी 
न०,५, ३१ जनवरी 
न० ८, २१ फरबरी 


न० ११, १ माच 

न० १३, २५ माच 
न० १७, २४ अप्रील 
न० ३७, १२ सितम्बर 
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१६२४ 
१. अकाली संघर्ष न० २०, २१ मई 
२. अगले सात साल To २६, २३ जुलाई 
ब १९२१ 

१. भारत पुकार न० १३, ३० माचे 

२. विदेशिया न० १६, २० अप्रील 

३. विदेशिया, विदेशी और जागरण न० २०१९६ 7३ 

४. बन्दे मातरम्‌, राग पुरवी न० १७, ९७ नरा 

५. बन्दे मातरम्‌, सुनियो प्रीतम न० २०, २२ जून 

६. विदेशिया, I F 7) 

७. बन्दे मातरम्‌, भारत और भारत के 

विद्यार्थी न० २८, १७ अगस्त 

८. बन्दे मातरम्‌, गुरुमुखी न० २८, १७ अगस्त 

९. वहार-इ-हिन्द न० ३२, १४ सितम्बर 
१०. भारत उदय भजनावली भाग-२ न० ३२, १४ सितम्बर 
११. बन्दे मातरम्‌, गांधी महाराज न० ३१, ७ सितम्बर 
१२. भारत दुदेशा दर्शन न० ३३, २१ सितम्बर 
१३. विदेशी कपड़ों को छोड़ दो न० ३३, २१ सितम्बर 
१४. बन्दे मातरम्‌, असहयोग छतीसी yA zA 
१५. विदेशिया, न० ३५, ५ अक्तूबर 
१६. भारत भूमि की पुकार न० ३५, ५ अक्तूबर 
१७. बन्दे मातरम्‌, भारत उद्धार To ३५, ५ अक्तूबर 
१८. बन्दे मातरम्‌, चर्खा से स्वराज Ao ३६, २ नवम्बर 
१९. भारतीय स्वराज न० ४२, २३ नवम्बर 
२०. भारतीय-भजन-संग्रह भाग-२ To ४४, २ दिसम्बर 
२१. बन्दे मातरम्‌, राष्ट्रीय बतीसी न° १९, १५ जून 
२२. बुलबुलों के तराने d a 

विद्यार्थी न० ३०, २१ अगस्त 


ह ३ ७ . 
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६१२ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


१६२२ 
१. बायकाट न०७) २२ फरबरी 
२. बन्दे मातरम्‌ न० ८, ६ माच 
३. भारत सपूत 7? Te 
४. बिस्मिल्लाह""'" "`` To ६, ८ माच 
५, भारत का बमगोला या सूत का पोला To ११, २७ माचे 
६. बन्दे मातरम्‌, बंगला To ११, २७ मार्च 
७. असहयोग कृष्ण का जन्म ` To ७, २२ फरवरी 
८. वाणी प्रकाश न० १२, ६ अप्रील 
९. भारत को पुकार न० २०, २४ मई 
१०. भारतोदय नाटक To २६, २८ जून 
११. बेदारी-इ-हिन्द न ana 
१२. वीरों का उत्साह बढानेवाली होली न० ३३, ३० अगस्त 
१३. बर्बाद मुसाफिर न० ३७, २७ सितम्बर 


(कामागातामारु की दर्दभरी कहानी 
भाग--१ और २) 


१४. बन्दे मातरम्‌ To ४०, १८ अक्तूवर 

१५. वत्सल वासी न० ४०, १८ अक्तूवरः 
१६२२३ | 

१. भंडाफोर न० ३, १७ जनवरी 

२. बेरगिनिया थाना कांग्रेस कमिटी की न० ७, १४ फरवरी 


पहली वाषिक रिपोट । 


३. बन्दे मातरम्‌, भारत उद्धार न० ७, १४ फरवरी 

४. वालासोर कांग्रेस कमिटी, (उडिया) न० १२, २१ मांचे 
तिलक स्वराज्य पंथी T 

५, भारत सिंगार To ११, १४ माचे 

६. बिना पूंछ का बन्दर To १७, २५ अप्रीलः 

७. विप्लवेर वलि जितेन्द्र मुखर्जी COT कु बी ; 
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१९२४ 
१. भारती २४ माचे 
२. बन्दे मातरम्‌ न० ३१, ६ अगस्त 
३. बन्दे मातरम्‌ न० ३५, ३ सितम्बर 
४. भारतीय साम्यवादी दल न० ४२, २२ अक्तुवर 
५. भांगरा गान, बंगला में न० ४७, २७ नवम्बर 
६. क्रेसेन्ट न० २, खण्ड-१, न० १२, २० माचे 


अक्तुबर-नवम्बर १६२३ 
“७. द क्रेसेन्ट न० १४१० की अधिसूचना, भारत सरकार । 


कस्टम ऐक्ट १८७८ की धारा १६ के अन्तर्गत 
न० ४६, १९ नवम्बर, १९२४ 


१९२१ 
१. चान्दपुर दुर्घटना विवरण . न० १२७, १० अगस्त 
२. चर्खा माहात्म्य To ३३, २१ सितम्बर 
३. कॅथोलिक हेरल्ड न० ६९०८, ३ दिसम्बर 
४. “कांग्रेसी भजन न० १२, २३ माच 
१६२२ 
१. चर्खा बिनोद भाग-२ न० २, ११ जनवरी 
“२. चौकीदरवा To ९, ८ माचे 
३. भारत की शिकायत न० ४, २५ जनवरी 
४. कौमुनिस्ट फेडरल लीग ऑफ इण्डिया, न० २८, १६ जुलाई 
एक चुनौती । 
“प्‌, चौमासा बरसात न० ४२, १ नवम्बर 
१९२३ 
-१. सी० आर० दास को पत्र “ 


चौरीचौरा न० १७, २५ अप्रोल 


R 
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६१४ बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


१६२४ 

१. द क्रेसेन्ट, To २, खण्ड-१ न० १३, २६ माच 
अक्तूबर-तवम्बर १९२२ 
. 29 33 न> १४६ $ 
३. छोकरिया To ४६, € नवम्बर 
द १६२१ 

१. डायरशाही न० ३७, १० अगस्त. 
२. देश दशा दर्शन न० ३३, २१ सितम्बर 
३. दर्दे वतन न० ३९, २ नवम्बर 
४. दादरा न० ४२, २३ नवम्बर 
५. देशघटिया और पुलिसवा न० ४५, १२ दिसम्बर 
६. दमन में अमन न० ५१, २१ दिसम्बर 
७. दर्दे खिलाफत न० २७, १० दिसम्बर 
८. दरोगवा न० १२, २५ माच 
९. दीन पुकार या कॉ 

१९२२ 
१. देश की तान न० ७, २२ फरवरी 
२. दारुल-व-नौरंग इंगलिस न° ६९४, ११ फरवरीः 
३. देश की डाक न० २८, २० सितम्बर 
४. दुमकटी सरकार k; x 

१९२३ 
१. देशभक्त, खण्ड--१, अंक-- १ 
२. देशी तराने To २९, १६ जुलाई: 

१६२४ 
१. दुखेन्दे किरणे To २४, १८ जन 

इ १६२२ 

१. ई० गयूर पारसी का खत वनाम ड्युक To ७, २२ फरवरी: 


ऑफ कनॉट 
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फ १६२१ 
१ फतवा (सरकारी कौंसिल का सदस्य न० २७, १० अगस्त 
होना गर-कानूनी है और अन्त में जो 
भी मुसलमानों के खिलाफ हथियार 
उठाता है वह मुसलमान नहीं रह जाता) 


२. फतवा To ३२, १४ सितम्बर 
३. फरियादे जिगर न० ३६, २ नवम्बर 
४. फतवा की जन्ती न० ४३, २० नवम्बर 
५. सब्र की भावना न० १८, ४ मई 
६. असलूवे खिताव न० २४, १० जुलाई 
७. फिरंगिया | 
८. फिरंगिया और महात्मा गाँधी To १६, २० अप्रील 
और Tai 
१९२२ 
१, फुगन-इ-हिन्द Ao ७, २२ नवम्बर्‌ 
२. फरियादे बॅकस $ i 
-टः- o ८ 
३. फुगन-इ-मुस्लिम ः 3: Ri 2 
१६२३ 
१. फरियाद-इ-मुस्लिम ७, १४ फरबरी ` 
१६२४ 
१. फरियादे हिन्द न० ३०, २० जुलाई 
ग १९२१ 
१. गुलदस्ता खिलाफत To २६, २४ अगस्त 
२. गांधी प्रताप न० ३०, ३१ अगस्त 
३. गांधी महाराज न० ३१, ७ सितम्बर 
४. गांधी प्रताप, भाग-२ न० ३३, २१ सितम्बर 
५. गजल 
६. गांधी यश होली न० ३६, २२ नवम्बर 
७. गांधी का पताका त £ 
८. गलती माफ न० ३५, १५ ज़नवरी 
8. गांधी का डंका To ५१, २१ दिसम्बर 
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१६२३ 
१. गांधी अमृतधारा न० १२, ११ जनवरी 
२. गांधी का उपदेश न० ४, २५ जनवरी 
३. गांधी मुसलमान का गीता (उड्या) न० ८, १ माचे 


४. गुलामी न० १०, १५ माचे 

५, गांधी का गजल १2 ya 

६. गजल की होली न० १३, ५ अप्रील 

७. गुलजारे उन्नत > 72 

८. गुरू नानक जहाज की दुःखभरी कहानी To २६, २८ जून । 

९. गुलशने खिलाफत न० २८, १६ जुलाई 
१०. गिरिया-इ-हिन्द न० ३०, २ अगस्त 
११. गांधी घोर संग्राम न० ३३, ३० अगस्त 
१२. गांधी जेल दपण भाग-१ To ३५, १० अगस्त 
१३. गांधी विनय पत्रिका भाग-१ Ao ३५, १० अगस्त 


१४. गांधी उपदेश 
१५. गांधी माला 


3) 2) 


22 22 


१६. गांधी उपदेश भाग-२ | न० ३७, २७ सितम्बर 
१७. गांधी की नंगी तलवार न० ४२, १ नवम्बर 
१९२३ 
१. गांधी शेर और विलायती कृत्ता न० ३, १७'जनवरी 
२. गुलदस्ताए खिलाफत a 0 
३. गुलां दी वखं न० ११, १४ माच 
१९२४ 
१. सरकारी नीति न० २४, १८ जून 
२. गरम गजल न० १, & जनवरी 
हं १६२१ 
१. हिन्द साप्ताहिक भारत सरकार न० ६२०६ 
२९ अक्तूबर ' 
२, हादसा-इ-नजीब अशरफ न० ४५, १४ दिसम्बर 
३. हिन्दुस्तान बीच गदर न० ९, २ माच 
४. मोतीहारी में ज्यादती न० १ ६ अप्रील 
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१९२२ 
१. हिन्द वाले हैं-शीषंक गीत न० ४, २० जनवरी 
२. प्रतिज्ञापत्र न० ५, १ फरवरी 
३. हड़ताल न० ८, १ माचे 
४. हरियत का डंका न० २१, ३१ मई 
५, हिन्दुस्तान पर हमला और मुसलमानों 
का फज । f 5 
६, हिन्द का सितम न० २१, ३१ मई 
७. हुकमत की पोल 7 7 
८. कृपाण का इतिहास न० २८, १० जुलाई 
१६२३ 
१. हिन्द सेवा, गुजराती न० ५, ३१ जनवरी 
२. हिन्द सेवा, गुजराती न० २२, ३० मई 
३. हमारा देश, गुजराती न० २८, ११ जुलाई 
४. हमारा हक गुजराती १? 


५. हिन्द (यूरोप और अमेरिका में एक 
भारतीय पत्र), खंड-१, २, To ८, न० २६, १८ जुलाई 
६. हिन्द (यूरोप और अमेरिका में एक | 


भारतीय पत्र), खण्ड-२, न० २२ न० ३६, २१ सितम्बर 
७. हिन्दुस्तानी (उद्‌ पत्र) To ३९, २६ सितम्बर 
८. हाय विदेशिया न० ४९, १२ दिसम्बर 
| १६२४ 
१. इंगलेण्ड ने भारत पर कसे कब्जा किया भारत सरकार सख्या ७२६ 
२२ माच | 
२. हिन्द १६ फरबरी-२० माच न० २२ जून 
३. हृदय वोधक शीषेक गीत न० २४, १८ जून 
४. हिन्द १५ और ३० AMA न० ३१, ६ अगस्त 
(इ) १६२१ ; 
१. इसलाम की फरियाद ( न० ३१, १४ सितम्बर 


CC-O. Dr. Ramdev सल्ले दद (5705). Digitized By हतती प तव Rano सितम 


६१८ 


A २००७ 


बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


. दुनिया में भारत की समस्या 


. इनकलावे हिन्द 


१९२२ 


. अन्तरराष्ट्रीय पत्राचार 
. इस्लाम का झंडा 

. इंडियन पीपूल 

. इन्टरनेशनल प्रेस कोरेसपोंडेस To ६०, 


२१ अगस्त खण्ड--२ 


५. संक्रान्ति कालीन भारत 


६. इन्टरनेशनल कोरेसपोंडेस खण्ड-२ 


qo ७५ | 


. भारत की समस्या और समाधान 
८. इंडियन पीप्‌ल 


१६२३ 


जमायत-उल-उलेमा हिन्द की महत्व 
घोषणा । 


` इंडियन इडिपडस खण्ड-१, अंक-२ 
` इन्टरनेशनल वकिगमेन एसोसियेशन 


“एक प्रकाश 


- इंडियन लेबर ब्यूरो 
` इन्टरनेशनल प्रेस कौरेसपौंडेस 


खण्ड-३, न० ३३। 


` इन्टरनेशनल प्रेस कौरेसपौंडस 


खण्ड-३, To ३६। 
इन्टरनेशनल प्रस कौरेसपौंडस 
खण्ड-१, न० ५५। 


- इन्टरनेशनल प्रेस कौरेसपौंडंस 


खण्ड-३, To ५२। 


भारत सरकार न० ५४०८ 
१० सितम्बर । 
To १४५६, २ माच 


To १४५८, १८ ATA 
न० २१, ३१ मई 

न,० २३१, ९ अगस्त 

न० ३५, १३ सितम्बर 
To ४६००, २३ सितम्बर 
न० ४०, १८ अक्तूबर 


न० ४७, ६ दिसम्बर 
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न० 5, २१ फरदरी 
न° १२, २१ माच 


१) JI 


To २८, ११ जुलाई 
न० २९, १ जुलाई 
न० ३४, २२ अगस्त 


न० ३८, १० सितम्बर 
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९. इन्टरनेशनल प्रोस कौरेसपौंडस 
खण्ड-३, Fo ५८ | 

१०. इन्टरनेशनल प्रस कौरेसपोंडस 
खण्ड-३, न० ६२। 
११. इंडियन लेबर ब्यूरो 


१२. इंडियन इंडिपेंडस खण्ड-१, न० ५। 
१३. इन्टरनेशनल प्रस कन्फरेन्स, खण्ड-३, 


To ३८, ३९, Yo, ४१ । 


१४. इंडियन इंडिपेंडंस खण्ड-१, To Ñ | 


ज १६२१ 


१. जलियानवाला बाग और डायरशाही 


२. युग अवतार गाँधी 

३. जलियानवाला की करुण कथा 
४. जलियानवालाबाग की कहानी 
५, युवक धिक्कार 

६. जोशे मुस्लिम 

७. जुलुमिया 


० १६२२ 


१. जलियानवाला बाग का माहात्म्य 


२. जुम-इ-याजिद 
३. जेलर का दिवाला 
४. MA इस्लाम 

५. जंगे आजादी 


१६२३ 


१. जेल की चाट 
२. जोशे इस्लाम 


६१९ 


न० ३८, १० सितम्बर 
न० ४८, ५ सितम्बर 


न० १२, २१ माचे 
न० ३४, २२ अगस्त 
न० ३३, ५ सितम्बर 


न० २१, २२ दिसम्बर 
न० ४९, २ नवम्बर 


न° १९, ५% जून 
न० १३, ३० माच 
To १४, AMA 


To २, ११ जनबरी 
न० ५, १ फरबरी . 
न० ३२, ११ अगस्त 
न० २६, १८ जून 

न० २८, १९ जुलाई 


न० ६, ७ फरवरी 
To ८, २१ फरवरी: 
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क-ख १5२१ 


. खून हमराये 

. काहे लागी 

. खुतबा मुबारक 

. किसान भया 

. gaar सदारत 

. खिलाफत अखबार 

. कजली 

. काश जंग का ख्वाब 
. कविता मयसिया 
१०. 

११. 


HA इस्लाम 
किसान विनय 


१९२२ 


. खिलाफत कविता 

, कौमी नजम 

. खिलाफत कमिटी का ऐलान 

. कश्क-इ-तलबीस 

. खिलाफत ओ मुसलमानेर कत्तेव्य 


(बंगला) 


. कराची का शुद यात्रा 

. कवेह प्रस बर्लान के प्रकाशन 
` खुशनसीब हिन्दुस्तान 

. अंग्रेजों की धोखेवाजी 

. कपटी कलन्दर 

« कवित मसिया 

. ख्वाब परेशान 


१६२३ 


- ख़ेतृत-इ-पंजाब 
. कुरकुरी 
- कुर्वानी (सिन्धी भाग--१, २) 


२०, १८ मई 

२७, १० अगस्त 
३, ७ सितम्बर 

३२, १४ सितम्बर 
३३, २१ सितम्बर 
i 

४३, २८ सितम्बर 
3? 23) 

१८५३, ९ अगस्त 

४४, ७ सितम्बर 


२, ११ जनवरी 
५ १ फरवरी 

६, ८ फरवरी 
६९४, ११ फरवरी 
२७, १२ जुलाई 


२६, ५ जुलाई 
३८७५, २९ जुलाई 
३५, १३ सितम्बर 
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४०, १८ अक्तुवर 


32 22 


न० ४२, १ नवम्बर 


Ao ३, १७ जनवरी 
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न० ६, ७ फरवरी 
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कविता त्रिवेणी 

कानाएर घाट हंगामार कविता 
कामिल स्वराज 

खुलासा कलमाशरींफ 


१६२४ 
खूनी गजल भाग--१, २ 
कातमी-वेयुग 
काला-ते-गोरे (सवाल-जवाब) 
खुद्दी राम 
कम्युनिस्ट पार्टी क्या चाहती है 


ल १६२१ 
लुटेरवा 


म १5२१ 


महात्मा गाँधी 

महात्मा गीत 

महात्मा गाँधी और चर्खा 
महात्मा गाँधी का अस्त्र 
महात्मा गाँधी का उपदेश 
द्वितीय और तृतीय संस्करण 
मुझको रुला के मारा 


७, मकतवे गिरामी 


८ . 


€. 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 


महात्मा गांधी और असहयोग 
महात्मा की जय या असहयोग संगीत 
भाग--१ । 

मुत्तफिक फतवा 

मुस्लिम स्टेंडड (समाचार पत्र) 
मित्रमनोग 

मगरिवी बन्दर 


६२१ 


To ११, १४ माचे 
न° १७, २५ अप्रील 
न० ३७, १२ सितम्बर 


22 2? 


न० ४, ३० जनवरी 
To १९, १४ मई 

न० २१, २४ मई 

न० ३७, १७ सितम्बर 


22 22 


न० १४, ६ अप्रोल 


न० २१, २१ मई 

To २९, २४ अगस्त 
To २७, १७ अगस्त 
To २०, ३० अगस्त 
न० ३३, २१ अगस्त 


न० ३३, २८ सितम्बर 
To £o, १ अक्तुवर 
To ३९, २ नवम्बर 


न० २७ 
TORR 
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AR 


, महात्मा गाँधी, कविता 
. महात्मा गाँधी 

. मुशायरा अहमदाबाद 
, महात्मा गाँधी 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी का 
घोषणापत्र । 


. मुरक्का इजतमाय 
, मरदे वतन की aag 
. सत्याग्रह संग्राम 


१६२३ 


. महात्मा गाँधी की गिरफ्तारी 
, मोसम बहार 
. मुहब्बत-इ-वतन 


मसायल-इ-हाजरा ओर हिन्दुस्तान 
की सियासी जहोजहद | 
हात्मा गाँधी प्रताप 


. मल्लपल्ल (तेलुगु) 


संगु विजय ढु (तेलुगु) 
१८२४ 


हात्मा गांधी 


२. महात्मा गांधी भजन गीतावली 


oi 


- नौकरवा 

. नन्हा राम 
 निमोछिया 

. निरमोहिया 
0 


नसरत-उल-इस्लाम 


न० ७, २२ फरवरी 
To £, ८ माच 

Fo २६, २८ जून 
न० ३१, € अगस्त 
न० ३५, १३ अगस्त 


न० ३७, २७ सितम्बर 
न० ४०, १ नवम्बर 
न० ४२, १ नवम्बर 


To २, १० जनवरी 
To १२, २१ माचे 
To ११, १४ माच 
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To ३७, ८ अगस्त 
न० ३६, ५ सितम्बर 


न० २०, २१ मई 


न°० २१, २५ जन 

To २९, २४ अगस्त 
न० ३१, ७ सितम्बर 
To ४१, १६ नवम्बर 
न० १५, १३ अप्रील 
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१९२२ 
. नारा-इ-इस्लाम 
. नगमा-इ-वतन 
« नाला-इ-वेकस 
. नोकरशाही को तवाही और रावण 


राज का अन्त । 


. नौकरशाही की करतूत 
. नेपाली इस्तहार 

. नफस-इ-बेदूद 

. नगमा-इ-तोहिद 


नारा-इ-भारत उफ खुशनसीव 
हिन्दुस्तानी 


. नवीन गाँधी गुणगान 


१९२३ 
नागपुर दरबार 


, नादिरशाही जमाना 
. नुस्ख-इ-मज बहादुरी 
द न्यू ओरियेन्ट खण्ड-१, १४ जुलाई । 
, नवीन राष्ट्रीय गान, भाग-१ और २ 


व १६२१ 


o वेजवाड़ा कांग्रेस और खिलाफत 


कमिटी का आदेश | 


म १९२२ 


. महाराष्ट्रियो मुलसी बचाओ 


आओ १९२४ 


औनवडं, खण्ड-१, २३ फरवरी 
जुल्म कौ इनतहा हो गयी 
00200 


६२३ 


न० ७, २२ फरवरी 
न० ८, १ माच 
न० ११, २७ माच 
न० &, ८ माच 


न० १४, १२ अप्रील 
न० २६, २५ जून 


J3 27 


न० ३६, १३ सितम्बर 


न० ३७, २७ सितम्बर 


न० ८, २१ फरबरी 
न० ३१, १ अगस्त 
न० ३१, १ अगस्त 
To ४२३, ३१ अक्तूबर 
न० ५०, १६ दिसम्बर 


न० २७, १० अगस्त 


To ८, २१ फरबरी 


To १२, २६ माचे 
न० १४, & अप्रील 
न० २०, २१ मई 
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प १६२१ 
न० २४, २० जुलाई 


१. पंजाब दुदेशा ओ जनता का कत्तंव्य 
न० ३३, २१ दिसम्बर 


२. पंजाब का हत्याकाण्ड या भारत 
दुदेशा दर्शन । 


४. राजनेतिक गीत 
५. राजनेतिक भजन 

ह १६२४ 
१. पजाब का हत्याकाण्ड 


क १८२१ 
-१. कौमी तराना 


३. प्रेम पथिक की 

४. प्राथना न० ४२, २३ नवम्वर 
५. पंजाब विभीषिका न० ३६, २ नवम्बर 
६. पुलिसवा To ४५, १२ दिसम्बर. 
७. पुलिस नौकरिया To ६, २ माच 

८. परदेशी हिन्दुस्तानी की भारत To १२, २३ माच 

निवासियों के गम पर खुली चिट्टी । 
8. प्रतिज्ञा ro 
१०. पुलिस भाइयों से मेरा निवेदन न० २१, २१ मई 
११. पुलिसवा A 
१२. पंजाब अत्याचार ahaa 
१६२२ 

१, पेयाम-इ-उमत To &, ८ माचे 

२. पेगाम-इ-हक न० २६, १५ जून 

३. पजाब का हत्याकाण्ड JO ३६, ३० सितम्बर 
४. प्राथना To ४०, १८ अक्तूबर 

१९२३ 

१. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रोग्राम न० ८, २१ फरबरी 
२. पाप का घडा न० २७, ४ जुलाई 

३. पारा 
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न० ३७, १० सितम्बर 
न० २२, १३ अगस्त 


न० ३३, २१ सितम्बर 
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१९२२ 
१. कौमी नजम न० ५, १ फरबरी 
२. कौमी झण्डा न० १३, ५ अप्रील 
३. कोमी टोप To २६, १८ जून 
४. कौमी तराना To ४२, १ नवम्बर 
१४२३ 
१. कौमी फैसला न० ३, १७ जनवरी 
१६२१ 
१. राग पूर्वी To १७, १ जून. 
२. राष्ट्रीय बतीसी To २९ १ १० जन 
३. राष्ट्रीय फाग न० २९, २४ जून 
४. राष्ट्रीय गीत सागर न० ३६, २१ अगस्त 
५, रोस्ता वियेन न० ५००१, १३ अगस्त 
६. राष्ट्रीय गीत To ३२, १४ सितम्बर 
७. राष्ट्रीय गीत न० ३५, ५ अक्तूबर 
८. रहने दो To ४३, २४ सितम्बर 
९. राष्ट्रीय विजय शंख ध्वनि To ३६, २ नवम्बर 
१०. राष्ट्रीय गान १? n 
११., तानसेन न० ४५, १२ दिसम्बर 
१६२२ 
१. रावण राज का अन्त To &, ८ माचे 
२. राष्ट्रीय संगीत |] A 
३. राष्ट्रीय कीतेन भाग--१ न० १३, १५ अप्रील 
४. राष्ट्रीय फाग 0? ja 
५. राष्ट्रीय गीत न० १७७८, १७ मई 
६. राष्ट्रीय भजन To २६, २८ जून 
७. राष्ट्रीय फाग ७ 5 
८. राष्ट्रीय गीत संग्रह न० २७, १२ जुलाई 
९. राष्ट्रीय कविता सिन्धु To २८, २९ जुलाई 
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ष्टीय विद्यालय मेला गीत 
१८२२ 


. राष्ट्रीय गीतावली 

. रणभेरी 

. राष्ट्रीय तान 

. राष्ट्रीय रंगीला फाग 


राष्ट्रीय पद मंजरी 


१९२४ 
राष्ट्रीय गजल 


. रण रागिनी 


१४२१ 


. सिपहिया lI 

. सुन ले प्रियतम 

. स्वदेशी पूर्वी 

. स्वदेशी चाबुक, भाग-१ से ६ 


श्री गांधी माला 


, स्वदेशी दशा 

. स्वराज भजनावली 

. स्वराज स्वग र सीढी 
- स्वदेशी चाबुक, भाग--७ 

. स्वदेशी चश्मा 

. सिला-इ-आम 

. चर्खा से स्वराज 

. स्वराज को तान 

. स्वदेशी गीतांजली भाग- १ 
. स्वराज की कजलियाँ 

. स्वराज संगीत भाग- १ 
१७, 
१८. 


2 A 


श्री गांधी महात्मा 
शुक्रिया इंगलण्ड 


दसरा सस्करण 


23 


न०,९९, 
न० १३, 


32 


, राष्टीय धमं खण्ड-२, संख्या ६७ (मराठी) न० ७, २७ सितम्बर 
, राष्टीय बंशी 
, राष्ट्रीय गीत संग्रह 


१८ अक्तूबर 


, १८ अक्तूबर 
४२, १ नवम्बर 


२१ नवम्बर 


22 
१४ मार्च . 
२८ ATA 


3) 


न० ४, 30 जनवरी 


न० १७, 
न० २०, 


न० २७, 


न० ३१, 


TORRI 


न० ३३, 


न० २९१, 
न० ४३, 


is 
To ३९, 
JI 


) 3 


UA ९०९) 


2) 


qo ४४, 
न० ४५, 


To १८, 
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<- १ २ ७ फरब री 


१ जून 

२२ जून 

१० अगस्त 

७ सितम्बर 
१४ सितम्बर 
२१ सितम्बर 
२१ सितम्बर 
२८ सितम्बर 
२ नवम्बर 
२३ नवम्बर 
७ दिसम्बर 
१२ दिसम्बर 
४ मई 
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(MR 

१. सुधार की सीढ़ी न० २, ११ जनवरी 

२. श्री गांधी चालीसा To ४, २४ जनवरी 

३. सत्याग्रह का अठ्वारा न० ५, १ फरबरी 

४. स्वराज खिलाफत न० ७, २२ फरबरी 

५. स्वराज बमगोला न० &, ८ माच 

६. साहित्य माला 3 2 

७. स्वराज क्या है To ६, ८ माच 

८. स्वराज दर्शन भाग--१-२ K 3) 

8. स्वराज माला Ao ११, २७ माच 
१०. स्वराज क्या है ja 2) 

११. स्वदेश राग तरंगनी न० ७,' २२ जून 

१२. स्वराज की लहर न० २६, २८ जून 

१३. सोने की चिडियाँ न० २१, ११ जुलाई 
१४. सहयोग मुरली : 
१५. स्वराज का डंका न० २९, २६ जुलाई 
१६. शिकवा-इ-मुस्लिम न० २८, १८ जुलाई 
१७. शहनशाहे काबुल का फरमान | 
१८. स्वराज प्रतिज्ञा To ३२, ३० सितम्बर. 
१९. स्वराज की देवी Ao ३३, ३० सितम्बर 
२०. सदाये वतन न० ३५, १३ सितम्बर 
२१. सावन स्वराज कजली न० ३६, २० सितम्बर 
२२. साघु संदेश | १9 १7 
२३. सत्याग्रह को किरण न० ४२, १ नवम्बर 
२४. सुदशन चक्र 7 y 

स १६२२ ; 
१. स्वदेशी तोप न० २, १७ जनवरी 


२. शैतान और ईमान की झपट 
३. शैतानी कुत्ते 


डया प्रेस बुलेटिन AT- 
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१. 
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, शैतानी पिटारा 
, स्वदेशी काव्य 


स्वराज धारा 
सत्याग्रह का विरोध 
सैनिक गान 


. सदाय बजगश्त 
. स्वराज गीत गु जन 


स १६२४ 


, स्वराज गीतांजली भाग १ से ३ 


. शान्तामायी जोधियाँ (पंजाबी) '*** 
. शहीदी साका जायतो (पंजाबी) 
. शेष स्मृति (बंगला) 


त १८२१ 


. तकं मवालत 

. तराना-इ-कोमी 

श तमाम हिन्दुस्तान 

, तराना-ए-कौमी भाग-१ 


तक मवालत 


- तहरीर दरबारी 
. तमाम हिन्दुस्तान के आलिमों का 


सरायत फतव | 


- तराना-ए-खिलाफत 
, लीग ऑफ नेशन्स 
, तक मवालत 


त १८२२ 
तराना-ए-दिल पगीर 
असहयोगी कृष्ण का जन्म 


३. फतवा 


YA 
५. 
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तिलक 
तराना-इ-स्वराज 


To १३, २६ माचे 
न० २२, २३ मई 

न० २६, २७ जून 
न० २७, ४ जुलाई 
न० ३३, १५ अगस्त 
न० ३७, १२ सितम्बर 
न० ५०, १९ दिसम्बर 


न'० १, ३ & और १६ 
जनवरी 
न० २३, ११ जून 


न० ४५, १२ नवम्बर 


न० २४, 
न० ३२, 
Ao ३६, 
न० ३६, 
न० ३६, 
To ४२, 


२० जुलाई 
१४ सितम्बर 
१० सितम्बर 
१२ अक्तूबर 
२ नवम्बर 
२३ नवम्बर 


न० ४३, ३० नवम्बर 
To २७ 

न० १६८५, १४/२४ जून 
न० २४, २० जुलाई 


२६, २० सितम्बर 
७, २२ फरबरी 
१३, २९ माचे 
२६, २८ जून 


१7 n 


त १६२३ 
'तेग-इ-खिलाफत 
उ १६२१ 
उलेमा-इ-हिन्द का मुतफिक खतवा 
उ १६२२ 
“१. यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, 
२. यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, 
खंड-१, अंक-२, अगस्त १६२३ | 
व १६२१ 
१, विद्यार्थी 
२. वीर भारती 
33. वकीलवा 
व १६२२ 
`१, वानगाडं 
हु 3055 अंक-१, १५ मई 
३. न १ खंड-१, अक-२ 
४, )) 22 3) १7 
श्‌. ?s १2 22 wo ७ 
CD १५ सितम्बर, १६२२. 
50 0). छो खण्ड- १, न० ९ 
१९२३ 
Maa खण्ड--२, To १ 
Ro 22 JI 22 qe २ 
३. १7 22 22 Te रे 
X. JO १५ 
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६२६ 


० ३, १७ जनवरी 


न० ३२, १४ सितम्बर 


न० ३८, १९ सितम्बर 


न० ४३, ३१ अक्तूबर 


न० ३०, ३१ अगस्त 
To ४६१८, १५ जुलाई 
To ६, २ माचे 


भारत सरकार न० २०६३ 
१७ जून । 

Ao २७, १५ जुलाई 

न० २९, २० जुलाई 

To ३१, & अगस्त 

To ४०, १८ अक्तूबर 


32 35 


Ao १२, २१ माचे 


Ao १२, २१ माच 
न० १७, २५ अप्रील 
न० १८, २ मई 
न० २२, ३० मई 
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30000 र द न० ६ न० २३, ६ जून 
Cy 5 A To ७ To २७, v जुलाई 
क हु क क x To ८ To ३२, ६ अगस्त 
CR qo È ya 7) 
PT न० ११ न० ३४, २२ अगस्त 
MOE, खण्ड-३ Ao ३ ना YS, PU दिसम्बर 
१६२४ 
१. वानगाड To ७ न०७, २० फरबरी 
डावण्या न० ८ 5 १3 
SN To ९ न०.१२, २६ माच 
VE To १० To २७, & जुलाई 
५, विजय सुन्दरी हिन्दी To ४१, १५ अक्तूबर 
६. विसेर बंशी अंग्रेजी , न० ४५, १२ नवम्बर 
व १८२१ 
१. वाकया-इ-हिन्द न० २९, २४ अगस्त 
२, वाकया-इ-पंजाब भाग-२ १९२३ To ३३, २१ सितम्बर 
| व १६२३ 
१, वक्से ट्रेड नोट खण्ड-१०, अंक-१० न० ३६, १५ सितम्बर 
त) 0 o o p Rel ८७ ६5 UR (RRS 
३. AFA वीकली न० २५ RU 
K १2 To ३४ न० ४८, ५ दिसम्बर 
५, वक्स ट्रेड नोट खण्ड-१०, न० २८ ® i 
ब १६२४ 
१. AFA वीकली To ५७ न० २०, २१ मई 
१ pm छै LE न० २२, ४ जून 
३. वल्दी बीर भाग-१, न० ३ Ao २३, ११ जून 
४. AFA वीकली To ६७, न० २७, € जुलाई 
७.७ फो WOE Ao २६, २३ जुलाई 
य १६२४ 
० यादे वतन भारत सरकार न० ६२५, १२ अप्रील 
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ज्‌ १६२१ 
१. जालिम का जुर्म न० २८, १७ अगस्त 
२. जमींदरवा न० १२, २३ माचे 
३. जुलिमियाँ न० १४, ६ अप्रील 
ज्‌ १८२९ 
१. जालिम को बेदर्दी न० १०, १५ माचे 
२, जालिमों का नशा न० २६, २८ जून 
३, जालिमों की बेदर्दी s १9 
४. जालिम ओ मजलूम की गुफ्तगू न० २७, १२ जुलाई 
५. जख्मी पंजाब न० ३८, अक्तूबर 
ज १६२३ 
१. जालिम का जुल्म न० ३, १७ जनवरी 
कक 
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AC xK WA 


ड़ं मेटिक परफोरमेन्स ऐक्ट 
(ऐक्ट १९, १८७६) के अन्तगत 


जब्त किये गये नाटक 


सुची क 
. गिरीशचन्द्र घोष 


, क्षीरोद प्रसाद विद्याविनोद 
, गिरीशचन्द्र घोष 


: मनमोहन गोस्वामी 

- क्षीरोद प्रसाद विद्याविनोद 
. हरधन राय 

. हरिपद चटर्जी 

« हरधन राय 

« हरचन्द्र चटर्जी 


कुञ्ज बिहारी गांगुली 


` मनमोहन गोस्वामी 


2) 2) 


« अमरेन्द्रनाथ दत्त 


- सुरेन्द्रचन्द्र बसु 
. अमरेन्द्रनाथ दत्त 


श अमृतलाल बसु 
. दुर्गादास दे 


2 


मनमोहन बसु 


२१. भूपेन्द्रनाथ बनर्जी 
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सिराजुदौला (द्वितीय और 
तृतीय संस्करण) 
भीर कासिम 
छत्रपति शिवाजी 
पलासीर प्रायश्चित्त 
छत्रपति शिवाजी 
(द्वितीय संस्करण) 
कमफल 
नन्द कुमार 
सुरत उद्धार गीताभिनय 
रणजीतेर जीवन-यज्ञ 
मीरा उद्धार 
दुर्गासर 
मातृ पुजा. 
समाज 
संसार 
आशा कुहकनी 
होली की 
आह--मीर 
चन्द्रशेखर 
शरत्‌ सरोजनी 
हरिश्चन्द्र नाटक 
पाल रामू स्वदेशिता 


जब्त किये गये नाटक ६३३ 


सची ख 
प्रेस ऐक्ट (१६१० का ऐक्ट १), के अन्तर्गत जब्त नाटक 
१. गिरीशचन्द्र घोष सिराजुदौला 
२. H $ मीर कासिम 
३. J छत्रपति शिवाजी 
४. विद्याविनोद पलासीर प्रायश्चित 
५. गोस्वामी कमफल 
६. विद्याविनोद नन्द कुमार 
७. हरधन राय सुरत उद्धार गीताभिनय 
८. हरिपद चटर्जी रणजीत जीवन-यज्ञ 
९. हरधन राय मीरा उद्धार 
१०. हरिपद चटर्जी दुर्गा सूर 
११. के० बी० गांगुली मातृपूजा 
१२. ए० एन० दत्त आशा कुहकनी 
१३. ए० सी० बसु होलो की 
१४. Uo एल० बसु चन्द्रशेखर 
सूची ग 
ऐसे नाटक जो जब्त नहीं किये गये थे लेकिन जिन्हें आपत्तिजनक 
समझा जाता था 
१. के० पी० विद्याविनोद दादा और दीदी 
२. द्विजेन्द्रलाल राय दुर्गा दास 
३. zi मेवाड़ पतन 
४. दीनबन्धु मित्र नील दपण 
५, हरिपद चटर्जी पद्मिनी 
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परिशिष्ट २० 
बिहार विद्यापीठ 


“महान्‌ एवं शक्तिशाली सरकार, जो हमारे देश पर निरंकुश आधिपत्य 
बनाए हुए है, उसके साथ हमने जो लड़ाई लडी, उसकी प्रतिध्वनि अभी 
समाप्त नहीं हुई है । यह सत्य है कि उस संघर्ष में हमारी हार हुई, किन्तु 
यह भी सत्य है कि पराजय का भी किसी राष्ट्र के निर्माण में विजय से कम 
हाथ नहीं होता । हम अपनी पराजय स्वीकार करते हैं । हम इसलिए सफल 
नहीं हुए कि हम में कष्ट सहने की पर्याप्त शक्ति नहीं थी । हमने पशुबल के 
अस्त्रो से नहीं बल्कि आत्मिक अस्त्रों से, कष्ट सहने को शक्ति से संघर्ष किया 
था । हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हमारी हार इसलिए नहीं हुई कि 
जनता हमारे साथ नहीं थी। सम्पूर्ण भारत हमारे साथ था और 
आज भी है। यदि ऐसा नहीं होता तो हमारी हार सचमुच घोर अपमान- 
जनक होती और तब सरकार को सच्ची विजय पर गवं करने का अवसर 
होता किन्तु उस सेना का बुरा कौन सोचेगा जिसने बीरता के साथ संघर्ष 
किया फिर भी केवल इसलिए पराजित हुई कि उसके पास पर्याप्त हथियार 
नहीं थे। हम युद्ध से हटे नहीं हैं कष्ट सहने की क्षमता, जो हमारा हथियार 
हे, उसे धेय के साथ बिना समय या साहस खोये संचित करना है तथा 
निर्माण करना है । राष्ट्रीय विद्यालय एवं महाविद्यालय हमारे महत्त्वपूर्ण 
अस्त्रागार हैं। यहाँ हमें अपनी शिक्षा और संस्कृति के साथ ईश्वर में स्थायी 
आस्था एवं विश्वास बनाए रखना है। हमें सादा जीवन बिताना हे एवं दीन- 
दु:खी तथा अशिक्षित लोगों के लिए ज्वलन्त प्रेम से आपुरित रहना है। इस 
तरह दुःख सहने की वह शक्ति तथा जनता को शान्तिपूर्ण विकास की ओर 
ले जाने की वह क्षमता पैदा होगी जिससे हमें एक सच्ची और स्थायी विजय 
हासिल होगी । 

इसलिए, आज जो तरुण उपाधियां ले रहे हैं उनसे मैं पूछता हँ--क्या 
तुमने सत्य और उपयोगी ज्ञान के और भी परिवद्धन के लिए यथासम्भव 
मन 
| कक च्च आदश विकसित किए हैं और 
वचन एवं कम में अटूट अनुशासन तथा सद्‌-असद्‌ विवेक अजित किया है ? 
क्या तुमने विलासिता का जीवन छोड़ने, भुलाने और नापसंद करने तथा 
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दूसरों के लिए उपयोगी होने के अतिरिक्त अन्य कोई महत्वाकांक्षा नहीं रख 
कर सादा जीवन बिता कर खुश रहना सीखा है ? क्या तुम समझते हो कि 
दीन-हीन तथा अशिक्षित लोग, चाहे वे किसी भी सम्प्रदाय के हों, हमारे 
अपने हैं ? क्या उनकी भूख, बीमारी, अज्ञान और दुःख तुम्हें अपने सगे भाई 
या वहन के कष्टों की तरह महसूस होते हैं? अगर इन प्रश्नों का जवाब हाँ 
में है तो आज जो उपाधि तुम्हें मिली है उसके तुम पूर्ण तरह योग्य हो और 
यदि नहीं तो अच्छा होगा कि तुम और अधिक अनुशासन एवं आत्मशुद्धि, 
उपासना एवं अभ्यास का जीवन बिताओ और उसके-बाद ही यह समझो कि 
तुम्हें दुनिया में जाकर यह कहने की क्षमता है कि तुम इस विद्यापीठ के 
स्नातक हो । सामान्य तौर पर या हमेशे की तरह तुमने सवालों के जवाब 
दिए और अपने भविष्य आचरण तक जीवन के सम्बन्ध में पवित्र शपथ ली | 
प्रति दिन सवेरे उठ कर तुम भगवान्‌ से प्रार्थना करो कि उन्हें पूरी करने की 
तुम्हें शक्ति दें और दिन भर की विफलताओं के लिए अनुताप करने की तुम्हें 
क्षमता हो । जिन परीक्षा की घड़ियों में तुम सुदृढ़ रहे और जिन प्रलोभनों 
को ठुकरा कर तुमने हमारे साथ अपने को संलग्न किया है उस साहस के 
लिए मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम इस बात को याद रखो कि 
उस क्रान्ति का सन्देश सुनाना, जिसकी तुम संतान हो और यद्यपि जिसका 
लक्ष्य हम हासिल नहीं कर सके, परन्तु जिस पर हमें अभिमान है, तुम्हारे 
हाथों में है । 

श्नातको, किसी गलत काम, असत्यभाषण या हीन आचरण से अपने 
विद्यापीठ के नाम को कलंकित नहीं करना । अज्ञान और गरीबी पर लज्जा 
करने का कोई कारण नहीं, किन्तु अपना चरित्र निम॑ल तथा उदार रखो 
तभी हमारी आत्मा दूसरे की अपेक्षा सोंदये से अभिमंडित होगी । अपने 
चिन्तन को, जो समस्त क्रिया का स्रोत है, पवित्र रखने का प्रयत्न करो । 
विचारों को चंचल कहा गया है, किन्तु उत पर तुम्हारा मुख्य ध्यान होना 
चाहिए । हमारे भीतर के वन्य पशु सक्रिय हैं । आत्मानुशासन को भंग करने 
एवं व्यवस्था को तोड़ फेंकने को वे हमेशा यत्नशील रहते हैं। उनके साथ कोई 
समझौता नहीं करो । हमेशे इस बात का ध्यान रखो कि हमारे अन्दर भाग- 
वत ज्योति बनी रहे अन्यथा हम कहीं के नहीं रह जायंगे । केवल बचन और 
भ ही नहीं प्रत्येक विचार तुम्हारे चरित्र पर अमिट छाप छोड़ जाता al 
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विचार निरन्तर फैलने वाला एक विष है जिससे आत्मा का संघष कठोरतर 
एवं सुदृढ़तर होता है। प्रत्येक असद्‌ विचार बार-बार आने वाले अस्थायी 
चिन्तनों के रूप में आत्मा को बन्दी बताए रखता है तथा कष्ट देता है । याद 
रखो कि शरीर के बन्दी होने तथा कर्म के लौह नियम के अनुरूप जो 
प्रवृत्तियाँ हमें विरासत में मिलती हैं उनके बन्दी होने के बावजूद हम उन्मुक्त 
हैं । हम सबो में भगवान्‌ की ज्योति है। वही हमारा मूल स्रोत एवं पथ 
Yale है। हम असद्‌ विचारों एवं असद्‌ बृत्तियों के साथ, चाहे वे कितने 
भी बुरे क्यों न हों, संघष करते हैं और भगवान्‌ के आदेशों पर अपने को 
नियंत्रित करते हैं तथा अपना चरित्र निर्माण अमूल्य निधि के रूप में करते हैं 
जब यह शरीर बन्दीगृह होने के बदले मानवता एवं भगवान की सेवा के हेतु 
एक महान एव सुन्दर उपकरण बन जायगा । हम क्योंकि भोजन करते हैं या 
पानी पीते हैं उससे उदात्त सेवा के लिए हमें शक्ति और सामथ्यं मिलेगी और 
सच्ची शक्ति का स्रोत बनेगा । 
तमिल में बुद्धदेव के विषय में कुछ अच्छे पद हैं। उनका जीवन अपने 
fag नहीं था । उन्होंने संसार की सेवा के लिए अपने को उत्सर्ग कर दिया 
था । उन्होंने बार-बार जन्म लिया कर्म के विधान से नहीं, स्वेच्छा से और 
दुनियाँ के प्राणियों की सेवा करने के लिए अनन्त प्रेम से । हमारे जीवन का 
भी वही आदर्श हो । जिनके बीच तुम रहो उन्हें अधिक उद्यमी, निर्मल, 
'पवित्र तथा उन्नत एवं सुन्दर जीवन बिताने की प्रेरणा दो। उन्हें उदाहरण से 
और शिक्षा देकर आत्मनिर्भर होना, स्वाभिमानी होना तथा अपने पाँतों पर 
खड़ा होना सिखाओ । मैंने विचार की शुद्धता पर इतना विस्तार से कहा है 
क्योंकि यह आन्तरिक शुद्धि ही संस्कृति की विशेषता है । असंस्कृत और 
अशिक्षित व्यक्ति भी कानून और समाज के डर से बचन एवं कमं में शुद्ध 
होते हैं, किन्तु अपने अन्तष्क्ररण को निर्मल करना, एक सुगठित व्यक्तित्व का 
निर्माण करना तथा विचार की पवित्रता शिक्षित एवं पवित्र व्यक्ति की 
‘विशेषता एवं कर्तंव्य है । 
रिपोर्ट में कहा गया है कि यह विद्यापीठ कुछेक निष्ठावान्‌ व्यक्तियों की 
शक्ति एवं आस्था से जीवित है। यह अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष 
E कर रहा हैं। सरकारी विद्यालयों एवं कॉलेजों की शान-शौकत और ऊचे 
गी की सुविधा यहाँ नहीं है। राजा-महाराजा उदारतापूर्वक उनकी 
सहायता करते हें । करदाता के पैसे उन पर प्रचुर परिमाण में खर्च किए 
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जाते हैं। आबकारी विभाग की आय का एक भाग इन संस्थाओं को चलाने 
में लगाया जाता है इसलिये इसमें आश्चर्य नहीं कि सरकारी संस्थाएँ भव्य हैं 
और हमारा विद्यापीठ शाहों के रेशमी वस्त्र की तुलना में चिथड़े के समान हैं 
किन्तु हमारा चिथड़ा पीत वर्ण का है और इसने संन्यासी को आवरण दिया 
है। यह स्वच्छ है, हमें प्राणों से भी प्रिय है। इसमें आश्चयं नहीं कि चारो 
ओर को कठिनाइयों के बावजूद कुछेक निष्ठावान्‌ उद्यमी व्यक्तियों ने इस 
विद्यापीठ को जिन्दा रखा है | 


इस प्रान्त में जनक, चन्द्रगुप्त, बुद्ध और अशोक जैसे महात्मा हुए । यहीं 
इस पीढ़ी के महानतम व्यक्ति ने भारत में अपना पहला प्रयोग किया । यहीं 
उनके विरोधियों ने भी उनका नया एवं अद्भुत प्रयोग देखा और उस पर 
विस्मयाभिभूत हुए । उन्होंने एक ऐसी सरलता देखी जो अपनी पवित्रता में 
अद्भुत थी । उसको विनम्रता ने भी उन्हें भयभीत कर दिया और उनके 
हृदय को उलझन में डाल दिया । वह ऐसी भाषा में बोलता था जिसे वे समझ 
नहीं सके क्योंकि वह सत्य की भाषा थी जिससे लोग अभी तक डरते थे-। 
वह सत्य पर इस प्रकार भरोसा करता था जैसे एक बच्चा अपनी माँ पर 
भरोसा करता है। अतः आश्चय नहीं कि बिहार में मजदूर भी निष्ठावान्‌ 
रहे हैं । | 
हमारे विद्यापीठ के मुल परतन्त्रता के विरुद्ध हमारे प्रतिरोध में निहित 
` हे। बह एक अनमोल आधार है- उन सभी उपरी स्थापत्य एवं व्ययसाध्य 
सजावटों की अपेक्षा । यह हमारे प्राचीन देश के पुनरुज्जीवित आधारों से 
ज्वलन्त प्रेरणा ग्रहण करता है। यह अहिसा को चेतना पर बल देता है जो 
भारत का युगों पुराना धम है। जनता को भाषा को हमारी सभी कलाओं 
एवं विज्ञानों का माध्यम बनाना इसका उद्देश्य था । इसका दृष्ट्रिकोण संकीर्ण 
नहीं है । सभी ज्ञान, सभी संस्कृतियों का यह अभिनन्दन करता है, किन्तु 
हमारे महात्‌ देश की भाषा और संस्कृति की यह उपेक्षा नहीं करेगा । पेशेवर 
प्रशिक्षण के माध्यम से यह लोगों में स्वतन्त्रता की चेतना भरना चाहता है. । 
अपने क्षेत्रों की संस्कृति एवं शिक्षा से दूसरे लोगों के लिए उपयोगी बनाने में 
यह यत्नशील रहेगा जैसे वर्षा सम्पूर्ण देश को उवर बनाती है। हमें वह शिक्षा 
काफी मिल चुकी है जो एक छोटा-सा, दंभी तथा आलसी वग का परिधान 


CC-0. बनकर हैं जिम सह, देगा की (हो ड जनता. से पथृक, वे Rosa 
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दीख पड़े । यह वर्ग उसी जनता के परिश्रम एवं अनवरत अस पर गीत का 
जीवन व्यतीत करता है । अपनी ओर से कुछ भी वास्तविक या _ 
इस वर्ग के लोग नहीं देते और अपनी सेवाओं की अपेक्षा समा a कहा 
अधिक स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, इस प्रकार दूसरों के लिए भी एक मिथ्या एव 
भ्रमात्मक जीवन प्रस्तुत करते हैं । f 

मैं समझता हूँ क्रि तुमने अपने मस्तिष्क के साथ-साथ अपने हाथों का 
भी व्यवहार करना सीखा होगा । यदि अपने हाथों को तुम योंही निष्क्रिय 
छोड़े रहोगे तो वे बेकार हो जायंगे । हाथ से काम करना बुद्धि के लिए सब्‌ 
से बड़ा शक्तिबद्ध क होता है अन्यथा मन गन्दै एवं अनुत्पादक कार्यों में लग 
जाता है । नौजवानों के संदर्भ में यह और भी सही है। उनकी ज्वलन्त 
भावनाएँ उन्हें क्रान्ति के मार्ग में अग्रसर कर देती हैं । प्रतिदिन कम-से-कम 
एक घंटा अपने हाथों से कठिन श्रम अवश्य करो और जहाँ हल्का काम हो 
तो उससे भी अधिक । यह मेरा अध्यक्षीय नुस्खा है । इसे तुम अपनी जेब में 
लेते जाओ । सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के सबसे बड़े रचनात्मक एवं 
सहयोगात्मक कार्य अर्थात्‌ हमारे चर्खा उद्योग को तुम्हें नहीं भूलना हे । वही 
गाँवों की बेकारी और गरीबी से मुक्ति दिलाने का एकमात्र साधन है तथा 
हमारी राजनैतिक मुक्ति का एकमात्र उपकरण । उसमें संसार को हिसा के 
शिकजे से भी मुक्त करने की क्षमता निहित है । 

यह विद्यापीठ गुजरात की ऐसी ही संस्था के समान १६२० के महान्‌. 
भारतीय संघर्ष का स्मारक है । फ्रांस, इंगलैण्ड, जर्मनी और इटली के" अपने- 
अपने ऐतिहासिक स्मारक हैं, जो आनेवाली पीढियो को उनके महान्‌ कृत्यों 
की बात बतायेंगे । क्या तुम इस अद्वितीय संघर्ष और आध्यात्मिक उन्नयन के 
आन्दोलन का, जिसने इस विशाल देश के एक छोर से दूसरे छोर तक बिजली 
की लहर दौड़ा दी और जिसका भारत में या दुनिया के इतिहास में गति, 
विस्तार एवं गहराई की दृष्टि से कोई उदाहरण नहीं, कोई स्मारक नहीं 
बनाना चाहोगे और हम स्मारक बनायेंगे ही कौन-सा । पत्थर या ईंट 
और गारा-चूना का विशाल भवन ? स्वराज स्वयं उसका उपयुक्त स्मारक 
था और होनेवाला भी था, किन्तु भगवान की कुछ दूसरी इच्छा थी । वे ऐसे 
लोगों को शायद नहीं देना चाहते थे जिनकी दायित्व-वहन की क्षमता की 
परीक्षा नहीं हुई थी । किन्तु उसकी जगह पर गुजरात, काशी और बिहार में 
जो विद्यापीठ हमने बनाये हैं उनसे बढ़कर अन्य स्मारक नहीं हो सकता । 
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बिहार के सुसंस्कृत स्त्री-पुरुष, चाहे वे असहयोग में विश्वास करते हों या नहीं, 
चाहेंगे कि उस महान्‌ आध्यात्मिक एवं देशभक्ति पूर्ण आन्दोलन के लिए, 
जिसने देश को एक छोर से दूसरे छोर तक हिला दिया था और जिसे वे लोग 
भी जो उसमें भाग नहीं ले रहे थे अवश्य ही प्रशंसा करंगे उसे एक उपयुक्त 
एवं भव्य स्मारक होना चाहिए । ऐसा यदि उन्हें इतिहास की दृष्टि मिली 
है तो वे सोचे बिना नहीं रहेंगे । यह स्वतन्त्र संस्था अपना उपयोगी काम 
करती रहे और भावी पीढ़ियों को उस ऐतिहासिक संघर्ष की याद दिलाती 
रहे जिसमें आनेवाले युगों में लोग उससे साहस एवं आदरे ग्रहण करते 
रहेंगे। इसके लिए जो कुछ भी उनसे सम्भव हो उसकी सहायता वे 
अवश्य करें | 

आपलोगों ने मुझे इस अवसर पर भाषण करने को बुलाकर जो आदर 
प्रदान किया है उसके लिए आप सबों का धन्यवाद करता हूँ। मैं अनेक 
दीक्षांत समारोहों में उपस्थित हुआ हूँ, किन्तु इस अवसर की तरह कभी भी 
प्रभावित नहीं हुआ | मैंने अनुभव किया है कि उपकुलपति जिन्होंने प्रमाण-पत्र 
वितरित किये और छात्र जिन्होंने उन्हें लिया उन दोनों के बीच एक सजीव 
एवं घनिष्ठ सम्बन्ध सूत्र है। मैं आशा करता हूँ कि तुमने बाबू राजेन्द्र प्रसाद 
के हाथों से प्रमाण-पत्र ग्रहण करते हुए उनके महान्‌ चरित्र का भी कुछ 
ग्रहण किया होगा । - 


श्री राजागोपालाचारी 
(यंग इण्डिया, १-४-१६२६) 
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परिशिष्ट प 


बिहार में एकत्र धन राशि 


गाँधी जी की बिहार-यात्रा में एकत्र धन राशि निम्नलिखित है :--- 


स्थान का नाम थला एकत्र की हुई धन राशि 
रुपया आना पाई 
मरवा MARR EA „३ 
सिवान ३०५ १४ ३ 
गोपालगंज ७२६ २ ३ 
मीरगंज ५३५ ऽ ० 
सिवान RN ०१९५ ० 
दलसिगसराय २०००/- ३१० १४ १० 
“समस्तीपुर १७६१|- शून्य 
दरभंगा २३०३-५-३ २१२ ७ ७ 
पण्डौल ५० १|- शून्य 
मधुबनी ३००१/- शून्य 
बेरगीनिया १०००|- १०३ एल RE 
शिवहर ७३९/- ३१२ ९ Q 
सीतामढी ८३२-८-० ६३१ २ £ 
रक्सौल ३०१/- 2७७ RR १ 
गोदासहर शून्य ७५६ ० ० 
ढाका ण्‌न्य ७२३ ० ० 
सुगोली २०७ ० ० 
मोतीहारी ६७० ० ० 
शिकारपुर . १००६ १२ ० 
या RR एए ९ 
बगहा 000 ६ हु 
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४२२ प्‌ द्‌ 
चनपटिया | 
मुजफ्फरपुर RR ६५६ १ 

२ ३ 
बेगुसराय xxl- ११५१ ९९ 
या १२०८-७-० २२८ १ ० 
४५० ० ० 
गोगरी 
खड़गपुर २५4४5079 
ज्‌ २०१४-८-० २२० ० ० 
अमूर 
४४४ ३ Ss 
स्टेशनों पर एकत्र धन राशि । 
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परिशिष्ट फ 
बिहार के खादी भण्डारों की स्‌चो 


आरा, औरंगाबाद, बहेड़ा, वेगूसराय बेतिया, भागलपुर, छपरा, 
दरभंगा, देवघर, ढोली, गया, गोगरी, गोरौल, हाजीपुर जमुई, जमशेदपुर 
झरिया, मधुबनी, मरवा, मुजफ्फरपुर पण्डौल, पटना, कुकरी, सीतामढ़ी 
रांची, समस्तीपुर, और विष्णुपुर ! 

इन सब जगहों पर कांग्रेस खादी भण्डार थे। गोपालगंज में खादी 
भण्डार था। चक्रधरपुर, डालटेनगंज और मुंगेर में कपड़े की दूकानो में 
खादी का स्टॉक रखा जाता था | 


त a 
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परिशिष्ट ब 
बिहार विद्यापीठ 
स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम 


बिहार विद्यापीठ से सम्बद्ध स्कूलों के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रम की 
अनुशंसा की जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा में अभिरुचि रखनेवाळे लोगों कौ 
जानकारी के लिए तथा स्कूलों को चलाने के लिए इन्हें प्रकाशित किया 
जा रहा है। 


यह पाठ्यक्रम इन सिद्धान्तों पर आधारित है: 
१, छात्रों का मस्तिष्क अनावश्यक एवं बेकार वस्तुओं से नहीं भर 
दिया जाय, 
२. शिक्षा के साथ-साथ ऐसी बातों का भी प्रशिक्षण दिया जाय 
जिनसे आजीविका अर्जन में कुछ सहायता मिले, , 
3. आरम्भ से ही उसमें देशभक्ति की चेतना जाग्रत एवं प्रर्वाद्धत ati 
४. उसे भगवान में आस्था रखने की शिक्षा मिले । 


शिक्षा राष्ट्रीय हो । इसके लिए यह जरूरी है कि राष्ट्र के दृष्टिकोण से 
(शिक्षा दी जाय। इसलिये छात्र के घर, पड़ोस और देश से n शुरू होना 
चाहिए और-उसे जो भी कुछ सिखलाया जाय वह इसके सन्दर्भ में ही । यह 
विशेषकर भगोल और इतिहास के सन्दर्भ में आवश्यक है । पाठ्यक्रम बनाने 
में इस पर ध्यान रखा गया है । एक दूसरी बात का ag रखा गया है वह 
यह है कि शिक्षा परिचित एवं ज्ञात से अपरिचित एवं अज्ञात की ओर बढे | 


पाठ्यक्रम की अवधि सामान्यतः ७ वर्ष की आयु से शुरू होकर १५ वर्ष 
की आयु में समाप्त होनी चाहिए । इस प्रकार ८ वर्षों की अवधि के लिए 
पाठ्यक्रम तैयार किया गया है और औसत स्तर के;छात्रों को ध्यान में 
रखकर । अधिक तेज छात्र सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को कम समय में भी समाप्त 
कर सकता है । इसके लिए एक वर्ष के पाठ्यक्रम को उसे ६ महीने में ही 
समाप्त करने दिया जाय । यथासम्भव रूटीन और औपचारिक परीक्षाओं 


की यांत्रिक व्यवस्था में चिपटे नहीं रहने पर बल दिया गया है । 


. 
a 
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शिक्षा प्रदान करने की कार्य व्यवस्था को जहाँ तक ; सम्भव हो, लागू 
करना चाहिए । इस व्यवस्था में छात्र जिस विषय में क योग्य होगे 
उसमें ऊँचे क्लास में बैठेंगे और जिसमें कम योग्य होंगे उस नीचे क्लास में 
बैठंगे । इसके लिए क्लासो को सुविधाजनक ग्रूपों में आवश्यकतानुसार गठित 
किया जा सकता है । 

हिन्दी, उद्‌ और देवनागरी तथा उद्‌ लिपि का सामान्य ज्ञान आवश्यक 
माना गया है। इसके लिए ५०० हिन्दी शब्दों और उतने ही उदू के शब्दों 
का संग्रह किया जाय और प्रत्येक हिन्दी भाषी छात्र को उद्‌ और उदू भाषी 
छात्र को हिन्दी सीखना चाहिए और सबों को दो लिपियाँ सीखनी चाहिये । 
sg और हिन्दी शब्दों का ठीक-ठीक चयन करके उदू और हिन्दी भाषी 
छात्रों को दो भाषाओं में लगभग हर आवश्यक बात समझने के योग्य बनाया 
जा सकता है | 

शिक्षा जहाँ तक सम्भव हो मौखिक हो एवं सामान्यत: हिन्दुस्तानी में 
दी जाय । नीचे के क्लासो में यथासम्भव कम-से-कम किताबों का व्यवहार 
किया जाना चाहिए । छात्रो को स्वयं अपना नोट लिखने को सिखलाया 
जाना चाहिये । 


क्लास का काम प्राथना और राष्ट्रीय गीत के साथ शुरू होना चाहिये । 
धार्मिक शिक्षा के लिए भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। यदि सम्भव हो 
तो थोड़ी संगीत शिक्षा भी सबों को दी जानी चाहिये । शारीरिक शिक्षा 
पाठ्यक्रम का महत्त्वपूर्ण भाग होगी । डी ये 
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पाठ्यक्रम 
प्राथमिक (४ वर्ष) 
क्लास-१ 
१. मातृभाषा 
(क) “पंचतन्त्र”, 'इसौप्स फेब्ल', “हेकायते-लुकमान” जेसी पुस्तको 
से मौखिक कहानियाँ, 

(ख) AAWA, शब्दज्ञान, वाक्य, संयुक्त अक्षर, शब्द एवं वाक्य, 
(ग) अक्षराभ्यास, 
(घ) सासान्य कविताओं का पाठ । 

२. गणित :-- सौ तक गिनती, एक हजार तक गिनती सरल-जोड़- 
घटाव, एक से दस तक पहाड़ा, जोड़, घटाव और गुणा 
का सरल अभ्यास । 

३. ड्राइंग :-- रेखा, कोण, वर्ग, आयत, समानान्तर चतुर्भूज, त्रिभुज ।. 

४. डिल और खेल-कूद ;-- १० वर्ष की आयु तक शारीरिक शिक्षा 

j नहीं । 

५. स्वास्थ्य और सफाई सम्बन्धी मौखिक पाठ्य । 

६. हस्तकर्म-मिट्टी का काम, कागज काटना, कागज मोड़ना आदि । 

७. यात्रायें :-- छात्रों को हफ्ता में या पखवारे में कम-से-कम एक 
बार पड़ोस की जगहों से परिचित कराने के लिए 

TIA घूमने की व्यवस्था होनी चाहिए । 


बलास- २ 


१. सातृभाषा :— & 
(क) पुराण, महाभारत, रामायण और इस्लामी धामिक पुस्तक 


से कहानियाँ छात्रों को सुनाई जायं और उन्हें भी उन 
कहानियों को सुनाने को कहा जाय । 

(ख) भारतीय महापुरुषों, वीरों एवं सन्तों की जीवनी की पुस्तक, 
स्थानीय अभिरुचि और उपयोगिता के विषयों का पाठ्य, 
राष्ट्रीय गीत एवं कवितायें । 

(ग) नैतिक शिक्षा देनेवाली छोटी-छोटी कविताओं को याद 
करना और पाठ | 
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बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास 


२. हस्तलिपि और देख कर लिखना । 
३. एक करोड़ तक की संख्या की जानकारी । सरल गुणा और भाग, 


4 AA 


२० तक की वर्ण तालिका, मानसिक, एवं व्यावहारिक गणित, 
सवैया, ड्योढा, AGAT का ज्ञान | 

ड्राइंग-बक्र रेखायें, वृत्त, अद्ध वृत्त, वृत्तांश, इलिप्स, किसी चित्र 
के भीतर या बाहर खींचे गए वृत्त । 


. डिल और खेल-कूद । 


, स्वास्थ्य और सफाई के मौखिक पाठ्य और गृह विज्ञान । 
७. qaid :-- छात्रों को नदियाँ, पहाड़ियाँ दिखलाने को ले जाना 


१) (७. ८७ > ८६ 


A 


चाहिए, दिशाज्ञान के व्यवहारिक पाठ आदि, 


. हस्तकमं :— रस्सा बांटना, चटाई बनाना, सूत कातना आदि। 


वलास- ३ 


, मातृभाषा :-- 


(क) आविष्कार और यात्रा आदि की मौखिक कहानियाँ, - 

(ख) हिन्दी बाल रामायण जैसी कुछ पुस्तके पढ़ने को दी जायें 
और उनका सारांश पूछा जाए, 

(ग) भारतीय और एशियाई जीवनचरित्र सम्बन्धी विविध गद्य 
आदि, 

(घ) कविता-पाठ, 

(ङ) हस्तलिपि, श्रुतिलिपि, छोटी कहानियाँ या पत्र आदि लिखने 
का अभ्यास सप्ताह में दो बार, 2 


~ 


. गणित, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, मिश्र नियम, वजन आर ATT- 


तोल, लघुत्तम और महत्तम समापवतेक, दशमलव और मिश्र भिन्न, 
आवर्त दशमलव को छोड़कर | 


` मानसिक गणित का अभ्यास, घरेलू हिसाब | 
३. भूगोल : 


गाँव का भूगोल, सड़क, रेलवे, पड़ोस के गाँव, नक्शा 
बनाना, गाँव के समीप महत्त्व की जगहों की यात्रा । 


« स्वास्थ्य और सफाई, 

. ड्रिल भौर खेल-कूद, 

. चित्रकला, 

: मिट्टी, पेड़-पौ धे, पशु-पक्षी आदि की जानकारी के उद्देश्य से यात्रा, 
- हस्तकम :— सूत कातना, बत का काम आदि। 
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क्लास-चोथा 

१. मातृभाषा :-- 

(क) बाल महाभारत जैसी कुछ अभिस्ताबित पुस्तक, छात्रों को 
कहानियाँ पढ़ने और उन्हें अपने शब्दों में सुनाने और लिखने 
की क्षमता होनी चाहिए । 

(ख) तीसरे क्लास की तरह को पुस्तक, उससे थोड़े ऊचे स्तर 
की । अविष्कार, यात्रा, अन्य देशों का पता लगाने आदि 
सम्बन्धी । भारतीय, यूनानी, मिस्री, फारसी और रोमी 
वीरों के जीवन वृत्त; आचरण के नियम सम्बन्धी कहानियाँ, 
कविताएं, विविध गद्य ! 

(ग) हस्तलिपि, श्रुतिलिपि, सरल रचना और व्याकरण के सरल 
नियम । 

२. गणित :-- 

(क) मिस्र भिन्न, कठिन भिन्न, ऐकिक नियम, व्यवहार-गणित ; 
लम्बाई, क्षेत्रफल और घनफल के सरल नाप-जोख, वग, 
लम्बाई, क्षेत्र, घनफल, वर्ग और घन नाप-जोख के प्रश्न । 

(ख) महाजनी लेखा-वही । 

३. जिला का भूगोल :-- सडके और रेल WA सटे हुए जिले, व्या- 
पारिक केन्द्र, जिला में या समीपस्थ विशेष 
महत्त्व की जगहें । भारत के प्रान्तों के 
जिलों के विभाजन सम्बन्धी मौखिक शिक्षा । 

Z इलिहास :-- प्राचीनतम काल से १९वीं सदी के अन्त तक कहा- 
नियों के रूप में भारत के इतिहास की रूप-रेखा 
(भारतीय प्रशासन के सम्बन्ध में मौखिक शिक्षा) । 

, स्वास्थ्य एवं सफाई । 

, डिल और खेलकूद | 

, अलंकृत ड्राइंग । 
` सेती संबंधी और वैज्ञानिक जानकारी की मौखिक शिक्षा । जलवायु 
सम्बन्धी जैसे मेघ, वर्षा, वायु, मौसम, हवा आदि सम्बन्धी मौखिक 
शिक्षा । | i S 
&. तीसरे क्लास की तरह यात्राय, फल और खेती के ओजारों से 
परिचय । 
१०. हस्तकमं :-- बुनाई, लोहार का काम, कढ़ाई । ti 
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माध्यमिक सेक्शन (२ वर्षे) 
क्लास पाँचवाँ 
'१. भाषा :-- AWA 
(क) गद्य और पद्य के चुने हुए अवतरण, यूरोपीय राष्ट्र निर्माताअ 
की कहानियाँ । 
(ख) व्याकरण और रचना, 
(ग) हस्तलिपि, श्रतिलिपि । 
. गणित :— 
(क) अंकगणित अनुपात, समानुपात, सरल त्रैराशिक; लाभ-हानि, 
वगंमूल, 
(ख) बीजगणित, जोड़, घटाव, गुणा, भाग. 
(ग) रेखागणित । 
३. संस्कृत एवं अरबी या फारसी का प्राथमिक ज्ञान-पहली पुस्तक । 
४. अंग्रेजी, प्रं क्टीकल इंगलिश भाग-१ (पंडित मथुरा प्रसाद मिश्र) 
केवल पूर्वाद्ध , लिखने और अनुवाद के अभ्यास | 
y. इतिहास :- १५२६ तक के भारत का इतिहास । इस काल में 
आनेवाले लोगों और उनके देश के मौखिक विवरण । 


~) 


६. भुगोल :- भारत के भूगोल की सामान्य रूपरेखा | 
७. विज्ञान :-- विज्ञान प्रवेशिका प्रथम भाग, पूर्वाद्धे , उदू या हिन्दी, 
वर्नेकलर सायंटीफिक सोसाइटी, इलाहाबाद >: 
८. हिन्दी या उदू भाषी छात्रों को उदु या हिन्दी के पाठ्य एवं लिपि 
का ज्ञान | 
९. खेल-कूद तथा व्यायाम। 
“१०. चित्रकला, 
११. हस्तकमं :— बुनाई, बढ़ईगिरी आदि | 
क्लास-छट्ठा 
१. मातृभाषा :--- 


` - (क) गद्य और पद्य की निर्धारित पुस्तक, 
(ख) व्याकरण और रचना, 
र (ग) हस्तलिपि और श्रुतिलिपि । 
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गणित-- 
(क) अंकगणित, ढं त्रेराशिक, सहभागिता, सूद, लाभ-हानि के 
उच्चतर अभ्यास, नाप और तौल । 

(ख) क्षेत्रमिति, 

(ग) सरल समीकरण तथा बीजगणित 

(घ) रेखागणित । 

३. संस्क्रत या अरबी या फारसी। सरल कवितायें तथा सरल 
कहानियों की पुस्तक, अनुवाद । 

४. अंग्रेजी -- | 
(क) प्रैक्टीकल इंगलिश भाग--१, सम्पुर्ण; अंग्रेजी में बातचीत । 
(ख) हस्तलिपि और श्रुतिलिपि के अनुवाद का अभ्यास 

५. इतिहास--१५२६ से आधुनिक युग तक भारत का इतिहास । इस 

काल में भारत जिन लोगों के सम्पक में आया उनका 

मौखिक परिचय । 


६. भूगोल-विश्व के भूगोल की सामान्य रूपरेखा । 
७. विज्ञान-विज्ञान प्रवेशिका प्रथम भाग, सम्पूण । 
८. हिन्दी और उदू के पाठ; लिखने का ज्ञान । 
९. हस्तकर्म--पाँचवें क्लास को तरह । 

१०. स्वास्थ्य, सफाई और गृह निर्माण के पाठ । 

११. चित्रकला 

१२. खेल-कूद और व्यायाम । 
ट्ट 


अन्तिम सेक्शन (२ वर्ष) 
oqi और दवां क्लास 


A 


१. भाषा-- i 
(क) गद्य और पद्य की निर्धारित पुस्तक , 
(ख) छन्द विचार, पिगल; 
(ग) व्याकरण और रचना । 
2. गणित--- 
(क) अंकगणित की सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को सामान्य पुनरावृति 
(ख) कवाड टिक समीकरण तक लज CN 
(ग) रेखागणित, भाग--१ से ४ तक, सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक । 
(घ) क्षेत्रमिति । 
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३, इतिहास- 
(क) हिन्दू और इस्लामी सभ्यता का इतिहास । 
(ख) भारतीय राजनीति और अथशाख का प्राथमिक ज्ञान । 
७. भगोल--भगोल--विश्व और विशेष कर भारत के प्राकृतिक 
राजनैतिक और वाणिज्य भुगोल की रूपरेखा | 
ए. अंग्रेजी Me 
(क) प्रेक्टीकल इंगलिश भाग--२, अंग्रेजी लिखना, अनुवाद, 
रचना । 
(ख) व्याकरण, जे० सी० नेसफोल्ड भाग--३ 
(ग) साहित्य, गद्य ओर पद्य के सरल पाठ । 
६. निम्नलिखित विषयों में से कोई एक :--संस्कृत, 


( 
(ङ) बही-खाता 
(च) बीजर्गाणत और त्रिकोणमिति, 
(छ) वाणिज्य, 
(ज) यंत्रविज्ञान । 
इसके लिए उद्योग धंधा या कला पर उच्चत्तर पाठ्यक्रम निर्धारित 


किया जा सकता है । ल 
७. स्थानीय परिवेश के उपयुक्त किसी कला या उद्योग-धंधा का 


प्रशिक्षण, दर्जीगिरी, कलात्मक बुनाई, दरी बुनना, मिट्टी के बत्तेन बनाना, 
पोरसलीन के बत्तेन बनाना, लोहा और दूसरे धातुओं को गलाना, यांत्रिक 
इंजिनियरिंग, चित्रकला, बढ़ईगिरी इत्यादि। | 
८. उदू या हिन्दी शब्द या लिपि के पाठ्य | 
९. स्वास्थ्य और शरीर विज्ञान के सामान्य पाठ; फर्स्ट-एड 
१०. खेल-कूद ओर व्यायाम । 
हि 


र 


g ६० राजेन्द्र प्रसाद, 
कुलसचिव । 


at 
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